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भडष्विव्स्ा 
एक वन्द कमरे मे चैठा उच्चस्तरीय चिन्तन करने वाला महापुरुष अपने यिचापे को ऊर्जा से सारी दुनिया 
को हिला सकता , सूक्ष्म जगत को प्रचण्ड हंकायते से आंदो्तितत कर सकता टै तथा दुरभाचनाओं को सद्‌ भावना 
भरे वातावरण मे परिणत करने की क्षमता रखता है, यह तथ्य नितान्त सत्य दै । योगिराज श्री अरविन्द नै एकान्त 
मँ त्तप-साधना कर भारत की स्वतेत्रता के लिए वह सूक्ष्म वातावरण विनिर्पित्त किया, जो प्रत्यक्ष रूपमे लाखों 
व्यक्तियों कौ आजादी कौ लड़ाई के लिए लड़ने के आवेश के रूप ये सामने आया । प्रत्यक्षतः क्रांतिकारी रहे 
अरविंद घोष जव श्री अरविंद के रूप में पाण्डियेरो यस गए, तय किसी ने उनकी इस भूमिका कौ कल्या 
भी नहो की होगी, किन्तु यह सूक्ष्मोकरण की साम्यं दै, जो चमत्कारी परिणाम सामने ला दिखाती ह । 


महरपिं रमण, मैडम य्लावटुस्की तथा लेडयोरर आदि के प्रयास भी इषी स्तर के थे ! परमपूज्य गुरुदेव 
ने १९८४ कौ वसंत पंचमी से सू्ष्मीकरण मे प्रवेश किया । उनने अपनी लेखनी से सत्तते लिखना जारी रखा 
कि “"यौसर्वी सदी के अंतिम यौस वर्यं ओर इवकरौसवीं सदी के प्रारंभिक पच वरप मुग-संधि की येलाके 
है। इष अवधि पे चिना को रोकने ओर विकास को आगे वदनि को गति को तेज करना होगा ! यह आपत्ति 
काल दै, अतः इसमे हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी 1 हमारी जिम्मेदारी जो है, उसे हम गीध- 
गिलहरौ कौ तरह सत्ते निवाहतते रहेगे 1"* 
अपनी सूक्ष्मीकरण साधना को पूज्यवर्‌ ने चाड्मय के इस खण्ड में उज्ज्यल भविष्य का आधार यत्नात 
हुए इस योगाभ्यास तपश्चर्या के यिभिन्र पहलुओं को स्पष्ट किया है । चैर नवरात्रि ९९८४ से आरंभ हुई उनकी 
यह साधना वसंत पव १९८६ पर्‌ समाप हुई इस अवधि मे वे नितान्त एकाकौ रहे । उनके साथ परम वंदनीया 
-माताजी च दो उनके निजी सहायक -यदाकदा उपस्थित रहते थे, किन्तु वे इनके अतिरिक्त पूज्यवर्‌ न तो किसी 
सेमिले ओर न कक्ष से बाहर आकर किसी कौ सशरीर दर्शन दिए 1 इस अवधि में लेखनी को उनकी साधना 
निरन्तर चलती रही! इस अवधि मे आहार भी उनका सूक्ष्मतम रहा 1 इस दौरान किये गये तप को उनते प्राचीन 
काल के गुफा सेवन, समि, छाया-पुरूप की सिध की सधना नम दिया \ अदृश्य स्तर कौ सत्ताठँ इस अर्वाधि 
मे किस तरह तप~साधमा मे सहायता देती ईै व उच्चस्तरीय प्रयोजन के लिए, प्रतिभाओं के जागरण च उनके 
परिष्कार के लिए किये जा रहे भ्रयासों को किस तरह सफल यनाती ई, इसे इस खण्ड में विस्तार से पद्रः 
समद जा सकता है । 
परमपूज्य गुरुदेव ने पंच वीरभद्र के जागरण कौ बात इस सुक्ष्मीकरण सावित्री साधना के प्रसंग में स्थान- 
स्थान पर कीरै 1 अपनी काया यें विद्यमान पाँच कोपो अनमय, मनोमय, प्राणमय, विञ्ञानमय, आनन्दमय 
कोषो को पोच वौरभद्रो के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है, यह साधना-विधि समञ्चाति हुए स्वयं 
पर दैवी सचचाओं दवारा संपन हए प्रयोगो को उनने चत्ताया है । युग-परिवर्तेन के लिए इन दिमो एेसी प्रतिभाओं 
की नितान्त आवश्यकता दै जो लोकमंगल केलिए अपनी प्रतिमा ओौर पुरुषार्थ लगा सके ) अत्तः विद्वान, कलाकार, 
धनवान, रजनीतिक् जैसी संवेदनशील प्रतिमाओं का आह्वान किया गया है इस कार्यं को अगले पौच वर्पो 


में स्थूल शरीर से तथा शेष पनद्रह-व्ो में उनकी सूक्ष्मसत्ता संपन्न करती रहेगी, यह आश्वासन देते हुए पूज्यवर 
नै सुग-संधि महापुरुश्चरण के रूप मे चौबीस सौ करोड़ के गायत्री महामंत्र जप रूपौ ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान को 
१९८९ के वसंत पर्व से आरभ करने कौ घोपणा कौ, जिसकी प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ में तथा द्वितीय 
पूर्णाहुति सन्‌ २००१ में सम्पन्न होनी है । संसार मे दु्प्रवृत्तियां मिटे, सद्भाव का वातावरण वने, विभीषिकां 
निरस्त हो, उसके लिप स्थूल प्रयास पर्यप्ति नहीं, सूक्ष्य स्तर पर प्रचण्ड पुरुषार्थं करना होगा, यहं उनने स्पष्टं 
करते हुए स्वयं कौ तप-साधना व ओरौ कौ इसमें भागीदारी का वर्णन किया हे । 


अपनी सृक्ष्मीकरण साधना के दिनों मे ही अपनी *“वसीयत्त ओर विरासत्त पुस्तक मे उनने लिखा दै 
कि "“इन दिनों हमारी सावित्री-साधना चल रही है, उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न करिये जा 
रहे दै, वै चुपके -चुपके असंख्य अंतःकरणं में जा घुसेगे, उनकी अनीति को छुड़ाकर मानेगे ओर ेसे मणि- 
माणिक्य छोडकर अवेगे, जिससे वे स्वयं धन्य चन सकें ओर युग परिवर्तन, जो अभी कठिन दीखता रै, 
कौ कल सरल बना सके 1*" 


समाज का नवनिर्माण सदा विचार-क्रांति से हुआ है एवं शातिकुंज-प्रज्ञाअभियान एवं एक मनीषी के 
रूप मे ढनकी कया भूमिका इसमें रही है, कैसे कौन इसमे आगे आकर सहायक भूमिका निभा, यह वाङ्मय 
के इस महत्वपूर्णं खण्ड से आत्मसात्‌ किया जा सकता रै । 


युग-संधि महापुरश्चरण, शब्दशक्ति की प्रचण्ड प्राण-ऊर्जा का एक एसा सूक्षमस्तरीय प्रयोग है, जिसके 
परिणाम आने वाले दिनों मे उज्ज्वल भविष्य के प्रकटीकरण के रूप मेँ सामने आएंगे । सारी वसुन्धरा पर एक 
साथ एक स्वर मे, एक ही भाव~प्रवाह के साथ की ग उज्ज्वल भविष्य कौ प्रार्थना कैसे प्रभावी परिणाम ्रस्तुत 
करती व नवयुग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है, युग मनीपी की भाव-चैतना से, इस वाङ्मय के माध्यम 
से अनुप्राणित हो, स्वयं उसमें सम्मिलित हो लाभाग्वित होकर यह जाना जा सकता है । 


- व्रह्मवर्च॑स 


विषय 


अध्याय-९ 
अनीचित्य को प्रतिकार 
दडभी अओरप्यारभी 
परिवर्तेत के पहि केण 
विज्ञान ओर प्रत्यक्षया ने कया सयपुच 
हमे सुखौ वमायाहै? 
मीति रहित भौतिकयाद मे उपजो दुर्मति 
भौतिकवाद कौ उलय्योसियो 
भरहान परिवतंनों कौ एक एताव्यौ 
अपने युग को असाधारण महाक्रातति 
परिवर्तन आकस्मिक नहं 
आसन्न विभोपिकरा यनाम दिव्य अवतरण 
की पुण्ययेला 
महाकाल ओौर उनका रद्ररूप 
त्रिपुरी महाकाल टार तीन महादैत्यो 
का उन्मूलन 
शिव का तृतीय नेत्रोन्मोलने ओर 
काम-कोतुक की समाति 
दराम अवतार ओौर्‌ इतिहास कौ पुनएवृत्ति 
सहस्र शीर्षा पुरुपः 
ध्वंस के देवता ओर सृजने की देवी 
उग्रता ओर सौम्यता के प्रतीक-प्रतिनिधि 
महाकाल ओर महाकाली 
ठद्धत दक्ष की मूर्खता ओर सती की आत्महत्या 
रावण का असीम आतंक अन्ततः 
यो समा हज 
भगवान्‌ परशुम द्वारा कोटि-कोरि 
अनाचारियो का शिरच्छेद 
दोमेसेएक का चुनाव 
भावी देवासुर संग्राम ओर उ्तकौ भूमिका 
आज कौ सबसे बडी बुद्धिमत्ता ओर लोक-सेवा 


विपय सूची 


पृष्ठ 


॥ 7. 


१२ 
१.३ 


१४ 
१६ 
१७ 
१.८ 
१.११ 
११३ 


१.१४ 
१.१९ 


१.२१ 


१.२३ 
१.९५ 
१.२९ 
१.२१ 


१.३३ 
१३९ 


१.४१ 


१४५ 
९४८ 
२.५० 
१.५३ 


विय पृष्ठ 
महारात फो संफतिपिनि गम्मपिनाएं [३\। 
युग-मन्पिपे दिष्य र्ट को भूमिर १५६ 
पिरय ठगदिणा, मरन पना १५८ 
क्षिपूर्तिं फी मुनिग्रिवन पिशोतत १.६१ 
असे ने सौप्य ममता खन प्रतिष्ठापना 

होनी १.६३ 
युग-मन्यि के अगले दिनि १.६८ 
समश्नदारो जल्द गी आवेगी १८० 
अप्याय -२ 

इक्कीसवी ररी ओर उसकी उज्ज्वल सम्भावना २.९ 
किया यदतेगी तो प्रतिक्रिया भो वदलेगो २.१ 
तेजौ से वदता परोक्ष जगत का प्रवाह २.१ 
सतुलन नियन्ता कौ स्ययम्थाकाषएकक्रम 1 
नवयुग का रयरूप २४ 
युग-शण्छि का उद्पव २६ 
जाग्रत भावनाओं का युग अवनिकटहौ २८ 
अवांछठनोयताएं पिदेगो, वांएनौयताएं वदेग २.९ 
निर होने की आयश्यकरता नहो २.१४ 
यरुधैव कुटुम्बकम्‌-रद वीं सदौ का 

भूल प्रयोजन २.१६ 
उन्न्वल भविष्य का पसय होने ही वालारै २.२० 


अध्याय - २ 
इक्कीसवीं सदी अवतरण के आवश्यक अनुवन्ध ३.९ 
इस बार का बसन्त पर्वं एवं उसकौ उपलव्थियां ३१ 


माधा-पच्चौ निरर्थक नहँ गई ३३ 
अगले दिनो जो करना रै ३.४ 
हम विदुद्ने के लिए नहौ जुदेहै ३५ 
अध्यात्प अविश्वस्त सिद्ध हुआ तो ? ३४७ 
असमजस कौ स्थिति ओर्‌ समाधान ३.९ 
हमारा निजी अनुभव ३.९० 


त्रिधा भक्ति.एवं उसको अद्भुत सिद्ध ३१२ 


विषय 


सच्ये अध्यात्मवाद मेँ निहित विलक्षण शक्ति 


भि से जुडी शक्ति 

आश्वासन एवं अनुरोध 

हमारी भविष्यवाणी 

प्रगति कै व्रिविध अवलम्बन 

समय-सम्मदा का ्रष्ठतम सदुपयोग 
यह सरल ई, कठिन नहीं 

प्रगति के चार चरण 

युग-चेतना का प्रसारण 
संत्संग-प्रशिक्षण एवं संगठन 

महान लक्ष्य की विकेन्द्रौकरण योजना 
विकास रम रुकेगा नहीं 
तरीध-प्रक्रियाकापुनजीवन 
सृजन-शिल्पियों का समर्थं शिक्षण 
युगान्तरीय चेतना का आलोक-विस्तार 
जीवन-सम्यदा का सदुपयोग 


दीपय कौ अति सरल एवं अत्यन्त प्रेरक प्रक्रिया 


महिलाओ कौ महानता उभर 


सहसकुण्डी महायज्ञो का देशव्यापी सरंजाम 


युग-प्रतिभां इस तरह अगे आएं 
आत्मशक्ति का उपार्जन एव सुनियोजन 
शेय जीवन का उत्सर्ग 

युग-अवत्तरण कौ प्रक्रिया 

महान संकल्पो की महान परिणति 
अध्याय - 

प्रज्ञावत्तार का लीला-सन्दोह 

तुच्छ कौ महान नाने वाली दिव्य सत्ता 
तीतर विस्तार-चेतना का स्वभाव 

उसी धार मे प्रस्तुत एक उदाहरण 
अदृश्य यैतना द्वारा सूत्र-संचालन 

यह परिकर सीमित होकर न रहेगा 
सृष्टिक्रम मे खषा च्छौ अवतरण प्रक्रिया 


पृष्ठ 
३.१४ 
३.९६ 
३.१७ 
३.१८ 
३.१९ 
३२२ 
३.२४ 
३.२५. 
३.२६ 
३.२७ 
३.२९ 
३३१ 
३.३३ 


, ३.३५ 


३.३८ 
३.३९ 
३.४२ 
३.४४ 
३.४६ 
३.४९ 
३५१ 
३५५३ 
३.५४ 
३.५४ 


४.१९ 
७.१ 
॥ 2. 
8.२ 
४.३ 
४५ 
४७ 


दिष्य अवतरण कौ पुण्य बेला ओौर परिवतेन प्रक्रिया ४७ 


अवतार को प्रयोजन ओर स्वरूप 


४.११ 


विषय 
अवतार के प्रकटौकरण ओर प्रण 
युान्तरैय चेतना का अवतरण सुनिश्चित 


आस्था-संकट को विभीषिका ओर्‌ ससे निवृत्ति 
समस्याओं के समाधान ओर भविष्य-निर्धारण का 


सुनिश्चित आधार 
सतयुग-अवतरण कौ अभिनव तैयारियां 
युग-अवतार प्रजञावतारं ~ 


युग-शक्ति कर अवतरण श्रद्धा, ओर विवेक का संगम 
मवयुग का आधार अश्रद्धा का उन्मूलन ओर 


श्रद्धा का सम्वर्धन 
नवयुग कौ सुनिश्चित सम्भावना में श्रद्धा 
तत्व की भूमिका 


जग्रत-आत्माओं द्वार आस्थाओं का उन्नयन 


धर्म-श्रद्धा का सृजनात्मक सदुपयोग 
युग-देवता कौ दो प्रत्यक्ष प्रेरणां 
प्रञञावतार का स्वरूप ओौर क्रियाकलाप 


कलंक ओौर आक्रमण से निष्कलंक कौ सुरक्षा 
उदात्त अनुदानों के लिए युग-चेतना का आहन 


सुरक्षा-साधना का समर्थ ब्रह्मास्त्र 
वड प्रयोजन के लिए बड़े कदम 

नये तक्ष्य-नये उद्घोष 

समय कौ माग के.अनुरूप पुरुषार्थ 
समृक्षदारौ शंका मे नही सहयोग ये है 
व्ह, जिसकौ उपेक्षा नही, ही करं 
ईश-चेत्तना से जुढें 

अध्याय ~ ५ 

प्र्ञावतार की विस्तार-प्रक्रिया 
युगसन्थि-महान परिवर्तन की बेला 
प्रयोजनं के अनुरूप दायित्व भो भारौ 
दैवौ सहायता भी अपेक्षित 

भगवान के विशेष अनुग्रह ओौर अनुदान 
क्री उपलब्यि 

यह समय चूकने का है नहीं 

अनायास ही मिलने वाला श्रेय 


पृष्ठ 
४.१४ 
६.१७ 
४.२५ 


४.२३ 
४.२७ 
४.२९ 
रे 


४.३४ 


४.३४ 
४.४२ 
211; 
४.४६ 
८.४८ 
४.५१ ~ 
४५२ 
४.५५ 
४.५६ 
४.५७ 
४.५८ 
४.५९ 
४६० 
४.६१ 


५.१९ 
५.१ 
५.२ 
५.४ 


५५ 
५७ 
५.८ 


च्पिय 

उठाने वति के माध जु 
मर्यादा पुरुपोत्तप-ग्रौरम 
पूर्णपुरुप श्रीकृष्ण 


अध्याय~६ 
सतयुग की वापसी 

सतयुग का आरम्भ ओर आधा. 

सतयुग छा उद्‌भव ओर विस्तार 

सतमुग कां स्वरूप ओर अनुभव 

सतमुगौ महामानव यादलों कौ तरह 
भ्रमण्रशील रह ओर बरसे 

अन्पकारे वदा ओर्‌ अनाचार स्तर तक परहुवा 
कलियुगी अनाचार का अभिशाप 

द्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन 


वह कार्यरौलो, जिस सतयुग का यौजरेषण फिया 


लेने फै देने वयो पड्रे रै? 
विभोिकओं के पीे शांकती यथार्थता 
भ्रान्तियों छै घटो में रह रहे रम सय 
बुद्धि-विपर्यय से विचार-क्रान्ति निपरेगी 
युग-सन्धि कौ द्विधा नियति-परिणति 
अगलो मञ्जलि कौन सी होगी ? 
उत्कर्षं का एक हौ मार्ग ~ आदर्शं 

महान प्रयोजन के श्रेयाधिकारी वने 
संवेदना का सरोवर सूखने न॑ देँ 
समस्याओं कौ गहराई में उतरे 

समग्र समाधान मनुष्यं पर्‌ देवत्व के अचतरण से 
चस एक ही विकल्प -भाव-संवेदना 
दानव का नहीं, देव कावरण्‌ करं 
आरम्भ इस प्रकार करे 

भव्य भवन का छोटा मंडल 

नवयुग्र का व्रिपक्षीय तत्वदर्शन 

जग्रत्‌ आत्माओं का अग्रगमन 


पृष 
५१२ 
५.१३ 
५.२२ 


६.९ 
६२ 
६३ 
६.६ 


६८ 
६१० 
६१२ 
६.१२ 
६.१६ 
६.१८ 
६२० 
६.२१ 
६.२४ 
६.२५ 
६.२८ 
६.३० 
६३२ 
६.३३ 
६.३५ 
६.३६ 
६३८ 
६.३९ 
६.४१ 
६.४२ 
६.४५ 
६.४९ 


श 


विषय 

जाग्रत आत्माओं के अन्तश्ेवर में नययुग कौ 
दिव्य किरणो का अवतएण 

मनुष्य फा भावी स्वरूप 

रातयुग आमे हौ याला है 

सतयुग कैसे आएगा ? 

सदा कलियुग, सदा सतयुग 

मनःस्थिति हौ युगो कौ जन्मदात्री है 

कैसा होगा अनि याला प्रजा-युग ? 
यिचारणा हौ क्रियारीलता फी जननी है 
जानतन्े-धर्मतन बनेगा 

ददी विवेकरील्ता नीति-निर्पारण का 
आधार बनेगी 

युग-परिवर्तन का आधार्‌-लोकमानस का 
प्रवाह-परिवर्तन , 

विवाह को उदेश्य कामलिप्सा कौ पूर्तिं करना 
नही होगा 

अधिकार की तुलना में कर्तव्य पालन को ही 
महत्व मिलेगा 

लार्जर फैमिलो का विकास 

विद्या को सर्वोपरि महत्ता मिलेगी 

अध्यापन कां वहो कर सकेगे, जो कपौरो में 
खे उतरेभे 

प्रहाप्रजा का अवतरण 

सतयुग-अवतरण सुनिश्चित र 

नवयुग के चार आधार 

दर्युदधि मिरेगी, समञ्लदारी बदेगौ 
युग-परिर्तन के लक्षण 

यह कामना ओर सम्भावना है, पर है सत्य 
भवितव्यता को साकार्‌,प्रजता-अभियान करेगा 
महाकाल की याचना 


पृष 


६.५० 
६५३ 
६५५ 
६५५ 
६५८ 
६.६० 
६.६० 
६६१ 
६.६२ 


६.६२ 


६.६३ 
६.६२ 


६ 


६.६५ 
६.६५ 
६.६६ 


६.६६ 
६६७ 
६६८ 
६.६९ 
६.७० 
६.७० 
६.७१ 
६७२ 
६.७२ 


आपत्तिकाल कौ चेला मे आपातधर्मं को निर्वाह हो ६७३ 


अनौचित्य का परतिकर 


कभी-कभी ठेसा समय आताहै करि दूतं की यीमारी 
की तरह अनाचार भौ गरि पकड्‌ लेता है ओर अपने अप 
अमरथेल कौ तरह बदरन लगता है । अपनी निज कौ जड़ 
न होने पर भी महं बेल्‌ विस्तार पकद्ती जाती हे ओर 
देखते-देखते किसी भी वृत पर पूर तरह छा जातो है । 
यसनस्पत्नियों पर चिप्कने पाते कीटे भौ चिना किसी दूसरे 
की सहायता कैः अपन वंश -वृद्धि करते रहते है अर उर 
नए कर डालते ३, ^ 
दु्ट-चिन्तन र भ्र्ट-जाचरण इन ददि) एक प्रकार 
से प्रचलन जैसा वन गया तै । पृथ्वी मौ गुरत्वाकर्षण श्छ 
हर वस्तु को नौचे कौ ओर हौ खीनतो है । पानी भी विना 
किसी प्रयल कै नीच की भर हौ गति पकंटता है । दषटत! 
की प्रवृत्ति भीरी हो है । ठह पतन -ओेर पराभव कौ दिशा 
ह पकती ई, जबकि किसी की ऊंच। उठाने के लिए 
असाधारण कष्ट- साध्य परिश्रम करना पटुता हे । 
उदाहरण के लिए राण जन्मा तो अकरेलः ही था। 
उसके येरे-पोतो ने हो नष, वंशजो ओर प्रजाजनों ने भी 
व रीत्ति-नीति अपना ली थौ । सर्वद अनाचार ही फलं 
गयः थ । कंस, जरासंध, वृत्तासुर, महिषासुर आदिने भी 
अपने-अपने समयमे एसे हौ विस्तारक्रम अपनाये थे ओरं 
अनाचार फी सव ओर भग्मार दी प्न लगी थी । एसे 
अशुभ समय संसारे के इतिहास मं अनेक वार आति रहे दैः 
पर सरष्टा कौ नियति यहे कि अनौचित्यकी सीमासे 
वराहर नहीं बद्ने देती । छट च्च्य जब तक सीमित गली 
कते है - तव तक अभिभावक न्ह चट देते रहते दै, प्र 
जब ते मर्याद।ओ का उल्लघ्रन करके अवांछनीयता तक 
अपनाने लगते है, तव उनके गाल पर चपत लगने जौ 
कान उपेठे जानि का प्रतिकःर भी किया जानै लगता दै । 
यदि एसा न होता, तो रदण्डता बद्ती ही जातौ ओर सृष्ट 
का सारा व्यवस्था क्रम ही गड्डा जाता । 
प्छिले दो हजार वर्प देसे बति हे, जिममे अनीति ने. 
अनाचार ने अपनी सभी म्यदाओ का उल्लंधन किया, 
समर्थोने असमर्थ कौ त्रास देने मेँ कोटं कसर नही छोड! 
साप्रन्तयादी युग के नाम से इसी को अन्धन्तार्‌ कवल कडा 
जाता रहा हे । समर्थ लोगो नै गिरोदबद्ध होक्रर अपनी 
संयुक्त शक्ति कः दुरुपयोग करने म कही कोई कसर नही 


“४८ सृश्मीकरण एवे उज्वल भविष्य का अवतरण १.१ 


'प्रतिवं 
रहने दी । इस अवधिमें पौदितों ने भी मानवीय मर्यादाके 
अनुरूप कोई प्रतिरोध नहीं करिया । कष्ट सहनाही है, तो 
दूरगे काम॑ सही, अपना खून तो बहा हौ सकते है £सेकटो 
से जृद्ले कौ मनुप्य कौ यह शाश्वत सामर््यं हौ उसक्री 
विशिष्टता रहौ है } मनुष्य वस्तुतःरेसी भिद से वनाहैकि 
वह अनीति से जीत भते ही न सके, पर उससे ठक्कर तो 
लौ श्रकता टै 1 अनीति को निर्वाघ चलने देमे या उसे 
सहते रहने के स्थान पर ठभसे टकरते हुए मानचौय गरिमा 
की यमाना भी त्ते जलरी दै \ , 

जव अनाचार अपनी दुष्टता से बाज नही अते ओर 
नताये जने वलि कायरत- भीरुता अण्नाकर टकरा कौ 
नौति नशे अपना, तो उसे मी बुरा लगता है-जिसमे इस 
सुषि का दजन किट | सष्ठ का आक्रोय तेव उभरता 
है, जव अनाचारौ अपनी गतिविधियों छोड़ते नहीं भ्र 
पीडित व्ये उरे रोके के लिए काटवद्ध ननी होते । 
संसारम सनाचार का अस्तित्व तो है, पर उसके साध ही 
यहे विधान भो है कि सताये जानं वाते चिना हार-जीत का 
विचार किये, परतिकर के लिए, प्रतिरोध के लिएतो तैयार 
पे दी । दया, क्षमा आदि के मामे पर अनीति को वद़ावा 
देते चलना सदा से भगंछनीय समश्ना उता रहा है । अनीति 
के प्रतिकार को मानवी गरिमा के साथ जोड़ा जाते रहा है। 

जवं गलतियों दोनों ओर से होती रै, तो अपनी 
व्यवस्था करौ लड्खडति देख कर स्ष्टा को भी क्रोध भता 
है ओग जो मनुष्य नही कर पाहा, उसे करन क लिए नैयार 
होता टै । अवार परम्परा तो इसी जो कहते दै ! जय भी 
एमे समय अयं हे, खष्टाने अभने हाथम्‌ बागडोर संभाली 
हे ओर असंतुल्नन को संतुलन मे बदलने क प्रयत्य किया 
है !'यद,-यदा हि धर्मरय" वाली प्रतिर का निर्वाह करने 
के लिए वह वचनबद्ध है (उसने सगय-समय प्रर अपने 
आश्वासन का निर्वाह भी कियारै। 

अप्ने सपय को '“ प्रमति का युग '' कहा जाता दै 

इन दिनो हान्‌ ओर विदधान का असाधारण विकास 
विस्वार हुआ है । इसके साथ दी सुनिधा-साधनो की भी 
अत्निराय वृद्धि हुई टै । प्राचीन काल मे इत्तमे साधन 
नही ये,फिर म सदं साधारण को चैव के साथरदँसते- 
हंसाते दिन काटने का अवसर मिल जता धा । पर्‌ भव 
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रुविषाओ को कदी अधिक यादुल्य होते हए भी, हर 
व्यक्ति को चिन्न, उद्धिन ओर विपन्न देखा जाता है । इसका 
कारण घस्तुओं कौ कमी नही, वस्‌ यह है कि चो कु 
उपलव्य है, उसका सदुपयोग वमे नही पदु हा है । 
बुद्धिमत्ता करा वास्तविक स्वरूप यही है कि ज) कु 
हस्तगत है, उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग वन पदे । मनुप्य की 
अनिर्पकतादं मीमित है, साथ हौ उसकी उत्पादन शक्ति 
असाधारण है । इतना स कुख शेते हुए भौ इसे आश्यर्य 
हौ कहना ादिए कि लोगों मं से अधिकांश छिन, विपन्न 
ओर उद्विग्न पाये जति ई । यही अपप समय कौ सवसे बडी 
गुत्थी है । समाधान इसी का किया जाना चाहिए, अन्यधा 
समृद्धि के साथ लोगों कौ विपत्ति धी वदती री जयेगी । 
ज्ञान ओर विक्षान का सदुपयोग इसर्गे दै कि उसे 
भीतिमत्ताकं साथ नियोजित किया जाय । सदुपयोगसे हर 
वसतु सुखद ओर ्रेयस्कर वन पडती ह । पर यदि दुबुंदि 
अपनाकर वस्तुओं का दुरुपयोग किया जनि लगे, तो फिर 
समह्ञना चाहिए किं उसका दुष्परिणाम हौ भुगतना पडेगा 
अर मनुष्य पुरुषार्थं करते हुए भी असतु, अमाव ग्रस्त अग 
दीन-हीन स्थिति में वना रहेगा ! इन दिना यही हो भी रहा 
है । चस्तुओं का अभाव नहीं, उनका दुरुपयोग हौ जन~ 
जनको हर दृष्टि से हैरान किये ए है । यदि मूल कारण 
कोन घटाया-हराया जा सका, तो उन सपस्याओ का हल 
नहो सकेगा, जो हम सब क निरन्तर हैरान किये हए है। 
मनुध्य को उसकी सामान्य आदश्यकता से इतनी 
अधिक सामर््यं मिली दै कि वह अपनी निजी 
आवश्यकताओं के अतिरिक्त अपने परिवार, परिकर ओ 
सम्पर्क क्षेत्र कौ आवश्यकताएं भी पूरौ कर सक; फिरभी 
ष्टोता दीक उलटा ही देखा गया हई 1 लोग दुःख पते ओर 
दुःखदेते पाये जति हे ।इसका कारण एक ही है--उपलब्धियों 
क दुरुपयोग होना । हर किमी को समय, श्रम, मनोयोग, 
कौशल आदि के सहारे बहुत कुछ करने की सामर्थ्यं प्रात 
हे । फिर भी आरशचर्व यह है कि दूसरो की सहायता तो दूर, 
अपनी निज की आवश्यकताएं भी परी नही हो पातीं 1 
भगवान की नीति जहौँ सौजन्य के प्रति अनुकम्पा 
करा प्रदर्शन है, वहो दूसरी ओर `उदण्डता के प्रति 


प्रताडुनापूर्वक व्यवहार भी है 1 पिले दो हजार वर्पो से ` 


हर क्षत्र मे उदण्डता ही बरती गयी है 1 शक्ति कौ 
अनावश्यक मातरा हाथ लगने पर लोम अनाचार कौ नीति 
अपनाने लगे हे 1 म्यांदाओ को भुला दिया गया ओर वह 
करभे पर ठतारू हौ गये, जो नही करना चाहिए 1एेसौ दरा 


मे जवर पर्तना कमनर्ही चा, त्तो स्ने प्रकडनाकी 
नौति अपनायौ उतर वह किया, जो ठरण्डो के लिएकिया 
जाना चाहिए । 


दंडभी ओरप्यारभी 


शक्ति का सदुपयोग सन्मनो से ही यन पदुता ई ¦ 
दुर्जन उसका दुरपयोग करते ष्ट देखे गये ई 1 पिछले दिनो 
शान ओर विज्ञानके ज सूत्र हाथ लगे, उनका अनर्थकारी 
उपयोग हौ क्रिया गया । वि्चान के द्वारा युद्धोन्माद को पूरा 
कये के साध जुटाये गये ¦ ओद्योगौकरण से यह सोषा 
गया कि जितना जल्दी जितना अधिक धन वटोरा जा सके, 
चटौर लिया जाय। वुद्धि को छल-छदय मेँ नियोजित किया 
गया । शकि को दुर्बलो फे शोपण हेतु नियोजित किमा 
गया । संकषेपमें यही है, एम दिनों कौ उपलषियो का 
उपयोग, जिते सरल ओरं स्वाभाव्रिक मामके विना किसी 
हिवक फे प्रुक्त किया गया । 

विजाग के दवारा उपलब्ध होती हुई सामर्थ्य काभी 
इसा प्रकार प्रयोग होता चला गया । प्रतिफल जौ होना था, 
हआ। सर्व॑ प्रदूपणने डरा डाल तिया । रक्तिशातती निर्भय 
होकर अनाचार बरतने लगे । ओचित्थ कौ मर्यादाभों कौ 
एक प्रकार से भुला ही दिया गया । यही दै अपने समस 
कौ उपलष्थियो, जिन्हे नतुप्ता का नामं दिया जाता दै । 
जिस रीति-नीति को बहुत जन अपनाते ई, वह एक प्रकार 
से प्रथा जन जाती है ओर प्रखलम का रूप धारण कर लेती 
है 1इन दिनो का प्रचलन यही है । छदय ओर अनाचार का 
उन्मुक्त प्रयोग हो रहा है । नियामक सत्ता के अक्रीशके 
भय कार्अकुशहौ उठ गयाहै) 

यह अनाचार सृष्टि-रव्यवस्था सै सर्वथा प्रतिकूल है। 
क्रियाकौप्रतिक्रियान दहो, तो संसार में अंधेर हौ मथ 
जाय । न्याय का अस्तित्व ही ज रहे । पाप से की डरे ही 
नरी; अनीतिपूर्वक लुट-मार करने के लिए हर कोई आतुर 
होने लगे । पर एसा होता नही 1 जिसमे यह सृष्टि बनाई है, 
उसने क्रिया कौ प्रतिक्रिया का नियम भी बनाया है । फलतः 
अनाचार पर उतारू मनुष्य को ओौचित्य कौ प्रताडना भी 
सहमी पडी है । पिछलो शताब्दी मे दो विरवयुद्ध ओर 
लगभग २००कषत्रीय युद्ध हुए हे, जिनमे एेसे घातक अम्बर 
शस्त्रो का उपयोग किया गया कि लोगों को अपार धन- 
जन कौ हानि उढानी पड़ी 1 हवा ओर जल में इतना विष 
यूल गया कि नोग पु्किल से ही जीवन याय्न कर रहे 
है । अपराधो कौ बाद सी आईं हई है । शारीरिक आर 


मानसिक स्यास्थ्य गद्वङ्ा गया है 1 हर कोई अरिंकित 
ओर आतरेकित दिखाई देता रै 1 इन परिस्थितियों मे कोई 
भर चैन से नही रह रहा ई । अगते दिने परिस्थितिं ओर 
भी अभिक निगडुने कौ चेतावनी सभी विज्ञजन दे 
र्हेै। 
मनुष्यो सौपा तो वहुत कुछ गया है , पर इतना नहीं 
कि वह्‌ सृष्टि की व्यवस्था को हो गड्वड़ा कर फक दे । 
उसे संरक्षक, मासी ओर अभिवृदिः कले वालों कौ 
जिम्मेदार के साध भेजा गया है । इसलिए नही कि वह 
इस सुरम्य उद्यान के चलते हुए क्रम को हौ उलट कररख 
दे। 
जव तक सही चाल, सही गति ओर सही रीति-नीति 
स्तो अपनाये रहा गया, तेवर तक सव कुछ ठौक~ठाक 
चलता रहा । प्रकृति का संतुलन ठक वना रहा । 
परिस्थितियां स ओर से ठीक बनी रही ।एेमे टी संतुलित 
अवसर को "“सतुग '" नाम दिया जाता है मनुष्यो में 
मारस्परिक स्नेह ओर सटयोग चतरे रहने से सभी को 
पारस्परिक सद्भाव का लाम मिलता रहा । प्रकृति कौ 
अमुकूलता यनौ रषी । किसी को पसे अनिष्ट न सहने पदे, 
ओ प्रकृति कौ प्रतिकूलता के कारण उत्पन्न होती हो । 
सुख-शान्ति का वातावरण वनाये रहना यहाँ की परम्पर 
है । जव तक मनुष्य ने अपनी मर्यादां बनाये रखी, तय तक 
सव कु सुखद ओौर सुरम्य ही चना रहा । 
इस सृष्टि मेँ जहां सदाशयता के उपहार मिलते रहते 
है, चहँ यह व्यवस्था भी है कि यदि उदण्डता भरे अनाचार 
यर जाने लगे, तो तुरन्त न सही कुछ ही विलम्ब से उनका 
कुता प्रतिफल अवश्य मिलने लगे । लड़के जब 
1 ^ ५ उवांछनीय 
अनुशासन विगाड़ते ओर स्कूल में अवांछनीय धमा- 
चौकी मचाते है, तो शिक्षक को कटे अनुशासन का 
प्रयोग कर भय दिखाना सद्ता है ¦ इन दिनों एेसाही हो 
रहा है । व्यक्ति ओर समाज को छिनेता ओर विपत्रेता का 
त्रास भी सहना पड़ रहा है । आया-घापौ कौ छौना-ङ्ञपटी 
मँ कलह के कारण, मनुष्य को जिस सुख-रान्ति कौ 


आवश्यकता है, उसमे भारी कमी पड़ रहौ है । उद्िनता ` 


से परैशान त्नोग नशेवग्जी, विलासिता आदि का आश्रय 


लेकर ही किसी प्रकार अपना गम-गलत करते देखे जाते _ 


हैँ । पर उतने से भी चैन कहँ पड्ने वाला है 2 संसार 
य्पवस्था मेँ कुछ आगा-पीछा हो -सकता है; किन्तु 
प्रकृति तो अपना हण्टर सदा संभाले ठी रहती है, अन्यथा 
इतने बडे विश्व का सुियोजन हे ही कैसे सके ? 
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जिसने यह संसार वनाया है, उसने यह अंकुश भी 
हाथ येंरखा है कि जव मर्यादा कोउल्लंघन चम सीमा 
तक पंख जाय ओौर लोग विवेक खोकर अनाचार अपनाने 
पर ही उतार हो जाये, तो उनकी खोज-खमर ली जाय; 
काबू मे लाने के लिए कठोरता भी अपनायौ जाय । उल्टी 
चाल-चलमे वाले को कड्ाई अपना कर सीधा चलने के 
लिए बाधित किया जाय । इन दिनो एेसः हौ हो रहा है । 
प्रस्तुत विपत्तियों फो देखते हुए लोगो को यह समञ्चने के 
लिए याशत किया जा रहा है कि सही रीति का परित्याग 
करने पर्‌ उन कितनी विपरीततार्ओं का सामना करना पड 
सकता है ! ६०० करोड व्यक्तियों के लिए जह खष्टा ने 
समुचित साधन जुटाने कौ दया दिखाई है, वहं उन्हे यह 
भी करना पड़ा है कि उनके किये के लिए समुचित दण्ड- 
व्यमस्था का भी विधान हो । सर्वविदित है किरेसा कृत्य 
िर्दथतापूर्णं हौ कहा जएगा, पर व्यवस्था तो व्यवस्था 
ठहरी । इन दिनों यारीको से देखने पर यष्ट भली -भोति 
समङ्ा जा सकता है कि पिछले दिनो जो अनाचार अपनाया 
जाता रहा है, उसको प्रतिकिया कितनी कटु ओर भणेकर 
हुई है उससे मानवी आस्था ओर समाज-व्यवस्था को 
कितनी हानि उठानी पड़ है । 


परिवर्तन के महान क्षण 


कभी भाव संवेदनार इतनौ समर्थता प्रकट करतौ थीं 
कि मिर्री के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष्य विद्या भे 
प्रवीण-पारंगत कर दिया करते थे । मीरा के कृष्ण उसके 
बरुलाते ही साथ नृत्य करने के लिए आ पहं चते थे । गान्धारी 
ने पतिब्रत भावनासे प्रेरित होकर आंखों मे पट्टी वाध लौ. 


-- धी ओर आंखों मे इतना प्रभाव भर लिया धा कि दू्टिपात 


करते ही दुर्योधन;का शरीर अष्ट-धातु का हो गया था । तव 
शाप-परदान भी शस्त्र प्रहारो ओर बहुमूल्य उपहारो जैसा 
काम करते ये । वह भाव संवेदनाओं का चमत्कार धा ।उसे 
एक सच्चाई के रूपमे देा ओर हर कसौरी पर सही पाया 
जताधा। ,. = 

अवं भौतिक्र जगत ही सब कुछ रह गया है । आत्मा 
"तिरोहित हो गई । शरीर ओर विलास वैभव हौ सब कुछ 
वन कर रह गये है । यह परतपक्षवाद है । जो बाजीगुरो की - 
तरह ह्यो हाथ देखा ओर दिखाया जा सके वही सच ओर 
जिसके लिए गृहराई मे उतर पडे, परिणाम के लिए 
प्रतीक्षा करनी पडे, वह स्ूठ । आत्मा दिखाई नह देती । 
परमात्माकोभी अमुक शरीर धारण किये, अपक स्थान ` 


१.८ सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवत्तरण 


पा चैठा हुआ ओर अपरुक हलचले करते नही देषा जाता 
सलिए उन दोनों की ही मान्यता समाप्र कर दी गई 1 
भौतिक विज्ञान चकि प्रत्यक पर अचलित ई।'टतने 
को दही सच मानता दै जो प्रत्श्च दे जाता दै। चेत्ना ओर्‌ 
श्रद्धा मे कभी शक्ति की मान्यता रही होमौ, पर वह अग्र 
दस्लिए अविश्वस्त हो गई {क उन्हे यटन दवन हौ विजली 
जल जान या प॑खा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नही देटा 
जा सकता । जो प्रत्यक्ष नहो वर अमान्य, भौतिक चिज्ञान 
ओर दर्शने की यक्ष कयौटी ै। इम आधार पर परिवर्तन 
का लाभ तो यह हुआ कि अन्य विश्वास जैसौ 
मूढ -माम्यताभों के लिए गुंजायशनहँ रहो ओर हानि यह 
हुई कि नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, धर्म धारणाओं को भौ 
अस्वीकार कर रिया गया । इसलिए मानवी गरिपा के 
अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होने जा रहा है 1 
मई मान्यता क अनुसार भनुप्य एकं चलता फिर्ता 
पौधामान लिया गया । अधिक से अधिक उरो वार्तालाप 
कर सकने की विरेपत' बाला पथु मानो जने.लगा ! 
प्राणौवध मे जिस दयता ओर निषरता का आरोपण कर 
लोग अनुचित्त ओर अधार्मिक माना करते थे, कह अव 
असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा, रेखा दीखता दै । 
कदूदु-बैगने कौ तरह किसी भी पशुपक्षी फो मांमादार करे 
लि प्रयुक्त किया जा सकता दै । दुमे की पीड्‌ जव ठम 
स्यं को अनुभव नहा होती ओर सामिष आहार मे अधिक 
प्रोटीन होने ओर अपने शगेर को लाभ मिलने कौ वातं 
प्रत्यक्षवादी कहने लगे तो कोऽ प्राणीवध को इसलिए क्यों 
अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति का अनुशासन 
बिगड्ता है तथ भावनाएं विचलित होती है । टीक्‌ यही 
बात ॐन्य मानवी मर्यादाओ के सम्बन्धमे भी है 1 परार्धो 
के लिए द्वार इसीलिए खुला कि उसमे मात्र-दूसरो कौ हानि 
होती है । अपने को तो तत्काल लाभ उठाने का असर 
पिल जाता है, अभ्य आचारो मेँ भौ पश्‌ प्रवृत्तियों को 
अपनाये जान के सम्बन्ध मे जो नर्क दिये गये ओ 
प्रतिपादन प्ररतुत किये गये दै , उन्हे दखते हए यौन सद्वार 
के लि्‌ भी क्रिसी पर कोई दयाव नही पडता । जव दस 
मम्बन्ध मे पशु सर्वथा स्वतव्रहै ता मनुष्य के श्तए हौ क्यो 
इम सन्दर्भ मे प्रतिबंध होना चाहिए । जीव जगवे मं जब 
घर्म, कर्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नही नो फिर 


मनुप्य ही उन जंजालो मं अपने को क्यो वाये 7ङववदी 
म्ल खायो प्ल को चापी दै, जव वदु रिटुपाफो 
छोरी चिवो पर आक्रमण कने मेँ कोई हियफ नरी 
होपी, जव चते हिलस्तरके कमस को दयोचलतेदे 
तो फिर समर्थं पतुप्य ही अपे असमर्थं जनौ का शप 
कएने मे क्यों चुके ? 

पत्यक्षवाद ने, भौतिक विजान ने सुविधा सम्वर्धनके 
लिए कितने हौ मये-मये आधार द्व ई, तौ उसकी 
उपयोगिता ओर यधार्भता पर्‌ क्या किसो को सदेह कसना 
चहिष्‌ । यदि अरमा, परपाला, कर्प, कर्टव्य, पुण्य, 
परमार्थ जैसी मन्यतां के आधार पर कोई लाभ हाथो- 
इथनटां मिलता तो एर व्यर्घं हौ उम वंघनो को क्यो माना 
जाय, सिनके कारण अपने को ठो तात्कालिक घाटे मेही 
गहना पदता है 1 समर्थो को इसके कारण संत्रसत ओर 
ोपय त शिकार बना पड़ता द । 


विज्ञान ओर प्रत्यक्षवाद ने वया सचमुच 
हमें सुखी वनाया है ? 


समय का वदलाव, वैज्ञानिक उपलध्ियो तम तर्क के 
आधार पर प्रदर्शन करने के रूप मे-अय ल्लामदायक प्रतीत 
होता है तो उसके स्थाने पर तप, संयम, परमार्थ जैसौ उन 
मान्पताओं को व्यं स्वीकार कर लिया जाय, जो 
आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता कौ दृष्टि से 
कितनी ही सराही क्यो न जाती ह पर तात्कालिक लाभ 
की कसौटी प उनके कारण घटि में हौ रहना पडत है। 

नये सपय के नयै तर्क अपराधियों स्वेख्छाचारियो से 
लेकर हवा के साथ ब्रहने वाले मनीपियों तक को समान्‌ 
रूप से अनुकृल्ल पट्ते ह ओर मान्यता के रूप मे अगौकार 
करने में भौ सुविधाजनक प्रतीत होदि रै तो हर कोड उसी 
करो स्वौकार व्यो न करे ?उसी दिशार्मेक्योनचले? 
मनीपी नीत्से ने दृढतापूवंक घोषणा कौ दै कि '' त्क के 
इस युग दै पुरानी मान्यताओ पर आधारिते ईश्वर मर चुका॥ 
अव उसे इवना गहरा दफ़ना दिया गया है कि भविष्य मे 
कभ उसके जील्िति होने की प्रतीक्षा नहीं कनी चाहिए" 
धर्म के सम्बन्ध मे भी प्रत्यक्षवादी बौद्धिक वहुमतने यी 
कडा है †क वह अफौम कौ गोली भर है, जो पिछड़ो को 
त्रास सहते रहने ओर विषमता के विरुद्ध मुंह न खोलने के 





सिए वाधित्करता है, साध ही वह अनाचारियो को निर्भय 
नाता है ताकि लोक मे अपनी चतुरता ओर समर्था के 
ले पर ये उन कार्यो को करते रहे दिन्ह अन्यान्य कहा 
जाता है । परलोक का प्रश्न यदि आद आता हो तो वहो 
मे वच निकलना ओर भी सरल दै । किसी देत्री-देवता ननौ 
पूजा-पत्री कर देने या धार्मिक कर्यकाण्ड का सस्तासा 
आडम्बर बना देने भर सै पापकर्म के दण्ड से सहज 
छुटकारा मिल जाता रै । जब इतने सस्ते भे तथाफथित पापो 
कौ प्रतिक्रियासे बचाजास्कतादैतो रास्ता बिल्कुल साफ 
दै । मौज से मनमानी कृरते रहा जा सक्ता है । ओर उससे 
कोई कठोरं प्रतिफलं. क्री आशंका हो तो पूजा-पाठ फे 
सस्ते से खेत खिलनाड़ करने से वह आका भी गिरस्ते 
हौ सकती है । 
सम्य का प्रवाह वैज्ञानिकः प्रगति के साथ प्रत्यक्षा 
कासमर्थक होता जारहा दै । सचतोयहदहै किजौ लोग 
धर्म ओर अध्याता को चर्चा प्रसंगो मे मान्यता देते रै, वे 
भी निजी जीयनमें प्रयः वैसे ही आचरण करते देख जाति 
द जैसे कि अधर्मी ओर नास्तिक करते देखे जाते रै । 
धर्मोपदेशकों से लेकर धर्मध्वजियों के निजी जीवन फा 
निसीभण-परीक्षण करम पर प्रतीत होता रै कि अधिकार 
लोग उस स्वार्था को ही अपने रहते है जो 
अधार्भिकता की परिधि मे आती दै । आडम्बर, पाखण्ड 
ओर प्रपच एकं प्रकार सै प्रच्छन्न नास्तिकता ही है, अन्यथा 
जौ आस्तिकता ओौर धार्थिकता की महत्ता पी बखानते टै, 
उन्हे स्वयं तो भत्र ओर बाहर से एक रस होना हौ चाहिए 
था । जव उनकी स्थिति आडम्बर भरी होती रीखतीदै तो 
प्रतीत होता दै कि प्रत्यक्षवादी नासिकता ही नहीं, प्रच्छने 
पर्मडम्बर भी लगभग उसी मान्यता को अपनाये हुए है 1 
लोर्गो कौ खो मे धूल डोंकने या उनमे अनुचित लाभ 
उठने के लिए ही धर्म का ढकोसला गजे से बंधा जारहा 
दै । ईश्वर को भी वे न्यायकारी-सर्वव्यापी नही मानते यदि 
दसा होना तो धार्मिकता की वकालत करने वालो मे से 
कोई भी परोक्ष रूप सै अवांछनीयता अपनाये रहने के लिए 
तैयार नही होता । तथाकथित धार्भिक ओर खुलकर इन्कार 


क्रमे वातै नास्तिकं लगभग एक ही स्तर के वन जते 
ह 
६ । 
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यह स्थिति भयानक है । वरतुओ की जिस कमी को 
विज्ञान मे पूरा किया है यदि वह हस्तपत न हुई होती हो 
पिछली पीटियों कौ तरह सादा जीवन भपनाकर भी निर्वाह 
हँसी-खुशी के साथ चलता रह सकता था । ऋषियों, 
तपस्वियो, महाानवो, लोक सेवियों मे से अधिकांश मने 
कठिनाईयों ओर अभाव वाला भौत्तिवः जीवने जिया है, 
फिर णी उनकी भौतिक या आध्यासिक स्थति छिन, 
विपन्न महीं रही । सच तो यह है कि वे आज क तथाकथित 
सुखी, समृद्ध दोगों कौ तुलना मेँ कहौ जधिक सुख-शांति 
मरा प्रगतिशील जीवन जते थं आर हैमता हंसाता एसा 
वातादरण बनःये रहते धे, जिसे सतयुग के रूप मे जाना 
लाता था ओर जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम सब 
त्रसते है । 

भौतिक विज्ञान के मुपिधा साधन बढ़ने वाले पक्षम 
समर्थ जनो के लिए लाभ.उठाने के अनेकों आधार उफ 
एवं उपस्थित किये है । इसने तनिक भो संदेह नही । ग्दिरंग 
की इसी स्तर को चमक दमक को देखकर अनुमान लगाता 
है क्रि चिज्ञान ने अपने समय कौ बहु सुविधा सम्पन्न 
वनायाहै । परन्तु दूसरी ओर तनिक स॑ दृष्टि मोडते हौ पदा 
उलट जाता है ओर दृश्य ठीक विपरीत दीखने लगता है। 
सृसम्पत्र. समरथ, चतुर लोग संस्था मे वहुष्‌ कम ई। 
मुर्किल से दस टजार के पौरे दस । विज्ञान वर उग्मादिने 
सुविधा सामग्रीमे से अधिकाय उरन्हीके हाथो मेसीपिते 
होकः ग्ध गयी है 1 रननै जो बटोर है वह भी कह 
आसमान से हां रपका वरन्‌ दुर्वल दीख पड़ने बाते 
भोले भवुक वो पिषठडे हुए समञ्चकर उन्ही के भधिकारो 
करा अपहरण करके वह सम्पननत्ता थोड लोगो कै हाथों 
एकत्रित हुई है ।जिसे विज्ञान की देन, युग को प्रभाव, प्रति 
का युग आदि नामों से श्रेय दिया जाता है ! इस एक पक्ष 
की बदोत्तरौ ने अधिकांश लोगो का बड़ी मात्रा मे दोहने 
किस प्रकार किया है इसे देखते हुए विवेकवानो कौ उसं 
भसम॑जस मेँ ङूवना पड्ता है कि दृष्टिगोचर होने वाली 
प्रगतिं क्या वास्तविक प्रगति है । इसके पीठे अधिकांश कौ 
पीडति, शोषित, अभावग्रस्त रखने वाला कुचक्र तो काम 
नहीं कर रहा है! 


१.६ सूध्मीकरण एवै उचज्यल भविष्य का अवततगण 


नीत्तिरहित भोत्तिकवाद से उपजी दुर्गति 


रचा महल खडा करने के तिए किसी दूसरी जगह 
गड्ढे बनाने पडते ह 1 पिद्री, पत्थर, ईट, चूना आदि 
जमीन को खोदकर्‌ दी निकाला जाता है । एक जगह टीला 
बनता है तो दूसरी जगह खाई बनती है । संसारम दद्र, 
अरिक्षितो, दुखियों, रोगियों, पिष्डों कौ पिपुल संख्या 
देखते हए विचार उखेता है कि उत्पादिते सन्पदा यदि सभी 
भें वट गईं होती तो सभी लोग रगभग एक हौ तरह का 
समान स्तर का जीवम्‌ जी रेहे होते । अभाव कृत्रिम है । वह 
मात्र एक षी कारण उत्पन हुआ कि कुछ लोगों ने अधिक 
वटोरने की विङान एवं प्रत्यक्षवाद कौ विनिर्मित मान्यता 
के अनुरूप यह उचित समञ्ञा है कि मीति, धर्म, कर्तव्य, 
सदाशयता, शालीनता, समता, परगार्थं परायणता जैसे उन 
अनुबधों को मानने से इन्कार कर दिया जाए जो पिछली 
पीढ्यो मे आस्तिकता ओर धार्मिकता के आधार पर 
आवश्यक माने जाते थे । अव उन्हं प्रत्यक्षवाद ने अमान्य 
ठहरा दिया, तो सामर््यवानों को कोई किस आधार पर्‌ 
मर्यादा भे रहम के लिए समञ्ञाये किस तर्क के आधार पर 
शालीनता ओर समता कौ नीति अपनाने के लिए वाधिन 
केरे । पशुओं को जव नीतिवान परेपकारी बनाने के लिए 
बाधित नहीं किया जा सका, तो वन्दर की ओौलाद्‌ बताये 
गये मनुष्य को यह किस आधार पर समज्ञाया जा स्के कि 
उसे उपार्जने तो करना चाहिए पर उसको उपपोगमें ही 
समाप नहीं कर देना चाहिए । सदुपयोग कौ उन परम्पणओ 
को भौ अपनाना चाहिए जो न्याय, ओौचित्य, सद्भाव एवं 
नौटकर खाने कौ नीति अपनाने कौ बात कहती है । यदि 
वह अध्यात्मवाद प्रचलन जीवित रहा होता तो प्रस्तुत 
भौतिकवाद प्रमति के आधार पर बदृते हुए साधनो का 
लाभ सभी को मिला होता । सभी सुखी एवं समुन्नत पाये 
जाते \ > कोई अनीति बरतता ओर न किसी को उसे सहने 
के लिए विवश होना पड़ता ! 
विश्चान ने जहाँ एक से एक अदभुत चमत्कारी साधन 
उत्पन्न किये । वहां दूसरे हाथ से उन्हे छीन भी लिया । 
कुछ समर्थं लोग जन्नत का मजा सूटते ओर शेष सभी 
दोषारोपण कौ सड्न मे सड्ते हुए म पाये जति विज्ञान के 
खथ सदुञ्नान का समविश ही यदि रह सका होता तो 
भौतिक ओर आत्मिक सिद्धान्तो पर आधारित प्रगति सामने 
होती ओर उसका लाभ हर किसी को समान रूप से मिल 
सका होता । पर किया क्या जाय भौतिक विज्ञान जहो शक्ति 


ओर सुविधा प्रदान करता टै वष प्रत्यक्षवादौ भान्यनपूं 
नीति, धर्म, संयम, स्नेह, कर्तव्य आदि को क्षुखलता भी देता 
दै । रेसी दशा मे उदृष्डता अपनाये हुए समर्थं का दैत्य- 
दानव वन्‌ जामा स्वाभाविक दै | उनका टता वर्धस्व उन 
दुर्बलो का शोषण करेगा हौ जिन प्रगतिने यदुलतासे चैदा 
करके समथो को उदार यमने एवे कया उठाने काश्रेय देने 
के लिए पैदा कियाद । तथाकथित प्रगतिने इसी नीतिमता 
का वोलवाला होते देखने कौ स्थिति चैदा कर दी दै । 
उदाहरण के लि्‌ प्रगति केः नाम पट हस्नगत हुई 
-उपलस्थियों को चकार्चप मे नही 'ढनकौ चस्तुस्थितत ये 
सुनती ओंखों से देखा जा सकता है । ओद्योमीकरणके गाम 
प्रयो कारखानों ने संसार भर मे यायु प्रदूषण ओर जल 
प्रदूषण भर दिया है । अणु शक्ति की वदटोत्तरी ने विकिर 
से वातावरण को इस दर भर दिया है कि तीसरा युद 
तहोतोभी भावी पीदियोंको अर्पग स्तर की पैदाहोना 
पडेगा {ऊर्जा के अत्यधिक .ठपयोग ने संसार का तापमान 
इतना वदा दिया है कि हिम प्रदेश पिल जाने पर समुद्रो 
भें वाद्‌ आने ओर ओजोन नाम सै जानी जाने वाली पृथ्वी 
करी कवच फट जाने पर ब्रह्माण्डीय किरणे धरती कौ 
समृद्धि को भून कररख सकती ई \ रसायनिक खाद ओर 
कौटनाशक मिल कर पृथ्वी को उर्वरता को विपाक्ततामे 
बदल कर रण दे रहे है । खनिजों का उत्खनन जिम तेजी 
सेहोरहारै, उसे देखते हए लगता दै कि कुछ ही 
दश्षाब्दियों मे धातुओं का, खनिज तेलो का भण्डार समाप 
हौ जायेगा। बदृते हुए कोलाहल मे तो व्यक्ति ओर पगलाने 
लेभे । शिक्षा का उदेश्य उदरपूर्तिं भर रहेगा, उसका 
शालीनता के तत्वदर्शन से कोई गस्ता न रहेगा । आहार्‌ 
मे समाविष्ट होती हुई स्वादिष्टता प्रकारान्तर से रोग 
चिपाणुओं कौ तरह धराशायी बनाकर रहेगी । कापुक 
उत्तेजगाओं को जिस तेजी से बढाया जा रहा है, उसके 
फलस्वरूप न मनुष्य में जीवनी शक्ति को भण्डार बरवेगा, 
न बौद्धिक प्रखरता ओर शील-सदाचार का कोई निशान 
बाकौ रहेगा । पशु-पक्षियों ओर पेड़ का जिस दर से 
कत्लेभाम हो रहा है, उसे देखते हुए यह प्रकृति चँ होकर 


. रहेगी । नीरसता, निष्ठरत, नृशंसता, निकृष्टता के अत्निरिक्त 


ओर कु पारस्परिकं व्यवहार न कोई ऊंचाई शायद टी 
दीख पड़ मूर्धन्यो का यह निष्कर्यं गलत नहीं है कि मुप्य 
सामूहिक आत्म हत्या कौ दिशामे तेजी से ब्द रहा हे । 
जशेवाजी जैसी दुष्पवृत्तियों की वोत्तर देखते हए कथन 


कुछ असंभव भो नही लगता स्नेह सौजम्य ओर सहयोग 
के अभाव में मनुष्य पागल कुत्तो रौ तरह एक-दूसरे पर 
आकमण करने के अतिरिक्त ओर कुछ कदाचित ही कर्‌ 
स्के । 

मनुष्य जाति आज जिसं दिशा मे चत्त पड है, उससे 
उसकौ महत्ता ही महीं, सत्ता का भी समापन होते दीखता 
रै । संचित बारूद के ढेर मे यदि कोई पागल एक माचिस 
की तीलौ फक दे, तो समञ्चना चार्हिए कि यह अपना 
स्वर्गोपम धरालोक धूलि यन कर आकाश में न छितरा 
जाय । विज्ञान की वदत्तरी ओर ज्ञान कौ घरोत्तरी एेसी ह 
विषम परिस्थितियां उत्पल करने मे बहुत विलम्ब भी नहीं 
(लगने गी, ठेस दीखता दै । 


भौतिकवाद की उलट बोंसियां 


जब विप को अमृत को मान्यता मित जाय आर उने 
प्रा कसे के लिए हर किसी को सालायित पाया जाय, 
तम परिवर्तेन अति कठिन पडता दै । हानि को लाभ समज्ञा 
जाने लगे ओर लाभ को गहराई त्क समञ्खे मेँ कठिगाई 
पडे, उसे हानि समञ्ञा जाने ले तो उल्टी समज्ञ को सीधी 
करना बहुत कठिन पड़ता है । प्राचीनकालमे कमसे कम 
भान्यतां तो सही थीं। उठते कदम राजमार्गं को अपनाते 
थे पर अव तो स्थिति ही कुछ दूसरौ चन गई है । भटका 
हुआ अपने जप की सही मानता ओर सबको अपने साध 
ले चलने का आग्रह करता दै । तात्कालिक लाभ सव कुछ 
सन गयाहै ) उसका परिणाम कल या प्रसो क्या हो सकता 
दै, यह सोचने की किसी को फुरसत नही ) कुकर्म करने 
मे भी समय, श्रम, साहस ओर पुरुपार्थं नियोजित करना 
पडता है } विना हिम्मत के तो चोरो-डकैती करते भी नदीं 
लन पडता । खतरा तो व्यभिचार, अनाचार के लिर्‌ उद्यत 
होने वालों के सामने भी रहता है उस्र अनाचारर्ये लगे 
हुए व्यक्ति भौ कम जोखिम नहीं उठते फिर भी न जनि 
क्यों मान्यता यह चन गई है कि सच्चाई का, अच्छाई का 
रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैँ 1 फायदा सिर्फ 
अनाचारियो को होता है । इस मान्यता के धक्षयें उन्हे अपने 
इद -मिर्द ही एेसे लोग गिल जाते ह जो कुकर्म करके 
हाथों-हाध नफा कमा लेते ह । इतने दूर तक सोचने कौ 
उन्है जाकश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीति 
से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुव्यर्सनों मे फंसता, 
अपयश का भारी घजन लादता ओर अन्त मे एसे दुष्परिणाम 
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उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपनों को वन्‌ साथियो 
समेत समूचे समुदाय को पतन एवं पराभवके ग मे गिरना 
पडता है । लगता है कि मृगतृष्णा मे भटकने वाले, कस्तूरौ 
की तलाश मे दौड लगाते रहने वालो हिरन खीज थकान, 
निराशा ओर असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हँ । 
अवांछनीयत्ता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न 
सही थोडी ही देर मे थोड़ा ठी आगे बढृकर एसे सकट 
सामने ला डे करती है जिनसे उनरना कठिन हौ जता 
है । पर उनके लिए व्या कहा ओर क्या किया जाय जिनकी 
मद दुष्ट मातर कुछ ही इंच -फुट तक का देख सकने मे साथ 
देती है । अगे चलकर कितने ब्डे खाई खन्दक है । शिममें 
एक दार गर पड़ने पर कोई सहायता के लिए भी अगे नहीं 
आता है भर जिस-तिस को कीसते हुए भयावह अन्तका 
साम्ना करना पट्ता है । इन दिनों रेस ही कुछ गजब कौ 
गाज गिरी दै । विज्ञान के आधार पर मिली, नीति मत्तासे 
सर्वथा विलग सफलताओं ने कुछ एेसा व्याम्गेह उत्त कर 
दियादहैकिलोग कुमार्ग पर चलते ओौर दुर्गेति के भाजन 
चते देखे जते हैँ । प्रचलन यहौ लना रहा तौ उसका 
दुष्परिणाम व्यक्ति ओर समाज के सम्मुख इस स्तर की 
विभीषिका बनकर सामने आयेगा, जिससे बाद मे उवर 
सकना शायद पंभव ही न रहेगा ) तेधाकधथित्‌ प्रगति 
अवगति से भी अधिक मंहमी पडेगी । 

इन दिनों हर त्र मे प्रवेश किये हई समस्या, 
अवांछनीयताओं, विडभ्यनाओं के लिए दोष किसे दिया 
जाये ? ओर उसका समाधान कष दूदा जाय ?इस सन्दर्भ 
भे मोटेतौरसे एक हौ बात कही जा सक्ती टै कि 
प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकम्राद ने लगभग 
सभी नैतिक मूल्णें की उपयोगिता आवश्यकटा मानने से 
इन्कार कर दिया है उसकी प्रत्यक्षवादिता कौ प्रामाणिकता 
काएकं स्वरूप मानने वले जन-समुदायमे हर प्रसंगर्मे 
यही नीत्नि अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ 
कोही सबकुछ माना जाव । जिसमे हार्थो दाथ भौतिक 
लाभ मिलने कौ बातत बनती हो, उसी को स्वीकारा जाय 
इस कसौटी यर नीति, सदाचार, उदारता, संयम सैसे उच्च 
आदर्शो के लिए कोई जगह नही रह जाती है । इस 
परत्यक्षवादी तत्वदर्शन ने ही मनुप्य को स्वेच्छाचारी बनने 
के लिए प्रोत्साहित किया द । उन परम्पराओं को छिद 
भने कटके रखं दिया है चो मानवी गरिमा के अनुरूप 
मर्वादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने 
के लिए दवाव डालती ओर सहायता करती धीं । 


१.८ शुषमीकरण एवे उज्वल भविष्य का अवतरण 


सुविधा सुहावन लग सकतो द । उनकौ समय- 
समय पर आवश्यकता भी हो खकतो दै । पर यह तथ्य भी 
ध्यानपे रखते, गोठ में बध लेने यौग्य है कि पारस्परिक 
श्रद्धा, सदभावना, सहकारिता, नीति निष्ठ अपनाये चिना 
पारस्परिक सद्भाव एवं सेह संवेदना नही भर सकती 
ओर दस्फे चिना उस आचरण को पनथने कौ कोई संभावना 
नही बननी. जिसमे मनुष्य अपना दी नदी दूसरों का भी हित 
सोचता है । न्याय को प्रश्रय देता है ओर अनीति के आधार 
पर उद्भूत सुविधाओं को स्वीकारमे से इन्कार कर देता है। 
सर्वजनीन सुख-शान्त के लिए इससे कम मे काम -वलता 
नहं ओर इससे अधिक कौ कुछ भौर आवश्यकता नहौ। 
पिछले सौ वर्पो के इतिहास के अध्ययन से यही ज्ञात 
होता दै कि विग 9 उस प्रगति कौ पृष्ठभूमि मे यही सव 
कुछ परकता-पनपः रहा । यो सुविघा-साधना की टृष्टिसे 
तह अपनी सार्भकता सिद्ध करने परे तो सफल रहा; पर 
आत्मिक कषेत्रम निरन्तर गिरवर ही आनी गई । कहने को 
तो इस वच अगणित क्षो मे असंख्यों क्रान्तियौ ओर 
अनेकानेक परिवर्तन हुए, पर उस बदलाव कौ आखिरी 
परिगति भौ कोई बहुत सुखकर हई, सा नही कहा जा 
स्फता । इसे चिते के घटनाक्रमों से जाना जा सकता है। 


महान परिवर्तनों की एकः शताब्दी 


अारहवरीं सदी कं उत्तसर्धं से लेकर उन्नीसवीं सदी 
के रस्षरधं कौ इख लम्बी अवधि पं नई व्यवस्थां यनी 
ओर ई रौति रीति अपनायी गई । पुरात राजतत पद्धति 
को उ्राड फेकने ओर उसके स्थान पर प्रजाते प्रमाली 
को एरतिष्टिन करमे में इन्हीं दिनो सफलता मिलौ 1 

ओद्योगीककरषण ओर शहरीकरण को भी इन्दी दिनों 
हया पिल अरं विकतासक्रम गवो से सिमट कर शहरो 
केनि { गयः । इमसे छोरे-छोटे कस्यै विशालकाय 
स्पपेये परिणा हुए, जर भव्य भवनो , भामकाय 
से सम्पन होते चते गए) उनकी शोभा, सम्पन्न 
भजकामु को युनोती देने लगी। यद क्रम छोर -बडे राभी 
दशो भं सपनी -अपनौ स्िति के अनुरूप गत्निशील होता 
र्टा। 

साय ही नप प्रक संगठन ओर अन्दाटनकाभी 
पूर्व कभी भौ दृष्टिगोचर नही 
अदर मान्िको क, रै सिय अर स्थिति 
मान चमा सन्दर धा। मेव को स्यापियो 











कौ मर्जी पर चलकर ही आजीविका उपार्जित कने का 
अवसर मिलता था, पर्‌ इम रंगों के दबाव मेँ स्थिति 
यदली, ओर मालिको को श्रमिकीं को न केव कतिपय 
सुविधा, वरन्‌ लाभाय मे भागदारी दने के लिए भी विवेच 
होना पड़ा । 

संसार भर के हर ओद्योगिक क्षेत्र मे श्रमिक संगठनो 
को निर्माण हुआ है । अनेक तेवर यूनियने बनी है उनके 
राष्ीय एवं अन्तरा्रीय संगठन भी हैँ । उनकी आवाजमें 
वजन है । हड़ताल जैसे शस्त्र अपनाकर त्र उत्पादकं को 
हौ तदी सरकारौ को भी न्यायोचिन निर्णय हेतु बाध्य करे 
की सामर्थ्यं अर्जित कर्‌ चुकी है । सरकासे ने अपनी ओर 
से श्रम-कल्याण विभाग वनाय है, ओर पेसा प्रबन्ध किथा 
है कि ङ्ङट खटे होने कौ स्थिति ही न आने पाये ओर कही 
गुत्थी उलङ्षतौ दीखे तो चिना वितंडा खडा हुए आरंभे 
हौ पारस्परिकं चिनिपय के आधार पर सुल्च जये । 

विवर क्षेत्र मे एक नई समस्या क- सामना करने का 
प्रसंग इसी अवधि में सामने आया, वह धः---जन्संष्या 
वृद्धि कै कारण उत्सन्न होने बाली समस्याओं पर गंभीरतापूर्वेक 
चिन्तन । माल्यस जैसे विचारको ने एसे चँकाने वाले तथ्य 
प्रस्तुत किये, जिनके अनुसार बढ़ती आबादी कौ दर के 
अनुरूप निर्वाह सामग्री न वद्‌ पन कौ कदिनाई सामने 
आयी निचागशौलों ने जनसं्यः वृद्धि की रोकथाम कल 
के संवंध पे गहराई के साथ यिचार किया ओर -नो जहां 
वरन पड़ा, वहाँ उसके लिर्‌ प्रयत्न भौ किया गया । 

वदत्त हुई ओशोगिक गतिविधियो के कारण पूनीका 
केन्द्रौकरण होने लगा । सम्पन्न अधिक सम्पन्न वनने लगे 
आर ग्रीवो की गरीवी एवं कठिनाई भी इस कारण वदती 
गई । चतुर लोम के हाथमे असीन पूँजी पंच यने यै 
येनकेवल धन कुवेर बने वरन्‌ अधिक शोषण कर सकने 
के लिए उपनिवेशवाद चसे नए-नए्‌ तौर-एरीऊे अपनाने 
लगे । प्रतिक्रिया इमक भो हुईं ओर एकाधिकार समाप्त 
करमने-मम्पदा पर सर्वजनीन अधिकार होने काएक नया 
आधार खट्र हुआ, जिसे साम्यवाद नाम मिला कुछ दिन 
तफ तो वह एक दर्शन हौ समञ्च जाता रहा किन्तु यदम 
इतना प्रचण्ड ओर जन समर्धिन चना, कि रूस-पीन 
जैसे विसालकाय देश अपने-अपने गुरो करे साथ उर 
प्रकर कौ शासनव्यवस्था चनाकर चलने समे } अर्थशावर 
न्त भ्रमे इमे एक भूकम्प रमा -उथन-पुथल माना 
उक्र) 


सजवैतिकः धेत्र म जनवादो शसन्‌ व्यवस्याओं कौ 
स्थापना क लिए अद्टाप्हवीं उन्नी सवीं सदां अद्भुत 
परिवर्तन प्रस्तुत करती रहौ है । परिवर्तो में कहीं बहुत 
धिक पापका मची कही साधारण वगावत से ही काम 
वल गया । करट परिस्थिति हाथ से निकलने से पूर्व हौ 
स्ाधारियौ ने बुद्धिमत्ता से काम लिया ओर शासन का 
समभर या अगो हस्दान्तरण जन के हाथो कर्‌ दिया । 
इस संदर्भ मे फितने ही घटनाक्रम पसे ह, जौ भुलाये नहीं 
भूल । त्रिरिश साप्रा्य का विर जाना, इस संदर्भमं 
सबसे दद घटेना है । परिया, अप्ीका, अपेरिन्ा, योयेप 
भहाद्वीपो के एक चदे भाग प्र उसका आधिपत्य या। 
-न्यूजोर्तीड, आस्ट्रेलिया आदि पर सौ का कन्जा था, पर 
विसव अर हस्तान्तरण इतनी ठेजी से हुआ फि उसे ञाग 
यैठ जने की उपमा दी जाती है । अव ब्रिटेन एक छोरा 
टाप । सो कहने कौ तो अभी उसका परिवार दै, जिसे 
युनाद्देड फिगडम कहते दै, पर वास्तविक सत्ता कौ दृष्टि 
से ईइ्तड भी अन्य देशों की तरह हौ एक छारा क्े्ररह 
गया दै । 
इस अवधि में क्रित ही देशो में शासन का तखा 
पलटा । -चीन ओर भारत ससे निशात भृखण्डों की 
स्वतत्रता ने स्ता संतुलन को इधर मै उधर कले मे वहुत 
बडी भूमिका निभायौ । 
रूस गँ जारशराही के विरुद्ध १९०५ मेँ जन आन्दोलन 
भदक । मयूरो कौ हड्त्ताल से सुलगने वाली चिनगारी 
दावानल के रूप में प्रकट हुई । शासको ने नृशंसतापूर्वक 
उसे दवाया । लाखों कौ जेल में डाला गया ओर ७५ हन ए 
के करीव विद्रोी मौत कै घाट उतार दिये मए । इतने पर 
भी वह सुदी नहीं, वरन्‌ मार्च १९९५ मे निरंकुशता को 
जढमूल से उखाडकर, साम्यवादी शासन स्थापित कलेमे 
सफल हौकः रही, सेकिन उस जन -नेतृत्व का इतिहास 
जिनने वारी से भदा है, वे जानते है कि लोकमत कौ 
अभीष्ट-उददेश्य के लिर्‌ प्रशिक्षित ओर संगठित करना 
उनको प्रधान प्रयास रहा } सत्ता-संयरपं कौ पृष्ठभूमि तो तव 
चनी जव द्रोह की जडे गहराई तक जम गई ओर उसे 
अमष्य पक्षघर्‌ मर मिरने के लिए कटिबद्ध हो गये 1 
पिछले दिन फंस मे समस्त कपि भूमि पर समन्तो 
पुरोहितं तया व्यापारियों का आधिपत्य था । किसान 
देहातो मे धिरे दुए.ये वे जौ कुछ कमाते थे, उसका 
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अधिकांश भागलगान तथा अन्यान्य मनमाने दैक्सो के रूप 
में मालिक सूल कर तेपे धे । 

इन परिस्थितियों मँ सुलगती हुईं आग जनक्रान्ति 
के रूपमे भद्की । दमन के सभी शस्त्र निरर्थकं सिद्ध हुए 
सन्‌ १७९२ कौ सफल कृषक क्रति ने पिरुली सरी 
परिस्थितिर्या उलट दी, ओर किसान पूर्ण रूपेण भूस्वामौ 
वन गये । उसकी आर्धिक दशा सुरी ओर कुछ ही वँ 
मेकुछसेकुख वन गए क्रति को कृपक क्रांति कहा जाता 
है पर उसके ओचित्य से प्रमायित होकर विद्यार्थी, मूर 
तथा अन्य मध्यवर्ती लोग भौ बडी संख्या में सम्मिलित हुए 
थे) 

क्युवा चैसे एक छोर द्वीप का समर्थ साप्यवादी रा 
के रूप मे विकसित होना संसार मे अपने ठेग का एक 
अमोखा आश्चर्यं है ।उस क्षेत्र पर अमेरिका की कूढठपुतली 
सरकार काम करती थी ! सामन्पी अनाचायौ कै अन्तर्गत 
प्रजाजनों की पूरी-पूरी दुर्दशा हुई । सुधार-परिवर्तन की 
वात कहमे वालों को कुचलने के लिए उपनिवैशवाद 
स्थानीय शासको कौ पीठ पर था। 

एसे विपन वातावरण मेँ एक युवक फिडेल केस्टो 
ने अपने देश की दशा सुधास ओर राजकीय परिवर्तन लाने 
कानिश्चय करिया उसके प्रयास को भारी जनसमर्थन मिला 
विद्रोह उपरा ओर भयानक दमन के वावचृद क्यूवा अपना 
स्वतंत्र अस्वित्व सिद्ध कर सकने में समर्थ चना} 

१८६५ ई.मे जर्मनी आद्द्रीया दाय शासित धा । परन्तु 
इस समय तक जर्मनी के मध्यवती समाज मेँ संगठित राट 
करौ कल्पना उभरने लगी थी ।नेपोलिथन ने १८१५ इ. भें 
हौ छटि-छोटे राजनीतिक संगठनो को समन्वित करये का 
प्रयास किया तथा ३८ राज्यो का एक जर्मन संगठन तैयार 
कर्नै मे सफल हुआ 1 इसके पश्चात अत्यंत प्रभावशाली 
'परिणामदायक कार्य ओंँटोवोत चिस्मारक हाय सम्पन्न क्रिया 
मया । इनके तत्वावधान में जर्मनी एक अत्यंत शक्तिशाली 
रष्क रूपमे उभर कर सामने आया । उसने वाते नहीं" लहू 
ओर लोहा!का नार चुन्द किया, जिसे सरे देण मे एक 
मई चेतना जाग उठी, तथा १८६६ ई. मे आर्द्रया को जर्मनी 
के हाथो हार खानी पड़ी । 

६८१५ इ, मे एटलौ भौ आस्द्रीवा के अधीनस्थ था, 
तथा निरंतर नके दमन का सामना कर रहा था । इस दमने 
के विरोधमे इटली मे एक गु संगठन कैरबोनारी ' का 
प्रादुर्भाव हुआ, चिसने आस्टरीया के प्रभुत्व को मिटा दैमे 
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काहर सम्भव प्रयास आरम्भ किया । बाद मेँ चलकर वहां 
की राष्ट्रीय एकता के परतीक लेखक जोसेफ मेजनीने एक 
संगठित समाज“ यंग इटली ' कौ स्थापना की तथा राषट्ठीय 
एकता को सुदृढ बनाने व आस्दरीया से मुक्ति प्राप्त करने का 
प्रयास किया । १८४८ मे देश व्यापी संघर्षं व विरोधके 
कारण आस्छरीया परेशान हो गयः तथा कुछ ही दिनों पश्चात 
उसे इटली छोड़कर भागना पड़ा 
उपरोक्त सभी क्रान्तियाँ न्यूनाधिक खूनी यीं । इनमें 
कमोबेश रक्तपात हुआ था, पर अवक वार जो क्रान्ति होने 
जा रही है , वह विशुद्धतः रक्तहीन क्रान्ति-विचार क्रान्ति 
होगौ । इसमें न रक्त बहेगा, न समर युद्ध होगे । विना कुछ 
हुए परिवर्तन होता चला जयेगा ओर लोग बदलते 
चलेगे । इस आध्यात्मिक क्रान्ति की शुरूभत हौ चुकी 
दै । विश्व परल पर यदि हम दृष्टिपात करे, तो इमका स्पष्ट 
संकेत मिलने लगता है । बर्लिन की दीवार का टूटना, दोनों 
जर्मनी का एकीकरण नारी अभ्युदय की दिशामे विश्व भर 
मे उभरता उत्साह, साम्यवाद का अन्त, सूडान ओर 
लीविया के एकीकरण की दिशा मे पहल। दोनों कोरिया 
को मिलकर एक होने की तैयारी, नेपाल, वंगला देशमें 
जनशक्ति कौ विजय, इसे विचार्‌-क्रान्ति ही तो कहा 
जायगा, अन्यथा वर्पं भर पूर्व लोगों ने जिसकी कल्पना तक 
नही की थी, वह अनायास सम्पन्न कैसे हो सकता धा ? 
नाम चाहे जौ दे ते, पर यह परिवर्तन विचार क्रान्ति काही 
एक रूप है । 
इस प्रक्रिया का शुभारंभ संभवतः उसौ दिन हो गया 
था, जब चर्लिन की दीवार टूटी ओर दोनो जर्मनियो का 
एकीकरण हुआ था । तब से अद्यावधि कोई बहुत समय 
नहीं बीता ओर एकीकरण के दूसरी वदी घटना विश्व 
मानचित्र परउभरती दिखाई पडने लगी । अभो पिछले दिनो 
९-१० दिसम्बर १९९१ को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 
१२ सदस्य देशो- हालैण्ड, आयरतैण्ड, ब्रिेन, बेल्जियम, 
लक्जमवर्ग, पुर्तगाल, स्येन. फ्रान्स्‌, डेनमार्क, जर्मनी, 
इटली ओर ग्री का मास्दरिख्ट (नीदरतैण्ड) मे एक 
शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें संयुक्त यूरोपके संदभमें 
गं भोरतापूर्वक विचार किया गया 1 बल इस वात पर दिया 
गया कि इस शताब्दी फे अन्त तकं इसे क्रियान्वित कर एक 
एसे संघ की स्यापना कौ जाय, जिसमे सम्मिलित देशो को 
ज्य स्तरकरा दर्जा मिते ओर सव एक शासन तंत्रके 
अन्तरगत मित्त कर रहँ 1 यदि एेसा हो सका, तो इसका 


संघीय ढँ वा संयुक्त राज्य अमैरिका की तरह संयुक्त राज्य 
युरोपके नाम से जाना जायेगा । 

सम्मेलन में अनेक विषयों पर चर्चा की गई । मुद्राके 
संबेध मे नीति यह निर्धारित की गई कि सभी देशो कौ 
अपनी-अपनी पृथक मुद्राओं के स्थान पर एक संयुक्त मुद्रा 
का प्रचलन आरंभ किया जायेगा । सभी कौ संयुक्त विदेश 
नीति होगी । सव अपनी स्वतंत्र विदेश नीति त्यागकर इसे 
मानने के लिए बाध्य होगे!संघ का एकर प्रतिरक्षा तंत्र होमा। 
इसमे मिल देशों की सुरक्षा इस ततत्र की जिम्मेदारी होगी। 
शासन-व्यवस्था के लिए एक संसद्‌ बनायी जायगी, 
जिससे संघ के नियम-कानून बनाने का पूर्णं अधिकार 
होगा| ' 

इस सारौ व्यवस्था के सन्‌ १९९२ के अन्त तक 
अस्तित्ल मे आने की योजना है, जो भगवान की प्रतिबद्धेता 
को प्रदर्शित करने वाली एक युगान्तरकारी दृश्य होगौ । 
इसमे देर-सबेर भी हो, तो भी हमे कोई संदेह नहीं करना 
चाहिए, क्योकि भगवान के संकल्प कभी अधूरे नही रह। 

इन दिनों सम्पूर्णं चिश्व पर एक विहंगम दृष्टि डाले, 
तो सर्वत्र शान्ति ओर एकता के प्रयास ही चलते दिखाई 
पगे ! युद्धो का लगभग अन्त हो चुका दै । कुछ एक देशो 
मेँ गृहयुद्धों का वातावरण अवश्य बना हुआ दै परवेभी 
इस युगान्तरव्यापी वेला मेँ अधिक दिनों तक टिक सकेगे, 
एेसी आशा ही नहीं करनी चाहिए । मोवियत संघ के 
विघटन के उपरान्त संसार शक्ति के संदर्भ मं एक धरुवोय 
यन गया हं 1एेसी स्थिति मे अमेरिका के "* सुपर्‌ पावर" 
होने का कोई अर्थ रह नहीं जाता अस्तु आगामो समयमे 
-यदि वह शी अपने सम्पूर्णं अस्त्र भण्डार को समाप्त कर दे, 
तो को बड़ी बात नहीं । 

इक्कौसवी सदी को महाकाल ने “मारौ सदी"* कह 
कर घोपित किया ह । अब तक दुनिया में पुरुष प्रधान 
समाज था ! उसकी व्यवस्था परमसत्ता ने देख ली । अव 
दायित्व नार्यो को सपने का मन है । इसी कारण से 
पिछले कुछ वर्पो मे नारो जानि उन क्षेत्रो मे भी बड़ी तेजी 
से अगे बढ़ी है, जहौ पुरुषो का एकाधिकार था।इस संदर्भ 
मे पूर्वा जर्मनी में एक यड़ी ही अद्भुत धरना घटते देखी 
जा रही है । अव तक की शोयित, उत्रीडित ओर सर्वथा 
अयोग्य समञ्ञी जने वाती नारी जाति के समर्थने में पुरुष 
अपना वर्चस्व त्यागने लगे, तो इसे क्या कहा जाय 2 
अचम्भा ? ईश्वरेच्छा ? या अदृश्य का प्रवाह ? कुछ भी 


फर ते, पर यही वहां इन दिनों ह रहा हे । जो पद, पुरुष 
संयोधन से पुकारे जति थे, उन्दँ अव स्री संबोधन मिलने 
लगा है, भले ही उस पर कोई पुल्य हौ सुशोभित क्यो न 
षो,वदते प्रचलन के आधार परउसफे ओहदे को स्त्रीलिंग 
में पुकारने क प्रावधान दै 1 यथा ' मेयर ' पद ' मेयेस" नाम 
से अभिहित किया जाता है ओर चैयरमैन, न्यूजघैन, 
स्पोरटस्ेन क्रमशः चेयरवुमन, न्यूजयुमन, स्पोर्टसूवुमन 
वन गये ई अर्थात्‌ पुरुप, महिला संबोधन मे अधिक गवं 
गौरव अनुभव करने लगे है । मजे की यात तो यहरै कि 
इसके लिए महिलाओं कौ ओर से फं आन्दोलम न्ह 
छेदा गया, वरन्‌ यह सय पुरुप-आन्दोलन की ही परिणति 
दै 1 महिलाओं कौ ओर से तो मुष्ठिम को एतोत्साहित ही 
किया गया । उनका मानना था कि यह तो एक चरम से 
दूसरे चरम की दिशा मं जना हुआ ओर मंभवतः इससे 
अमनुदारवादी पुरुषो का उन्हे ओर गस ञेलना पठे, किन्तु 
ठनेके इस तक से आन्दोलन कमजोर नरी पडा, वरन्‌ आग 
कौ तरह विस्तार ही पकडता जारहा है । भला इसमें पुरुषो 
की स्वयं कौ इच्छा काम कर रही हो तव न रुके । वह 
तो कठपुतते की भाति मात्र अंग-सेचालनं कर रहे है । 
सूत्रधार की भूमिका निभाने बाला संपालक तो कोई ओर 
है । इच्छा उसी कौ काम कर रही है । परिवर्तनकारी सतता 
वही है ¡इस प्रकार इन दिनो कौ विचार रान्ति महाक्रान्ति 
का स्वरूप ग्रहण करती जा रही टै । 


अपने सुग की असाधारण महाक्रान्ति 


पौराणिक-काल का समुद्र-मंथन, वुत्राशुर वध, 
मंगावतरण, हिरण्याक्ष के वन्धनं से गृश्वी का निमोचन, 
परशुराम वागन कुपथगामियों से सत्ता छीगना आदि देसी 
महान घटनाओं को प्रमुख माना जाता ईै, जिनने कादचक्र 
के परिवर्तेन की भूमिका निभाई । जन्य दशो व संस्कृतियों 
यथा ग्रीस, सेम, मेसोपोराभिया आदि की लोक कथाओं 
मे पी एसे ही मिलते-जुलते अलंकारिक वर्णन है । यदि 
से सव सही हँ तो मानना होगा कि महाक्रोतियौ का 
सिलसिला चिरपुरातन दै । 

इतिहास काल में भी कुख बडे शक्तिशाली परिवर्तन 
हुए है, जिनमें रामायण प्रसंग, महाभारत आयोजन ओर 
युद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन प्रमुख है । लंका काण्ड के उपरान्त 
रामएज्यके साथ सतयुग की वापसी संभव हर । महाभारत 
काल के उपशान्त भारत का विश्चाल श्ररत-मटान भारत 





सुष्पीकरण एवं उञ्यल भविष्य को अवतरण १.११ 


{सनाने का लक्ष्य पृरा हुआ । बुद्ध के पर्मचक्र प्रय्यनसे 
तत्कालीन वह विचारक्रांति सम्पन हुई, जिसकी चिनगारियो 
ने अगणित त्रो के अगणित प्रसंगे को ऊजां ओर आभा 
से भर दिणा, वह दावानल अनेक मंच, धर्म सम्प्रदायो, 
सन्तो, समाज सुधारकों ओर शहीदो कं रूपमे पिछली 
शताब्दी तक अपनी परम्परा को विभिन्नरूपो मं कायमरसे 
रहा । प्रजातन्त्र ओर साप्यवाद की सशक्त नयी विचारणा 
ईस प्रकार उभरी, जिसने लगभग समूची विश्ववसुधा को 
आंदोलित करके रख दिया । पिलीं क्रातियो के संदर्भे 
इतने हौ संकेत पर्याप टन चाहिए जिनसे सिद्ध होवादै कि 
मनीपा जब भी आदर्शवादी ऊर्जा से अनुप्राणित होती है तो 
अनेको सहचरो को खीच वुलाती है ओरे बह कार्यं करे 
दिखाती है जिसे आमतौर से मानवौ कहना गले 7 उतरे 
पर दैवी अनुग्रह" की संञा दी जाती है। पुरातन-कालों के 
पसे कं्चावातों को अवतार की संज्ञा देकर संतोष कर लिया 
जाता । असंभव को संभव कर दिंघाने वाले महापराक्रमो 
को मनीषा कौ प्रखरता भी जनसहयोग के सहारे सम्पमे 
कर सकती है, इसे सामान्य स्तर का जन समुदाय स्वीकार 
भीतो नहीं करता! 

पिते महान परिवर्तनां को. युगान्तरीय या युग 
परिवर्तमकारी भी कहा जाता रहा रै । हने दिनों रेसे ठौ 
प्रचण्ड प्रवाह के अवतरण का समय दै, जिते पिछले 
समस्त परिवर्तनां को संयुक्त शक्ति का एकात्म समीकरण 
कहा जा सकता है । पिछते परिवर्तनों मे कितना समय 
लगता रहा है ? इसके संवध में सही विवरेण तो उपलब्धे 
नही, पर वर्तमान महाक्रांति का स्वरूप समग्र रूप रौ 
परिलक्षित होने मे प्रायः सौ वर्थंका समय महत्वपुर्ण होगा । 
यों उसका तारतम्य अव से काफी पहते से भी यत रहा 
है ओर पूरी तरह चरितार्थ ठोमे के वाद भी कुछ समय 
चलता रहेगा । 

अपने समय का महापरिवर्तन “"युगान्तर "के नामसे 
जाना जा सकता है 1 युग परिवर्तन की प्रस्तुत प्रक्रिया का 
एकं ज्वलन्त पक्ष तव देखने मे आया जव प्रायः दो हार्‌ 
वर्पो से चले आ रहे आक्रमणो-अनाचारो से दुटकारा 
मिला । शक, हूण, कोल, किरात, यवन लगातार इस देश 
पर आक्रमण करते रहे ह + यह का वैभव लुरी तरह लुटता 
रहा है । विपत्ते इतना पराक्रम भी शेष मही रहने दिया 
थाकि आक्रोताओं को उल्टे चैर लौदाया जा सके, फिर 
भी महाक्रोति ने अपना स्वरूप प्रकट किया । दो विश्व युद 


१.१२ भुश्मौकरण एवे उज्वल भसिष्य छा अचतस्ण 


मे अहंकारियौ कौ कमर तोड़ दी भौर दिखा दि कि 
विनाश पर उतारू हाने वाली कोई भी शक्ति नफ मे नहीं 
शह सकती } भारत मे लम्बे समयसे चलौ आरही 
राजनैतिक पराधीनवा का जु देखते देखते उत्तार फेका 
गया । दावानल इतने तक ही सुका नटी, अफ़रीका मदाद्रीप 
के अधिकांश देश-उपनिवेश साधारण से प्रयलो के सहारे 
स्वर्ततर हौ गये } इसके अत्तिरिक्छ छोटे-छोटे हौपो तक ने 
राजनैतिक स्वतन्नता प्रा कर ली, इस प्रमार उपनिवेशवाद 
समाप्तो मया। 
इसी बीच सामाजिक क्रति किसा क्षेत्र विशेष तक 
सीमित नहीं रही वरन्‌ उसमे समस्त विश्व को प्रभावित 
करिया । दास-दासियों की तृट-खसोट ओर खरीद- 
फरोख्त वहाँ यन्द हुई, इतने पुराने प्रसलन को इतनी तेजी 
से उघ्वाडना संभव हुआ मानों किसी चड़ वृफान मर सव 
कख उलर पलट कर रख दिया हो । राजतन््र का संसार 
भरमे गेलवाला था, सामन्तः कौ सर्वत्र तूती बोलती थौ, 
अमीर, उभरावे ओर जर्मीदार हौ चत्रपवने हुएथे।वेन 
जनि किस हा के ्षोकि के साथ टूटी पतेग कौ तरह उड्‌ 
गये । स्त्री ओर्‌ शूद के रूपे तीन सौथाईं जनता किसौ 
प्रकार अपने मालिको के अनुग्रह पर निर्भर रहकर 
जीवनयापन भर के साधन विना सम्मान के स्वीकार कर 
लेने प भी कामचलाड मात्रा मे उपलब्ध कर्‌ पाती थी 
वह भ्थिति अब नहीं रहो, “नर ओर चारी एक समान," 
""जाति-वेश सय एक समान '' को निधरिण प्रायः विश्व 
के अधिकं भागों मे सिद्धोतः स्वीकार कर लिया गया 
दै । व्यवहार ये उतरे मे कुछ सपय तो लग रहा रै, 
कठठिनाई भी पड़ रही है पर देर~सबेर यें यह समस्या भी 
सुलघ् जायेगी, यह सभी परिवर्तन इसी बीसर्वी सदीमे हुए 
है जवकिं इन्दे जडे जमाने मे हजास चर्प लम गवे थे । 
चुञ्चताहु आ दौपक पूरी लौ उठता है ।रात्रिके अन्तिम 
चरणमें अधेर सचसे अधिक महरा होकाहे !हारता जुआरी 
दूना दुस्साहस दिखाता है । "मरता क्या न करता" वाती 
उक्तिरेसे टी समय पर चरितार्थ होती है ।वैसाहौ इन दिनो 
भी होरहादै ।नीति ओर अनीतिके वीव इन दिगो घमासान 
युद्ध हो रहा है ! कुहरम ओर धकरापेतत का दसा मादौल 
है, जिसमे सूञ्च नहीं पडता कि आखिर हो क्या रहा है ? 
इस आ भिचौनी मं धूम-छखह ये किसे पत्ता चल रहय है 
कि हो क्यारहाहै > कौन जीतता ओरद्र कौिरहहे? 
इतने पर भौ जो अदृश्य को देख सकते है, वे सुमिरिचित 
आधा के सहे विश्वास करे है कि तजन ही जीत्तमा। 


विजय सव्य कौ ही होनी है {उज्ज्वल भविष्य का दिनमान 
उद्य होकर षी रहना ई 1 ओौर अघो रो धवे मे डले 
ताला तम सुनिरिवत सूप से मिटना है 1 

महाक्रान्तिके वर्तमान दौरमेक्याहोरहाहै ?वया 
होनेजारहादै 2 क्यावनरहाहै ?क्याविगडर्हा्हरे 
टृसका ठीक तरह सही स्वरूप देख पाना सर्वसाधारणके 
लिए सम्भव नहीं । दो पहलवान जव अख मे लड्तेहै, 
तो दर्शकों को ठीक तरह पत नही च्ल पता कि कौन 
हार रहा है अर कौन जीतने ज रह्म दै, पर यह असमंज 
अधिक सपय नहीं रहा । वास्तविकता सामने भकः ह 
रहती है । वर्तमान मे विगाड्‌ होता अधिक दीखता है ओर 
सुधार कौ गति धीमी प्रतीच होती है, फिर भी प्रवाह कौ 
गति को देखते हुए यह कहा स सक्ता रै कि हम पीटे 
नही हट रदे, आगे ही वद रहे है । अनीचित्य का समापन 
॥ ओचित्य का अभिवर्धन हौ निष्कं कासार रोकषेप 

1 

भविष्य का एकदम सुनिरिचत नि्रिण तो नर्हा हो 
सकता वगोकि मगुष्यं अपने भाग्य का निर्माता आप है । 
वह उसे वना मी सकता है निमा भी । चदलती हुई 
परिस्थितियां भी पासा पलट सकती हैँ । इतने पर भौ 
अनुमान ओर आकलन यदि सही हो तो सम्भावना कौ पूरव 
जानकारी का अधिकतर पता चल जाता है । इसी आधार 
पर संसार कौ मनेक योजनाय वनती ओौर गतिविधिवौं 
चलती है । यदि भावी अनुमान के सम्बन्ध स्थिति सर्वथा 
अनिशिचित रहे, तो फिसी महत्वपूर्णं चिपय पर फुछ सोच 
सकना सम्भवेन टो सकेगा । 

यह महाक्रान्ति की वेला है, युग प्रिवर्तिकी़ी। 
अशुभकीदिशासे शुभी ओर प्रयाण चल रहा दै, प्रवाह 
वह रहा है । वफान की दिशा ओर यति को देखते हए 
अनुमान लमाया जा सकः है कि वस्तुओं को किस दिशा 
मे धकेला ओर बदाया जातत है । नदी के प्रवाहमे रिरे हुए 
छं बहाव की दिशा मे ही दौड़ते यले जतत दै । तूफान 
कोलो दिशाहोती है उसी मे तिनके पत्ते ओर्‌ धूलिकण 
उडत चले जति है ¡ महाक्रान्ति सदा सृजन ओर संतुलन 
के निमित्त उभरतौ ई ! पतन ओर पराभव की विडम्ययाये 
तो कुसंस्कारी वाक्तवरण आये दिन र्चता रहता है । पेड 
परलगा हुभा फल नीचे कौ ओर भिरता है । पानौ मी टलान 
क्ती ओर वहकर निनाई की भर चलकर जता है । किन्तु 
असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए जव महाक्रन्तिा 
उश्रती ड तो उयसः प्रभाव परिणाप सर्ध्वमतनं उत्छर्प, 


अभ्युदय के स्पमे ही होता है! इसलिष्‌ उसे ईग्वेच्छा 
या धगवान क! अवतार भी कहा जाता है } उस उभर को 
देखते हुए, यह विश्यास क्रियो जा सकता है कि भिष्य 
उज्ज्वल दै ! हम सव शान्ति ओर प्रगति कै तशय कौ दिशा 
मे यतरे दै ओर उसे प्राप्त कग्के भो रहंगे। 
परिवर्तन आकस्मिक नहीं 
क्रातियं अनायास होती दि्ठाई पड़ती अवश्य हं. 
किन्तु मंभौरतीपूर्वक तथ्या का अवलोकय कएने पर एक 
हौ निष्कर्पं निकततता है कि इस परिवर्दन के पेन जि 
कव से परिस्थितियां बन रही धी एवं संभावनाओं को जान 
जंजाल अनायास फट पटने क्रे लिए ताने-वनि वुन रहा 
धा) हा, स्थूल दृष्टि को ये सार परिवर्तन चमत्कारिक ठंग 
से षते हुए प्रतीत होत अवर है पर तगता नहो कि यह 
उथल -पुधल लेवे समय से निर्भित्त परिस्थितियों का 
प्रतिफल ईै, किन्तु सच यहो है कि परिवर्तन प्रक्रिया वहुत 
लम्ये काल से चली आ रही है । यह यात ओर ई कि उसकी 
आरेभिक मन्दमति कौ दुतगामी बनने का अव्रेसर इन्दी 
दिनों भिता है । प्रकृति जव रुग्ण शरीर सरे वपाछल फो 
निकाल वाहर करने के लिए अधिक तत्परता चरतत है तो 
कट प्रकार के उपद्रव उठ खड होते है ! ऽल्टी, दम्त, ज्वर 
आदिमे सेमी मो क्ट तो अव्यय होता हे पर संचित मलो 
की सफाई इससे कममें हो भी नह सकती ।रक्तमे भे 
चिपा्ता फोडा फन्सो वनकर चाहर आतो ओर मवाद 
बनकर विदा होतो है । देखने मे यह अरूविकर लगता है 
पर चिकित्सक यही कहते ‡ धरन की कोई वात नही । 
प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए । जो सफाई 
चिकित्सक पुदूदर्तो मे नरी कर सकन थे ठट उस उभार 
भे कुटी दिनों में सम्पन्ने टो जाती है } विपमताके 
निष्क्रमण में दसः होता भी है । सेना भागते भागते अपने 
क्षत्र को नष्ट कर्‌ जाती है ताकि शत्रु के हाधमें कोई 
सुविधाजनन्म परिस्थिति न लगे । लगता है सफाई के दिनो 
मे ेसी ही रणनौति चल रही दै । लगता है नाली साफ करते 
समय उडुने तम्ल बदवु की तरह इन दिनं जो यसुखद 
घटित हो रहा हं उम्णके पौरे सुखद सम्भावना ही जक 
रही है । महापुरुष, महामानव, देवपानव अवतार संत, 
सुधारक, श्टीदं उन परिस्थितियों को पहले से परख कः 
सुखद संभावनाओं को लाने के लिए प्रवल-पुरुषार्थमे जुट 
पडते है ओर विपरीत परिस्थितियों के प्रति सचैत हौ जाते 
है । मनुष्य के जन्म सै लेकर मृत्यु पर्यन्त एवं पृथ्वी के 


महत्वपूर्णं उथल पुथलसे लेकर ब्रह्मण्डीय विर्फोटों तक 
यही एक तध्य उभर कर सामने आता है कि परिवर्तन तवे 
काल सै चल रहो प्रिया का परिणाम है । किसी 
आकस्मिकः प्रतिक्रिया कौ एरिणति नटी । 

मौके गमे प्रसव कालके समय उठने काली पीडा 
एवं रवसृजन के परिवर्तनां को देखकर छोटे वच्चे 
युद्धि के लोग यही मोचते दै कि कल त्तकतो माँ स्वस्थ 
थीं, आज अचानक क्था हो गया । यह पारवर्तेन उम 
अजीव सा लगता रै ओर उनके निए मात्र कौतुक 
कौतृहत से भरा हुआ जान पड़ता है , किंतु संबंधित व्यक्ति 
एवे चिकित्सक जानते है करि यह परिवर्तन तो उस समग्र 
उ सहज प्रक्रिया का हौ एक अंग है, लिसकौ संनावनामौ 
माह पूर्वयनचुकी धी ओर उस भ्रण कलल का वीजारेपर 
हो चुका था ज चेतन विन्दु को खीचकर ले भये । 

आधि-व्याधियों के चारं मं चरक, सुश्रुत, धन्धन्तरि 
प्रभृति मनीपि्यो ने एक ही वातस्पष्टकौीदहैकि जौ 
य्रीमारियां अनायास होती दिखाई पड़ती है, जिसके दवान 
के लि्‌ ही एलोपैधिक चिकित्सक लाल, पीती गोलियां 
एवं कैष्स्यूल देते ओर बदले यें रोगो को निकलते हुए 
देखते है 1 सामाम्र जन इ रोगो के वारे मे सोचते हे कि 
यह गड़यडी तो फल ही हुई, किन्तु उपयोक्त शोधर््ताओं 
नै वत्तागा है कि स्थूल अकार धारण करने वाला रोगों का 
जखीरा लवे समय से चले आ रहै अस्यम काही 
दुष्परिणाम दै , इसे ठौक करे के लिए चिकित्सा व्यवस्था 
से तेकर लेवे समय तक सेयमशीलता अपनाने की भो 
सलाह उन्हौनि दौ ओर कहा दै कि तभी रोगो से पछि संभव 
है । मनुय इन्हो रीति-नीति को अपराकर अपन स्वास्थ्य 
को अश्रुष्ण शख भौ सकता है । ॥ 

दाति स्ने कौ घटना अचानक एक दिने हौ प्रकाश 
म आती है, किन्तु इसके लिए चिकित्सकों ने लवे समय 
से चली आ रही चटोरेपन एव शकर से बने पदार्थो का 
याल्यावस्था से प्रयोग ओर इन्दिय लोलुपता अपनाकर 
जीवनीशक्ति का भरण ही मुख्य कारण ताया है । वर्पा, 
उगंधी, चक्रवत, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी अचानक घने 
वाली घटनाओं के बारे मे संबंधित वैज्ञानिकों ने एक ही 
तथ्य स्म किया हे कि घटनाय भले ही क्षणो मे घरट जती 
हं पर इसका अर्थं वह नही कि यहं सव सामयिक 
परिस्थितियो का परिधा है, बल्कि प्रकृति मे यह क्रम 
वहत पटले चल चुका होती है । वर्प के पहले प्रीप्म तु . . 
पे तपन का क्रम वन चुकता है, जिससे मानसून कौ हवये 


* १.१३ सू्फकरण एवं उस्वलत भविष्य का अवतरण 


व्याम नने ऊ {निए यल पनी ई ओर घनपोरयर्प वती 
+ गधी णय य्रयान क सपय क्षणे द्रो त्िनफो पतं 
व्व धूलकण का अशमे उदुत एर देये है! इस 
9५ नमन अयतुलन्‌कर पीठ कारण उमषेतर येकम 
शवक चर कना नाहे, जिमि पृगकरनेके तिएसभी 
धयाप्रसर्तरभ्याकल्नोक चतत लगते ।च्चालामु्ी 
भूष क सिए वृध्ठीके नीचे नैरसो के ववर वफ 
मे उपदे शरुमदुते गहत हे पूव चपत्छा ४ दिखने धरत कौ 
छिन्नान्‌ आर छद्‌ कर वारर निकलने के लिए आतुर रहते 
। ये वरता कुछ ही क्षणो कौ हेतो ई । इषमे कतेडो 
रूपय कौ सपनि पिनटोपेहीमषएहो गत्तौहेषररेसी 
परिस्थितियां करू वपे सेनिर्मिविसो रही होती दै । 
चैरनिको, चिद्वयो, विद्यार्थियो एवं पनीपियों क यार 
मभीतथ्यरेमाहीकरुखदै न्यूरा गुरत्वाकर्षण सिद्धी 
द्या श्रोज जेभ्मवाट ह्वास स्टोम हंजन वनाया डान, 
वदीशचन्धर वसु द्रा पेड़ पोर्थो मे जीवन होने का संकेत, 
पदमत्र द्वारा 2नीफोम को आविष्कार, फैराड द्रा 
श््रज्न णि को उत्पादन, आ$मिडिज द्वार प्रतिपादित 
दत्ताय सद्धा, कोपरनिकम के पृथ्यी फे घूमने एवं 
मूर्यं के स्थिर रहने कौ बात, ये सभी महच्पूर्ण खोज 
एक द्वि ही घरित हुई, छित्‌ इन चेक्ञानिकां के जीयन को 
दैस्रने पर स्पष्ट पता चलता हं फि इसके सिए उन्हे जीवन 
भर तत्परता एवं तन्पथतपूर्वक एक दिशा मे जुटे रहना 
पया । तव ये मह्चपूर्णं उपलन्धियौं दस्तमत हो पाईं } 
गोत्त्रेते कौ तरह पणि, मुक प्रष्ठ करने के लिए 
{ति निरत्र डुबकी लमाति रहे । किसौ निरिचत दिन 
सफलता मिलने पर यह तो नही कह सकते कि यह 
उपनम्‌ उन्हे एक दिनये पिल 1 वहं तो उनके सेवे समय 
से चलने वाले प्रबल पुरुषार्थ, अदम्य साहस एवं जीवट 
क प्रतिफल था | 
विद्यार्थी को अंकसूची एक दि मे मित जतौ हे, 
किन्तु उसके लिए उपे एक वर्प तक अपने समस्त 
लालक्षाओं कौ ओर से ध्यान हराकर एकाग्रता पूर्वक जुटे 
रहना पडता है । रामायण, मह्मभारत, उपनिषद्‌, जैसे आर्षं 
साहित्य एष केयर ह्वार लिखित भामती, चरक संहिता जैसे 
प्रथ प्रकाशे तो एक दिनमे आये, लेकिन इसके लिए 
रचनाकारो को पहले से म जने कितना परिश्रम करना पड़ा 
या ।कार्लमाक्छं हारा "दास केपिटत' उनके जोवन भरके 
अध्ययन्‌ कासार था "याम काका कौ कुटिया लिखने 
बाली ैरियट स्टो फे मन मस्तिष्क मे वाल्यावस्यासेदही 





















दाप्रथाको चन करत यानं क्रिकर विचार दम र 
धे वेपटनाणं यनानी द कि परवर्तते श्रमे दिप 
पणते ई, छ उमः पे मानयी पुरुषार्थं प्तृरिम 
व्यवस्था एं सामासिकर परिस्थितियों ने जनि कथमेका 
करती रही ग अचानक यह परिर्तन्‌ एक दि 
मपय पाक्त सपे आमतौर से चमत्कार कौ सं 
द) अप्र) 

वासवीं सदौ म इस प्रकार वेः वमत्कार अनेकमिव 
षटुए । सुचिधारं वरद, साधन चट र देसे-पते थय 
उयफरण यना लिये गये जिससे स्व सुख कौ उपलि 
कीजासरके, पर इये सथ दही विपत्तियं आर समस्याः 
भौ कोट कम दा नहों हुईं 1 मामव युद्धि मे इ तरः 
तरह क समाधान ददे पर वह हल भी किना चैदा कर 
वातं ही पावित ष्र्‌ । फलतः परिमाम वी दुआ, मौन 
शेना चाहिए । परिस्थितियों इतनी विकर षर कि सर्वस 
कमाण्ड को कमान अपने हाध मे सना पड़) ओर रें 
रीति-नीपि अपनाने पटी, जो हन्ते दिने दूस्यमाने षरं 
दै 


आसन्न विभीषिका वनाम 


दिव्य अवतरण की पुण्य वेला 

मनुष्य सौमित दै ओर भमवान असोम । सीमित सः 
कौ समस्यार हले करने ओर साधन जुटे मे हौ मनुष्य 
सफतत हो सका दै । उस शफ, सृश्च वृष, साधन - 
सामग्री ओर प्च स्वल्प दै, इसलिए वह अपनी साध्य 
के अनुरूप ही कर्म कर सकेता है । भगवान व्यापकं रै 
इसलिए एसी समस्या जो समस्त भू मण्डल के समस्त 
मनुष्यो ओर उससे संबन्ध सम्बद्ध प्राणियो ओर पदार्थ को 
प्रभावित करती टै, समाधान क सिषए भगवान परही निर्भर 
करतो है । परिस्थिति अनुकृल ष्टो तो ही मनुष्य फुछ क्न 
लायक सफततार्‌ ग्रास कर सकता है अन्यथा सुयोग्य 
व्यक्तियो ला समरथ पुरुषार्ध भी एक कौन पर रखा रह जाता 
है जर प्रापकर1८ सव कुरूउलः पुलट देती है ओर सारे 
मनोरथ भी ए कोति पर रे जति दै । परिस्थितिषो को 
अनुकूल बनाना मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है ! उसका 

सुयोग अदश शक्ति ने अयते हाथ ये श्खा ड । अततश्व युम्‌ 

समस्याओं के समाधान जैसे महर्‌ कार्यो के लिएउ परम 
सत्ता कौ ह एरधाने भूमिका रहती है 

इतिहास साक्षौ है कि व्यापक असतुलन को मृश नै 
स्वये ही सेभाला है । अवततार लेकर उसो ने समस्यति 















सुलङ्ाई है । चौबीस अवतासें कौ कथा-गाधाये एक ही 
तथ्य का निरूपण करती है कि अनचित्य के तूफान को 
सकने के लिए-ओचित्य कौ नये रिरे से प्राण प्रतिष्ठापना 
करने के लिए, समय-समय पर दिव्य लोक से कोई प्रवाह 
उतरा है ओर उसने वात्नावरण मे एेसी प्रखरता उत्पन्न की 
दै किअषर्मकानाश ओर्‌ धर्मका संस्थापन जो इन विकट 
परिस्थितियों मे नितान्त कठिन दीखता दै, जादुई अनुकूलता 
वदलने ओर प्रवाह पलरमे मे राहज ही सम्भव हो गया} 
सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के लम्बे इतिहास 
पर दृष्टि डालने से प्रतीत होत दै कि जिन परिस्थितियों मे 
भगवान को अवतार लेने पडे है उन सभी संकट वेलाओं 
की तुलना मे आज कौ परिस्थितियौ सवसे अधिक विकट 
दै । अन्य अवसरों पर समस्या क्षेत्रीय थीं ।कुढही मनुष्य 
सिर दर्द बने हुए धे । कुरकषेत्रौ मे हौ विभूतियां भरौ थी, 
पर आज की स्थिति भिन्न है । दुनियां सिकुद्‌ कर बहुत 
छरी हो गई है । फलतः अवोँछनौयताओं कात्र भी बदा 
है ओर सह्कुट भी ! इन दिनों भी विश्व सद्धट सामने ६ । 
खतरा समस्त मानव जाति को ओर युगो युगो कौ संचित 
संकृति को है । एक ही विस्फोट सव कुछ तहस हस 
करके रख सकता है । विस्फोट वैज्ञानिक आगुओं काही 
महीं है मानवी चिन्तन ओर चरित्र भर छाई हुई असुरता, 
उच्छरखलता का है जो किसी को भी चैन से नही ग्हनेदे 
रही दै । हर किसी के लिप्‌ त्रास उत्पत कर रही हं । सुलञ्ञाने 
वाले दो गज जोड्ते ह तो चार णज दूटती दै। मूर्धन्य भी 
हतप्रम ओर किंकर्तव्यविपूढ हो रहे हँ । अन्न स्ट का 
हल निकल सकता है किन्तु विपत्तियों के मूल आस्था 
संहरुट की व्यापकता ओर भयानकता को देखते हुए उस 
वृत्रासुर से जृक्चने का सा्टस कौन करे? £ 
इन परिस्थितियो मेँ सृष्टा का वह आश्वासन ही आशा 
काकेनद्र विन्दु हो सकता है, जिसमें उसने विपम वेलामें 
स्वयं उत्तरदायित्व संभालने का सुनिश्चित वचन दिया था । 
आज मानवी मस्तिष्क विनाश के कगार पर खड़ा 
है--आज परिवर्तन ओर सन्तुलन कौ विकट प्यास दै उसे 


कौन पुरा करे ? निरिचित रूप सै इतना बड़ा काम उसी, 


के दाया हये सकेगा जिसने इस विराट ्रहणण्ड कौ रचना 
की है ओर उसके गतिशील रहने कौ सुनियोजित व्यवस्था 
यनाई है 1्रोपदी ओर गल कौ पुकार सुमकर विना अवसर 
गंवाये जिस सूजेता ने सङ्कट को उवार था उसे आज कौ 
सङ्करापत्न स्थिति का भी क्न हे ओर वह विभीपिकाओं 
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से जृञ्जने अपने आयुं को सम्भालने ओर चल पड्ने कौ 
तैयापै पू कर रहा है । 

एमे अवसर पर मगवान लोक मानस को संतुलित 
रखने के लिवे-जन साधारण को नीति ओर धर्म की मर्यादा 
ही मे रहने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते है - जब तक 
उनके प्रयासों से काम वनता ग्हता है, तव तक कठोरता 
नहीं बरतते । पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, लोग धरम 
ओर सदाचार को ताक पर उठा कर रख देते है ओर दल- 
यल की नीति अप्नाकर, अनैतिक उद्धता परउदृण्डतापूर्वक 
उतारू हो जति है तो फिर उन्हे उचित शिक्षा देने के लिये 
फेसे उपाय काम मे लाने पटुत है, जिन्हे भयानक, 
लोमहर्पक, निर्दय, निर्मम कहा जाता है । मेगलमय-शिव 
जब अनीति से क्षच्य होकर रोद रूप धारण करते रै, तच 
दों दिशाओं में हा-हाकर मच जाता है । उनके गले में 
पडे हुए मृदल सर्पं विप भरी फुसकारे हंकारते है, त्रिशूल 
अगणितो के उदर विदरणं करता है, डमरू-नद से दिशाय 
करौपती हं, नर मुण्डो मे उनकी भंगार सन्ा सज जाती है । 
ओौषड्‌ दानी के खप्पर मे रक्त भरा होता रै । ताण्डव कौ 
हर धिरकन पर ज्वालार्यँ उठती ह ओर उस गगनचुम्बी 
दावानल से विश्व का कण-कण संतप्त हो उठता है । उस 
ज्वाला मे मल आवरण के, दोप दुर्विकार के जलने-गलने 
का विधान वनता है ओर इस जाज्वल्यमान ण्वाल-मालमे 
वह सव कुछ जल-जल कर नष्ट हो जाता है, जो 
अवांछनीग है,अनुपयुक्त दै, अनर्गल है, अशुभ है । 

कई बार इसा]विद्रूप विप्लव मे गेहूँ के साथ सुन भी 
पिसते है । जो निर्दोप दीखते है, वे भी चपेट मे आ जति 
है, पर वस्तुतः वे निर्दोप दीखते है होते नहीं ।.अपराध 
करना एक पाप है, पर उसे रोकने के लिये प्रथल न करना, 
निरपेक्ष भाव से पड़े रहना भी निरपराध होने का चिन्ह नहीं 
हे । अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखने 
की नीति यों भोली-भाली मालूम पडती है, पर वस्तुतः 
यड ही संकीर्ण, ओखौ ओर असामाजिक है । मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है, उसकी प्रगति शान्ति ओर मुरक्षा 
सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है । अस्तु उसे वैयक्तिक 
स्वार्थो ओर मानवतावादौ आदर्शो की रा के लिये, 
सामाजिक सुच्यवस्था के लिये समुचित योगदान करना 
चाहिये । अनीति अव्यवस्था को रोकना चाहिये । चाय ओर्‌ 
फैले हए पिछ्डेपन को हटाने के लिये पूरा-पुरा प्रयत्न - 
करना चाहिये 1 यह उसका सामाजिक कर्तव्य.दै जो 
वैयछ्ठिक कर्तव्यो की तरह ही आवश्यक है, }-कोई , 
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विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिचडे ओर विगडे सभाज 
को सुधारने के लिये प्रयत्न नहीं करता तो उसकी उपेक्षा 
भी एक दण्डनीय अपराध ही मानी जायगी । भगवान कौ 
दण्ड संहिता मे असामःजिक प्रवृति भी एक पापहै ओर 
जो उदासीन बन कर अपने आपमे हौ सीमित रहता दै वह 
अपनी क्षुद्रता, संकीर्णता ओर स्वार्थपरता का दण्ड अन्य 
प्रकार के अपराधियों कौ तरह ही भोगता है । 
अपने मुहल्ले को आग लग रही हो ओर उसे वुञ्चने 
के लिये प्रयल न करके कोई व्यक्ति उसका चुपयाप खडा 
तमाशा देखे, एक व्यक्ति हत्या कर रहा हो ओर पास खड्‌। 
व्यक्ति उसे रोकने-समञ्चाये का प्रयास म करे-पडौम सं 
चोरी-डकैती दो रदी हो भौर यह ख्व देखते हुए भी 
सावधाने न करे, तो उसकौ भर्त्सना कौ जायगी ओर यह 
कानूनी न सही, नैतिक दृष्टि से ही सही, आखिर अपराध 
हौ है । किसी के पास बन्दूक हो वह अपने मुहल्लेमे होने 
वाली डकैती को रोकने के लिये फायर न करे, तो उसं 
कायरता के उपलक्ष्य मे उसकी बन्दूक जन्त कौ जा सकती 
है। स्वराज्य आन्दोलन मे जिन गवो के आस~पासरेल कौ 
पटर उखाड़ . तार काटने, वीय गोदाम सूट आदि की 
घटनाएँ होती धीं, उन गँवो के ऊपर सामूहिक जुर्माना 
करके सरकारी हानि को मुआवया वसूल किया जाता था । 
सरकारी दलील यह धी कि हर नागरिक का कर्तव्यहै कि 
वट सरकारी सम्पत्ति कौ सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखे 
ओर कोई अनुपयुक्त बात होने कौ सम्भावना हो, तो उसे 
रोके, अपराधियों को पकडवाये। जहां के लोग रएेसा नहीं 
करते उन्हे दण्डनीय ही माना जायगा, भले हौ व्यच्छिगत 
रूप से इन्होने वह अपराध न किया हो । 
यही दलील भगवान कौ है । उन्होने सामूहिक सुख- 
शान्ति ओर सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कर््धो 
पर सोपी है । स्वयं अपरोध करना ही काफौ नही. दूसरे 
को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है1 स्वयं उन्नति 
करना, सदाचार होना ही काण नही, दूसरों को भी रेस 
ही सुविधा मिले इसके लिये प्रयलशील रहना भौ 
आवश्यक है । जौ इस ओर से उदासीन ठै, वे स्तुतः 
अपराप्री न दीखति हुए भी अपराधी है । चोरी कौ तरह ही 
लापरवाहौ भी दण्डनीय हे । गेहूँ के साथ घुन पिसने की 
कटावरत एसे ही लोगो पर लागू होती है । 
. अगले दिनो मराकाल का वह क्रिया-कल्लाप सामने 
आनि वालः है जिसमे अगणित लोगो को अनेक प्रकारके 
क्ट सहने पद्टगे । अनेक प्रकार क क्लेश, संघर्ष, उदरेम, 


अवरोध सामने आने वाले हैँ । इनसे हर व्यक्ति को एेसे 
ज्ञटेके लगेगे कि उसे विवशता अथवा स्वेच्छा से अपनी 
वर्तमान रीति-नीति बदलने के लिये विवश एमं बाध्य होना 
पदेगा सफलता ओर ठन्नति के नशे मे मनुष्य लुमता रहता 
दै, हर्पोल्लास ओर वैभव सुविधा के वातावरण मे मनुष्व 
का केवल अहंकार ही वदता दै, अहंकारौ को आत्म- 
निरीक्षण की फुर्सत काँ ? उसे सुधारने-समङ्ाने का 
साहस कौन करे ? इस व्रिपत्रता को महाकाल कौ रुद्रता 
ही दूर करती है। वह दुःख दुर्भाव का,ओक संनापकाेसा 
डण्डाघुपराती है किउसको करारी चोर खा-खाकर मनुष्य 
कगहता है । इस कराह के साथ-साथ ही उसे अपनी भूलो 
को खोजने तथा सुधारे की याद आती है । भूल कै रासते 
पर लाने का यह तरीका है दो निर्मम, पर्‌ साथ टी उसकी 
अमोघता भी स्वीकार करनी पदेगी 1 आग से तपाने प्र सोने 
का मैल जल जाता है ओर उसका खरापन निखर आता 
ह । लगता है महाकाल अगले दिनों सव करने जार द । 
दृष्ट पसार कर निरोक्षण करने पर मजे कौ परिस्थिति उसो 
का आभास देतीहै। 

सरकारों के माध्यम से लड जनै वाले भयानक 
महायुद्ध कौ सम्भावना अभी भी पूरी तरह निरस नहीं ई 
दै ।इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बद रोमाचकारौ ओर व्यापक 
षेत्रको प्रभावित कसे वाले होते हं ¦ चिरकाल के सतत्‌ 
प्रयलो सेजिस तथाकथित सभ्यता ओरसमृद्धि कः निर्माण 
किया गया है, उसको एेसी परिस्थितियों मे भारी क्षति 
पहंचती दै । आज के युद्ध थोडे मनुष्यों को मारकाट कर 
समाप्त नहीं हो जाते वरन्‌ उनके साथ अगणित प्रकार कौ 
नई उलङ्ने, नई समस्या एवं नई विकृतिथ उत्प करते 
है । तीसरे महायुद्ध के समय ओौर उसे पश्चा्‌ देसी 
अनेक पेचीदगिथौ पैदा हो सकती हे, जो मनुष्य लाति कौ 
वर्तमान विचार शलली ओर क्रिया पद्धति क्ते संभवते: उलट 
कर्‌ रख दे 1 

साथही हमें यह भी जानना चाहिये किं महाकाल का 
युग निर्माण प्रत्यावर्तन केवल सरकारी अौर सेनाओं के 
माध्यम से लड़ी जने वाली लङ्ई तक ही सीमित नही है 
वरन्‌ उसका क्षेत्र बहुत व्यापकः दै। वर्ग -संघर्षं ओर गृह - 
युद्ध की परिस्थितियों उग्र रे उग्रतर होती चली जा रही हे 1 
हङ्ताले, चिराव, धरना, कलम-बन्द आन्दोलन के पीटे 
केवल आर्थिक कारण ही नही, मनोभूमि का विक्षोभ भी 
है। इन आन्दोलनों कः संदालन ये कर रहे हं जो करोषधो 
देशगसियों कौ अपेक्षा करटी अधिक सुचिधाजनक 


परिस्थितियों मे दै। भाषा, सम्प्रदाय, प्रात ओर छोटे-छोटे 
कारणो को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गृह-युद्ध जैसी, शीत- 
युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है । यह तो भारत की 
आन्तरिक स्थितिं कौ बात हुई, वस्तुतः समस्त विश्व में 
यही वातावरण व्याप्त है । गरम मुद्ध कौ दावानल सुकौ तौ 
शीत-युद्ध की आग हर जगह सुलगती दिखाई दे रही है । 
यह शीत युद्ध भी लोक-मानस को भयावह ज्ञटके देनेके 
माध्यम है । उनसे परेरान हुआ लोक-मानस कोई शान्ति 
का मार्गं खोजने के लिये विवश होता है। 
प्रकृति के प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है मनुष्य 
की प्रकृति एवं वृत्ति इस अन्तरिक्ष-अआकाश को सूक्ष्म 
प्रकृति को प्रभावित करती है । सतयुग मे सन्ननोचित्त 
प्रवृत्तियौँ जव अपनी प्रतिक्रिया आकाशम प्रवाहित करती 
है, तब उसका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन्‌-धान्य, 
परिपुष्ट जलवाय्‌, अनुकूल उपलब्धियों, सुखद परिस्थितियों 
आदि पटनाओं के रूप में सामने आता है । सतयुग में इस 
पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्णिम परिस्थितियां थीं । प्रकृति मानवीय 
सुख-सःधना के अनुकूल चलती धीं । ऋतुये अपना ठीक 
काम करती धीं ओर धरती-आकराश सभी मंगलमय 
उपलब्धियाँ उत्पतन करते थे ) मनुष्य की चेतन प्रकृति का 
सृष्टि की जड प्रकृति के साथ अद्भुत सामेजस्य एवे धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जव सज्ननता का बाहुल्य होगा तो सुख~ 
समृद्धि कौ परिस्थितियों भ उत्पन्न हौँमी । किन्तु यदि 
दुष्टता, दुर्बुद्धि ओर दुष्कर्मो का पलड़ा भारौ रहा तो बाह्य 
श्रकृति पर भौ उसकौ वुरी प्रतिक्रिया होगी । अकाल, 
भूकम्प, बादृ, अनिवृषटि, अनावृष्टि ईति-भीति का दौर 
बार-बार होता रहेगा, जिससे मनुष्य विविध-विधि त्रास 
पति रंगे । ॥ 
लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाशम देसा 
रेडियो विकिरण फैलाते दै, जिससे मन्द ओर तीव्र 
शारीरिक रोगो एवं आधि-व्याधिग्की शप्रत्याशित रूप से 
उत्पत्ति ओर वृद्धि होती है, जिनके कारण जनसाधारण को, 
हर घड़ी असह्य कष्ट सहने पडते है । कभी-कभी तो वे 
रोग महामारौ ओर सामुहिक विक्षोभके रूपमे व्यापक बन 
कर फूट पडते है ओर भारी विनाश उत्प करते है । 
अपराधो की अभिवृद्धि भौ एक भयानक तिपत्ति है ! 
उनके बढ़ने से समाज मै एक प्रकार से गृह-युद्ध नही तो 
व्यक्ति-युद्ध कौ परिस्थिति अवश्य पैदा हो जाती है 
सहयोग ओर सृदभाव के अभाव में न तौ व्यक्तियों की 
उत्नति होती है न समाज ऊवे उठते ह । वस्‌ असहयोग 
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ओर दुर्भाव कौ प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में वाधा उत्पन्न 
५ ^ ५ =. ~ ^ प पनपततौहैतोसरे 


इस प्रकार विभिन दिशाओं से पौड़ा ओर पेशानी 
मनुष्य को चोथती है, तो उसे एक सर्वतोमुखी कष्ट प्रक्रिया 
काव्या भरा अनुभव होता है । परिवार मे सभी प्रतिकूल, 
वच्चे अवज्ञाकारी, वयोवृद्ध दुराग्रही होने से घर नरक बन 
जाता है, शरीर मे अंग-प्रत्यगों मे द्ुपे हुए रोग अहिर्न 
उत्पीडित करते है, जिनके साथ अगणित अहसान क्रिये 
ये, वे ही मर्मान्तक चोट पहंचाते है । बद हुई तृष्णा एवं 
विलासिता के अनुरूप आर्थिक साधन नहीं जुरते, मित्रो 
केरूप मे विश्वासघाती भेदिये ही चारो ओर भूमते नजर 
अति है, परिस्थितिर्यौ, चिन्ता, षय, शोक, निराशा, क्षोभ 
ठद्वेम का वातावरण बनाये रहती है, तौ मनुष्य का शरीर 
ओर मन एकं प्रकार कौ आग मे जलता रहता है ओर उस 
जलन से इतनी मर्मान्तक पीडा होती है कि मनुष्य 
अधपगलों की तरह ज्यों -त्यों करके अथवा आत्महत्या 
करके उस व्यथा-वेदना से पिण्ड छुड्ति देखे जाते है । 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक दुष्टता के दावानल मे एेसी जलन 
में तो तित-तिल करके ज्लुलसना पडता है । नरक इसे नरह 
करं तो ओरकिसे कटे ? 

युद्ध, विनाश, प्राकृतिक प्रकोपो की वात इससे अलग 
है, वे ही मनुष्य का सब कुछ उलट-पुलट कर रख देत 
है । रूस, चीन, यूगोस्लेविया, हंगरी, चैकोस्लेतिया, 
पोलेण्ड, अलवानिया आदि देशों मे जो साग्यवादी क्रांति 
हुई उसने करोड़ों व्यक्तियों को खून के आंसू बहाने के 
लिये ओर एक अप्रत्याशित परिस्थिति मे जीवन-यापन 
करने के लिये, अनभ्यस्त ढाँचे मे ढलने के लिये विवश 
कर दिया । यह परिवर्तन प्रकृति प्रकोपो से भी अधिक 
निर्ममं थे ! महाकाल का चक्र चला एवं देखने-देढते 
साम्यवाद से जडे अधिनायकवाद के खिलाफ क्रांति की 
एक लहर चली एवं हंगरी, पोतैण्ड, चैकोस्तेविया, 
रूमानिया जैसे राष्ट मे सभी को स्वतंत्र बोले, रने का 
अधिकार मिल गया है । यह संधि वेला कौ एक महत्वपूर्ण 
घटना है। 

. _्ाडियों काटकर उद्यान लगने ओर रील को विस्पार 
करके खेत वनाने मे समय भी लगता तो “अटपटा है पर 
उसके नियोजन कर्ता विश्वास पूर्वक यही कहते है कि यह 
सब कुछ भ्रुखद संभावनाओं को ध्यान मेँ रखकर किया 
जा रहा है । भले हो तत्काल उसे तोड़-फोड्‌ कौ सजा दी 
जाए ओर कर्ता को विध्वंसक ठहराया जाए ।* 
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दरदर्शिता, क्रिया ओर सम्भावना का सहज अनुमान 
लगा लेतौ है कि अगले दिनों जिसका परिणाप कष्टकर 
होना है, उस मार्ग पर कदम न वदृने या लौटने का काम 
समज्ञदारी अपने आप करती रहती है । फलतः उसे भर्त्सना 
एवं प्रताना सहने कौ आवश्यकता नर्ही पडती यह 
सम्ननोचित गतिविधियो हुई ज सुखद भौ रहती दै ओर 
सराह भी जातौ है । इसके विपरीत एक दूसरा वर्ग है, 
अदूरद्शी समुदाय का । इसे नर पशु कहा जाता है । पशुं 
में तात्कालिक लाभ भर कौ समञ्च होती है वे परिणामों का 
अनुमान नहीं लगा पति । नम्रता बरतने ओर समञ्ञाने से भी 
उन परे कोई असर नहीं पडता । वे प्रताडना की भाषा 
समङ्ते दैँ । फलतः ग्वाले को अपने ल्ुण्ड से जो कहना 
होता टै, वह लाठी के इशारे से ही कहता है । घुड्सवार 
को एड लगाम ओर चाबुक के सहारे ही अपना मन्तव्य 
भोडे को समदना पडता हे । अनुरोध कौ भाषा वह समञ्ञ 
सका होता ओर दूरगामी हित अनहित का, ओचित्य 
अनौचित्य का अनुमान लगा सका होता तो शायद 
घुडसवार को उन उपकरणो का उपयोग न करना पडता 
जो देखने ओर बरतने मे अशोधनीय लगते हैँ । 
मानवीय काया में भी पश प्रवृत्तियों का अस्तित्व ही 
नही बाहुल्य भी रहता दै । उस पर न परामशं का प्रभाव 
पडता है ओरन अनुरोध आग्रह का । रास्ते षर लाने के लिये 
प्रताना ही एक भात्र नीति रह जाती है! इसके बिना न 
पालतू पशुओं से काम लिया जा सकता है ओर न जन्य 
पशुओं की चिना लीला से बचाव संभवे हो सकेता है। 
अकुशों ओर ओंसुओं कौ आवश्यकता इसी बग को 
मर्यादा मे रखने के लिये पड़ रोगौ । प्रताड्ना ओर दण्ड 
व्यवस्था का सारा उपक्रम बड़ा कटु कर्कश लगता टै पर 
किया क्या जाए? दुर्बुद्धि ओर दुष्टता से कैसे निपटा जाय ? 
दादर न्यायाधीशो तके को फांसी कौ सजा सुनाने ओर 
प्रशासकों को जल्लाद ब्ुलाने का प्रबन्ध करना पडता है । 
इसमे जहो आत्यन्तिक अनुपयोगी की स्थिति बदलदेने का 
भाव है वहां एक दूसरा प्रयोजन यह भी है कि दूसरों को 
शिक्षा पिते। 
मनुष्य ओर पशु की काय संरचना का अन्तर स्पष्ट है 1 
इतने पर भौ यह देखकर आश्चर्य होता है कि मनुष्य 
प्राणियो मँ से अधिकांश का अन्तरे पशु प्रवृत्तियों के ढांचे 
मे ढला होणा है । तात्कालिक लाभ ओर व्यक्तिगत स्वार्थ 
हौ उन्हे रयता है 1 लिप्सा कौ पूर्तिं में चे आचरण करते 
है । यह स्वेच्छा चार्‌ चलने दिया जाए तो अराजकता 


कैलेमी ओर लादौ का आतंक राज्य व्यवस्था ओर संस्कृति 
का सर्वनाश करके रख देगा । अतेएव पशु प्रवृत्तियों का 
नियमने आवश्यक ह । धर्म की प्रकृति सद्भाव संवर्धन कौ 
है ओर शासन की नीति मे नियंत्रण प्रधान है । पुलिस, 
कचहरी, जेल एवं अस्र-शस््रों पर जो असाधारण व्यव 
करना पडता है ओर अनेकों को जो प्रताड्ना देनी होती 
है उसका ओर कोई विकल्प नहीं । पश प्रवृत्तयो को 
सदाशयता का महत्व समञ्ञाने के लिये दण्ड व्यवस्था का 
आश्रय लिये बिना ओर कोई उपाय नहं । 

प्राचीन कालमें रिवाज था कि फांसी, अंग भंग जदि 
करा दण्ड क्रियान्वितं किये जाते समय उस वीभत्स दृश्य 
को देखने के लिए जन समुदाय को दिढोरा पीट कर 
आमंत्रित किया जाता था । देखने को भारौ भीड़ जमा हो, 
इसका प्रयत्न ओर प्रबन्ध होता था। ठस दण्ड कृत्य को 
देखकर दर्शक आतंकित होते थे! चर्चा कैलती धी ओर 
अनेकों को यह अनुमान लगने का अवसर मिलता थाकि 
कुकृ्यो का दुष्परिणाम कितना भयानक होता है । मनुष्यो 
के कानूनो मे इस प्रकार का खुला प्रदर्शन घट रहा है किनु 
प्रकृति व्यवस्था यथावत्‌ वनौ हुई है। व्यापक विनाश के 
दृश्य लोगों का दिल दहलाने ओर यह अनुमान लगाने के 
लिए विवश करते है कि यहां मनमानी नही चल सकती! 
किसी अदृश्य सत्ता का शासन मौजूद है ओर उसमे 
पुरस्कार ही नही दण्ड व्यवस्था का भी पूरा-पूरा प्रावधान 
दै । प्रकृति प्रकोपं से लेकर मानवी विग्रहो दवारा उत्पन्न 
होने वाली विभीषिकाओं के पीछे एक बड़ा कारण यह , 
भी रहै कि जन साधारण को नियता के रोष का ध्यान 
बना रहे। 

प्रस्तुत युग परिवर्तन की बेला मे होने वाले ध्वंस को 
मरे को मारे शाह मदार वाली उक्ति के अनुसार दैवी 
अव्यवस्था, निष्ठरता, प्रतिशोध आदि समञ्चा जा सकता दै 
पर वस्तुतः वैसोै नहीं । नव सृजन ही परमेश्वर को अभीष्ट 
है सन्तुलन बनाना ही उसको प्रिय है। चूँकि मनुष्य जाति 
अभी भौ अनीतिं का मार्गं न छोडुने के अपने दुराग्रह पर 
अदी हुई है इसलिये प्रत्यक्ष दीखता है कि हमे अगले ही 
दिनों पुनःमहाकाल के कोप-भयानक विपत्तियं हौकर 
गुजरमा पडेगा । सम्भव है यह दण्ड विधान हमें दुरजनता 
का पथ छोडकर समानता अपनाने के लिये प्रेरित करे । 
णेसाहोसकातो इम भावी विभीषिकाओं को मी नवयुग 
अ की प्रसव~पौड़ा मान कर्‌ मंगलमय ही कहा 
जायेगा । 


महाकाल ओर उनका रौद्र रूप 


सृजन के देवता-ब्रह्मा, पोषण के अधिष्ठता-विष्णु 
ओर संहार के व्यवस्थापक भगवान शेकर है । ्रिदेवों को 
एक पूरके व्यवस्था के अन्तर्गत हौ इस विश्व ब्रह्माण्ड का 
क्रिया-कलाप गतिशील हो रहा है! उत्पादन कौ प्रक्रिया 
प्राण धारिय तथा पदार्थो सहित चलते रहने से संसार कौ 
अदोत्ती होती है । जो उत्पन्न हुआ है उसका पोषण, 
अभिवर्धन होति रहने से प्रौढता ओर परिपक्वता आती है 
जो उपजा है, बदा है, पुष्ट हुआ है वह अन्ततः जरजीर्ण 
होने पर अनुपयोगी बन जाने के कारण कूड़ा-करकट मात्र 
रह जाता है, तब उसकी अन््येष्टि भी अभीष्ट होत हे । 
विनाश उत्पादन का आधार है । पुरानी फसल कटने के बाद 
ही नई फसल के बने लगाने का क्रम बनता । प्राणी कौ 
मृत्यु न हो तो उसे नया जन्म धारण करने का अवसर कैसे 
मिले? सृष्टि का चक्र उत्पादन, अभिवर्धन ओर अवसान 
की क्रम-व्यवस्था पर घूम रहा है । अवसान न होतो फिर 
उत्पादन के लिये नया पदार्थं कहाँ से आये ? विधाता ने 
सृष्टि के आदि में जितना पदार्थ सृजा था उसी की उलट 
पुलट होती रहती दै ओर उसी कौ हेफेरी से इस संसार 
मे हलचल दीखती र्ती है । अस्तु उत्पादन जितना 
क्रान्तिमय है उतना हौ अवेसान भी । अवसान को अभिनव 
सृजन का शुभारम्भ कहा जाय तो यह स्वेथा उचित हौ 
होगा श 
भगवान शंकर का मिवास्‌ स्थान श्मशान दै ! वै गले 
म मुण्डमाला धोरण करते दै । मृत्यु के जाल-पर- 
भहयसर्प उनके कण्ठ मे, यज्ञोपवीत मे लिपटे हुए है 1 तीक्ष्ण 
प्रिशूल उनका रास््र दै । जव वे तीसरा नेत्र खोलते है, तव 
चारों ओर आग बरसती है । कुपित होकर वे तीसरे नेत्रसे 
जिसे भी देखते है, वष्ट जल कर भस्म हो जाता है । कामदेव 
की मृग मरीचिका को एक लार ठनने पलक मोरते-मारते 
जला कर भस्म कर्‌ दिया था { उनके वीरभद्र, भैर एवं 
नन्दीगण कितने विकराल दै, इसकी कल्यना करने मत्रे से 
रमांच हो उठते है । जब प्रलय की आवश्यकता अनिर्ार्य 
हो जाती है तब वे ताण्डव नृत्य करने खडे होते है । उनके 
चरणों कौ धिरकन जैसे-जैसे गतिशील होती चलती है 
चैसे ठी जरजीर्णकूडा-करकट प्रभूत दावानल में जल 
जल कर अन्तरिक्ष मै विलय होता चला जाता है । पाप- 
युरुष उनके चरणों मे आ गिरता है । शिव-ताण्डव-नृत्य 
के चित्रो मे एक उकड्‌ उर्टे मुंह पड़ः हुआ भयभीत जीव 


सृष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ९.९९ 


दिखाई पडता है1 उसी कौ पीठ पर नटराज के चरणौ की 
चिरकन गतिशील होती है ¦ यह याप पुरुष मान 
अन्तःकरण मे निवास करने वते पशु ही रै, इसी कौ 
समय-समय पर असुर शन्द सै भर्त्सना की जाती रहती है। 

ताण्डव नृत्य का प्रयोजन इस पाप पुरुप को परास्त करना 
उसकी माया मरीचिका को निरस्त करना ही है। 

पाप-पुरुप असुरत्व मानवीय अन्तश्चेतना मे अनेक 

छद रूप धारण कर प्रवेश करता रहता है ओर उसे संकीर्ण 
स्वार्थपरता के, वासना ओर तृष्णा के जाल-जंजाल मे 
फंसाने के लिये विविध प्रलोभन एवं आकर्षण दिखाता 
रहता है ! अविवैकी जीव इसी प्रलोभन मे फंसता चला 
जाता है ओर अपनी ललक-लिप्साओं कौ पूर्ति के लिये 
एकं से एक अनौखे प्रपंच रचता रहता है ! पाप-पुरुप की 
प्रव॑ंचनः से जकड़ा हुअः प्राणी केवल वासना एवं तृष्णा की 
पूर्ति मे ही रस तेता है, जीवनोदेश्य एवं कर्तव्य धर्म की 
ओर तो आंख उठाकर देखने की भी इच्छा नहीं होती । 
इच्छा नहीं तो आवश्यकता कहाँ ? सुविधा कहाँ 2 
कापनाओं क इतना खड़ा पर्वत उनके सामने खड्‌ हा 
है जिस पर चदृते-चदृते उसकी सारी शक्ति चुक जाती रै, 
अभाव ही अभावे उसे चारों ओर दीखते है, जो उपलब्ध 
है वह अति न्यून दिखाई पडता है । ठेसी दशा में तुत पर्त 
बहुत कु समेट लेने, बहुत कुछ बर्तने, बहुत कुछ भोग 
लेने के लिये अनीति का मार्गं ही एक मात्र अवलम्बन शोष 
रह जाता है । पाप पुरुप के जाल-जंजाल में जकड़ा हुआ 
जीव अनीति हौ सोचता है1 अनीति ही बर्तताहै । मर्यादाओं . 
का पालन करने मे उसे दरिद्रता पल्ले बैधती दीखतरी है 1 
संचय रूखा ओर नीरस लगता है। अतएव उसे संचय ओर 
ठपभोग कौ दिशो मे दौडुने मे ही बुद्धिमानी परत्रीत होती 
है 1 इस धुड़ दौड में कर्तव्य ओर आदं पिड्‌ जाते है, 
अनीति ही एकमात्र सहचरी बन जाती है । 

ˆ इस दयनीय दुर्दशा भे प्डे हुए जीवधारी का 
-उद्बोधन-प्रबोधन कर्ने समय-समय पर देवदूत, त्यि 
मनीपौ, महापुलष ओर अवतारी आते रहते है । उनके हारा 
समय-समय पर सामयिक मरहम पदटूटी भी होनी रहती है। 
मरम्मततसे कुछ काम चल जाता है । प्रभावशाली धर्मोपदेष्ट 
अपने स्मय में एक सामयिक परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते 
दै उनके प्रयास कुछ सफल भौ होते है, पर अन्ततः एक 
अवस्था एसी आ जाती है जव उस जराजीर्णं स्थित्ति को 
तोड-फोड्‌ कर पुनः निर्माण का एक अभिनव सूत्रपातत नये 
सिरे से करना पडता है \ कयौकि पाप पुरुष के च्गुलयें 
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फसा हुआ व्यक्ति जब उद्बोधनो का भी कोई प्रभाव ग्रहण 
नष करता मनीभूपि चिकने घडे की तरह हो ज्तौ है, 
एक-दूसरे को उपदेश देने की तिडम्बना सचते ईँ ओर 
धर्माडिम्बर का दोग रचने की कला ये इतनी प्रवीणता बद्‌ 
जाती है कि सुधारवाद के से प्रयल उस दम्भ-प्रवाहमें 
तिनके कौ तरह उडते चले जोति ह । धर्म-ध्वजी दीखमे 
ताले व्यक्ति ही जब धर्म -द्रौह पर उतारू हो तव सयज्ञनी 
चाहिये कि अव सुधार श्रयत्नौ का अवसर चला गया, अब 
मरहमपदट्टी कौ स्थिति भी नहीं रही । इस विष-व्रणके 
लिभे भव" मेजर आपरेशन' की, भयानक चीर-फाड्‌ की 
अनित्यं आवश्यकतां उत्पन्न हौ गयी है । 
वाहय दृष्टि से भाज का ससार प्राचीनकाल की अपेक्षा 
अधिक समृद्ध, अधिके साधने सम्पत्न ओर अधिक समर्थं 
है ।लगता दै हम प्रगति के पथ पर तेजी से वदते चले जा 
रहे हँ । यह भौतिक मूल्योकन सही भौ हो सका है, पर 
अलत्मिक क्रमे स्थिति बिल्कुल उल्री है । भावनाओं मे 
से उत्कृष्टता ओर्‌ आदर्शवादिता उउती-सी चली जा रही 
है 1 आदर्थं चरित्र के व्यक्ति जिनका भीतरी ओर बाहरी 
स्वरूप एक हौ, दढ नहीं मिलते । परस्पर आत्मीयता, 
सहयोग, सेवा ओर उदारता कौ रीति-नीति बरतने वाते 
लोग दिखाई नहीं पडते । आन्तरिक दरिद्रता इतनी व्यापक 
हो चली दै कि किसी भी भयानक दुर्भिक्ष से उसकी 
विभीषिका लाखों गुरी अधिक है । यही मानव जाति का, 
संसार का, सवसे बड़ा दुर्भाग्य दै । इसी कमी के कारण 
साधन सामग्रो कौ दृष्टि से यह समुत्रत समय आज नरक 
कौ जाग में जल रहा है, जबकि इतनी साधन सम्पन्नता 
मिलने पर सर्वर स्वगीय वातावरण परिलक्षित होना चाहिये 
धा] 
इस अभाव की पूर्ति पुननिर्माणसे ही सम्भव रहै पीतल 
के वर्तन टृट-फूट जति है, तव उन्हे गला कर दुबारा नया 
टाला जत्र दै । प्रेस के टाप जव चिस जति ह तय उन्हे 
फाण्ट मे मलमे ओर नये सिरे से उलमे के लिये भेज 
दियाजाता है मनुष्यो के अन्तःकरण भी अब दृटे वर्तन 
अर धिसे टाइपो कौ तरह दम्भी होने के कारण येकार हौ 
मये है ¡ अव उन्हे ने सिर से ग्ना ओर दला पडेगा) 
गलाने ओर डालते कौ कैक्टरियो मे तेजौ से आगकौ 
भद्रौ जलती रहत है ।उन रदूदी धातुओं का प्रथय संस्कार 
उन्हे होता ई । उनको कछोरत्रा को कोपलता मे यदलरे 


के लिये सवे प्रथम अगिन संस्कार काही आयोजन होता 
है । धातुओं के टालने की छोटी भदधियौ मनुष्यो दास बनाई 
जा सकती है, पर करेडो अश्वो हदयहीन धिषि-टूे 
मनुष्यो को उनके वास्तविक ओौरं उपयोगी स्वरूप मं 
परिवर्तित करने के लिये जौ भदूटी जलाई जायेगी उसके 
लिये बहुन बड़ी, बहुत व्यापक व्यवस्था होगी ! महाकाल 
इसो की विधि व्यवस्था मे इन दिनो लगा हुआ है ¦ 
महाप्रलय का अन्तिम ताण्डव नृत्य तच होता है, जवं 
पंचतत्व से वनी प्रकृति जगजीर्णं हो जती है । तत्व वृदे 
होनेके कारण अपना काम दीक तरह समयानुसार नहौँ कर 
पाते । ऋतुये समय पर नहीं आती ओर उत्पादन, पौपण, 
विनाश कौ क्रम व्यवस्था मेँ व्यवधाने उत्यन हो जाता है । 
धरती कौ उत्पादन ओौर धारणा कौ शक्ति बीत जाती ओर 
यह ग्रह-नक्षत्र अपना काम नियत समय मे पूरा करने में 
असमर्थता प्रकट करते है 1 रेसी स्थिति मे महाकाल का 
अन्तिम ताण्डव नृत्य इस ब्रह्माण्ड को चर्ण-विचूर्णं कट 
छितरा-विखरा देने वाली महाज्वालाय प्रचण्ड करता है 
ओर नयी सृष्टि के सृजन की भूमिका सम्पादित कएने के 
लिये महाकाली फिर अपने प्रसवे प्रजनन की तैयारी लग 
जाती है । कालरात्रि की ठस महानिशा का-महारत्रि का 
वड़ा भंगार पूर्ण वर्णन पुराणो मे मिलता है } महानिशा 
समाप होने पर फिर सृष्टि नये सिरे से उत्प होती है । 
यह महाप्रलय करो वर्प बाद होती है} परवुग 
परिवर्तन के अवसर पर खण्ड प्रलय जैसा एक भयानक 
विस्फोट प्रायः होता रहता है ) यह महाकाल क खण्डर्तन 
ह,यों कहा इन्हे भौ ताण्डव नृत्य हौ जाता है ! जब मानवीय 
मनोभूमि अत्यधिक दूपित होकर उस स्तर पर पहुंच जती 
हैकि सुधारक के सामान्य क्रियाकलाप निरर्थक सिद्ध 
होने लने तौ महाकाल को अपने तीव्र अस्त्रो काही प्रयोग 
करना पडता है ।प्रायःरेसी हौ परिस्थितियों मे चन-समाञ 
कोकडे दण्डदेने के लिये लोमहर्पक प्रक्रिया अपनानी 
पडती हे } ईसं भयानक क्रूर कमं को करने के तिये 
अवसान के देवता-रंकर-जव सद्र रूप धारण करते हँ 
ओर उथल-पुथत की रक्त-रंजित क्रिया-पद्धति अपतत 
है तव उने रद्र कहै है 1 इस कल्प के अगम्प से लेकर 
अप्र तंक महाकातं कनै ग्यारह दार स्द्र स्प धारण करना 
पाह ¦ पुरषो ये एकादश रुद्रौ के नाम जर उनके चरि 
का विस्तृत वर्णन रहै ¦ 


त्रिपुरारी महाकाल द्वारा तीन महादैत्यो का 
उन्मूलन 
महाकाल शकर का एक नाम त्रिपुरारी भी है! 
प्राचीनकाल में तीन दुर्दान्त दैत्य जन्मे धे, तीनो सगे भाई 
धे । नाम तौ उनके अलग-अलग ये, पर उनने माया नगरो 
जैसे जाद्‌ भरे तीन नगर बसाये थे । इन तीन पुरो म हौ उने 
सरी दुनियां के लोगो को सपेट कर यसा लिया था । माया 
नगरी काहर निवासी उन दैत्यो के प्रभावमे धा 1 वे तैसा 
कहते वैसा टी वे सोचते ओर उन्हीं के निर्देशों पर कार्यं 
करते । इससे संसार के समस्त निवासी आसुरौ माया से 
प्रमितो गये, धरम का लोपहो गया ओर अधर्मं कौ विजय 
दुन्दुभी बजने लगी । असुरता का वैभव चमका ओर तीन 
पुरियौ यड़ी समृद्धिशली दीखमे लगीं पर भीतर हौ भीतर 
सव कुख खोखला टो गया । ठन्‌ नगरों के निवासी नाना 
प्रकार को आधि-व्याधियों से, शोक-सन्तापो से ग्रसित 
होकर नारकौय जीवन व्यतीत करने लगे । सर्वत्र हाहाकार 
मच गया । 
धर्म ने प्रजापति से गुहार कौ, प्रजापति ने महाकाल 
को इसके लिये नियोजिते किया क्योकि वे ही परिवर्तनां 
के अधिष्ठाता देवता है 1 धर्मं कौ पूरी वात भगवान्‌ शेकर 
ने सुनी ओर स्थिति को समज्ञा । तीन पुर चसाने वाले वे 
तीन दैत्य यद्यपि अलग-अलग है, पर वस्तुतः वे परस्प 
पूर्णतया घुले-मिले है । उनके तीन पुर भौ अलग-अलग 
दिखाई पडते है, पर वस्तुतः वे परस्पर एक-दूसरे का 
पोषण अभिवर्धन करते है । यह तीनों दैत्य साधारण रीति 
से नहीं मर सकते 1 उन्हे अभय वरदान यह मिला हुआहै 
किं जववे मरगे तव एक साथ ही मरेगे ओौर एक ही अखं 
से मरेगे । वे दैत्य बडे चतुर थे इसलिये उन्होने एेसा वरदान 
्मागाथा।वे जानते थे कि हममे सै एक को भी परास्त करना 
सहज नहीं, फिर तीनों को एक साथ चुनौती देने कातो 
साहस हौ कोन करेगा । इस पर भी कोई लटने आये तो 
फिर उसके पास एेसा शस्त्र नहीं हो सकता जो तीनों को 
एक साध, एक ही वारये एक ही क्षण मरे । यह असम्भव 
जैसा कार्य नहीं कर सकेगा, इसलिये दैत्य होने के कारण 
अमन हो सकने पर भी एक प्रकार सै अमर ही यने रहेगे । 
भगवन शिव ने स्थिति पर विचार किया ओर उनने 
इन दैत्यों से समस्त मानवता करा उद्धार करने का उपाय 
खोज निकाला । उन्होने जो त्रिशूल बनाथा थातो एक ही 
शस्त पर उसके तीम मुख होने के कारण या तीन दैत्यो का 


ु 


सृक्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ९.२१ 
एक साध संहार कर सकता था } महाकाल मे पूर व से 
त्रिसूल क प्रहार किया ओर त्रिपुर नामक तीनों दैत्यो कौ 
शक्ति को विदीणं कर डाला । धर्म की जीत हुई, अधर्म 
हारा! त्रिपुरो की तीनों माया नगरियों के मोहान्ध 
निवासियों को मुक्ति मि्तौ। वे विवेक पूर्वक स्वतंत्र युद्धि 
से सोचने ओर जो श्रेयस्कर दीदे उसे करने मे लग गये । 
इस प्रकार मानवता पर आया हुआ एक महान्‌ संकट टत 
गया । भगवान्‌ महाकाल कौ इस विजय का सर्वत्र 
अभिवादन हुआ ओर इस महती विजय के उपलक्ष्य मे उन्हे 
त्रिपुरारी कहा जाने लमा 1 

त्रिते की तीन पुरी ये है-(१) तोम, (२) मोह, 
(३) अहं यह तीनो आपसे जुढे हुए है ! धन को लक्ष्य 
वनाकर सोचने, करने ओर जीवित रहमे वाला व्यक्ति 
नीत्ि-अनीति का विचार किये चिना, जवन के महान्‌ 
उद्देश्यों को भुलाकर केवत मात्र आपाधापी मे 
आवश्यक~अनावश्यक उपार्जन -संग्रह मे लगा रहता है । 
यह जानते हुए भी किं शरीर निर्वाह के लिये जितना 
आवश्यक है, उसके अतिरिक्त यह वचा हुआ सारा संग्रह 
तथाकथित येटे-पोतो या सम्बन्धी कुटुभ्वि्यो दवारा लूट 
लिया जाता है, मनुष्य समङ्घता नही, वदलता नहीं । लोभ 
कौ माया-मरीचिका उसके विवेक का अपहरण कर लेती 
है ओर जालमे फैसे हुए पक्षी की तरह उसी दिशा ये 
यिसटता जाता है, जिसमे कि वधिक उसे खींचना चाहता 
है । लोभ को तृष्णा आज भी अधिकांश लोगों पर छाई हुईं 
है । भले ही परिस्थितियां अमीर न वनने दे, पर सोचते सब 
वही है, करते सव वही है । कैसी खेदजनक विडम्बना है 
कि मनुष्य मानव जीवन कौ महत्ता, उसके उद्देश्य ओौर 
उपयोग को पूर्णतया भूल जाता दै उसकी ओर से विमुख 
वना रहता है ओर अनावश्यक अर्थ तृष्णा की लतक यें 
मूल्यवाने जीवन समाप्त कर देता है । जाते समय केवल पाप 
कौ गठरी ही सिर पर होती है । यह एक आसुरी सम्मोहन 
हौ है जिसके जालमे विवेकशील समञ्चा जाने वाला मानव 
प्राणी इस बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि जौ करना चाहिये 
था, वह कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहिये धा उस करने 
मे लमा रहता ह । त्रिपुर असुरो कौ जिस माया ने प्राचीन 
काल मेँ मनुष्यो को सम्मोहित कर अपनी नगरी मे बसा 
रखा था, आज भी लगभग वैसी ही स्थिति दै 1 

त्रिपुर दैत्यों का दूसरा पुर है-व्यामोह । इन्द्रिय जो 
जीवन को सुसंचालित करने में रथ चक्र मात्र है, आज 
विलासिता एवं उपभोग का आघार वन गयौ है। विह्वा का 
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चरोरयन भौर कामेन्दिय की लोलुपता हमरे शारीरिक 
ओर मानसिक स्वास्थ्य को चौपर करके रखे दे रहौ टै 1 
जिह्वा का चरोरपन, व्यक्ति ओर परिवार का जितना नाश 
करता है, कामलोलुपता उससे हज लाखो गुनी क्षति 
प्हुंाती है । गृहस्थ जीवन कौ शान्ति, सन्तान कौ शुचिता, 
संस्कृति ओर सामाजिक सुव्यवस्या सभी पर इस दुष््वत्ति 
का घातक प्रभाव पडता है ! मानसिक व्यभिचार तौ 
शारीरिक विलासितता से भी अधिक व्यापक ओर भयावह 
बन चला दै, उसने भावनात्मक आदर्शवादिता ओर 
उत्कृष्टा को एक प्रकार से चौपट करके हौ रख दियारै। 
विलासिता का यह व्यामोह जितना धातक है, उतना ही 
हमें प्राणप्रिय लगा करता है, उसे त्रिपुर असुर की माया- 
मरीचिका कँ तो इसमें कुछ अल्युक्ति न होगी । 
व्यामोह का दूसरा रूप है छोरे सै घर मे रहने वाले 
या जिनसे रक्त सम्बन्ध है, उन थोडे से व्यक्तियों को ही 
अपना मानना मौर उन्हीं के लियै आजीवन मसते-खपते 
रहना, सोग यह भूलही गये दँ कि संसार भी हमाराकुटुप्ब 
ओर संसार के पिष ओर असमर्थ लोगो को उठाना 
भौ हमारा एक कर्तव्य है । देश, धर्म, समाज, संस्कृति कौ 
सेवा क लिये मनुष्य जीवन मिला है, उसका किसी को 
ध्याने नहीं } जो सोचता है अपने बैरे-पोतों की हौ बात 
सोचता है । भले हौ वे समर्थं ओर स्वावलम्बी हो परकमाई 
उन्हीं के लिये कौ जाती है ! जोडु-समेर कर दिया, उन्दी 
कौ जाता दै । जिनकी सन्ताने नही हैँ वे प्यासे से फिरते 
है ओर अपना नहीं तो पराया गोद धरते दै । इस व्यामोह 
ने मूल्यवान्‌ व्यक्छियो का सत्यानाश करके रख दिया, वे 
वेरे-पोतों से ऊपर उठकर, देश-धं की कुछ यात सोचने, 
तोन जाने स्या-क्या कर सकते थे ? पर संकीर्णता का 
व्यामोह उनके गले ये फसी के फेरे की तरह काल नाग 
बनकर लिपट रहा है। बेरे-पोतों को कमाई खिलाकर 
उद्धत भनने के निमित्त हौ वे बने रहे, जो करना था उसके 
लिप उनमें उदारता जग ही न सकी । संकीर्णता के बन्धन 
तोड्कर चे एक कदप आगे न मोखे सके, न बद्‌ सके । 
गरिपुरदैत्यो की माया परीचिक्ता से सम्मोहित विचारे निरीह 
प्राणी आखिर करं भी क्या ? त्रिपुरे ने उनकौ स्वर्ततरता 
चेतना तो नष्ट करं दी है, भव वे वही सोचते, वही करते 
है, जो वे दुर्दान्त दैत्य उन्दे सोचने रने कौ विवश करते 
टै ! ओज नजर षसार्‌ कर्‌ देखते ई, तो स्थिति वही प्रतीत 
होती है, सव धर्म हा-हाकार कएने लगा था ओौर अपनी 
प्राण रक्षा के लिये प्रजापति से जा पुकारा था। 


त्रिपुरो का तीसरा पुर है-महंकार । मिटटी से चैदा 
हुआ, मिद्टी मे मिलने वाला-मल, मूत्र मौर हाड्-मष 
का ठेर-कौडे -मकोडे जैसा तुच्छ मानव प्राणी जव अपनी 
पत्तिक उपलव्धियो पर इतराता है, तरव हंसी रोके नहीं 
रुकती ! रूप-लावण्य कौ, वेश-विन्यास कौ, भंगार 
प्रसाधनं कौ ठसे एसी धुन सवार है कि न जनि क्या बनना 
चाहता है, नं जामे क्या देखना या दिखाना चाहता है 1 हर 
घडी यह अभागा नर-कंकाल इसी उघेड बुन मेँ लगा रहता 
है कि अपनी वस्तुस्थिति को छिपाकर पूसरो कौ ओजो 
को धोठे पे डातकर कैसे से कैसा दीखने लग ! शरीररक्षा 
पर जितना समय ओर घन खर्च किया जाता है उससे दूना- 
चौगुना वह दुनिया भृंगार-सन्ना पर व्यय कर रही है, फिर 
भी जैसी कुरूप धो वैसी कौ वैसी यनी हुई है । 

व्यवहार, बोल-चाल, शान-शौकत, गर~वाट, स~ 
धज के स्वग ओौर अमीरौ के चोचले देखकर लाता है 
मायीज-सा आदम कही पागल तो नह हो गया है । जीवम 
की आवश्यकता थोड़ी-सी है, जो बड़ी आसानी से 
कीजासकती दै, परठाठतो सुरसाके पुंह कौ तरह धर 
जिसकी पूख कपी युती ही नही ।जो भी कमाई है वह 
कम पड जाती है ओर विलासिता के साधन जुटाने मे हर 
समय आर्थिक तंगी कनो रहती है । व्याह रादि पे 
अमोरो जैसा भदा स्वांग गरीब लोग ही बनाते है, उसे 
देखकर हँसी रोके नहीं रुकती । अपनी छोटी-सी हस्ती 
की सफलता ओर उपलन्धि्यो का लोग पसा भो ओर्‌ 
भोड़ा विक्षापन करै हैँ कि कई वार यह शक होने तमत 
दै कि आदमी अभी जेगली युणसे अगि बदु पायाहैया 
नहीं 2 सभ्य बनने की उसकी डीग कहीं आत्म प्रकंचनी 
ही तो नहीं है ? एक-दूसरे के साथ इतकर बड्प्यने का 
रौब गोठ हुए गद्धत, उणच्छरखल, अवज्ञा ओर तिरस्काएपूर्णं 
व्यवहार करते है । उच्छरखलतता, उदूदण्डता, गुण्डागर्दी 
बरतते है, शोषण, उत्पीडन, खल, देप ओर अनाचार की 
रीति-नीति अषनति है, तब यहो कहा जा सक्तताहै करि 
अभी भी ठम नरपशु एवं नर-पिशाच ही कने हुए हँ 1 
अहेकार भनुष्य को निकृष्टतम कमीनापन है \ जो जितना 
उद्धव ओर अशिष्ट है, उच्छंखल ओर अनिषत्रित दै, ठगी 
ओर शेखीखोर है, उसे उतना हौ छोटा, हिय ओर मीच 
समञ्लना चाहिये 1 दुभोग्यं से यह अहेकार आज मानच जति 
पर इस बुरी तरद आच्छादित है कि उसको मूल स्ता एवं 
आत्मा को स्वरूप ही उलट गयः प्रतीत होत है! तथाकथित 
*स्वाभिमान"के नाम पर तोग किन अशिष्ट, कृतेष्न ओर 


ओ जनते जा रहे है यसे देखकर सहो कहा जा सकता 
है कि यह युग अहंकार कौ दानवी छाया-माया से पूरी तरह 

आच्छादित हो चला है । . 
त्रिपुर दैत्यो मे अपनी माया नगरी मे लोभ, व्यामोह 
आर अहंकार कौ सत्ता स्थापित कौ ओर उनमें चसे हुए 
सभी लोगो को सम्मोहित कर कठपुतली की तरह अपने 
ङशारो पर नचाया था। लगता है कि वर्तमान समयमे भी 
वही स्थिति चल रही दै । अशिक्षित असभ्य लोगो से तेकर 
सुशिक्षित तथाक्रथितनेता, धर्मोपदेशक, कलाकार, विद्वान्‌, 
ज्ञानी,गुणी सभी एक ही दिशामे चल रहे है त्रिदोष जनित 
सन्निपाते से हर कोई वहको-यहकी वतिं कर रहा है ओर 
उद्धत्त आचरण की कुचेष्टा बरत रहा है । दुष्परिणाम सामने 
है । व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, 
सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक हर कषि्र मे घोर अव्यवस्था 
कैल रही है । जिधर भी दृष्टि पसारी जाय उधर अनुपयुक्त, 
अनावश्यक एवं अवांछमीय ऊ अतिरिक्त ओर कुख दीखता 
हो नष्टो । एेसी विकृत एवं विपन्न अवस्था में विद्रोह, 
विस्फोट, विक्षोभ, अशान्ति, ठद्वेम, अव्यवस्था, असन्तोष 
एवं शोक-संताप एवं दुःखदारिद्र की परिस्थितियां ही 
विनिर्मित हो सकती है । आज यही सव कुछ ५५६ तरै । 
व्यक्ति कौ आत्मा मरणासने स्थिति मे आ पहुंच है ओर 
समाज सर्वेनाश के कगार पर खड़ा थर-थर कप रहा है 1 
धरम फिर हा-हाकार कर उठा है । मानवता फिर 
चीत्कार करने लगी है । धरतो पर फिर पापका वोड्ञ असह्य 
हो उठा है । सबने मिलकर प्रजापति से पुकार की है कि 
हे विधाता | इस दुर्विचार को सुधारो । प्रजापति महाकाल 
को मिर्देश कर चुके है । वे स्थिति को देख~समञ् रहे है, 
ओौर इसी निश्वय निष्कर्षं पर पटं हँ कि लाखों वर्ष परव 
अतीत काल मेँ त्रिपुरो ने जो उपद्र मचाया था, वे अब 
पिछला पाठ भूलकर ठसी की पुनरावृत्ति कर रहे ह । 
उन्होनि अपनी माया-मरीचिक्रा मे फिर से इस संसार को 
कड्‌ लिया है ओर पूर्वं काल कौ तरह इस स्वगं सुन्दर 
वसुन्धरा को शोक-सन्तापमें निमग्न कर दिया है । पुथ्वी 
को उवारने के लिये वे अपे व्रिशूल पर फिरसे धार धर 
रहे है । भौतिक संहार तो होति ही हैँ साथ ही उनके पीठे 
मूल प्रयोजने भावनात्मक, वैयक्िक, मानसिक तथा 
व्यावहारिक दृष्टि सै मानवीय प्रवृत्तियों को उस दिशामे 
मोड़ देना है, जिससे लोक-मानस के लिये सत्‌ का, शिव 
क व का अमृतोपम रसास्वादन कर सकना सम्भव 

सके । 2 ८ 4 
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त्रिपुरारि महाकाल ने अतीत मे भी विविध गाया- 
मरौचिकाको अपने (१) शिक्षण (२) संहार {३) निर्माण 
के व्रिशूल से तोड-फोडकर विदीर्ण क्रिया था, अनवे फिर 
उसी कौ पुनरावृत्ति करने वाले है । धर्मं जोतने वाला है, 
अधर्म हारने वाला है ! लोभ, व्यामोह ओर अष्टकार के 
काल पाशो से मानवता को पुनः मुक्ति मिलने वाली दै 1 
संहार की आग मँ तपा हुआ मनुष्व अगले टौ दिनों 
प्रचात्ताप, संयम ओर नम्रता का पाठ पढ़कर सन्ननोचित 
प्रवृत्तियों अपनाने वाला है । षह शुभ दिन शीप्र लाने वाटे 
त्रिपुरारी-महाकाल आपकी जय हो } विजय हो }! 


शिवे का तृतीय नेत्रोन्मीलन ओर काम 
कौतुक की समासि 


एक वार उद्धत "काम ' देवता कौ ऊत सू्नी । लोग 
शान्ति से दिन गुजार रहै थे । परिश्रम से कमति, सेद- 
सहयोग सै रहते, हंसी-खुशी के साथ सन्तोप का जीवन 
चिताते धे । काम देवता से यह सहन न हो सका उसने लोगों 
को परेशान करने कौ ठानी ओर अपनी माया चारो ओर 
कैलादी। 

काम देवता लोगों के मनो मे घुस गया जओौर हर एक 

के मनम असीम कामनायें भड्का दी ।लोग अपनी घोड़ी 
सी आवश्यकताये, थोडे से श्रम से पूरा कर लिया कर्ते 
ये ओर शेप समय लोक-मेगल मे लगाते धे, श्ससे सभी 
को प्रसन्नता थी ओौर सभी कौ शान्ति । पर जब कामनायें 
भडुकी तो लोग द्विम टो उठे । किसी को धन संग्रह की, 
तो किसी को वासनाओं की, किसी को पदवी पाने की 
इच्छा भडकी । पहते यह ललक धीमी थी, पर जव सभी 
कौ प्रवृत्तिय उस ओर बह निकली तो एक-दूसरे मे 
प्रतिद्न्दिता उन गयौ। सभी अपने साथियों से भगे बद्‌ जाने 
को आतुर हो उठे । कौन ज्यादा धन जमा करे,कौन ज्यादा 
विलासिता का आनन्द लट, कौन कितना अपनी अहंताका 
आतंक दूसरों पर प्रदर्शिति करे, इस प्रतस्पद्धा मे ठेसी 
भगदड़ मवी कि लोगों ने जौचित्य का रास्ता छोड़ दिया 
अर जसे बने वैसे अधिकार, सफलता प्रासन करने के लिये 
आतुर हो उठे । 

इस प्रतिद्वन्दता मे परस्पर संघपं छिड़ा मन्‌ उत्तेजित 
ईमा, ईप्यां भङ्की, देप बढा । उत्पीडुन ओर शोयग कौ 
घटनाय बदु, तो प्रतिरोध सामने आया ओर फिर प्रतिशोध 
की आग धधकने लगौ । इससे विश्वासी-अविश्वासी, 
मित्र-अमित्र जर सन्नन-दम्भी बन गये । बुद्धिमान की 


कृति मनुष्य केवल ए्णाओं की पूर्ति 

गौरव से एद- जिस निकृष्ट ओर निर्लन्न अवतरण करो कलेकतिते करता रहे यह अवचनीय है ।इस 

स्थिति पर पहचादी ति उसका मस्तक लेन्नासे असहन स्थिति को आपृ ही बदल सकते है,सो अपह 
भेतहो गया। मनुष्यताने एक लम्बी उसि भर करकहा- वदते । 

0: क 1, 

वनायाधा। ही षाया किवतायाजा । उन्होने परिवर्तन 

काम देवता अपने इस कौदुक परहा प्रसन्न हो रहा कौ जावर्यकता को अनुभव किया ओर एसी ह 

वौ सबको ॥ वाली प्रत्यावर्तन 


देखते घास-फस कौ तरह जल-वल कर्‌ भस्म हये गया, 
साध हौ काम देवता का कलेवर भर नष्ट हो गया । संसार 
कौ शान्ति मिली ओर मनुप्य अपने ओर भगवान अपने 
वास्तविक स्वरूप मे आ गये ! जव धरती माता ओर 
महिमामयी मानवता का चिर गौरव 1 
तो देवता दुन्दुभी वजाने लगे ओर दों दिशाओं मे 
महाकाल का जय-जयकार होने लगा । 
अतीत काल का यह कथानक आज फिर अपनी 
पुनरावृत्ति कर रहा है ! काम देवता ने मानवीय चेतना मेँ 
असंख्य प्रकार कौ कामनाये भडका दी है । विलासिताके 
इठने अधिक आकर्षण विनिर्मित हो गये हैँ कि उनका 
आकर्षण छोडुते नहीं बनता । स्वार्थं वद्‌ रहा है, पाप 
प्रचण्ड हो रहा है ओर नरक कौ ज्वालये हर क्षेत्रे 
धधकती चली आ रही है । स्थिति फिर असह्य हो उठी, 
हम सर्वनाश के कगार पर खड है । धरती ओर आकाश 
की आत्मय सुरक्षा के लिये प्रार्थना करो में संलगन है । 
सो लगता है कि महाकाल अब तीसरा नेत्र खोलने ही वाले 
है । मस्तिष्क के महाविन्दु मे अवस्थित यह तीसरानेत्र ओर 
कुछ नहीं व्यापक विवेक हौ है 1 उसी के उन्ौलन से 
अज्ञान का अवसान होता दै ओर तभी असंख्य समस्याओं 
के समाधान का मार्ग निकलता है । वर्तमान ' विचारक्रान्ति" 
महाकाल का तीसरानेत्र ही है जो प्रचण्ड दावानल कारूप 
धारण कर अज्ञान युग की सारी विडम्बनाओं को भस्मसात 
कर्‌ स्वस्थ ओर्‌ स्वच्छ दृष्टिकोण प्रदान करेगी । इन 
उपलब्धियों के बाद विश्व शान्ति के मार्ग मे कोई कठिनाई 
शेषन रह जायेगी ! , 


दशप अवततार ओर इततिहास की पुनरावृत्ति 


इतिहास कई बार अपनी पुनरावृत्तियां किया करताहै । 
तुये अपने चक्र पर धूम्र कर एक वर्प बाद जहां कौ तहँ 
आ जाती दै । सूर्यं जहौ आज उदयं हुआ था, २े४यण्टे बाद 
फिर चहीं आ उदय होता है ! जीव जन्म लेता है, वदता 
दै ओर मर जाता है, फिर इसके बाद उसी जन्मने, बद्ने, 
मरनेकेक्रमकी दुटयताहै। ५ अपने धुरी पर एक दिन 
मे एक परिभ्रमण करती है ओर वर्षमे एक वार सूर्य कौ 
परिक्रमा करती है । यही क्रम वह अनादिकाल से असख्यों 
बार दुहराती चली आयी है } युग, मन्वन्तर, कल्प आदिं 
अपने क्रम को दुहरति रहते है ।ग्रह-नक्षत्र भपनी ष ओर 
परिधि पर्‌ वार~वारनिर्घारितक्रमसे भ्रमण करते है [सृष्टि 
ओर प्रलय का चक्र भी यथावत्‌ चलता रहता है । समुद्र 
से वर्पा, वां का जल समुद्र मेँ इसके वाद वही क्रम वौज 
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से बीज 1 तात्पर्यं यह कि इस संसार में सभौ कुछ अपनी 
नियत क्रम व्यवस्था के अनुसार परिश्रमण करते हुए बार- 
वार उसी केनद्र-बिन्दु पर आ पचता है, जहां से कि वह 
आरम्भ हुआ था । इतिहास का भी यही क्रम है । व्यक्तियों 
ओर घटनाओं में हेर-फेर होता रहता है, पर वस्तुतः बही 
सब होता रहता है जो अनादिकाल मे कभौ हुआ हे ! इसी 
तथ्यको प्रकट करे के लिये किसी पर्चिमी विद्वान ने 
कहा था कि देयर इज नधिंग न्यु अण्डर दी सनं सूर्य के 
नीचै (विश्व मे) कभी कोड नवीन वात नहीं होती । (त 

जरा-जीर्णं समाज व्यवस्था में वार-वार सुधार ओर 
परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है । कड़ा मैला 
हो जाता है उसे फिर धोना पडता है । वर्तनं कौ हर दिन 
सफाई होती है । घर में रोज (५५ लगती है । दौतं रोज 
मजने पडते है । कारण यह है कि एक बार सफाई कर 
देने के बाद फिर मैल जमना आरम्भ हो जाता है ओर कुछ 
ही समय में मलीनता इतनी बद्‌ जाती है कि दुबारा उसकी 
सफाई अनिवायं हो जाती है । दिवाली पर हर साल मकान 
कौ लिपाई, पुताई रंगाई न कौ जाय, तो सक सुन्दरता 
ओर मजवृती दोनो को ही खतरा पैदा हो जाएगा । इमास्ते, 
नहरे, सढ्कै, मशीनें, मोरे सभी अपनी सामायिक 
मरम्मत मांगती हैँ । यदि उनकी उपेक्षा कौ जायतो वे 
बहुमूल्य वस्तु समय से बहुत पहले ही निकम्मी ओर 
वर्वाद हो जात्री हैँ । अतएव बुद्धिमान लोग जब भी 
आवश्यकता प्रतत हुई कि तुरन्त सुधार की प्रक्रियां सम्पन्न 
करते ह ।यह एक निर्धारित क्रम है,उसकौ पुनरावृ्ति होती 
ही रहती है, होनी भी चाहिये । जराजीर्णं समाज व्यवस्था 
की भी संमयानुसार मरम्मत होती है । सुधारकों का 
आवागमन वना रहता है । धर्मोपदेशक, समाज सुधारक, 
मागं -दर्शक देवदूत, सन्त, ऋषि -मुनि समय-समय पर 
अते हैँ भौर अपने काल कौ तात्कालिक आवश्यकताओ 
को देखकर उनके सम्भालने सुधास का अपने-अपने ठंग 
से प्रयल करते है । अव तक हर देशम, हर काल मे, बही 
कौ भाषा ओर संस्कृति के आघार पर सुधार कार्यं सम्प्र 
करे वालो एेसी अगणित ओत्माये अधतरित हो चुकी है, 
अगिभीहोगी। 1 ^ 

परिस्थिति जव अधिक विषम हो जाती है, तो उसके 
लिये महाकाल को अपने शस्व सम्भालने पड़ते है । छोटे 
मोदे मकान, पुल मामूली इन्जीनियर बना लेते है, पर यदि 
कोई बहुत बड़ा वाथ नानो हो तो उसके लिये बद 
इन्जीनियरो की मावश्यकतता होती है। कोई भारौ बाँध दुर 
जाय ओर उसमे पानी भरे हुए पानी से सैकड़ों मील प्रदेश 
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डूब जाने का खतरा उत्पतन हो जाय तो उस संकट का 
निवारण फिर मामूली इन्जीनियरों के घस का काम नहौँ 
रहता । फिर उस समस्या का हल विशेषज्ञो दवारा ही खोजा 
जाता है । समाज मे मामूली गड़बदि्यो तो वार-वार होती, 
उठती रहती है ओर उनका सुधार कार्य सामान्य सुधारकों 
द्वाय सम्पन्न हो जाता है, पर जव पाप अपनी सीमा का 
“उल्लेघन कर जाता है, मर्यादायें टूट जाती है, जनमानस 
चिकने घडे कौ तरह किसी शुभ प्रेरणा ओर सत्‌ प्रभाव से 
प्रभावित होने की क्षमता खो चैठता है, तब महासुधारक 
की आवश्यकता पडती है । इस कार्यं को महाकाल स्वयं 
करते है, क्योकि अन्ततः बिगड़ी, वेका परिस्थितियो को 
संतुलन मे लाने कौ जिम्मेदारी उन्दीं कौ हे । अस्पतालों 
में छोरे आपरेशन ही सहायक डाक्टर करते रहते है, पर 
जब जान जोखिम का'मेजर आपरेशन* करना हो तो उसमे 
सिविल सर्जन कौ उपस्थिति अनिवार्यं हो जाती है 1 इन 
दिनों जन-जीवन किस अनैतिक स्तर पर पहुंच गया है, 
उसमे अव छोटे सुधार से, छोटे सुधारकों से काम चलता 
नही दीखता । अब उसके लिये बहुत बडु उलट-पुलट 
की, उथल-पुथल की आवश्यकता अनिवार्यं हो गयी है । 
इस प्रयोजन की पूर्ति भगवान्‌ का प्रत्यावर्तन तत्व- 
महाकाल कसे रहे दू अव भी वे ही करने जा रहे है । 
प्राचीनकालमें ४.५८ ही व रहा है । अबउसीकौ 
पुनरावृत्ति वि न रोने जारही है । 
कुछ ही वर्पो मे संसार मे एक भयानक 
उथल-पुथल होने जारही है । इस उथल~पुथल में भौतिक 
दष्ट से कुछ ेसी परिस्थितियां उत्पन्न होने कौ सम्भावना 
है, जिनमें मनुष्य जाति के कष्टो मे अभिवृद्धि हो ओर ठस 
प्रताड्ना से प्रभावित मनुष्य यह चिचारे को विवश हो कि 
उस राह पर नही चला गया, जिस पर चलना चाहिये था । 
अनीति अन्ततः हानिकारक होती है, इतनी छोटी-सी 
शिक्षा यदि लोग स्मरण रख सके ओर अपना स्के होने तो 
प्रकृति को कुपित होकर अपना रुद्र रूप धारण न करना 
पडता ओर्‌ असंख्यों को जो अगणित कष्ट भोगने के लिये 
बाध्य होना होता रै उसकी आवश्यकता न पडती । 
भगवान्‌ का किसी से द्वेष नहीं । वे तो परम कारुणिक 
ओर्‌ परम मंगलमय हैँ इसी से तो उनदे शिवशंकर कहते 
है 1 भोला भी उन्ही कानामहै। 
भोला का अर्थ्‌ है-सरल, सौम्य, सन्नन । जो इस 
प्रकार की प्रवृत्ति का है, वह भला दूस का कष्ट देनेमे 
मोदे मनाने कौ नृशंसता क्यो करेगा ? विवशता हौ इसके 
लिये उन्हं बाध्य कर देती है । मनुप्य जव अत्यधिक 


दुराग्रही, अहंकारी ओर ढीट हो जाता है, सन्ननता कौ 
रीति-नीति को बेतरह तोडता है ओर दुष्टता पर उद्धतततापू्वक 
उतारू हो जाता है तभी उन्हे एेसा कुछ करना पडता है, 
जो कष्टकर ओर भयेकर दीखे । यद्यपि सड़ा फोडा चीरने 
के लिये माता द्वारा अस्पताल ले पहुंचना ओौर डाक्टर हग 
चहँ चीड-फाड्‌ करना दोनों केही काम ५५) र्ण 
दीखते है, पर उससे रोगी का हित ही लक्षय में रहता ई । 
दोनों ही यह चाहते हैँ कि कष्ट पीडित का कष्ट मिटे ओर 
वह रोज-रोज कौ व्यथा वेदना से मुक्ति पाकर सुख -शान्ति 
का जीवन विताये, भले ही कु क्षण इसके लिये उसे कष्ट 
उठाना पडे । आज का मानव समाज भी विप व्रण से ग्रस्त 
रोगी की तरह है । उसके कल्याण का इन परिस्थितियों मे 
यही मार्ग दीखता है कि फोड़ा चीर दिया जाय, ताकि सडा 
मवाद जो हर समय वेदना उत्पन्न करता दै, निकल कर दूर 
हो जाय। 

अवतारो का यही प्रयोजन सदा से रहा है । वे इस 
प्रकार की हलचल पैदा करते आ रहे है, जिससे अशानिति 
का अन्त होकर शान्ति कौ स्थापना हो । महाकाल समय 
पर इस प्रयोजन के लिये एक भावनात्मक प्रवाह उत्प 
करते हे । इस प्रवाह में जन-मानस उदवेलित होता है ओर 
उसमें से कितने ही एसे योद्धा निकल पडते है, जो इस दैवी 
पुण्ये-प्रयोजन कौ पूर्ति के लिये असाधारण पुरुपार्थ कर 
दिखायें, अभीष्ट प्रयोजन को एक व्यक्ति नहीं वरम्‌ अनेक 
मिलकर सम्पन्न करते दै । भले ही उस अभियान के नेताओं 
में से किसी एक को विशेष ख्याति मिले जाय, पर वस्तुतः 
होता वह भावनात्मक प्रवाह ही दै, जो सहज ही अनेक 
साथी सहयोगी बनाकर खडे कर देता है ओर कष्ट-साध्य 
दीखने वाली परिवर्तन प्रक्रिया देखते-देखते सरल हो 
जाती है । आश्चर्य चकित्न लोग सूक्ष्म जगत्‌ कौ प्रभुरिति 
विधि व्यवस्था को तो देख नहीं पाते, बाहर जो सबसे ष ख 
व्यक्ति दीखता है, उसी के सिरे प्रेय का सेहरा वध देते हं । 
अवतारी या विजेता कोई एक घोपित किया जाता है - यह 
मनुष्य कौ स्थूल दृष्टि कौ भूल भरी परख है । तत्वदर्शी 
जानते है कि एक व्यक्ति कितना ही वड़ा या समर्थं क्यों 
न रो ? चह अगणित मनुष्यो के सहयोग निना कुछ नहीं 
करसकता ओर यह सामूहिक संघर्ष, असहयोग कौ प्रवृत्ति 
समय-समय पर महाकाल भड्काते है । वे निराकार है 
इसलिये उनका कार्य कषतर भौ सुक्ष्म जगत्‌ हौ होता ह। वे 
भाव-स्वरूप चेतना हैँ । इसलिये विश्व व्यापौ चेततन तत्व 
में उनको आकांक्षा सक्रिय होती है । उसकी स्फुरणा से 
प्रबुद्ध व्यक्ति चडे-वदे काम करने लगते ईह! उन्हे सहयोग, 


र आर सफल्य ठपलच्य होता रै ! इसलिये सोग उन्हीं 
कते प्रयोजनपूर्णं कतत ,विजयी, उद्धारक अवतार मानते है । 
चस्तुतः होता कुछ ओर हौ है । इन कठपुवलियों को नचाने 
याला सूत्रधार पर्दे के पौ छिपा चैठा रहता है, उसे चम 
कौ अखि देख कहाँ पाती है ? | 
युग परिवर्तन कौ आशा पूर्णं कएने के लिये अतीतकात 
मे अनेक अवतार हुए हँ । कहौ दस का, कही चौवोस का 
वर्णन मिलता है । इन सबको सामयिक परिस्थितियों अलग 
धी, अस्तु उन्हे कार्यक्रम, स्वरूप एवं साधन भी अपे ठंग 
से अलग जुटाने पडे, पर उद्देश्य सभी का एक धा- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ 1 
परित्राणाय सायूनां विनाशय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
` इसी को रामायण ये इन शब्दों में कहा गया है- 
जव जब होहि धरम की हानी ¦ 
बादृर्हिं अधम असुर अभिमानी ॥ 
तव तब प्रपु धरि मनुज शरीरा । 
हर्दि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
ˆ अनीति आरं अव्राञ्नीयता को हराकर उसके स्थान 
पर ओौचित्य एवं विवेक को प्रतिष्ठापित कले का दैवी 
प्रयोजन समय-समय पर अनेक हस्तियां सम्पन्न करती 
ओर यशस्वी होती रहो है । महत्वपुर्ण अवसरो पर यह 
अवतरण प्रक्रिया अनादिकाल से उपस्थित होतो रही है 1 
ठौकवैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर ठसी प्रकरण 
करी पुनरावृत्ति फिर हो रही है 1 
प्रासीन काल में उत्पादन ओर वैभव ठषपहो गया या, 
सभी देव असुर आलस ओर नैराश्य पे प्रसित मानस बैठे 
ये । तय महाकाल ने समुद्र॒ मेथन्‌ के लिय प्रेरणा उत्पन्न 
कौ । देवता ओौर्‌ असुरो का सम्मिलित सहयोग सम्भव!हो 
गया । समुद्र मै से एेसे १४२त निकले, जिन्हे पाकर विश्व 
वसुधा कौ समृद्धिः असंख्य गुनी बद्‌ गवी । समुद्र म॑थनके 
आधर की आवश्यकता पड़ी, मन्दराचल पर्वत की रई तो 
चन्‌ गयौ, पर्‌ इतना भारौ पर्वत कहा जाय ? उसका भार 
कौन सम्हाले ? तब कच्छप अवतार आगे आया । उसने 
आधरि बनना स्वीकार किया उसी की पौठ पर समुद्र मधन 
हुआ । कच्छप अवतार की जय योली गयी । क्योकि उनने 
एक ड़ उत्तरदायित्वं वहन किया था। फिर भी वे समुद्र 
मन्थन कौ सारी प्रक्रिया को सम्पन्न करने वाते नह कहे 
जा सकते } जिस समय सर्व कौ रस्सौ बनायी गयी धी, जैसे 


जिन देषताओं ओर असुरो मै लम्बी मवधि तक श्रम किया 
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धा,जिस समुद्रे अयने गर्भं से निकाल करवै रल दिये, 
उन सभी का सहयोग असामान्य था । वस्तुतः सभी कौ 
सम्मिलितं विजय थी । तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो इस 
उपलब्धि को श्रेय उस भावनात्मक प्रवाह कौ है जिसने 
लोक~भानस में एफ विशेष प्रकार कौ हलचत उत्प की 
ओर जिसने अप्रत्यक्ष रूप से ठसके साधम-उपकरण 
जुटाने का असम्भव कायं सम्भव बुना दिया । तो भी 
इतिहासकार उस ठपलग्थि का प्रेय कच्छप अवतार को देते 
है । इसमे कोई वड़ा दोप भी नर्ही है'। पूरी न सही, एक 

महत्वपूर्णं भूमिका तो आखिर स धीही। 
हर अवतार मे उसी तथ्य कौ पुनरावृत्ति होती गमी है । 
मत्स्य, कूर्म, यराह, नृसिंह, वामन, परशुम कृष्ण, एम, 
बुद्ध के चस्ति प्‌ व्यापक दृष्टि डालने से यह तथ उभर 
कर ऊपर आ जाता है । अवतारी सुग "पुरुप वडे-बदे 
अद्भुत काम कर दिखति ह, ये आश्चर्यजनक होते है ओौर 
अनुपम भी, पर दो वाते हर अवतारे एक~सौ रहती टँ 
एके यह कि अवतार का उदेश्य तत्कालीन अवांछनीय 
परिस्थितियों को यदलना रहता है र दूसरा चह कि इस 
प्रयोजन मे जन-सहयोग की आत्रे .मात्ा सम्मिलित 


रहती है ! भगवान्‌ कृष्ण "ने" "च उठायाथातो 
उसमे अनेक ग्वाल-बाल भारी बकर मरने कां 
भय छोडकर लाठी का सहारा £ थे । महारस 


रचाया तो अनेक गोपि अधने पिपम वन्धनों को तोषकर 
उसमे सम्मिलित हो गयीं । महाभारत एचाया तो साधन 
विहीन पाण्डवो के साथ एक बड़ी सेना आ खड़ी हुड । 
रचनात्मक हो या ध्वंसात्मक उनके हरे काम भे जनं 
सहयोग विद्यमान था । भगवान्‌ राम के प्रयोजन मेँ रीछ, 
वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे असंख्य सहयोगी सम्मिलित थे 
बुद्ध के लक्ष-लक्ष अनुयायी देश-विदेश मे भ्रमण कर 
सत्य, अहिसा का पाठ पढते थे ! अशोक जैसे सम्प, 
आनन्द जैसे प्रुद्ध एवं अम्वपाली जैसे भकर्पक व्यक्तित्वं 
उनके साथ धे । इने अवतारी नर-पुरुपो ने अपने समय के 
जमाने को पलट देने मे सफलता पायी ! बुद्ध -ओर गधी 
नैतो एक नया प्रयोग करके दिखाया कि विना खून खरवी 
ओर उत्पीड़न के भी जमानि कौ पलटा जा सकता ई ओर 
अवतरण का उदेश्य पूरा किया जा सकता है । 

अच दसध ' निष्कलंक" अवतार इन दिनों हो रहा है 
हो चुका ह । यह एक भावना प्रवाह टै जिसको उदैश्य है 
पिछले हजारों वर्पो कौ कलंक कालिमा को धोकर 
मानवता का मुख उज्ज्वल करन], कलंक को धो डालना। 
दशवे निष्कलंक अवतार के नाम पर अन्ततः उस अभियान ' 


१.२८ सृष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


की सण्लता का सेदरा किसके सिर पर वाधा जायेगा, 
इमे साधारण लोगो को भले ह दिलचस्पी हो.तत्वदर्थियो 
की दृष्टि मे इसका रत्ती भर भी महत्व नहीं । वे जानते है 
फि इतने बडे प्रयोजन की पूर्ति कोई एक व्यक्ति नहँ कर 
सकता। भगवान्‌ अपने विशेष प्रतिनिधि इस संसारे जरूर 
भेजते है, पर पूर्ण भगवान्‌ कभी जन्म 
नही लै सकेता । यदि पूरा भगवान्‌ एक जगह जन्ये तो फिर 
तो शेष संसार की सारी व्यवस्था कौन सम्भाते ? सदाथ 
अवतार हौ होते है, अवतरण कौ वेला मे एक नही अनेक 
अबुद्ध आत्माये एक साथ अवतरित होती ई ओर षे मिल- 
जुलकर दैवी प्रयोजनों कौ पूर्तिं सम्भव करती है 
इसं तेथ्य को जानने वाते व्यक्ति को नही प्रवाह 
सत को पहचानने का प्रयत करते ह 1 इन दिनों युग 
परिवर्तन का जो सुव्यवस्थित विश्व-व्यापो भावना प्रवाह 
उदविलित हो रहा है, उसके पीठे एक ही तक्ष्य ै-मानवता 
क अतीत कालीन उज्ज्वल गौरव की पुनः प्रतिष्ठापना । 
लम्बी अवधि तक विदेशी शासन के अन्तर्गत रहमे ओर 
आवश्यक संधर्प मे कमी रहने देने की भीरुता का कलंक 
हमारे मस्तक पर एक कालिमा की तरह लगा हुआ है । 
हम अवांरनीप को इषलिये सहने करते है कि हमे -सेधरप 
भं पडुने से कष्ट उठाने पडगे, त्याग करने पदेगे । यह 
कलंक साटसी शूरवीर ओर आत्मा को अमर मानने वाली 
जाति के लिये निस्संदेह बहुत ही घृणित दै । जन~मानस 
भ उदवेलिते सतत॑मान भावनः प्रवाह अव इसी दिशा मे उम्‌ 
चलाहै कि हम स्वाभिमानी, साहसी, सत्यनिष्ठ,विवेकवान 
मनुप्यों कौ त्रह जिं ओर हमर व्यक्तिगत वथा सामाजिक 
जीवन परपिछली शतन्दियो मे जो कलंक लम गये दै उन्हं 
परिपूर्ण प्रायरिचत् के साध धो्ेगे ओर उन परिस्थितियों 
को उत्पन्ने करम जौ किसी गौरवशाली समाज के लिये 
। है । यह भावन प्रवाहे निष्कलंक अवतार ही तो 
गणा 
प्राचीनका् मे विवेक की पुज होती थौ, मूढता एवं 
रूदिवादिता कौ नहीं ! आज सव कु उक्टा है । टरं कौ 
पूजा होती है, तिवेक को प्द-दलित कर दिया गया है । 
मनुष्य-मनुप्य के बौच पाई जाने वाली वंश जाति के नाम 
परऊच-नीच की भावना तया नर-नारी के वीच पाई जाने 
वाली कैच-नीच कौ वृत्ति सर्वधा अरैनिक एवं अवांछनीय 
है । यह कलंक हम सभ्यत्राभिमानियो पर चुरी तरह लगा 
हुआरै कि हर बातत तो न्याय कमी, नीति कौ, समता कौ, 


सत्य की करते है, पर वरताव चिल्कुल उल्या कसते है । 
विवाह-शदियो मे होने वाता अन्धाधुन्य खर्च तथा 
अगणित अन्य-वरिर्वासो के कारण जन-जोवने को जौ 
असीम क्षति उठानी पड़ रह है उसका विरोध करने मे 
हीनता दिघाना हमारी विवेकशीलत्रा को कल्कि कता 
है। व्यक्तिगत ओवन मेँ हम लिस आलस, विलसिता, 
असेयम, स्वार्थ, अहंकार का असभ्य प्रदर्शन करते हं, 
उसने विश्व के सभ्य-समाज मे हमारा स्थाने कहा रहे 
दिया है ? पारस्परिक सहयोग कौ जितनी उपेक्षा अव हम 
करते ई उतनी प्राचीन कालमें कभी नहीं कौ गयी । क्या 
यह सव वाति हमे कर्लंकित नहीं करती । शस चिपत्रता को 
दूर करने के लिये आज की दैवौ प्रेरणा इसी दिशा मे 
प्रवाहित हो रह है कि हेमे अपने व्यक्तित्व को, परिचार 
को, समाज को, सभ्य एवं सुसंस्कृत वनने कै लिये वे 
प्रयत करे जिससे इन दिनो ज लीछम अपने कषर लमाये 
जा रहे हैँ उनका पूरी तरह परिशोधन, परिमार्जन एवं 
प्रायरिचत हो सके । हम संसार के सामने सभ्य, सन्नत 
बनकर उपस्थित हो, अपने अद्यावधि सभी कलक कोधो 
डालें ओर निष्कलंक समुर्ज्वल जीवन तये सिरे से जीना 
प्रारम्भकरें \ 

दशम अवतार हो चुफा है - चह पद्‌, बढ़ ओर परिपुष्ट 
हो रहा दै पौराणिक भाषा मे उसका नाम दै, निष्कलंक 
क्योकि बह हमारी वर्तमाने तथा पिछती पीढियों की 
दु्रवृत्तियो, कलक को धोने आ रहा दै! उसके द्वार एेसा 
भावात्मक प्रवाह उत्पन्न किया जा रहा है जिससे लोग 
अपनी व्यक्छिगते आवश्यफताओं तथा समस्याओं मे उत 
होने कती संकीर्णतापूरणं बहानेबाजी को छोडकर खुशी- 
खुशी लोक-मंगल के लिये भावनोपूर्णं करिबद्ध होगे । 
इसके लिये बहे-बदधे तप, त्याग करने मे भौ संकोचम्‌ 
करेगे 1 निष्कलंक अवतार की यह प्रत्यक्ष रवाह प्रेरणा हम 
अपने चारों ओर प्रवाहित होते हुए आसानी से देख समञ्च 
तथा अनुभव कर सकते है । 

निष्कलंक अवतार के साथ किस व्यक्ति का नमं 
जोड़ा जायेगा, यह बहुत पीके कौ ओर बहुत ही महत्वहीन 
वातै । इसका निर्णय तीस वपं का घटनाक्रम त्था इतिहास 
करेगा) अभीउसकौी दूंढ-तलाश तथा पहचानं अनावश्यक 
भरी है ओर निरर्थक भी 1 निष्कलंक अवतार्‌ दवार प्रदुूत 
नव-निमाणके लिये समुद्यत भावना प्रवाह को हम श्पाम- 
घटा ही कौ तरह आकाश मे युमड्ते हुए भली प्रकार देख 


सकते है ओर निष्कलेक अवतार कौ उपस्थिति के सम्बन्ध 
भें विश्वस्त हो सकते हँ । 
पर इस संक्राम्तिकाल मे कुर रसे व्यक्ति भी निकल 
प्ते दै, जो ' अवतार" हने का दावा करके संसार को 
भीषण परिस्थितियों से मुखि दिलाने का वायदा करते है। 
इससे अनेक सीधे-साधे व्यक्ति भ्रम में पडुकर मार्गं च्युत 
हो जाति है ओर अवतार सम्बन्धी कार्यक्रम मे सहयोग देने 
के बजाय उल्टी -सीधौ यतिं करने लगते है, जिससे इस 
महान्‌ उदेश्य को क्षति पहुंचतो है । ेसे तथाकथित 
"अवतार +उन स्वार्थी भौर धुसपैठ करने वाले व्यक्तियों कौ 
तरह है जो जहौ लाभकारी स्थिति देखते है वहीं वैसा ही 
रूप बनाकर उपस्थित हो जति र । चैसे शसनाधिकार को 
पा जाने पर हजारो चलते पुर्जा व्यक्ति शुद्ध खद्र की 
पोशाक पहनकर गधी जौ के अनुयायो बन वैठे ओर अन्त 
मे कश्िसकी नैया को डुवाने के निमित्त सिद्ध हुए । इसी 
प्रकार ये "अवतार" नामधारी भी महाकाल दारा जगत की 
दुरवस्था का सुधार करने के कार्यक्रम में इस प्रकारके ढोंग 
ओर स्वारथपूर्ति कौ कार्यवाहियों हारा माधा स्वरूप ही 
सिद्ध होते ह । 
इतिहास की पुनरावृत्ति होती रही है । अय फिर हो रही 
है । अवांछनीय अन्याय ओर अविवेक का उम्मूलन करके 
सद्‌ मावनाओं एवं सत्यवृक्तियों का अभिवर्धन के के 
लिये पिछले अन्य नौ अवतारो कौ तरह दशवो अवतार 
फिर हो रहा है । ओंख वाले ठसका दर्शन कर सकते रँ 
ओर बुद्धि वाले ईश्वरीय व्यापार मे साज्ञीदार होकर वह 
सौभाग्य प्राप्त कर सकते हँ जिसके लिये उनका यश शरीर 
अनन्त काल तक उञ्ज्वल नक्ष की तरह चमकता रह 
सके ¦ 


सदस्त्र शीर्पा पुरुषः १ 


पुरुष सूक्त मे .भगवान्‌ के स्वरूप का दिण्द्थेन करति 
हए उसे *" सहल शीरषाः पुरपः सहलाक्ष-सहस्र पात्‌'" 
हजार सिर वाला, हजार हाथ वाला वतायागया है । वो ब्रह्म 
एक हे पर विशेष अवसरो पर वह अपने विशेष साधनो, 
उपकरण द्वार अभीष्ट प्रयोजन कौ पूति करता है । सृष्टि 
के संचालन मे हजारों देव शक्यां उसको सहचरो बनकर 
विश्वे-व्यवस्था की महान प्रक्रिया सम्पन्न करती है । युग 


परिवर्तन जैसे विशिष्ट अवसरों पर हजारौ.जीवन मुक्त ` 


उच्च-स्वरीय.आत्मये उसकौ सहचर वनकर्‌ महाकाल 
, का प्रवोजन पूरा करतौ है! नीः 


सुक्मषकरण एव उज्वलं भावल्य क्र अत्ता" ९.१९ 


सृष्टि के सृजनरक्ता ब्रह्माजी कौ उत्पत्ति कमल पुष्प 
मसे है । यह कमल पुष्प ' सहस्रार दल कमल ' कहलाता 
है, जो मस्तिष्क के मध्य विन्दु-ब्रहमरर मे अवस्थित है । 
मूलाधार मे अवस्थित कुण्डलिनी शक्ति को इस मानष 
पिण्ड को दक्षिण ध्रुव ओर मस्तिष्के स्थित सहस्रार कमल 
को उततर ध्रुव माना गया है । देहधारी कौ समस्त भौतिक 
ओर आध्यात्मिक शक्या इन्हीं ध्रुवो मे केन्द्रित रहती है । 
प्रमुखता आत्मवल की है । सहस्रार कमल में केन्ित रहने 
के कारण ईश्वर की उत्पत्ति एवं स्थिति का केन्र बिन्दु उसे 
ही मानागयाहै। 
क्षीर सागर में शेष शैया पर सोये हुए विष्णु का 
अलंकार इसी रहस्य का उद्घाटन करता है । रोष सर्प 
कुण्डलिनी शक्ति का प्रतीक है, उसके हजारो फनो मेँ 
सहस्रार कमल का सेकेत टै । यह सहस्र शिर, सहस आंखे, 
सहस्र हाथ-पैर, सहस्रार कमल का वर्णन यह वताता है 
कि भगवान्‌ के महत्वपूर्ण क्रिया-कलाप सहलो शक्तियों 
कौ सम्मिलित प्रक्रिया दवारा सम्मते होते है । शतपथ ब्राह्मण 
में इनदर को सहस अप्सराभों के साथ नृत्य करता हुआ 
वत्ताया गया दहै ओर भगे चलकर उसी का रहस्योदूधाटने 
सूर्य का सहस्रे किरणों के साथ अपनी क्रिया पद्धति 
गतिशील रखने के रूप मे किया गया है । भगवान्‌ एक 
अवश्य ह, पर वे कुछ चिरोष प्रयोजन पूर्णं करते टै, तब 
एकाकी नहीं रहते वरन्‌ सहसत ररिमियों वाले अंशुमाली की. 
तरह प्रकट होते हँ । मुग परिवर्तन जैसे प्रयोजनों मे तो 
ह "सहस्र शीर्पाः'रूप निश्चय ही विकर्णं हौ उठता 
1 ६ 
कृष्णावतार कौ लीलाओं मे हस तथ्य को अलंकारिक 
रूपमे ओर भी अधिक स्पष्ट किया गया है । कृष्ण लीला 
में "महारा" कौ चर्चा सर्वोपरि रहती है । निविड निशामें 
सोती हुई गोपियो को वंशी बजाकर जगाना, धरो से बाहर 
एकान्त मे उं बुलाना ओर उनके साथ नृत्य करना, हर 
गोपी को पूर्ण कृष्ण के साथ नृत्य का अनुभव कराना, यह“ 


ˆ घटनाक्रम -सामाजिक दृष्टि से-अनुचित ओर अवांछनीय ~ 


प्रतीत होता है, पर जव हम इस आध्यात्मिक पेली को 
वूञ्ते हँ ओर इस अलंकार के पी चपि ममं को दृद 
निकालते है, तव हमे इस महत्वपूर्णं तथ्य का पता चल 
जाता है । अज्ञान व्यामोह की निविड्‌ निशा मे सोती हुई 
प्रबद्ध आत्मारमो का ईश्वरीय वाणी-आत्म पुकार की वंशी 
दवारा उदूबोधन किया जाना, उनका एक सीपित परिवार कौ 
उपेक्षा कर विश्व-परिवार के लिये गौतम बुद्ध की तरह 
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आगे बद्‌ ५ प्रयोजन मे सबक्रा एक याथ 
तन्पयता पूर्वक युरटजना यतो सव तो महारस हे । 
महाकाल को विशेषं अवसरो पर एसा महारास रचना 
पडता हे जिसमे उत्कृष्ट आदशं के लिये सहर महामानव 
कार्यरत दिषई परह ¡ गोपयां प्रबुद्ध आत्माये है, 
व॑शी-जत्याकौ पुकि, महारस-ईश्वरीय विशेष प्रयोजन, 
तिशा-व्यामोह, परिजनों कौ उपेक्षा-स्वार्धं ओर संकीर्णता 
की परिधि का साहसपूर्वक उल्लंघन । इस महारास मे जो 
सहस्रं गोपिय- प्रबुद्ध आत्याय भाग ले सक वे ब्रह्मानन्द 
का आनन्द लेती हुई अपने को बड़्भागी अनुभवे कर सकी! 
जो सोती रह गई उन्हे पछताना पड़ा । 
भगवान्‌ कृष्ण कौ सोलह हजार रानियां बताई जाती 
है ¦ यो लौकिक दुटि से पह बात समञ्च से बाहर की है! 
महाभारत मे उनकौ एक-दो पलिनयो का ही वर्णन है 1 
रुषिमणी, सत्यभामा आदि ही उनकी धर्म-पलौ ह । 
सामाजिक मर्यादा कौ दृष्टि से यह उचित धौ धा फिर यह 
हज रानियां क्या है, इस पैली का हल भी उपरोक्त 
प्रकार का ही है । ईश्वरीय प्रयोजने जो आत्माय प्रणपण 
से जुट जाती है, उसी मे अपना आत्म-समर्पण कर देती 
है । वे आत्मा-परमात्मा की प्राण-्रिय प्रलियो ही 
कहला्येगी । पतनी सम्बन्ध के साथ अश्तील काम-क्रौड़ा 
अर गोपनीयता का सम्बन्ध जूड्‌ जाने से सामाजिक क्षेत्र 
में चह रिश्ता अड्चन भरा भौरे अयकचा-सा लगता है, 
पर अध्यात्म चर्चा में इस प्रकार की कोई अडचन नही है। 
आत्म-समर्पण भौर अभिन्न एकता कौ जो भावनात्मक 
` स्थिति रै उसकी तुमा लौकिक रिक्ते में पत्ति-पत्यी भाव 
से ही मिलती-जुलती है । अन्य रिश्ते कुछ दूर पड़ जक्ति 
है । इसलिये सन्तो सूफियों ने आत्मा ओर परमात्मा की 
एकता को प्रणय सूचक शब्दों मे अनेक गीतो मे गाया है । 
कबीर का सुरतियोम, मौरा का प्रणय-योग एक उच्च 
आध्यात्मिक भूमिका है ! उसमे जिस पति-पली भाव कौ 
चर्चा की है चह सामान्य गृहस्थ पदति से असंख्य युनी 
ऊंची वस्तु है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सोलह हजार रानियां 
उस अवतार 4 नी सोलह हजार प्रबुद्ध आत्माय 
हौ ह । ठेस अर्तकह्ु दाम्पत्य जीवन ने हर रानी को 
आठ-आठ सन्तान दौ) रथात्‌ इन लोगों ने आठ-आढठ 
म > ~ ~~~ 





इस प्रकार के विवाह मे नर-नारी लिंग मेद अपेक्षित 
मरही सखी सम्प्रदाय मे पुरुप भी अपनी मनोभूमि को नारौ 
जैसी मानकर पति रूप ये इश्वर की उफासना करते है । 
भकछठि-योगमे ठेसे अमेक साधन -क्रम विद्यमान रै । कृष्ण 
उपासना का क्रिया-कलाप तो बहुत करके इसी स्तर का 
है।नर भी उन्ही गीतो कौ गाकर भाव-विभोर होते है जिन 
नारियों अपने पतति के संदर्भे गासकती है । मोपौ-कृष्ण 
का प्रेम-प्रसंग प्रस्तुत मर-नारी भेद से असंख्य गुना ऊँचा 
है उसे विशुद्ध रूप से आत्मा-परमात्मा का मिल बिन्दु 
ही कहा जा सकता है । कृष्णावतार के समय सहस प्रबुद्ध 
आत्माओं ने परमातमा के जभीषट प्रयोजन मे आत्म-समर्पणं 
करके जो महारस रचाया उसी से अवतार का उदेश्य पूर्णं 
हो सका 1 साधौ -सहचगे के विना अकेले कृष्ण आखिर 
कर भी क्यासकतेधे? 

शरोरसेद्वदय का बहुत महत्व है ) जीवन का प्रेय उसी 
को है, पर सष्ठ नादियो हारा उसे रक्त अर्पण करने का 
जो प्रेम-योग साधा जाता है उसी आधार पर शरीर जीवित 
है । समुद्र इसलिये नहीं सूखता कि सहस मियो इने 
अपना योगदान अरित करतो ह । चक्रवर्ती शासक वहौ 
कहलाता है, जिसमे सहसो राजा एक महाछत्रं के नीचे 
प्रकाशित होते दँ । इसी एकीकरण के लिये प्राचीन कात 
मेँ अश्वमेध यक का आयोजन होता था । उन्हे राजनैतिक 
महारस कहना चाहिये । 

इन दिनो यही सब हो रहा है । अनेक जर््मौ सै 
जिनके परास आध्यात्मिक पूंजी संग्रहीत दै, उन प्रबद्ध 
आत्पाओ को युग निर्माण योजना केः कार्यक्रमों द्वारा अपने 
अवतरण उदेश्य से परिचित्त ओर अभ्यस्त कराया जा रहा 
द! यह स्थूल प्रक्रिया हई । सूक्ष्म सोर पर वे परस्पर 
अभिन-योग का अध्यास कर रहे है । सव मि्तकर एक 
केन्द्र बिन्दु का निर्माण कर रहे है । संग्रहीत ऋषि र्तसे 
सीता उपजी थी ओर संग्रहीत देव शक्ति से दुर्गा । यह संग्रह 
नदिर्यो दवाय समुद्र को किये गये योगदान की तरह एक 
केन्र विन्दु को परिपुष्ट करेगा । सौर मण्डल के ग्रह उपग्रहौ 
का सम्मिलित संगदित्र सौर परिवार जिस प्रकार विश्व 
ब्रह्माण्ड की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डल रहा है 
उसी प्रकार दशम्‌ निष्कलंक अवतार-नव-निर्माणं का 
प्रवार अभियान भौ एक अत्यन्त सामयिक भूमिका प्रस्तुत 
करेगा} ॥ 


ध्वंस के दैवता ओर सृजन की देवी 


संसार की जराजीर्णं ओर अवांछनीय परिस्थितियों के 
सामान्य सुधार प्रयत सफल न होते देख जब महाकाल ने 
ताण्डव नृत्य किया तो अनुपयु कूडा-करकट जल- 
बलकर भस्म होने लगा । यह ध्वंसकाल स्वरूप समय कौ 
स्थिति है । बदे-बडे महल कुछ हौ समय मेँ गिराये जा 
सकते है, पर उनका नाना कठिन होता-है ओर समय 
साध्य भौ । ध्वंस से निर्माण का महत्व अधिक है ! जब 
ध्वंस हो चुका तो महाकाल का कार्यं समाप्तो गया ओर 
सुजन कौ देवौ महाकाली अगे आयौ ।उसने महाकाल से 
उसका ताण्डव वन्द कराया । उन्हे भूमि परलिटादिया ओर 
स्वयं अग बुढकर सृजनात्मक क्रिया-कलापमे संलग्न हो 
ग्यी। ॥ 
महाकाली को पुराणों मे इसं प्रकार चित्रित किया गया 
है कि महाकाल भूमि पर तेरे हुए है ओर वे उनकौ छाती 
पर खडी अट्टहास कर रही दै । यो पति कौ छाती पर पत्नी 
काखड़ होना अटपदटा-सा लगता है, पर पहेलियो मे यह 
अटपदटापन जहाँ कौतूहल वर्धक एवं मनोरेजक होता दै, 
वहो सान वर्धक भौ । कवीर कौ * उल्टावांसी' ओर खुसरो 
की “मुकरनी ' पठेलियोँ कै रूप मे सामने आती हँ ओर 
अपना रहस्य जानने के लिये बुद्धिमत्ता को चुनौती देती है। 
भूमि पर लेटे हुए शिव की छाती पर काली का खड़े होकर 
अट्टहासं करना, घटना के रूपमें घटित हुआ थाया नहीं 
इस हकर मे पड़ने की अपेक्षा हमे उसमें सनिहित धर्म ओर 
तथ्य को समह्चने की प्रयत्न कना चाहिये } 
ध्वंस एक आपत्ति धर्म है - सृजन सनातन प्रक्रिया । 
इसलिये ध्वंस को रुकना पडुता दै, धक कर तैर जाना ओर 
सो जाना पड़ता है । तब सृजन को दुहरा काम करना पड़ता 
है 1 एक तो स्वाभाविक सृष्टि संचालन की रचनात्मक 
प्रक्रिया का संचालन-दूसरे ध्वंस के कारण हुई विंशे क्षति 
की विशेष पूर्ति का आयोजन । इस दुहरी उपयोगिता के 
कारण ध्वंस के देवता महाकाल कौ अपेक्षा संभवतः सृजन्‌ 
कौ देवी महाकाली का महत्व बहुत अधिक बट्‌ जाता है। 
शिव जब पडे होति ह तव शक्ति खड़ी ्ोती है ! शिव पीके 
पड़ जति है शक्ति आगे आती है । रिव सोये होते टँ ओर 
शक्ति जागृत रहती है । रिव का महत्व घट जाता है ओर 
शक्ति की गतिशीलता पूजी जाती है । महाकाल की छाती 
पर खड होकर महाकाली का अट्टहास करना इसी तथ्य 


का अर्लंकारिक चित्रण है । 
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शिव के हाथों में त्रिशूल १.) है, वे उसका 
अनिवार्यं परिस्थितियों में प्रयोगश्म करते है, पर हदयमें 
उनके सृजन कौ असीम करुणा ही भरी रहती है । सृजन 
की देवी काली उनकौ हदयेश्वरी है । उसे वे सदा अपने 
हदय में स्थान दिये रहते दै । आवश्यकतानुसार वह 
मूर्तिमान गतिशील ओर प्रखर हो उठती है । ध्वंस के 
अवसर पर तो उसकी आवश्यकता ओर भी अधिक हो 
उठती है । आपरेशन के समय डाक्टर को चाकू, कैची, 
आरी, सुई आदि तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रो कौ भी जरूरत 
पडती है, भर उससे भी अधिक सामग्री मरहम पट्टी की 
जुटानी पड़ती है 1 आपरेशन के समय किये गये घात को 
भरा कैसे जाये ? इसकी आवश्यकता भी डाक्टर समञ्ते 
है, अतएव वे रई, गौज, मरहम पटी, दवाय आदि भी बडु 
मातरामें पास रख लेते है । ध्वंस प्रक्रिया आपरेशन है तो 
निर्माण मरहम-पटी । भगवान को ध्वंसं करना पडता है 
पर मूल मे अभिनव सृजन की आक्षा ही रहती है । करूर 
कर्म में भी अनन्त करुणा ही छिपी रहती है । महाकाल कौ 
आंतरिक इच्छा सृजनात्मक ही है, यही उनकी हदयगत 
आकांक्षा है । अस्तु शक्ति को शिव कै हदय के स्थानं पर 
इस प्रकार अवस्थित दिखाया गया है मानो वह हदये से 
ही निकल कर मूर्तिमान हो रही हो । 

इस चित्रण का एक ओर भी उदेश्य है कि विनाश के 
उपरान्त होने वाले पुननिर्माण में मात्र शक्ति का ही प्रमुख 
हाथ रहता है । वाप द्वार प्रताड़ना दिये जाने पर बच्चा मँ 
के पास ही दौड्ता है ओर तव वही उसे अपने अंचल में 
छिपाती, छाती से लपाती, पुचकारती ओर दुलार्ती है । ` 
मातृ-शक्ति करुणा कौ सोत है । अस्पतालों मे नर्स का काम 
महिताय जैसी अच्छी तरह कर सकती हैँ उतेनी पुरुप दवारा 
महीं, छोटे वालको को शिक्षा देने वाले ाल-मंदिर, शिशु 
सदनों मे महिलाओं द्वार जैसौ अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया 
जा सुकता है, उतना पुरूषो वारा नहीं । कारण कि उनके 
अन्दर स्वभावतः जिस करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्य 
एवे सददयता का बाहुल्य रहता दै, उतना पुरुष मे नहं पाया 
जाता । पुरुप प्रकृतितः कठोर दै अ री कोमल दोनों 
का सम्मिश्रण सम्मिलित होने प्क संतुक्तित स्थिति 
जनती है अन्यथा एकाकौ रहने वाते पुरुप सेना जैसे कठोर 
कार्यो के लिये ही उपयुक्त हो सकते है । ॥ 

यदि वर्तमान अवांछनीय परिस्थित्ियो की जिम्मेदारी 
नर-नारी मे से किसको कितनी है इसका धिश्तेपण किया 
जाय तो यही निष्करयं निकलेमा कि ९० प्रतिशत उद्धता 
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युरुषँ द्रा यरी गयी है, क्रूर करमो ओर दुरभावनाओं के 
अभिवर्धन मे उन्दी का प्रमुख हाथ है । अपराधी, दु, 
दुरात्मा मर दण्डभौक् व्यक्तियों मे पुरुषो कौ ही संख्या 
९० प्रमित होती हैष वर्तमान उदतता की जिम्मेदार 
प्रथानत्तया पुरुषो की होने के कारण दण्ड भाग भी उन्ही 
के हिस्से मे अयेगा । भव्री विनाश ये प्रताडना उन्हीं के 
हिस्से मे अधिक आने वाली है । नारी क्रूर कर्मो से वची 
रहती दै, उसमें उसका योगदान नगण्य होता है इसलिये 
यह अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण पुरुप की अपेक्षा 
कहीं अधिक पवित्र, उज्ज्वल, सौम्य रहने के कारण दुरदेव 
की कोपभाजन नही यनती } दिव की छती पर शक्तिके 
खडे होने को एक तात्पयं यह भौ है कि आत्मिक ध्े्ठता 
की कसौटी पर कसे जाने पर नारी कौ गरिमा ही अधिक 
भारी यैदती दै (वही ऊषर रहनी है । पुरुप इस दृष्टि से जव 
किं गिरा हुआ सिद्ध होता है तव नारी अपनी श्रेष्ठता को 
प्रपाणिते करती हुई गवति प्रसन्ने वदन खडी होती है । 
भावी नव-निर्माणमे इमारतों, सडको, कल-काखानो, 
सेना अथवा शस्त खा अभिवर्धन प्रधान नही, वरन्‌ 
भावनात्मक निर्माण कौ प्रधानता रहेगी ! इस क्षत्रे मे नारी 
का ज्ञान, अनुभव तथा अधिकार असंदिग्ध है । इसलिये 
स्वभावतः जो जिसका अधिकारी टै वहो इस उत्तरदायित्व 
को तेहन करेगा । भावी पुनरुत्थान मे प्रधान भूमिका नर 
की नहीं नारी की होगी ! विनाश की भूमिका का सरंजाम 
जुटानेमें पुरुप आगे रहेगा. करूर कर्मो मे उसी की द्धि आगे 
चलती है ! समन्य जीवन आनन्द कौ हत्या उसी ने की 
दै ।चिश्व शान्ति पर आक्रमण उसी ने किया है । अव अपनी 
दुष्टता कर पूर्णाहुतिमें भी अपनी कला के दो-दो हाथ वही 
दिवि तो उसमे कोई आश्चयं की वातत नहीं । लेकिन 
भावनात्मक नवनिर्माण को, इसके तुरन्व याद दी लिस 
पुनरुत्थाम कौ आवश्यकता पदगो उसे पूरा न कर सकेगा। 
यह कार्यं नरी को करना है । इसी तथ्य को 
प्रतिपादित करती हुई महाकाल के धक जाने पर उसकी 
छाती पर महाकाली का हासविलास होता चित्रित किया 
गयादहे। 
पुरु मँ अन्य षिशेपताये कितनी ही स्यो नहो, 
भावनात्मक क्षेत्र मे, आध्यात्मिक क्षेत्र मेनाते से वह बहुत 
पीछे है । यही कारण है कि साधन क्षेत्रये नारीनेजवभी 
प्रयेश किया है वह पुरुय कौ तुलना में सौ -गुनी तीन्र गति 
सेअगे बदु दै! उसे इस दिशा में अधिक शीघ्र ओर 
अधिक महत्वपूर्णं सफलताये मिलती है । पाता मो कन्याये 


अधिक प्रिय होती ई, उन वे दुलार भी अधिक करती दै 
ओर अनुग्रह भी मध्यात कौ अधिष्ठात्री महाशछ्िका 
अवतरण अनुग्रह यदि नासै साधको पर अधिक सरततासे 
अधिक मात्रो म होता है, तो यह उचित ही है । भावी 
नवनिर्माण पे जिस स्तर की क्षयता, योग्यता, पूंजी एवं 
त्वरता कौ आवश्यकता होगी, वह स्वभावतः नारी हौ 
प्रचुरतापूर्वक मिलेगी । इसलिये मर्माहित पुरुप को कसक 
कराह के साथ विश्राम करने देकर नारी ही अगे वदेग 
ओर वही पुनरुत्थान कौ परिस्थितियों का सृजन करेगी । 
समय-समय पर एसा होता भी आया है । पर्प 
आध्यात्मवादियो की सफलक्राओः के पीठे प्रधान भूमिका 
नारी की ही रही है । वह सहयोग ख्याति भले ही न प्राप 
कर सकी हो, पर तथ्य कौ दृष्ट से यही सुनिश्चित है किं 
अआशत्म-वल के उपार्जन मे किसौ भी पुरुप कौ अद्भुत 
(४ मे अस्राधारण सहयोग किन्हीं नारियों काही रहा 
॥ 

राम की महिमा को श्रेय सीता ओर कौशित्याकोकम 
नहीं है । कौरिल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को 
यदि हटा दिया जाय तो राम्‌ का वर्चस्य फिर कहौ रहं 
जायेगा ? सीताके बिक राप का चरि ही क्यार जता 
है ?उनकौ सारी गतिविधियों के पीठे सीना ही आच्छादित 
है ! कृष्ण की वोँसुरी मे राधा ही रहती धी । देवकौ आर 
योदा का वात्सल्य कुन्तो का प्रोत्साहन ओर आशीर्वाद, 
द्रौपदी की श्रद्धा, गोपियो का स्मेह इन सव तत्वो ने मिलकर 
कृष्ण के कृष्णत्व की पूर्ति कौ धौ । इन उपत्तव्धर्यो के 
अभावमें बेचारे कुछ कर पाते या नीं इसमें सदेह ही 
रहता! 

बुद्ध का आध्यात्मिके प्रशिक्षण उनकी मौसी छययं 
सम्पन्न हुआ था } तपस्या के याद लोटे तौ उनकी पलनी 
यशोधरा भी अनुगामिनी देकर आयी । अम्बपाली के 
आत्मसमपेण के उपरान्त तो भगवान्‌ को प्रपोजन हजार 
गुनी गति से तीव्र हुआ । प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जहौ आति 
है वहं किसी भी दिशा मे अभिवृद्धि होती है । पाण्डवां 
की महान्‌ भूमिका में द्रौपदी का "रोल ' अत्यन्त प्रभावी हैष 
एक नारौ के वारा पाँच भर~रत्नों को प्रचुर वल प्रदान 
किया गया, यह नारी शक्ति भाण्डागार का चिन्ह दै। 
मदालसा ने अपने सभी पुरो कौ अभीष्ट दिशा मे सुसम्य 
किया धा! एक नारी असंख्य मानव प्राणियों को नर से 
नारायण यतनिम समर्थ हो सकती है {उसकी भावनात्मक 
सृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि फृष्ण का सामयिक अस्तित्व न 


होने पर भौ मीरा ने उन्हे पति रूपमे साथ रहने ओौर नाचे 
के लिये मूर्तिमान कर लिया था। 
प्राचीन काल के तपस्वी, तत्वदशीं एवं महामनीषी 
ऋषियों प्रत्येक सपत्ीक था ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि 
सभी देवताओं की पलियौ, सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि 
उनके वर्यस्व को स्थिर रखने मे आघार स्तम्भ कौ तरह 
है नारी के रमणी रूप की ही भत्सना कौ गवी है अन्यथा 
उसकी समग्र सतता गंगा.कौ तरह पवित्र, ओर अग्नि को 
तरह प्रखर है । पिछले दिनो भारतीय राजनैतिक क्रान्ति का 
नेतृत्व करने मे एनी मेसेन्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रहौ है। 
लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायड्‌ आदि कितनी ही महिलाये इस 
कषेत्रम महत्वपूर्णं काम कर चुकी हैँ । इस क्रान्ति युग 
की परिस्थितियों उल्पन कर में जिन महामानवो ने गुप्त 
किन्तु अदभुत पुरुषां किया है उनमें रामकृष्ण परमहंस 
ओर योमी अरविन्द मूर्धन्य दै । दोनों को नारी का शक्ति 
सान्निध्य प्राप धा । परमहेस के साथ महायोगिनी-भैरवी 
तथा पत्नी शारदामणि ओर अरविन्द के साथ माताजी का 
जो अनुपम सहयोग हुआ उसी के बलवृूते पर वे लोग 
अपनी महान्‌ भूमिका सम्पादित कर सके । एसे असंख्य 
उदाहरण भारत तथा विदेशों मे विद्यमान हैँ जिनसे स्पष्ट है 
कि आध्यात्मिक क्षेत्र मे, भावनात्मक ठपलब्ियों मे,नारी 
का वर्चस्व प्रधान है ओर इसी के सहयोग से नर को इस 
दिशा महान सफलता मिली है 1 शिव की छती पर शि 
काखडे होना इसी तथ्य का उद्धाटन करता है कि अन्य 
क्ष्रों सै न सही कम से कम आत्मबल की दृष्टि सेतो नारी 
की गरिम असंदिग्ध है हौ । 
भावी नव-निर्माण निकट है । बसकी भूमिकामें नारी 
का योगदान प्रधान रहेगा अगले-ही दिनो कितनी ही 
तेजवान्‌ नारियों अपनी महान्‌ महिमा के साथ वर्तमान 
कैचुल को उतार कर सार्वजनिक क्त्र मे प्रवेशं करेगी ओर 
उनके द्वारा नव-निर्माण अभियान का सफल संचालन 
सम्भव होमा । भावौ संसारम, नये युगम हर क्षेत्र कानेतृत्व 
मारी करेमी । पुरुष ने सहस्राब्दं तक विश्व नेतृत्व अपने 
हाथमे रखकर्‌ अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी । उसको 
क्षमता विकासोन्युख नही विनाशोन्मुख ही सिदध हुई 1 अब 
वह नेवृत्व उसके हाथ से छिन कर नारी के हाथ जा रहा 
है । हमे उसमे बाधक नहीं सहायक बनना चाहिये । छिन्न 
नही -प्रस्न होना चाहिये । विरोध नहीं स्वागत करना 
चाहिये । भावी परिस्थितियों के अनुकूल हमे ठलना 
चाहिये । इसी का संकेत उस चित्रणमें सन्निहित है, जिसमे 


सूष््मीकरण एवं उच्वेल भविष्य का अवतरण १.३३ 


महाकाल की छाती पर महाकाली कौ प्रतिष्ठापना प्रदर्शिति 
की गयीहै। 


उग्रता ओर सोप्यता के प्रतीक -प्रतिनिधि- 
महाकाल ओर महाकाली 


भगवान्‌ की अनेक शक्तियाँ है । उनके प्रयोजन, 
विधान, स्वरूप एवं प्रकरण भी अनेक है । जड्-चेतन 
जगत्‌ के विविध क्रिया-कलापों को चलाने, एतं वनाने 
विगाडुनेके संदर्भमें अनेक तथ्य समुपस्थित होते हैँ उनको 
कैसे सुव्यवस्थित रखा जाय, इस समस्या को हल करनेमें 
भगवान्‌ अपनी शक्ति को अनेक भागों मे विभक्त करके 
उन्हे विभिन कार्यो मेँ लगा देता है! यही अवतारो का 
रहस्य है ! समय-समय पर भगवान्‌ की अनिक शक्तियौ 
अनेकं प्रकार कौ अव्यवस्थाभों एवं आवश्यकनाओं को 
हल करने के लिये अवतरित होती रहती है । 

कालान्तर मे उपयोगी वस्तुये भी अनुपयोगी हो जाती 
है । समय जिस तीव्रता से अगे वदता है, वस्ते, 
परिस्थितियां एवं मान्यता ठस गति सै बद्‌ या बदल नहीं 
पातीं फलतः वे जीर्ण हो जाती है ओर अपनी उपयोगिता 
खो वैठती है । आज का वनाया हुआ ठत्तम भोजन एक दो 
दिन बाद ही वासी हुआ], दरगन्धित एवं हानिकारक हो जाता 
है । बहुत दिन रखे रहने पर कपडे जीं हो जाते दै । मजवूत 
इमारते गिर पडती है, शरीर बुढे हो जाते है । उसी प्रकार 
प्रथाये, परम्पर, मान्यतां भी अपनी उपयोगिता खो 
वैठती हैँ । समाज भी विना बुहारे घर की तरह अवांछनीय 
कूड करकट से धिर जाता है । एेसी दशा पे जीर्ण-शीरणं 
अनुपुक्छ को हंटा कर उसकै स्थान पर अभिनव सृजन की 
आवश्यकता पड़ती है ) इस उलट -पुलट के लिये भगवान्‌ 
कौ विरोष शक्ति समय-समय पर विशेष रूप से अवतेरित 
होती है 1 वैसे साधारण कार्य तो उसका मिरन्तरं सदा ही 
चलता रहता है । 

कालके परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने वाली शक्ति 
"महाकाल" है } युग का परिवर्तन एवं प्रवर्तन इसी सत्ता 
द्वारा होता है } रुद्र नाम इसी का है । परिवर्तन संदा हौ 

भयानक कष्टकारक होता है । इसलिये रद्र कौ 

मतिविधियो को भी वैसा ही माना गया है । वह ताण्डव 
नृत्य करके ग्रलय उपस्थित करता है । अपने तीसरे नेत्रै . 
काम-~भाव को जला कर भस्म कर देता है । उसके अंग. 
प्रत्यङ्ग से फुसकारते हुए भयदभर विषधरं लिपटे रहत है, 
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भयानक भूत, प्रेत, भैरव, वैताल उसकी सेना है । तिल 
कौ विदारिणो शक्ति को क्या कहा जाय ? जघ ठसका 
डमरू यजेता है तच दशो दिशा मे वृषान उठ खषा हेता 
है ¦ ेसा है चह भयानक रद्र देवता युग परिवर्तन का 
अधिनायक पदादेव महाकाल) इस रुद्रता के भीतर भौ 
लोक-मंगतल का महाम्‌ प्रयोजन सनिहित रहता है 1 
इसलिये उसके शीशे पर अमृतमय गंगा विराजमानं है 
शान्ति ओर शीतलता का प्रतीक चन्रमा चिरानता है । 
सौजन्य, श्रद्धा ओौर सदभावना का प्रतीक वृषभ ठसका 
वाहन है । तिप को बह म धरती पर जलाने के लिये विखरा 
छोड है ओरम उसे स्वयं ही पोता है \ वरन्‌ गते मे अन्दर 
उल्टा लटका कर स्वयं नीलकण्ठ वनता है ! ठेसा है यह 
महार्द्र--महाकाल । 
इस महाकाल कौ अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है- 
महाकाली ¦ महाकाल एक तथ्य है- महाकाली उसका 
सक्रियतो-क्षमता । सूं करदो मौल दर आकारा 
विद्यमान है, उसका लोक~लोकां तरकार प्रभाव एवं 
प्रकाश का कार्यं किरणे करती है । महाकाल को सूरये कहा 
जायतो महाकाली को किरण कह सकते है {तथ्य जो भी 
हो उसकी अनुभूति ही हमारे लिये प्रधान है । मष्टाकाल 
के अस्तित्व की अनुभूति हम महाकाली दवार हौ करते है 
इसलिये उसे मां कह कर पुकारे ई } महाकाल पिता 
अवश्य है पर उसके साथ हमारा सम्पर्कं मत्ता महाकाली 
द्वार ही होता है । युग परिवर्तन मै महाकाल कौ इच्छा एवं 
र्ररणा अवश्य रहत है पर उसको प्रयोजन पूर्ण कजे का 
वासाचिक श्रेय ठस महान सक्रियता-काली को हो दै 1 
व्यक्ति समाज एवं विश्व का परिवर्तन करवेके लिये जिस 
महाशक्ति का समय-समय पर महारास, अदटहास, प्रलय ~ 
नर्तनहोतादै,उस विश्च मंगल कौ अभिनेनी को महाकाली 
कहा जा सकता दहै । . 
पौराणिक माथाओं ये महाकाली की रोमोचकार 
लीलाओं का वणन मिलता है । जब असुरता का बाहुल्य 
हज, पाप बद, दुष्टता पनपी ओर सृष्टि का समाज का 
संतुलन विग कर अभाव-अशान्ति एवं अविवेक का 
नारकीय विक्षोभ व्मापक हुआ तो महाकाली ने अवतार 
लेकर दुता को ललकार, युद्ध किया जर धूलमे मिला 
दिखा शान्ति नती स्थापना के लिये जो अशान्ति उत्पन होती 
दै वस्तुतः व्रह वही महा शन्ति है । इसीलिये दुर्ग अर्थात्‌ 
कठिन्य कोसले कसे, का उत्तरदायित्व संवारण.कले 
के कारणा मृहाकरालौ,को दुर्गा के नाम्‌ से भो पुकार जात 


है । शिव-अर्धति कल्याण कौ पह दुर्गा -र्ति अ्प्धिनी 
है।योमर~मारौकेयुग्ममे आमतौरसेनर को प्रपान ओर 
मारी को गौण माना जनता रहा है । पर यहं वैसा नह । 
रिव-शक्ि यें शचि कौ प्रधानता है । शिव श्म 
प्रारम्भिक इ" की मात्राको रा्कि माना गया है । यदि वह 
न रहे तो 'शिष' शब्द राय अर्थात्‌ लाश मात्र होकर रह 
जाय। महाकाली के चित्र पे शिव को भूमि पर षदा हुआ 
ओर ठसकी छतो पर शक्ति को नृत्य करते दुए देखा जाता 
है तात्पर्यं यह है किशिव को हदय से समुचित उत्साह, 
उल्लास, शक्ति का नर्तन भाता है । यदि यह उपतप्थि 
उसतेन प्रित तो चेवा सक्षी, दष्ट, निर्विकार यन कर रह 
जाय। 

महाकाल समव-समय पर अवतारे तेता रहा है। युग 
परिवर्तन का प्रयोजन पूरा के के लिये एसे सभय-समय 
पर अनेक रूप धारण किये है तथा अनेक लीलाये कीरै! 
“उनके याह सव रूपो मे भिन्नता रहौ है पर अम्रिक 
पटदेश्य एक ही रहा दै परित्राणाय साधूनां विनाशयाच 
दुष्कृताम्‌-धर्म संस्यापनार्थाय--संभवामि युगे-युगे }'" 

, महाकाल कौ ग्रता का शमने करनै,उसके अन्तस्तल 
को उल्लासपूरणं करमै, क्षमता को घटने न देने प्रक्रिया 
व्यवधान न आ देने का कार्य महाकाली करती है } दनो 
कौ प्रिती-ुतती प्रक्रिया से वह महान्‌ उदेश्य पूर्ण होतार 
जिसके लिये-अवतरण हुआ धा । विद्युत धारमे एक्रतार 
एक गरम~एके ' पौजेटिव' एक "नेगेटिव ' रहता है । यह 


सन्तुलन न रहेःतो तासं मे भग लग जाय ओर शक्तिशाली - 


विजलीषर भौ भपना प्रयोजन पूर्णं न कर सके ! महाकात 
को अत्यधिक उग्र-रुद्र प्रयोजन पूरा करना पड है । 
महाकाली उस प्रक्रिया को सुव्यतस्थित, संतुित, शंत 
सौम्य एवं गतिशील बनाये रहती है । यदि देस्ानहो तो 
वह अवतरण अति उष्ण होकर / विस्फोट ' का रूप धारण 
करते } शिवजी की प्रथम पत्नी दक्षा-सती जव तिरोधान 
हो गई तो उस अभाव की पूर्ति किये विना कामन चला। 
उमाके रूपमे ठसकी पुनः प्रतिष्ठा करनी पडी ! 
महाकाली को -बोलचा्त की धापा मे महाक्रानि भी 
कह सकते है 1 गृह विवेकशील प्रुदध देव आत्मामो.के 
सहयोग से संभवं होती है । निरा वैदे देव्रताभो के शरीर 
मेस घोी-योद्धी धति निकालकर ठस्के एकत्रीकरण 
सेग्रजापतिनेदुर कानिर्माणकियाहै ।उसीते (१) मधु" . 
कैटभ, (२) म्रहिमासुर एवं (३) -दंम तिशुंभ्‌ का वथ 
करिया । मधुकैटभ-अर्त्‌ मानसिक, दुर्बलता, दृष्टता, 


य 


भावनात्मक अव्यवस्था। महिपासुर- अर्थात्‌ राजनैतिक 
उच्छुप्ुलता, नेतृत्व कौ दुष्ट दिशा, सत्ता का दुरुपयोग । 
म निशुभ--अर्थात्‌ सामाजिक ओर आर्थिक अव्यवस्था। 
संसार के यही तीन असंतुलन रै । इन्हीं को गड़बड़ी से 
संसार मे विविध विधि यातनाये सहनी पडती है । इस 
विगाह को सुधार के रूप मे परिणत करने के लिये (१) 
विचार क्रान्ति ८२) राजनैतिक रन्ति (३) सामाजिक एवं 
आर्थिक क्रान्ति कौ आवश्यकता पडती है । महाकाली के 
इस अभिनव नर्तन एवं सृजन संहार के द्वारा हौ अवतरण 
का अभीष्ट प्रयोजन पूरा होता है। महाकाल की इच्छा इसी 
प्रक्रिया से पूरी होती दै। 

यह अत्यन्त स्पष्ट है किं श्रेय महाकाल को भले ही 
मिले, उसकी मर्मस्यली महाकाली के ही हाथ रहती है । 
तरेता मे जव रावण कालीन दुष्टता का शमन अनिवायं हो 
गया तो भगवान्‌ राम के रूप मे महाकाल का अवत्तरण 
हुआ 1 राम ने महत्वपूर्णं भूमिकार्ये सम्पादित कीं अनेक 
तीलाये कीं ओर अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापनं 
सफलता पाई । पर मर्म को समञ्ञने बाले जानते है कि उस 
महा अभियान की सफलता का १५ कौन कररहा 
था? दुहरा नेतृत्व पीकर धा। ने उनमें अपना 
अन्तःकरण निचोड़ कर उक्कृष्टता भरदी । कैकेयी ने वह 
परिस्थिति उत्प कौ। उनको कार्यं यद्यपि अप्रिय 
अरूचिकर भौर अनुपयुक्त लगता है तो भी उन्होमि साहस 
पूर्वक वेह कार्यं किया, जिसे भवतार अपना प्रयोजने 
पूरा कर सक्रा। अन्यथा राम जैसे सुकुमार राजकुमार को 
वनवास में जाने, री वानरं का सङ्घटने करने एवं लङ्का 
जैसे सुन्दर प्रदेश मै पहुंचकर असुरता के केन्द्र को 
नष्ट-श्रष्ट कर सकना कैसे सम्भव होता 2 महाकाली ने 
कैकेयौ के रूपमे ह नहीं; सोता का रूप धारण करके भी 
अभीष्ट प्रयोजनं साधा 1 वनवास में साथ रह कर उन्होनि 
रामु के अन्तःकरण को उल्लसित करने ओर वियोग कौ 
हलचल देकर क्रान्ति का अन्तिम ध्याय पूर्ण करने की, 

. व्यवस्था बनाई । सीता का जन्म ऋषियों के वृंद-वुँद रक्त 
` एकमत षड मे हुआ था [ उनकी लङ्का से वापसौ कां 
शरेयादि वानरो को मिला । इससे स्पष्ट है कि क्रान्ति किसी 
एकाक 'व्यक्ति के दवारो नहं वरन्‌ जनसमूह के प्रबल. 
सहयोग मे ही सम्भवं होती है ) राम को यश वर्चस्व एवं 

` प्रयोजन पूर्णं करने मे सीता का कितना महान योगदान रहा 
` इसका विश्लेषण मोटी दृष्टि सँ नह, सुक्षयं त्त्व पितेचनं 
की क्षमतासेीसंम्भवेहो संकंताहै 1.7, 
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ˆ महाकाल ने जब द्वापर में कृष्ण अवतार लिया तो 
देवकी यशोदा का वात्सल्य, कुन्ती का प्रोत्साहन आदि 
आशीर्वाद, द्रौपदी कौ श्रद्धा भौर राधा के स्नेह सौजन्यने 
मिलकर उसके बिन्दु को हर दिशासे सींचा राधा कृष्ण 
की, सर्वप्र सम्मिलित पूजा होती है। दोनों मेः अनन्य 
आत्मोयता धी, एक दूसरे मे विलीने थे । शिव ओर शि 
का सन्तुलन्‌ इसौ रीति-नीति से सम्भव धा । फिर भी यह 
प्रणय पवित्र धा । पति-पत्नी के रूपमे दृष्टिगोचर होत हए 
भौ ते वासनात्मक दग्पत्नि से अत्यधिक ऊपर उठे हुए थे। 
रायण घोष कृष्ण जौ के माम! धे ¦ राधा विवाहित पत्नी 
धी ।कथादै किराधा का जव विवाह हो रहा धो तब उनके 
पत्ति रायण घौप मर महे सै बालक कृष्ण को दुलार वश 
गोदौ में उठा लिया धा । अग्नि परिक्रमा के समय भौ उन्हे 
गरोदी में लिये रहे । इससे स्पष्ट है कि राधा जी कृष्ण से 
काफी वदोधी। 

छोटे बालक का वासनात्मक प्रणय सम्भव नही। फिर 
कृष्णम मथुरा वृन्दावन छोड़ा है ओर संदा राधा वहीं वनी 


- रही है, तव कृष्ण कुल १६ वर्ष के थे । आगे चलकर उनके 


कई विवाह भी हुए है.। रुवमणि, सत्यभामा, जाम्बवती 
आदि उनको पटरानि्यो ओर कितनी हो रानियां थी । मह 
सामान्य गृहस्थ जीवन हुभ। महाकाली राधाकेरूपएमे 
अवतरिते हई । उसने कृष्ण को इतना अधिक बल दिया 
कि तत्व दर्शियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से राधाको ही कृष्ण 
कौ सहधर्मिणी माना ओर वे ही सर्वत्र कृष्ण के साध्‌ 
संपूजित दै । पति-पत्नी का भाव आत्म-सम्ण एवं एक 
दूसरे को बते देने की दृष्टि मे सर्वोपरि प्ररणाप्रद है । इसके 
लिये वासनात्मक जीवन तनिक भौ आवश्यक नही । राधा 
कृष्ण के जीवन मेँ वैसी गंध कहौ भौ नहीं है | गोपियों 
वाला महारास भी आध्यात्मिकता की गंभीर दृष्टि से देखा 
जाय तौ उसमे उस उल्लास के मिकास का ही प्रयोजन है" 
ञो किसी भी आत्मा को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। 
नर-नारी के बीच जो अनावश्यकं दीवार खद कर दी भ 
ह उसे महारास .तोडता है । कोम-चेष्टी चैकी जानीं 
चाहिए पर नर-नारी के बीच पिघ्र मिलन पग प्रति्न्ध 
क्यं हो ? इसी समस्या का हल भगृवान्‌ कृष्णे रस र्चो, 
केर किया है । महारास इस प्रकार का एक महा -भ्वि धा , 
जिसके माध्यम सै अवतरण अत्यधिक प्रर एवं समर्थ चन 
-स्रका।" `~", + 
"` मीने पति के रूपमे कृष्ण को वरण'किया ओँ 
उनके शरीर का कोई अस्तित्वं न होने पर भी षही आनन्दे 
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माया ओ प्रगाद्‌ प्रेम के भरे-पूरे दाम्पत्य जीवन मे सम्भव 
दै । इस प्रकार का प्रेम-प्रणय शरोर कौ-समीपता कौ कोई 
अपिक्षा नही करता 1 
महाकाल ने बुद्ध के रूप मँ अवतार लिय । उनकी 
स्थानाय माता ने उन्हं मदालसा कौ भाति यहुत कृण 
सिखाया था ! राजा गीपीचन्द की माता की तरह उनने भी 
जुद्ध के मर्॑स्थत को स्मेह सम्मिश्रित वात्सल्य के साथ 
सीया धा । तपश्चर्या के लिये कु सेमय बुद्ध को अपनी 
धर्मपत्नी यशोधर तथा वालक राहुल को छोड कर आत्य 
सक्षात्कार के लिये एकाकी जाना पड्ा। पर यह स्थिति 
अधिक दिमन्‌ रही । यशोधर ठनरी अनुगामिनी सहरी 
होकर महाकाली कौ आवश्यकता पूर्णं करती रहौ । उनने 
महिलाओ मे बुद्धत्व के जागरण का महान्‌ उत्तरदायित्य 
अपने कन्धे पर ठठासी ओर उसे आशर्यजनक सफ़लताके 
साथ निचाहा । युद्ध को उससे भारी वत मिला, जो कमो 
थी वह चण्डी ने दूसरा रूप धारण करके पूरी कर दौ ! 
अम्वपाती विश्च विषयात नर्तको धी, पर उसकी मूर्छित 
आत्मा जच जाणौ तो उसने अपना मन्दा कलेवर ठतार 
फेका। अपना शरीर, मन-जीवन सब कुठ बुद्ध को 
समर्पण कर दिया ओर कुवेर जितनी विपुल सम्पति ठ्हो 
के चरणो मेँ अर्पित कर दौ । इस अनुदान से तथागत को 
इतना अधिक बल मिला, जिसका वारापार नही 1 अवतरण 
को प्रयोजन-पूर्णं कने मेँ अम्बपालली कौ आत्माहुति को 
कितना श्रेय दिया जाय. इसका मूल्यांकन करने की क्षमता 
साधारणं स्यक्ति मे नरह हो सकती} 
पिषले कुछ दिनों से सी प्रातिरही दै कि नारी दोषों 
कौ खान है } उससे जौ जितनी धृणा करता है, जितना दूर 
रहता है वह उतना ही बड़ा त्यागी या महात्मा है । यह 
मान्यता भारतीय दर्शन के सर्वथा विपरोत है! भारतीय धर्म 
वर्णाश्रम धरम है । यह ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ, सन्यास 
चार आश्रम है । चरो से धिरा हुआ जीवन नारी के सानिध्य 
से परिपूर्ण रहता है 1 शैशवमे माता तथा उसी स्तर कौ यातृ- 
तुल्याये अमृत वरसाती दै । बहिन सहचरे होती है 1 गृहस्य 
मे पति-पली आत्म समर्पण करक दैत को उदैत में बदलते 
है । वानप्रस्थ ओर सन्यास मे भी पत्नियां साध रहती ै। 
प्राचीन कालकेअधिकोश ऋषि, मुनि सपलीक जीवनयापनं 
करते हुए अरण्य को -दिश्वमद्चल-के वरदान मे परिणत 
क्रते | न्रद्या, ल्यु , महेश से लेकर. छोट-वडा 
प्रत्येकः देवत सपत्नीक है ¦ नरौ-त्याम क! अग्यात्य के 
साय सम्बन्ध.सोडना प्ले सिरे की प्राति है,}हो, उमरका 


चवासनापरक रमणी रूप हेय है । इम दौप-दु्ि कौ 
आत्पयल सम्पने व्यच्छि आसानी से खोद सकते है 7 मधी 
अभी हमारे देखते महातमा गधी ने भरे यौवन मे ३३ वपं 
की आयु मे अपनी स्त्री को वासनारहिते देखना आस्म 
किया, कस्तूरवा को अपनी पुण्य सहचरौ माना ओर वे 
दोनों इसी एवित्र सम्बन्ध को आजीयत निवाहते रहे 1 
महाकाल ओर महाकाती का सहयरत्व यासनापरक 
किम्न-स्तरोष नहो होता ) इसत्िपे अयतस्म के प्रयोजन 
्ेरथके दौ पहियों को साथ-साथ चलता हुआ यदि देखा 
जाता तो उसमे आर्य जैसी कोई यात तनिक भौ हीं 
वै, वरन्‌ यह स्वाभाविक ही नही आवरयक भी रहता है 1 

पिते सौ वपो के अन्दर भौ भहाकाल कै कई छोरे 
भूमिका अवतरण हुए ई !उमने युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण 
भूमिका सप्पादित की है । समकालीन जनता समकालीन 
मर नारायणो को ठीक तरह मूर्यांकमे महीं कर पती! 
वस्तुस्थिति का पता तो बहुत दिन याद चलता है ए ईमा को 
निरन्तर सताया ओर दुत्कोर जाता रहा, जिन्दमी भारम 
उनके केबल ६३ अतुयायौ ये चिन्मे सै एक तौ उनकी 
जान का गाहक ही वन गया मव २ हजार वर्ष बाद लोगो 
मै उनका मूल्य समञ्चा है ओर संसार कौ ३ भरव जनसंल्या 
ये से एक तिहाई-एक अरम-ईसा धर्म के अतुयायौ मन 
गये है) प्रायः सभी देवदूतो को उनके समय मे निन्दा, 
विरोध, अपमान, उपेक्षा, उपहास एवं इत्वीड्न का भागी 
बनना पड़ा है। इसलिये इस शताब्दी मे हुए महाकाल के 
अवतर्णो का लोम ठीक तरह मूल्य सौर महत्त्व समह 
नही पा रहे दै 1 फिर भी वस्तुस्थिति यही दै कि कई 
असाधारण आत्मबल सम्पत्न देवदूत पिष्टे दिनो अवसितं 
हुए है ओर उने युग परिवर्तन कौ भूमिका कं 
आशर्य॑जकक रीति से शिलान्यास किया है } महाकाले के 
इन खण्ड अवतारो के साथ महाकाली अपनी छाप बरनर 
यनाय रहौ है ओर सदा की भाति धमं स्थापना में अपना 
योगदान पूरी तरह देती रही दै } 

इन दिनों युग परिवर्तन की भूमिका सम्पादन कै क्ये 
जो चार खण्ड अवतार हुए है उनमे श्री रामकृष्ण परमहंस 
ओर योगी अरविन्द प्रमुख है । इन दोनो ने एक दूसरे से 
भिन्न प्रकारके कार्य किये है भरवे दोनों ही एक दूसरे के 
पूरक है ! इन दोनों ने हो अपने.ढद्ग सै तपक्यिहे ओर 
सूक्ष्प.आकाश् को इतना प्रभावी प्रखर एषं उष्ण चनया रै 
धििससे इन्ही.दिनो कित ही युमनिर्मात महापुरुष उत्पत 
हो सके । इतिहास के पते पलटने, पर प्रतीत होता है कि 


भारत भूमि मे जितने उत्कृष्ट स्तर के एक साथ अनक जनं 
मेता इन पिते सौ वर्पो मे उत्पन्न किये है उतने चिरकालं 
से उत्पन्न नह हुए थे । भगवान युद्ध के वाद पिले २००० 
वपो मे महापुरुषो का उत्पादन प्रायः रुक सा गया था 1 
इस अवरोध को दूर करने के तिये आध्यात्मिक प्रचंड 
शक्ति की सक्रियता आवश्यक धी, जो देव दूतो के षार 
बहुत हद तक सम्पने कौ गई । 
श्री रामकृष्ण परमहंस ने ज्ञानयोग की ओर अरषिदेने 
भक्तियोग की भूमिका सम्पन्न कौ । दोनों के प्रकाशसे सूक्ष्म 
जगत पे अत्यन्त हलचल उत्पत हुई ओर ठसी के प्रभाव 
से जनं मानस एक दिव्य आभा से आलोकित हो उठा । 
फलस्वरूप विपत्र परिस्थितियों मे भी हमारे लिए राजनैतिक 
स्वाधीनता प्राप्त कर सकना असम्भव जैसा दीने वाला 
कम॑ भी सम्मव॑ हो गया। उन्होने अपने-अपने ठंग से 
तपरचर्या करके वह पातावरण उत्पत्न किया जिससे कितने 
ही प्रखर जन नेताओं का उद्भव सम्भव हौ सका । 
परमहंस की तपश्चर्या ने अपने समय में वंकिमचद्र, 
महात्मा मालवीय, लोकमान्यतिलक, गोपाल कृष्ण 
गोखले, जस्टिस रानाडे, दादाभाई नौरोजी, केशव चन्र 
सेन जैसी अनेकों ात-अविज्ञात विभूतियो का सृजन 
किया।सन्‌ १८५७ का गदर के नाम से विख्यात स्वातन्य 
युद्ध उन्दी दिनों लदा मया। उस समय तात्याटोपे सहित 
माना साह भौर रानी लक्षमीनाई ने जौ कुशल नेतृत्व किया 
ठसक सफलताङस अर्थमें है कि उस अभियानने पराधीन 
मनोवृत्ति को उलट कर स्वातन्य आकांक्षी बना दिया । 
कितनी ही सुधारवादी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाय 
उन्हीं दिनों जन्मी । । 
स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंस कौ ही प्रतिच्छाया 
थे । नास्तिक नरेन्द्र को उन्टोनि अपनी शकि का बहुत बड़ा 
भाग दान देकर विवेकानन्द बनाया था। आर्थिक संकटमें 
ग्रस्त असहाय युवक नरेन्ध एक दिन दीन-हीन चना हुआ 
अन्य अनेक याचको की तरह परमहंस से आशीर्वादं 
वरदान अपनी कठिमाइयौं को हल करने के लिए मागने 
आया था । उन्होने इसे काली के पास भेज दिया कि जो 
मोगना हो उन्हीं से मोग ले! सेन अर्थ याचना करने गयां 
थापरमाँके सामने जतत ही उसकी भावना वदल गई अौर 
कहा मां मुञ्च ज्ञान दे, मच्छि दे शक्ति दे ओर शीति दे 
इनके अतिरिक्त मुञ्चे ओौरकु रही चाहिए मं ने ठसे ही 
दिया'ओर बालक आगे चंलकर स्वामी विवैकामन्द बनं 
गया 1 परमहंसः ने एक दिन उसके ऊपर सोति रख दी तो 
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समाधि लग गई । अन्ते समय उन्होने अपना बहुत बड़ा 
आत्म-बल अपने इस उत्तराधिकारी को दे दिया । ठसी 
क्षमता के यल-यृते वे देश-पिदेशमे भारतीय संस्कृतिको 
प्रकाशवान, श्रदधास्यद एवं पुनजीवित करने मेँ समर्थ 
हये। रामकृष्ण परमहंस के सम्पर्कं मे आने बाले लोगों 
को जो ज्ञान मिला ६ै--उसका संग्रह पुस्तको मे है । उसे 
पदन से.पता चलता है कि वे व्यक्ति ओर समाज को उत्कृष्ट 
स्तर की ओर अग्रसर करने के लिए कितना महत्वपूर्णं 
अमृत वस्साते रहते थे । जिह्वा से निकलने वाली वैखरी 
वाणी से ही नही, उन्होने मध्यमा, परा, पश्यन्ती वाणियों 
से भौ सातावरण को ज्ञान आभासे दीप्िमाम किया। 
विवेकानन्द उन्ही के ठद्घोपक धे, जिन्होने भारतीय जनता 
के मस्तिष्क को समुद्र मंथन कौ तरह विकषुब्य कर दिया । 
परमहंस की शक्ति जिन उद्गमों, स्रोतों से मिलती रही 
है वे महाकाली की दौ प्रतिमारे है । योगिनी भैरवी ने उन 
अनेक गुह्य विद्यां छै वर्प तक सिखरं । अदभुत 
तपश्चर्यां कराई ओर वह क्षमता उत्पन्न कर दी, जिससे 
वे महाकाल का प्रयोजन अपनी सीमा मर्यादा के अनुकूल 
ठीक प्रकार पूरा कर सके । दूसरी प्रतिमा उनकौ धर्म पली 
शारदा रै, जिसने अपनी आत्मा कौ समस्तु सरता निचोड्‌ 
कर भावोन्यादी समञ्ञे जाने वाले रमकृष्ण कौ आत्मा को 
अमृत की तरह सीचा ओौर वे सच्चे अर्थौ मे परमहंस हो 
गये । दोनों एक दूसरे को पूर्वजन्मों से जानते थे । चार वर्षं 
की वालिका शारदा जब परमहंस का कीर्तन देख रहम थी 
तब.उसने अपनी मों से कहा था--यही महात्मा मैरा पत्त 
होगा । तब किसी ने उसकी बात पर्‌ ध्यान नहीं किया । 
रामकृष्ण युवा हो गये । उनके विवाह की चर्व दली तो 
उनने धर वालों से कहा--व्यर्थं हधर~उधर समय नष्ट न 
करो मेरी सहचरी जयराम वादी गवे है ।जाओ वहाँ 
रामचन्द मुकर्जी के यहाँ उपयुक्त पात्री मौजूद है । ६वर्ध 
की अबोध बालिका का विवाह २५ वर्प के युवक के साध 
होना लोकाचार कौ दृष्टि से अनुपयुक्त अवांछर्नीय दैः पर 
-व्यवस्था सहज ही चने गई ओरं विवाह हो गया + 
संतानोत्पादक व्यवस्था के लिये आयु कौ सनता 
आवश्यक है पर जिन्हे इन कार्यो के लिप नहीं -आत्मोत्थान 
को अपूर्णता पूर्णं करने के लिए आत्माहुति देनी ठंहरी ओर 
विवाह को घनिष्टता का प्रकटीकरण मात्र"नानां ठहरा 
उनके लिए आयु का कोई प्रशन नहीं । आयु मे २० वषं क 
अन्तर होते हए भी ै.दोनो.आजीनने अनन्यं आत्मीयं 
होकर रहे । युवतीं शारदीं ओर प्रदे रामकृष्य बहु समथ 
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तक एक ही कुटी मेँ रहे । आत्मिक मिलन का उच्चस्तरीय 
आनन्द इतना उल्लासपूर्णं था कि वासनात्पक क्षुद्रता की 
ओर खनने ख उडा कर भी नही देखा | प्राणतत्व काउद्रेग 
सूक्ष्म जमत मे सेव्यापत "रयि! तत्व मे शान्त होत है ! शारदा 
शान्ति कौ देती की तरह आई ओर उस महाप्राण महाकाल 
पर स्मेह सुधां की अनवप्त वपां करके उनकी क्षमता 
अनुपम बनाये रही । कहने वाले कहते रहे--उपहास करते 
रहे कि वावा जी ने व्याह कर लिया ओर सपलौक रहता 
द 1 पर परमहंस ने किसी के कथन पर नही वस्तु स्थित 
पर ही ध्यान रखा } वे कहा करते ४-+"यह शारदा ठै, 
सरस्वती है ) ज्ञान देने आई है । यह मेरी शक्ति है 1" 
विवेकानन्द सस्कृतिक दिग्विजय के लिये -जव 
अमेरिका पव तब श्रीमती जार्ज, डबल्यु हैत ने ओर 
ईइग्तैडमे कुमारी नोबुल ने उनको धर्मं प्रचार कार्य मे भारी 
सहायता कौ 1 अन्त मे वह विवेकानन्दे की रिष्या हो गई, 
उन्होने हिन्दू धर्म ग्रहण किया, ओर भगिनी विवेदित्राके 
नाम से प्रख्यात हुई । उन्होने अपना जीवन ही विवेकानन्द 
के मिशन के लिए समर्पित कर दिया ओर भारत आकर एक 
साध्वी की तरह अनेक वर्पो तक भारतीय संस्कृति कौ 
महती सैवा करती रही ओौर विवेकानन्द कौ उपयुक्त 
देखभाल करने में संलग्न रहीं । 
महाकाल का दुसश खण्ड अवतरण योगी अरविन्दके 
रूप मे सामने आया ! भारत के सीस्कृतिक पुनरुत्थान के 
लिए उन्होने आरम्भ में हिसक क्रान्ति कौ योजना यनाई, 
पर जल्दी ही वे समञ्च गये कि इस महान प्रयोजन को शस्त्र 
बल नहीं आत्मबल सम्पन्न करेगा । ये न केवल अपनेमं 
वरन्‌ समस्त समाज में आत्यवल उत्यतन करने के लिए 
पाण्डुचेये में एकाकी रहकर प्रचंड तप करने लगे । इस तप 
का अभीष्ट प्रभाव हुआ। गर्मी के दिनों मे जिसं प्रकार्‌ हवा 
गरम ष्टो जनि से धूलि के ववंडर (वात-वक्र) धुमड्तेहुए 
फिर है ओर जमीन पर पड़े हुए तिनके पत्तो को.ठड़ा कर 
आकाशे ठखा से जाते है इसी प्रकार उस तप कौ ऊष्मा 
ने सुक्ष्म वात्तावरण को मरम किया ओर साधारण स्तर के 
दीखने वाले कितने ही व्यक्ति देखते-देखते राष्ट का 
अद्भुत नेतृत्व करौ लये ! सामात्य जनता मे भी त्याग 
बलिदान कौ प्रचण्ड भावना जगी मौर उसने त्यागं बलिदानं 
का अनुपमं उदाहरण प्रस्तुत किया । 
` अरविन्द युगे कितने ही युग निर्माता वैदा हुए जिनमे 
महात्मा गांधी, -जवाहरलाल . नेहरू, ` धितरंजनदासः 
लाजपत्ययः; सरदार पटेल, राजेद्ध नाव अनेक मुख्य है! 


नी वीसेन्ट आयर्श महिता थी पर उन्मि भारतीय, 
स्वर्तत्रता कौ ज्वाला जलाने मे ठेतिहासिक भूमिका प्रस्तुत, 
की । उन्होने अपना सारा जीवन भारतीय पुनरत्थान के 
लिए समर्पिंद कर दिया । सरोजिनी नायडू प्रभृति जन 
जागरण का चिगुल बजने वाली महिलाओं कौ संख्या भी 
कम नहीं हं । अहिंसक आन्दोलन कौ तरह भारत कौ 
हिंसक क्रान्ति भौ अपे स्थान प्र वड शानदार रहौ दै। 
वीरेन्रकुमार, रासविहारौ वोस, शर्चान्र नाथं सान्पाल, 
चन्द्रशेखर अजाद, भगतसिंह आदि के नाम वच्चे वच्चे 
कौ जवान एर है; श्री दुगदिषौ ने भारत कै क्रान्तिकारी 
आन्दोलन को अपने स्नेहासिच्छ एवं समर्थं व्यक्तित्व द्वारा 
जिस ठंग से सचा उसकी तुलना करते नहीं बनती 1 

तपस्वी अरविन्द के महान उदेश्य ओर प्रचंड तपका 
स्वरूप समङ्गे के लिए छान -के महान दार्शतिक 
'पालरिचाईं पाण्डुचेरी गये थे ।उन्होनि अभियाने की महत्ता 
को समञ्ञा ओर अपनी धर्मपलनी कौ उस एकाकी संतके 
लिए आवश्यक सुविधा प्रस्तुते करने के लिए आग्रहपूर्वक 
छोड दिया } पालरिचाई का बह अनुपम त्या था। 
परतिभक्तादेवी ने पति साथ रह कर शरीर प्रयोजने पूराकसे 
कौ भिक्षा विश्व मानव की सेवा मे सतत उस ऋषि कौ 
सेवा का आदेश शिरोधायं किया ओर वे पाण्डुचेरौ में ही 
स्थायी रूपसे वस गडुं । ' माता जी" के माम से विषयात 
परम श्रद्धस्पद यही महान महिला अरविन्द की शारीरिक ` 
मानसिक व्यवस्था बनाती रही भौर उनका दग्र तपनिर्वाधि 
गति से चलतारहे उसकौ अभी सुविधा उत्पन्न करती रही। 
इतना ही नही, उन्हे अरविन्द आश्रम के संचाल 
एवं इनके महान मिशन को सशक्त बनाने के तिथि 
अपने को होम दिया । महाकाल के साथ महाकाली के 
अस्तित्वं कौ इसे एकं दिव्य ज्चाको ही समज्ञा जना 
चाहिए) 

महाका ओर महाकालौ का श्रद्धा-विश्वास कारूप 
भावना क्षेत्र का एकं युग्म कहा जा सकता है! संघर्ष ओर 
करानि के रूपमे उनको उग्रता देखी जा सकतौ है 1 त्मा 
ओर सेवा के रूपये यही युग्म च्यक्ति की उत्कृष्टता प्रकट 
करता है} प्रबुद्धो मे ठसे किवेक एवं तिष्ठा के रूपमे देखा 
जा सकता दै । चरित्र ओर प्रीति के रूप मे सभ्यता प्रतीक 
वनता है ! शौय ओर कर्मंयता के रूपमे यही मानवता का 
प्रतिनिधित्व करता है । अनाचार के स्थान पर सदाचार कौ 
स्थापना, असंतुलन को बदल कर संतुलम की प्रतिष्ठापना 
करने इस युगम का प्रधान.प्रयोजन ह । समय-संमय पर 


इस प्रयोजन कौ पूर्ति के लिए इस महायुग्म को विविध 
रूपों मे विविध क्रिया कलाप सम्पन्न करते हुए अवत्रित 
होना पडता है । सामयिक परिस्थितियां उसे तात्कालिक 
विधि व्यवस्था जुटाने के लिए प्रित करती हँ । इसलिए 
उनके क्रिया कलापो का उदेश्य “परित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌" एक होते हए कार्य पद्धति सदां 
ही बदलती रहतो है । 
कीट व्यक्ति जन्मजात रूप से देवदूत नहीं होता! 
महाकाल ओौर महाकाली उसे किसी विशेष अवसर पर 
अपना वाहन बनाते हैँ ओर देह धारी के माध्यम से वे सूक्ष्म 
सत्ताएं अपना काम करती है । अदृश्य शक्ति का क्रिया- 
कलाप किसी दृश्य माध्यम से ही चरितार्थ हो सक्ता है। 
इसलिए वह जिसे उपयुक्त पात्र समश्चती रै, समयानुसार 
वरण कर तैती दै । बाल्मीकि, अंगुलिमाल, अम्बपाली, 
सुरदास आदि का आरम्भक जीवन निम्न स्तर का था ।पर्‌ 
जव उस महाराक्ति ने उने प्रवेश किया तो उनकी पूरव 
भूमिका बदलते देरम लगौ । आमतौर से एेसा ही होता है। 
सामान्य स्तर के दीखंने वाले व्यक्ति कई बार उपयुक्त 
अवसर पर अपनी पुरानी मान्यताओं, आकाक्षाभो ओर 
गति विधियो को सांप कौ केचुली कौ तरह उतार फेकते 
है ओर समीपवतीं लोगों के उपहास एवं विरोध कौ परवा 
म करते हुए उत्कृष्ट युग परिवर्तन को भूमिका सम्फन करने 
के प्रयोजन के लिए, असीम साहस के साथ करवट बदलने 
लगते दै तव समञ्चना चाहिए कि इन नर-नारियों पर 
महाकाल महाकाली की दिव्य धारा अवतरित हो रही है! 
स्वर्ग से पृथ्वी पर ठतरते समय भगवती सुरसुरौ ने शिव जी 
कौ जभौ को वाहन चुना था । समय समय पर कितने 
ही नर-नारी इन जयाओं का प्रयौजन पूर्ण करते दै । ` 
अगले दिनों सपक्रषियो,उनकौ सातो पलियो, शिवि, 
दधीच, हरिश्च, प्रहलाद, ध्रुव, अंगद, हतुमान, भरत, 
लक्ष्मण, ` भीष्म, द्रौणाचार्य, अर्जुन, भौम, कर्ण, बुद्ध, 
महावीर, गधी, दयानन्द, जैसी आत्मे अवतरित होगी । 
गामी, मैत्रेयी, भारती, कुन्ती; द्रोपदी, सावित्री; अनुसूया, 
मीरालक्ष्मीनाई, जैसी देविया अर्वतरितं हौगी । अर उनके 
इ. से महाकाल एवं महाकराली का महान उदेश्य पूरा 
(१ ५ ग 


+. अगल दसे वर्ष अत्यधिक क्षोभ ओर संकटके है \ . 


इनमे अगणित प्रकार के त्रास मानव जाति को सहने पदुगे 


ताक्रि सर्वं साधारण की समद में यह कड्आ-पाठ भली- 


प्रकार जाय किं स्वार्थ, छल, विलसिता एवं दता से 


भृष्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अदतरण १.३९ 


भरा हुआ निष्ठर जीवन लाधकर नही हानिकर है । यह 
तथ्य, उपदेशे ही नही कटु अनुभवो से भी सीखा जाता 
है। अतएव दुष्टता पर उतारू मानव प्राणौ क लिये इस प्रकार 
के कटु प्रशिक्षणं एवं कठोर दंड विधान की भी प्रकृति 
व्यवस्था करती है । वैसी हौ दंड नीति हमे अगले दस वर्पो 
मे भोगनी पदेगी । साथ-साथ वह 'लोकरिक्षण एवं 
सृजनात्मकं अभियान भी चलता रहेगा जिसके आधार पर 
उपयुक्त समय आने पर आवश्यक परिवर्तनं सहज ही 
सम्भव हो सके । । 

वर्तमान काल में भी महाकाल का क्रिया-कलाप 
सुव्यवस्थित रीति से चल रहा है। पिले दिनी अवतरित 


, रामकृष्ण परमहंस योगी अरविन्द जैसीसतताे नही रही। 


प्र उनका सम्मिलित तप तेज दूसरे शरीर मै प्रवेश करके 
अभीष्ट उदेश्य की पर्ति कौ व्यवस्थां जमा रहा दै 1 
महाकाली अपनी सहचरी नव दुर्गाओं को अवतरित कर 
रही हँ । पर उन पहचान सकना समकालीन लोगों के लिए 
सम्भव नहीं । आज तो उन्हे सामान्य मनुष्य जैसा ही देखा- 
जाना जायेगा ओर अन्य देव-दूतो की तरह सताया चिदाया 
जायगा। युग परिवर्तन कौ पृष्ठभूमि भीतर ही भीतर सुदृद्‌ 
रूपसे बन रही है । महाकाल की इच्छ अपूर्णं नहीं रह 
सकती । महाकाली अपना सूृजनात्पक ओर संघर्पत्मक 
प्रक्रिया को प्रचंड कटने मे संलग्न है । अनेक प्रबुद्ध 
आत्माओं के भीतर प्रबल हलचल मच रही है ओर तुच्छ 
स्वार्थो का घेरा तोड़ कर साहसपूर्वक अनेक नर-नारी ' 
महाकाल ओर महाका की इच्छा पूर्णं करने के लिए 
उनके प्रकाश को आत्मसात्‌ कर रहे है । वे आगे बदेगे ही, 
नवनिर्माण की रेत्िहासिक भूमिका सम्पादन करेगे इ । 


उद्धत दक्ष की मूर्खता ओर सती क्री 
आत्महत्या । ~ 


` रखा द चतुर बहुत ये, उनकी चतुरता इती प्रसिद्ध 
हो गवी थी कि लोग उनके ईस गुण के कारण ही असल्नौ 


' नाम भूलकर" दक्ष" अर्थात्‌ "चुर नाम से पुकारने लो † 


तप, त्याग के बलवते नही, पै चतुरता कै द्वारा हौ ऊचे पद 
पर पहवे थे 1 चतुरता परमां प्रयोजन मे लंग तो ही. 
्यस्करहै अन्यधा वह अनुपयुक्त दिशामे लगने र संसार 
के लिये.एक शंजञट वनु-जातु है,। इससे कुकी चतुरो कौ, 
वुल्ना. भले-ोले मूरख.को मुक.कण्ठ-से सराहासाता- 


~~ 


१.४० सृ्ष्मीकरणं एवे उज्वल भविष्य का अवतरण 


है । जड-मरत व्ययहार यें वु ये, फिर भौ उनका 
अन्तःकरण निर्मल धा, उदेश्य ऊं वा था अत्तरएय ठन्दैँ महान 
ऋषियों कौ गणनायें गिनाजाताहै । दक्षको प्रजापतिका- 
शासक को उत्तरदायित्व मित गया था, पर दे ठस योग्य 
धेनष्ठी। 
दक्ष ने एक यञानुष्ान किया उसमे उनकी पुप्री सती 
चिना चूलाय भी आयौ ओर उने पिता को वह करनेके 
लिये-उस मार्ग पए चले के लिये कहा, जो उनके लिपे 
शोभनीय था। दक्षन माने अपने ही रास्ते चलते रहे ए सती 
को मार्मिक आघात लगा अर उपरे भातरत्या कर सी! 
मतुष्य में चातुर्यं बहुत है ! इसी से तो वह सृष्टि का 
मुकुटमणि चना हुआ रै ! इस यातुर्यं का उपयोग जव वह 
संकीर्णं एवं घृणित स्वार्थोकौ पूर्तिमे निरेफुश होकर करता 
है, तो उसका निज का भी ओर समस्त समाज का भी घोर 
अहित होने लगता है } आत्मा उसे रोकती है, मनुप्यता कौ 
सीमा मे रहने की पुकार करती है, पर जव अहंकारी जीव 
नही मानतता अपनी दक्षता की धुन मेँ किसी कौ नीं सुनता, 
तो उत भाचरण से क्षुब्ध अत्मा एक प्रकार से नैतिक 
आत्महत्या कर वैढती है । सामाजिक दृष्टि से रेस उद्धत 
अचरण मनुष्यता को आत्म-हत्या करने के लिये विवश 
केए्तादै। दक्ष के उद्धत आचरण से क्ुव्य उसकी पुत्री 
सरी ने आत्म-हत्या कर सी । पुराणों मे रेसा वर्णन मिलता 


1 
सती, दक्ष की पुत्री थी पर विवाहो भगवान शंकर को 
थी सतौ अर्थात्‌ सत्‌ प्रवृत्ति, अर्थात्‌-यै्िकत,,प्रबुदता, 
विवैकशौलता मनुष्यता । कल्याणकर्चां भगवान्‌ शंकर उसे 
प्राणप्रियरखते थे । उसी के साथ उनका आनन्द जुड़ा हुआ 
था । पती शिव की अदिनी वनी दुई थौ । अर्धं नारी 
मदेश्वर-शिवके शरीर का आधा भागनारौ ओर आधानर 
जैसा चित्रित किया जाता दै! इसका अर्थ है फि “सती ' 
(सतवृ्ि) उनके अस्तित्व मे इतनी अधिक धुली हुई है 
क्रि दोनो की स्ता ओर महता एक ही मानी समजली जा 
सकती है । सत्‌ है वही शिव है । जो सत्प्ृतति है वही 
भगवती दै । सत्य ही नारावण ह } मनुष्यता को भगवान्‌ 
का प्रिय प्रत्यक्ष रूप कहा जाय तो बह उचित है 1 स 
ओर शिककाजोड़ारेसाही धा! 
भगवान्‌ शिव को जब यह पता चला कि दक्ष की, 
उद्धततेा इस सीमा तक बद्‌ गयौ है कि उनकी प्राणश्निया 


सती को आत्महत्या कए्नी पडी है तो उनके क्षोभ का | 


यारापार 7 रषा । वे सत्ती के यिना रह मही सक्ते पै । 
सत्यदृत्ति कौ, मनुष्य को, मिस चतुर्ता-दक्षता के 
कारण आत्महत्या कले कौ विष होना पदे ठसक प्रति 
समर्थ शंकर को कुपित होना हौ चाहिये [ शिवजी ने अपे 
प्रतिनिपि स्वरूप वीरभद्रे को कासी, चैरव, मन्दी अदि 
गुणो के साय दक्षकी माया नरी पिष्यंस करने का अदेश 
दिया ! यहाँ पहुंवते- पचते ठन गणो मे दक्ष ओर उके 
स्वार्थी, पक्षपातियो का फचूमर निकाल को महाविनाश 
का दृश्य उपस्थिते कर दिया । दक्ष की नगरी सीरभद्रने 
तोड़-फोद्‌ कर रख दी ! भैरव ने प्रगायति के समर्थक 
सहयोगियो की वड मिटै राव की । नन्दी ने शासन 
भंखला के सूरे को तोड़-ोड्‌ कर फक दिमा दक्ष कौ 
चतुरता धूल मे मिल पयौ । उसकी चिरसंवित कमाई 
देखत-देखते ूर्ण-विवुर्ण हो गयी । शंकर ने दक्षको 
उसकी कुमार्गगामिता क एदवेश हटाकर वस्तुस्थिति फा 
प्रकटीकरण कर्मे कौ दृष्टि से इतना दण्ड देना आवश्यक 
सम्या कि उसका मानेवीय सिर काटे कर बकरे का चिपक 
दिया । दक्ष का, चतुरता का वास्तविक स्वरूप यही धा। 
चह हर धडी मम वखानता धा ओर वाचालता से प्रभव 
कर लोगों को भुलावे मे शलवा था । यही दोनों गुण यके 
मे होते है ! वह हर घड़ी मै की रट लगता दै, ओर 
अरन्गल शब्दौच्चाएण कौ आदत से अपनी ओर दूसरे का 
ध्यानं आकर्पित कर्ता है } 

गज भी "दर्षौ "ने यही कर रखा है । वे तथाकथित 
चतुर लोग-समाज के मूर्धन्य बने वैदे व्यक्ति चतुरता 
त्िकड्म को हौ अपना आधार वनाये हुए दूस के सहरि 
वे छ्ल-वल से आगे बडे-ऊँचे ठठ है । तपं ओरत्यागका 
नाम भरी नही, रेमे मूर्धन्य लोगो का बाहुल्य व्यक्ति ओर 
समाज क्री आत्मा को कुचल-मसल रहा है 1 इसपै 
मनुष्यता आत्म-हत्या सैसी स्थिति मे जा पहुंची है । यह 
स्थिति महाकाल को असह्य है } सदाचरेण मे हौ भगवान्‌ 
के संसार की शोभादै । वे हरी-भरी फली -पानकतामेही 
मोद मनते है । यह सती ही उसकौ सहचरी है! इते जौ 
आधात पुचातरा है वही भगवान का वड़ा शु दै 1 स्थति 
जव असह्य हो ज्तौ दै, तव महाकाल कौ अपना ध्वे 
शस प्रयुक्त करना पड्ता है । दक्ष फी सारो शासन स्ता 
विधि व्यवस्था गन्द गणौ े देखते देखते विष्वं के त 
में फेंक दौ थौ ] आज का मानवीय चातुयं-जो सुविधा 
सोधनो की अभिवृद्धि के अंका भे-अपनी वास्तविक 


राह छौड्‌ वैढा है, उसी दुर्गति का अधिकारौ बनेगा चैसा 
कि दक्ष का सारा परिवार बना धा। ४ 
मूत सती की लाश को कंधों पर रख कर सद्र उन्मत्तो 
करी तरह विचरण कमे लै । उनके शोक का वारापार न 
था । ठेसा धिकराल ओर रु रूप देख दशो दिशाये कौपने 
लगी । सती के -सत्प्वृत्ति के न रहने की स्थिति उन्हं अस्य 
थी] आपे से बाहर होकर वे हुंकारं भरने ले । उनके 
श्वांस -प्रश्वांस से अग्नि की भयानक लपटें निकलने लगी! 
उनचासों पदन, आंधी, तूफान बनकर स्थिति को प्रलयमें 
वदलमे का योजन कए लम 
देवता कपि । स्थिति विषम हो गयी । विचार हुआ । 
सृष्ट के पालक ओर्‌ पोपकं विष्णु आगे आये।उन्होनि चक्र 
सुदर्शन से सती के मृतक शरीर को ग्यारह हिस्सों मे काट 
दिवा । वे टुकडे दूर-दूर फैके गये । सती मर तो सकती 
नही, वै अमर है । आत्महत्या कौ थी पर उनकी स्ानष्ट 
कैसे होती । यह ग्यारह टुकडे जहा भी गिरे बहँ एक एक 
शक्ति-पीठ कौ स्थापना हुं । संसार मेँ ग्यारह शक्तिपीठ 
प्रसिद्धै । हर जगह एक नयी सती उत्पतन हुई । रिव अपनी 
सहधर्मिणी को, ग्यारह गुनी विकसित पाकर सन्तुष्ट हो गये 
ओर ग्यारह रुद्रो के रूपं पुनः आनन्द पूर्वक अपने नियत 
नियमित कार्य मे लग गये । १ ओर १ के अकसमीपभा 
जाने से ९१९ वन जति ई । शिव ओर सती का-परमात्मा ओर 
स्प्वृत्ि का सुयोग जय कभी भी-नहां करी भी-होगा 
वहीं एक ओौर एक मिलकर ग्यारह होने कौ उक्ति चिरतार्थ 
होती टै 1 शिव सती का सौम्य तमन्वय एकादश शक्ति पौठ 
ओर एकादश रुद्रौ का आनन्द उत्पन्न करता हो तो इसमे 
आश्चर्यं ही क्या ? 
पौराणिक गाथा की पुनरावृत्ति उमी घटना-क्रमके 
साथ फिर सामने आरही है । दक्षो ने हर क्षेत्र के नेतृत्व 
पर अपना आधिपत्य किया हुआ है । समाज के मूर्धन्य बने 
व्यक्ि न अपना व्यक्तित्व उत्कृष्ट बना रे ह ओर न 
आदर्शवादिता की प्रवृत्ति बढ़ने दे रहे है । जन~साधारण 
बौ कौ देखा-देखी हेय स्तर पर अधःपतित होता चला 
जा रहा है । मनुप्यता मर रही है। सत्मवृत्तियौ मूषित षड 
है । लगता है सतीने आत्म-दाह कर लिया है । यह स्थिति 
महाकाल कौ असह्य है, उनकौ सारी प्रसन्नता सती के 
साथ-सप्रवत्ति के साथ जुड़ी हुई है । इस आत्महत्या के 
लिपे जो भी दोपौ होगे उने रास्ते पर लाने के लिये कड़ा 
पाठ पढने की -आवर्यकता' पड़ती है तौ रुदर उसको 
व्यवस्था कना भी जानते ई । उनके भैरव वीरभद्र ओर 
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नान्दीगण उथल-पुथल ओर तोड़-फोड कला मे प्रवीण 
हैँ । सम्भवतः अशान्ति से शान्ति उत्पन्न करने का प्रकरण 
फिर दुहराया जाय । महायुद्ध-गृहगुद्ध, प्रकृति प्रकोप चैसे 
वीरभद्र सम्भवतः मनुष्य को कुमार्ग पर जा रही दक्षता को 
पुनः पी लौटे ओर रासो पर लगे के लिये विवश कर। 
सम्भव है आज जिस अनैतिक चतुरता को सर्वत्र सराहा 
जाता है कल उसी को वकरे के मुंह वाली बकवासी, 
अहेकारी यत्ताकर तिरस्कृत ओर बहिष्कृत किया जाय । 

आज अमैतिक चतुरता ने समस्त समाज को अस्त- 
व्यस्त ओौर तर्त कर दिया है, जो हरकतें न्याय-नीति की 
दृष्टि से स्पत घृणित ओर निन्दनीय है, वे ही खु जम 
दुहराई जा रही ह ओौर जनता तथा सरकार दोनो उसका 
निराकरण करने मे अपने को असपर्थ पा रहे है 1 मालूम 
होता है कि ईस उच्छरुखलता को मिटाने के लिये दैवी शक्ति 
को ही कोई योजना करनी पडेगी। 

महाकाल का विक्षोभ एके ही तरह शान्त हुआ था- 
एक ही तरह शान्त ठो सकता है, उनकी प्राणप्निय सती को 
पुनः पुनजीवित किया जाय । सतौ के शव से एकादश 
सिया प्रादुर्भूत हुई थी, ग्यारह शक्ति पीठ वन थे । हम 
मानवता के ठनायक अगणित शक्ति कैन्द्र पैसे स्थापित कर 
जो भगवान्‌ शिव के सेसार को मुरम्य, सुविकसित ओर 
सुसंस्कृत बनाये रखने मे समर्थ हो सके । सद्र कोपसे बचने 
का यदि कोई समाधान होगा तौ वह उसी स्तर का होगा 
जैसा कि उपरोक्त पौराणिक उपाख्यान के अनुसार अतीत 
काल में होकर चुका है । 


रावण का असीम आतंक अन्ततः यों. 
समास हुआ ४ 


एक नगरी धी लंक । जिसका राजां था अहंकार, 
पपच, स्वार्थं ओर वासना का प्रतिनिधि~रावण 1 रावणकी 
नीति थी-अपने असीम स्वार्थो की असीम मूर्तिं ओर उसके 
लिये हर क्रिसी का उत्पीड्न । उद्रारता उसके पास नाम को 
भौन धी।अपने सरे शरीर-बल, ुद्धि-बल भौर परिवार- 
बल का उपयोग वह दूसरों कौ आतेकित करने ओर 
मनमानी बरतने में करता धा।इस प्रकार कौ अनीति का मार्ग 
अवलम्बन करने वाले आरम्भ मे फूलते-फलते भी देखे" 
गये है । रावणी खु पूला-फला धा ।उसका कुटुम्ब 
परिवार बदा । कहते है किं एक लाख पूत भीर सता लाख ` 


, नाती उसके ये 1 यह तौ उसका निजी परिवार था 1 एक्स 


एक बडे मायावी साथी उसके ये 1 
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त्रिजटा जो अनेक रूप बना सकती थी, मारीच जो 
अनेक वेप चदल सकता था, कुम्भकरण जिसके योजनों 
लम्ये नाक-~कान ये, दूर्‌ को वातौ को सूं, सुने 
सकत धा, मेघनाद, खरदूपण, सुवाहु आदि अगणिते 
पराक्रमी उसके साथ थे 1 आतेकवादी के साथ कितने 
षी हो भी जाते है। इस सहयोग, सश्ञीदारी में ही दुष्ट 
दुरात्माओं को लाभ दिखाई पडता है 1 सो रावण का 
परिवार वदा ओर देखते-देखते लंका सोने कौ यन गयी! 
लंका में वरुण पानी भरते थे, पवन बुहार लगति थे, 
अग्निदेव भोजन पकाते थे ।निदान सभी देवता बन्धनम वेधे 
विवश उसकौ नमरी कौ सेवा सुश्रुषा मे जुटे रहने लो। 
संसार में सर्वत्र रावण ओर उसकी नगरी कौ ख्याति फैल 
मयी 1 सर्वत्र अन्धकार छा गया । लोग ईस आतंक से दुःखी 
तो बहुत ५ पर उपाय सू न पडता था । निराशा छई हुई 
धी । दु्ैव को कोसने के अतिरिक्त किसी से कुर बन न 
पड रहा था] 
अविवेक को उद्धत आचरण करने का अवसर मिलता 
है ओर वह सफल होता चलता है तो ठसका आतेक फैलना 
स्वाभाविक दै 1 आतेक के आगे दुर्बल नतमस्तक होनेमें 
अपनी खैर मनाते है ओर दुएट उसमे सम्मिलित रह कर 
साङ्ेदारी का अधिक लाभ पनि की नीति अपनति है । 
व्यक्ति हो चाहे तथ्य, चलते इसी मार्ग पर हैँ । फलतः 
अनाचार का रारण जव भी अवसर मिलता है अपना 
साम्राज्य व्यापक बना लेता है । मायावी साध्यो कौ इसे 
कमी नहीं रहती । सोना खिंचि-छिंच कर उन दुरात्माओंं 
की नगरी-केनद्र भूमि मे ही इकट्ठा होने लगता है 1 
पंगीदाद की बढोत्तर साधारण जनताको जर्जर करके रख 
देती है । यही रावण-राज्य का स्वरूप है । चह रतिहासिक 
भी हो सकता है ओर तथ्यात्मक भौ । तरता युग के रूपमे 
वह आज भी जीवित है! अविवेकजन्य अनाचार कौ तूती 
आज भौ बोल रही है । व्यक्ति ओर समाज सभी उसके 
आल्क राज्य,मे नतमस्तक खडे है । 
चुद्धवादी ओर समर्थं लोगों ने इसका विरोध करके 
अपने-को संक्ञट मे डालने की अपेक्षा सान्ञेदारी कां रस्ता 
अपना लिया है 1 एक-से एक बडे मायावी मारीच ओर 
खरदूषण इस आतंक राज्य मे सम्मिलित हो गये दे । प्राचीन्‌" 
काल में रावण राज एक शासन तत्र मे केन्द्रीभूत था 1 आज 
उसने स्नौद्िक विकृति का रूप धारण कर जन-मानस को 


सम्मोहित ओर आतेकित्त किया है । सोमो के सोचने ओर ` 


कर्ने कौ दिशा उसी ओर बह रही है -जिस'ओर वह उंडत' 


अपिवेक अपनी सफ़लताओं को दर्पं दिखातः हुआ-वहने 
ओर चलने के लिये विवश करता है स्वतम पिवेक को 
लोगखो गरैठे ई, अनुपयुक्त दर कौ लकीर पर अपना जीवन 
रथ चला रहे है फिर वह चह दुर्गति के गर्त मेँ गिरने ही 
क्योनजारहाहो 2 आज की भावनात्मक्र नैतिक ओर्‌ 
सामाजिक परिस्थितियो के मूल मे लगता है अमूर्त रावण 
काही आतेक राज्य प्रतिष्ठापित हो रा है । सोने कौ नगरी- 
लंका हर किसी का लक्ष्य यनी हुई यी । धन के वैवके 
अत्तिरिक्त ओर किसी कौ कुख चाह है हौ महीं । प्रकाश 
का उपहास करते वाले-अन्धकार में सुख~सन्तोष मननि 
वाले निशाचरो कौ सेना वर्पा के ठद्भिजों की तरह दिने 
दूनी रात चौगुनी वदती चली जा रही है । इनं परिस्थितियों 
म मानवता को त्रस्त होना ही पडेगा, दुःख दारिद्रय ओर 
शोक संताप द्रौ तो रावण राज्य कौ उपलब्धियाँ है 1 

मनुष्य मूर्खं तो है, पर विचारशून्य नही । लोगो मे से 
डरपोक तो बहुत रै पर साहस ओर शौर्य का सर्वथा अन 
कभी नहीं होता । स्वार्थियों भौर संकीर्णं स्तर वालों का 
बाहुल्य सदा रहा है, पर लोक-मंगल को जीवन का लक्ष्य 
बनाने वाले सत्पुरुषो से धरती पाता कौ गोदी सर्वथा सूनी 
नहीं होती । व्यक्ति ओर समाज की दुर्दशा से कषुन्ध होने 
वाले ओर उन विकृतिवों का सुधारात्मक उन्मूलने कसे 
के लिये एेसी अन्धेरी परिस्थितियो में ज्योति किरण कौ 
तरह सब कुछ आत्माये जन्मती ईँ ओर उस विपनता से जृह्ञ 
पडती है। साधन स्वल्प होते हुए भी वे सदुदश्य का समर्थनं 
करने के कारण दैवी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त करती है ओर 
अन्ततेः लोग साधनहीनं चिवेक को विजयौ ओर साधन 
सम्पन्न अविवेक को परास्त हुआ देखते है । ` 

सा ही रावण कालमें भी हुआ । लोक-~मंगलमें 
अभिरुचि रखने वाले वुद्धिजीवी, ऋषि मुनि-एकत्रित हुए 
ओर उनने विचार किया कि विश्व वसुधा को शोक संताप 
में डुबा देने वाली इस विपन्न परिस्थिति का अन्तकैसे हो? 

सबने एक मत से स्वीकार किया कि सत्पुरुषो कौ 
सम्मिलित शक्ति, महाकाली ने ही आदि काल में असुरता 
से लोहा लिया था ओर बही अध रावण युग का अन्त कसे 
मे समर्थ होगी । उन्हे पता था कि एक समय जब असुरता 
से परास्त देवताओं क पासं आत्मरक्षा का कोई उपाय रोप 
भ रहा, तो-वे प्रजापति की 'शरणं मे गवे धे । प्रजापतिं 
ने सब देवताओं की थोड़ी-थोड़ी शक्ति को लेकर इक्र 
क्रिया, उसे" सामूहिक शक्ति-पिण्ड ये प्राण रफका तो 
भगवतीः दुर्गा -मभाकोली, प्रकर हुई धी- 1 उसने अपनी 


हकार से दशो दिशाओं कौ कमा दिया ओर असुरो को 
सदने के लिये ललकार ।* असुर लडने अये तो महिषासुर 
(अहंकार) मपु कैटभ (लोभ) 'ओर शुम्भ-निशयुम्म 
(व्यामोह) तीनों ही दुर्दान्त दत्यो को उस महाशक्ति के 
हाथों प्राण गंवाने पदे थे 1 एकत्रित ऋषियों.ने कहा अव 
भी बही स्थिति है ओर वहौ उपाय व्यापक असुरंता से 
एक-एक करके लोहा नही लिया जा सकता { उसे हटाना 
मिराना शौ तो सम्मिलित संगठित शक्ति का आयोजन 
करना होगा # 
मत निरचतं हुआ । हर्‌ प्रवद्ध व्यक्ति ने अपना-अपना 
रक्त, अपना-अपना योगदान दिवा ओर उस अगणित रक्त 
बिन्दुओं से भरे घडे को जमीन में गाढं दिया गया । घड़ा 
पकता रहा, जेब उसमे संजीव मह्मशच्छि महाकाली- 
परिपू रूप मे वनेकर तैयार हो गयी, तो प्रन आया इसे 
सम्भाते कौन,इसका उद्धार कौन करे ? उपयुक्त व्यक्ति 
क्री तलाश कौ गयी, तो वरह निकले राजा जनक । 
कर्मयोगी-ब्रहमजञानी जनक राजा तो धे, पर रोटी अपना 
पसीना बहाकर, खेती करके कमते धे । प्रजा कौ सेवा ते 
क्रते धे पर ठससे पारिश्रमिक नह लेते थे । सम्पत्ति तो 
क्या देह को भी अपना न मानते थे ओर जो कुछ उनके पास 
धाठसे जनता कौ सम्पत्ति मान कर चलते थे इसीलिये लोग 
उन्हे विदेह भी कहते थे । एेसे हौ नर-रल महाक्रान्ति के 
सफल संचालक, पोषक एवं पिता, प्रणेता चनने के 
अधिकारी हो सकते है । कथा है कि जनक जव कृपि कर्म 
मेनिए्तथेतोहलकरी नोक से वह धड़ा टकराया ओर 
उसमें से यैठी कन्या बाहर निकली। ज॑नक ने उसे उठाया 
आओौर छाती से लगा लिया !उसका नामरखा सीता हल कौ 
मोक से हलवाहे ओर श्रमिक ने जिसे उगाया-उपजाया हो 
उस युग प्रवृत्तिका सौताके नाम से सर्वसाधारणने परिचय 
पाया। ि ४ < 
सीता जनक के धरमें पली, खेली ओर बडी हुई। अव 
चह विवाह योग्य हो चली थी । जनक इस विचारे मगन 
थे कि इसका वित्राह किस वर्गं के+किस प्रकृति के, किस 
योग्यता के, किस स्तर के व्यचि से किया जाय ? इतनेमे 
सीताने इशरि में अपने पिता के सम्मुख वह हलं उपस्थित 
कर दिया जनक केषर महाकाल शिव का एक पुराना 
धनुष सुरक्षित रखा था ! सीतां ने उसे एक धर के कोने से 


उठाकर दूसरे कोने मँ रख दिया। मानों पिता को संकेत 
किया हो किं अब धनुध के प्रयोगं का, सार्वजनिक संघर्ष 


कासमय आ गयाः। कोई दसा धनुर्र दूंढा जाय जिसका 


सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण १.८३ 


स्तर, साहस ओर आत्म-वल महाकाल के इस महाविनाशक 
अस्त्र को धारण कर सकने योग्य हो । उस युग कौ यही 
तोसवसे वी आवश्यकता धी ।उसै जो पूय कर सके वही 
तो महाशक्ति को धारण एवं वरण कर सकता है । चह 
अनादि काल मे हौ अपनी पसन्दमी चोपित कर चुकी है - 
यो मां जयति संग्रामे, यो मे दर्पौ व्यमोहति 1 
यो मे विजयते लोके, स मे भतां भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ जो मुञ्चे संग्राम भँ जीते जो भेरा दर्पं सम्भाले, 
जो विजयी कटे कौ क्षमता रखे, वही मेरा पति होगा । 
महाशक्ति सीता को जो धारण कर सके ओौर शिव पिनाक 
को उठाकर. असुरता के विरुद्ध उस पर शर सम्भाल 
सकं एसी वर दढा जाय । निदान स्वयंवर रचाया गया ।राम 
इस कसौटी पर खरे उतर । दूसरे विवहिच्छुक वैभवशाली 
तो बहुत थे पर उनम राम जैसा आत्म -बलं न था, अतएव 
इतना यड़ा उत्तरदायित्व उठाने मे समर्थन हो सके । राम 
ने शिव धनुष उठा लिया। सीता की सिजय माला उन्ही के 
गले में पडी । शक्ति ओर शिव का द्वैत मिटकर जब अद्रैत 
हो भया तय इस काल धारा का प्रवाह पूटा जो युग परिचर्तन 
केलिये अभीष्टथा। 

राम सीत्ता का विवाह गृहस्योपयोग के लिये नही, 
किसी प्रयोजनं के लिये एक अपूरणता को पूर्णता में 
परिवर्तित कर समय कौ महती आवश्यकता सम्पन्न करमे 
केलियेहअाधा।सोकुछष्टी दिन बाद परिस्थितियों न 
मोड ले लिया । वनवास कौ तैयारियों हुईं ओर सीता समेत 
राम-लेक््मण वनवास के लिये चल दिये । सीता हरी गयीं 
ओर वे लंका पहुंचीं उनका पदार्पण लंका की काया पलट 
करने के लिये था ! वहो आतंक का उद्गम बदलकर ज्ञान 
ओर भच्छिके प्रतीक विभीषण को प्रतिष्ठापित किया जाना 
था। भगवती ने इसी के लिये अभीष्ट परिस्थितियों विनिर्मित 
कौं । सिया हरण न षता तो शायद लका का कायाकल्प 
भीचहो पातत । राम ने संस्कृति-सीता के अपहरण को 
असह्य माना ओर वे दुर्दान्त रावण को परास्त करने के लिये 
कटिबद्ध हो गये ! . ~“ ९“ 

अ राम के "पास कोई सेनाग्नही धी.1.पददेश में 

~सा धनुष वाण लिये दोनों भाई वनवासी की तरह 
घूम रहे थे । आत्तंक कर विरुद्ध न लदुने के लिये साधन धे 
नसुविधा,न्‌ परिस्थिति धी,न प्यवस्था। पर उन्होने हिम्मत - 
नहीं हारी ओौर अकेले अपने मार्ग पर बढ चते । सचाई ओर ` 
न्याय का लोग समर्थन तो करना चाहते "है. पर तब, -जव 
किसी पर्वत जैसे ऊँचे, भारी ओरसुदृषट व्यक्त्य का नेतृत्व. 
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भिले । रम इन्हीं विशचेपताओं के प्रतीक ये ! उन्होने समर्थं 
लोगो मे अपने महान अभियान का संदेश पहुंचाया ओर्‌ 
सहयोम की याचनाकौ, परमतो एक भी भूपाल काम 
आया आर न धनति वेतो विजयी के साथहोते दै 
क्योकि उन्ही को सहायता से उने लाभ रहता हे ! दुर्बल 
दीखने वाले को सहायता देने मे उन्हे अपना भौतिक लाभ 
तो दीखता नही,एेसी दशामे धटे काीदाकरे भौ क्यो? 
अमीरी अपना वचाव पते देखती है । सत्य ओरन्सायसै 
उसे सहानुभूति भले हौ हो पर सहायता तो सफल आरं 
समर्थकी दही करनालाभदायक होता टै । इस प्रत्यक्ष तथ्य 
कौ वह उपेक्षा कैसे करं ? सो राम की पुकार व्यर्थं चली 
मयी } एक भी समर्थ जन को ठनका साथ देमे का साहस 
महींहुज। 
राम ने गरन का वार खटखटाया ओर उरे बताया 
कि थोडी-सी सुविधाये भोगते हुए आराम कौ निर्जीव 
जिंदगी काटमे की अपिक्षा अधर्म से लडने ओर धर्म को 
प्रतिष्ठापित करम के ईश्वरीय प्रसोजन मे सहयोग देते हुए 
मर जाना ्ैयस्कर है । मजेदार जिन्दगी कौ तुलना मे 
शानदार जीवन उत्तम है । सो यह बात रीछ-वानरो की 
समञ्चमे आ गयौ । भले ओर भोले लोग चतुर ओर समर्थ 
लोगो कौ अपोक्षा श्वर के अधिक मिकट हेते दै, सो 
ईश्वरीय सन्देश उन्हीं को प्रभावित करता रै । रीछ-वानने 
नै घर, शरीर ओर सुधिधार्ओं का मोह छोड़ा ओर वै सच्चे 
सूरमाओं कौ तरह तिहत्थे हते हुए भी मुग दानवके तिरुद्ध 
संधर्पमें कूद पड़े । दीखता यही था किं शायद इदना बड़ा 
आत्रेक पराजित्तन हो सके, शायद हम्‌ साधन विहीन त्तोग 
ही इस संधर्ष मे खेत रह जये, पर उनकी आत्मा ने कहा- 
म्याय ओर आओीचित्य के लिये लड्ने का प्रयल अपने आप्‌ 
मृ एक बहुत बड़ी विजय दै, इस संघर्ं का हर कदम ध्म 
सैनिक की सफलता है । भौतिक विजय या पराजय के 
शट भें क्यो पडा जाय ? 
राम-रवण का रेतिहासिक युद्ध होने कौ तैयारी हो 
मयौ । बाधाओं का सेतु चँधना था । नल-नील ने रौछ, 
वानरो कौ सहायत्ता सै पत्थर के कड़े जुटे ओौर जल 
पर तैसे बाला पुल बनाने की तैयारी कौ । भगवान्‌ रामने 
कहा-भौतिक सायन तो जुरा हौ चाहिधे पर परिवर्तने के 
देवत महाकाल को भी साथ से तेना चाहिये ! क्योकि 
सृक्ष्मरूपमे उन्दी की शक्ति वदे प्रयोजन को सम्प करती 
है! सच तो यह है कि हम सव उन्ही कौ प्रेरणा से इतना 
दुस्साहस कर सके है ओर आणे उन्ही के संकेतो पर चलते 


हुए अधीष्ट उदेश्य कौ ग्रपनि में सफलता ग्रा करेगे 
सेतुवन्य के स्थान पर धगवान राम ने अपने ईयर मार्ग 
दर्शक रामेश्वर-महेश्वर-महाकात की प्रतिष्ठापना की 
ओर भारधना अर्चा के साथ आत्प-समर्पण करते हृद्‌ 
कहा- “हे महान्‌ ! आपकी इच्छं पूणं हयै, हम सव ˆ 
आपकी भृकुटि संकेते पर वलिदान होने के तिये डे है" 
महेश्वरम उन्हे आशीर्वाद दिया ओर कहा- "मेय प्रयोजन 
पूणं कलनेभे संलन वालको । तुमे त्रेय मिलेगा, यशस्वी 
होगे ओर उज्ज्वल नक्ष्रो की तरह अनन्त काल तक 
चमकोगे । मेरौ विजय, तुम्हारी विजम गिनी जायगी 
महाकाल के आशीर्वादये राम दल का साहस सैकडो मुना 
वट दिया । 

वृद जटायु जानता था कि मेरौ शक्ति स्वल्प दै, राच 
से जुन का क्या परिणाम हौ सकता है, वह भी उसे विदित 
था, फिर भी उसने सोचा जीवन की इससे बड़ी सार्थकता 
ओर सफलता दूसरी नही हो सकती कि उसका पयो 
न्याय-धर्प कौ रक्षाकरने ओर लोकर्मगल के अभिवर्धनं 
मेहो सके } इस अनुपम अवसर को बह दूरदशी चूकने 
वालान था, सो रावण से लड षडा ओर माय मया । हौ 
सकता है किसी कायर पर इसका वुरा असर पड़ा हो ओर 
कुछ उमंग उट रहो हो तो इस प्रकार की हानि उठने से 
वचने के लिये डर कर अपना हौसला खो बैठा हो । पः 
दुनियाँ मे सभी तो डरपोक नही है कुछ देसे भी है जिनका 
शौर्यं अवसर आने पर ही उभरता है । जरायु जैसी यशस्वी 
मौत पाने के लिये अनेको दिल वालो के दिल छती कौ 
ठठरी मे चपि रहने कौ अपेक्षा बाहर निकल कर दो-दो 
हाय दिखाने ओौर कुक कर गुजर के लिये मचलमे लग 

इन्हीं दिले वातो मे से थी-एक गि्तहरौ । उस 
सोचा मँ बहुत ठोदी जरूर दू-साधन विहीन भी, पां 
इससे क्फ अखिररमे कुश तो हूँ ही ओर जो कुछ बह 
है उसे लेकर लोक मंगलं के लिये, आत्प बलिदान 
करने के तिये मा मन्दिर मे जा पहुंचने का अधिक्‌ 
हर किसी को है-सो मै ही व्यो सकुचाङ ! जितनां 
ईश्वर ज दिया है उसी को लेकर्‌ उसके अमे आत्म- 
समर्पण क्यो न के ? गिलेहरी को एक सुञ्च आड वह 


` अपने वालो ये घूलिके थोडे से कर्णे भर प्ते जाती ओर 


समुद्रे छिडक भाती ।उसको यह अनवरत्‌ श्रम देखकर 
देखने वालो चे हर्त मे भरकर उस्से पूा- "आखिर यह, 
| क्यो कर रदी हो, इसका द्या परिणाम होने कौ श 
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-पिलहसै न कहा-""राम समुद्र पार जाकर रवण से 
लद्ने खटे है । नल, नील समुद्र पर पल यननेमे बुर ह, 
हनुमान समुद्र को छलौग सुक, फिर क्या इस याधा के 
सागर कौ पाटे मे मग कोई योगदान न षोना चापे ? 
छोरी हतो क्या, चालो में घोड़ी यातू भरकर समुद्र में 
डाली रही तो अचिर इस वाधाओं के सागर कौ कुछ 
तो पाराहीजासकेग। इस छोरे से प्रपल से कितने समय 
भे क्या परिणाम होगा, यह सोचना मेर काम नही । सचाई 
के समर्थक एक षट वात जानते है-जो अगे पास है उसे 
लेकर आगे वदना ओर िषठपूर्वक सतत्‌ संपर्प मेँ अपनी 

अन्तिम युद समर्भित कर देना । सोष्टौ तो मै कररह हू।'" 
वहस आगे नहीं चटी । पूषठने चते को ठसीके एक 
साधीमे यौ कहकर चुप कर दिया कि- *उस टिर्र कौ 
कथा याट्‌ करो, जिसने अपने अण्डे वहा से जनके 
अपराधौ समुद्रसे लोहालिया धा ओर चोचमे घाल भरकर 
से पाटने का दुस्साहस क्रिया धा । जानते नहीं एसे 
दुस्साहसौ भगवान का सिंहासन हिता देते है जर उनकौ 
सहायता मे उन नगे पैरों आना पठुता है । रिरहरी के 
समर्थन मे अगस्त तपि आये थे ओर्‌ उने तीन चुल्लू्े 
सार जल पीकर अभिमानी समुद्र को इस वात के लिये 
विवश किया धा कि अपने अनीति भरे कदम वापसते ते। 
जीत जच टिरहरी कौ हौ रहौ, तो यह गि्तहरौ अपने लक्ष्य 
तक क्यो न पहुंच सकेगी ।' पूरन याला निरन्तर था, तिदान 
यहस यन्दष्ठो गयी ओर गिलहरी का अभिनन्दन करने राम 
उसके पाय पटहुंये ओर अपने श्यामल हाथों कौ उगलिया 
उसकी पीट पर फेर फर एक रेसा स्मृति पदक प्रदान किया 
जो हर छोटे समञ्ञे जामे याले, साधन्‌ हीन कौ हिम्मत 
अनन्त काल तक वदता रहेगा । कहते है कि तभी राम द्वारा 
फेरी हुई ठंगत्तियों कौ रेखाये भभौ भी उस गिलहरी के 
क कौ पीठ पर एक शानदार पदक की तरह अंकित 
॥ 
जोष्ठो राम, रावण 'ुद्ध होकर रहा । एक से यदृकर 
एक आतंकवादी असुर ठस संग्राम मे भूमिशायौ.हो गये। 
सोने फी लंका जल-यल कर खाक हो गयी! रामराज्य की 
स्थापना हुई ओर उसका विजयोत्सव~-विजया-दशमी बटे 
ठाट-बाट से.मनाईं गयौ । सभी कषत्रं ने आश्चर्यं किया- 
भला इतना साधन-सम्पनन रवण सपरियार्‌ इतनो आसानी. 
से कैसे मार गया.? समाधानकर्ता ने ववाया इसमे तनिक. 
भी अचम्मे की बात नही. पाप तो अपनौ मौत मरता है। 
उसकी चमक बादल में चमकने ओर कड़कने वाली ; 
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चिजलो कौ तरह होती है जो कुख ही समयमे अपनी उछ 
कूद दिखती ओर फिर अपनी इम मूर्खता प्र पठताती 
सकुयाती ह मुंह छिपाकर वैठ जाती है । आश्चयं को चात 
तो यह कही जा सकती है कि साधमहीन रामदल ने इतनी 
बड़ी विजय का्रेयप्राप्तकैसे कर लिया ? सोहे समीक्षक, 
पूरी जात समशो, अन्ततः सत्य हौ जीतता है, अन्तत; धर्म 
हो जीतता है, अन्ततः पिवेक हौ जीतता है अनीति का 
अन्त करने के लिये जव महाकाल की धिरकन गतिरील 
होती है तो असम्भव दीखमे याल वाते सम्भव होने मे देर 
नही गती । 

रावण का आतंक अचिरसमाग हुआ ही, स्वार्धं ओर 
अविवेक का वर्तमान आरतंक जिसने आज जनमानस को 
मुरी तरह सम्मोहित कर लिया ई ओर दरो दिशाओं मै 
हाहमकार भर नारकीय यात्तायरण प्रस्तुत कर दिय) है 
आखिर यह भी तो समाप्त ्टोनाही है । सो लगता है वह 
समय आ पषटुवा है । रणो. वानरो, जटायुओं ओर 
गिलहरियो कौ यर्तमान हलचलें ओर नारकीय दंग मे 
बदलती हुई विश्य रंगमेच की परिस्थितियां यही यताती ई 
कि महाकाल कानवनिर्माण प्रत्यावर्तन, प्रवण्ड प्रकाश की 
तरह अगणित अन्तःकरणों मे प्रवेश करके कुछ कर गुजरमे 
कर प्रेरणा भर रहा है। इसे आतंक गुग की समाप्ति का स्पष्ट 
प्रमाण नहौँ तो ओर फ्या कहा जाय ? इसे नवयुग के 
रामरान्यके आगमन काशुभ संकेत नही तो ओर क्या माना 
जाय? 


भगवान्‌. परशुराम द्वारा कोटि-कोरि 
अनाचारियों का शिरच्छेद 


अति प्राचीनं काल मेँ सहस्रबाहु नामक एक मदान्धं 
साजा हभ है । कहते है उसको हजार भुजाय थी, इसी से 
उसका नाम सहस्रबाहु पड़ा । हो सकेता है भुजायें उसरकौ 
दोही पर पांव सौ सहमोगी राजा उसके रेमे रहे हों 
जो हर वात मे उसका समर्थन करते हों, उनका बल- 
पराक्रम अधिनायक के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हौ ओर 
वह उनकौ शरि को अपनी शक्ति, उनकी भुजाओं को 
अपनी भुला मानकता हो । अलैकारिक भाषा की यह उपमा 
इस प्रकार ठीकं प्रीतं होती है। सहस्नाहु चक्रवत राजा 
था. उसके सहयोगी एव अधोन राजाओं क विशाल 
भूखण्ड पर शंन था ।. " क 
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सहसरयाहु कौ निरंकुशता ओर स्वेच्छाचारिता का 
महर्षि जमदग्नि चिरोध करते थे, वे उसे अनीति न करने 
केः लिये ओर प्रजाजनो को अनीति न सहने के लिये 
समज्ञाते थे । इस पर शजा बहुत क्रुद्ध हुआ, उसने महर्षि 
जमदग्नि का अपमान ही नहीं किया वरन्‌ उन इतनी 
शारीरिक पीडा भी दौ, जिससे उनका देहावसान हो गया। 
जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी को यह समाचार मिला तो 
वै बड दुःखी हुए । क्रौध.उन्दे बहुत आया । जिस देशके 
राजा इतने उद्धत हो जायं कि साधु, ब्राहमणो का, लोकसेवौ 
युद्धिजीवियों का सहयोग तो दूर सप्मान भी न कर सके, 
तो उनसे प्रजा को हित सम्पादन कैसे होगा ? इतना ही नही 
जिस निरेकुश शासन मेँ ऋषियो का निर्मम ठत्पौडन हो, 
उसका तौ इश्वर ही रक्षक है । राजा की निरेकुरतासे भी 
अधिक परशुराम जी को दुःख इस वाति का हुजां कि 
प्रजानन इस अन्याय कौ चुप यैटे देखते-सुनते रहे अनीति 
कै प्रतिरोध का भौं साहस उनम न रहा । जह के नागरिक 
अनीति के विरुद्ध आवाज न उखा सरके, प्रतिशोध म सही, 
प्रतिरोध की भावना जिनमें न रहे, उन मृतप्रायः हौ कहना 
चाहिये । 
पिता की मृत्यु क युवक परशुराम को दुःख अवश्य 
था, पर इससे भी अधिक दुःख उन्हे इसका था कि शासन 
इतना उद्धत हो उठा कि ओचित्य को प्रतिपादन करने वाले 
वुद्धिजीवी तत्व को सहन कर सकना उसके लिये सम्भव 
नहो सका । इसके अतिरिक्त उनके लिये यह भी कम कष्ट 
यती बातनं शी कि प्रनाजनें कौ प्रतिरोध शक्ति कुण्ठ्तिहो 
गयी । अनीति को सहन करना प्रतिरोध के लिय कुन 
करना कायरता ओर भौरुता का चिन्ह है, जिस समाजे 
मे लोगों का बाहुल्य हो जाय उसका भविष्य स्पष्टतः 
अन्धकारपूर्ण है । अपने पिता कै अपमान ओर अवसान को 
वै व्यक्तिगत हानि मान चुप होमे के लिये मत को समज्ति 
तो भौ उनकी आत्मा शासन की दुष्टता ओर प्रजाजनन कौ 
भीरुता को सहने के लिये तैयार न हुई। उनके अन्तरमे एक 
आग जलने लगी, जो कहती थी कि संसार कौ प्रगतिशील 
र शन्ति युक्त रहना हो तो अनीति का उन्मूलन होना ही 
चाहिये ¦ अपनौ शक्ति नगण्य हो त्तो भी जितना सम्भव हो 
उतना. त्तो करना ही चाहिये । , १ 
, , असहनीयय अवांछनीय ,दुष्काल को उलट-पुलेट 
डालते ताले. महाकाल के. पास परशुराम ची गरथे-ओर ` 
अनीति उन्मूलन कौ शक्ति उपलब्ध करने के लिये भगवान्‌ 
शंकर कौ कीरे तपश्च्ापूर्वक आराधना करने लगे 1 


अस्थिर महि, भावावेरं ग्रस्त, उतायते, अधीर अर 
तनिक-मी करिनाई ने पर लक्षय दद्‌ वैठने वते भटे 
मनुष्यो कौ देव्ता कोई सहायता नही करते । पे जानते हँ 
कि साहसी, दृढे प्रतिज्ञ, ठदार ओर आत्म-विग्वासी लोग 
हौ कोई यदा कामं कट सकते है ) जिनमे यह गुणन हो 
उन्हे वरदान आशीयदि या सहायता देना च्यर्‌ है ।वे यदी 
याते सोच तो सकते ह. पर यदे काम कर नही सकते, पेये 
लोगों को कोई वरदानं देना अपने आशीर्वाद को भी 
उपहासास्यद्‌ वनाना है । इसलिये शंकर जी उनको 
तपश्चर्या ओर दृदृता को वहुत दिन तक परते रहे । जव 
उन्हे विश्वास हो गया कि आदमी जीवट काहै तो परशुराम - 
जो को बुलाया, अपना स्वरूप दिखाया ओर कष्टा “हे 
लोकमंगल की आकांक्षा करने वाले, दृढव्रत उठ, मेर 
महपोण तेरे साथ है ) निस्वार्थ भाव से परमार्थ प्रपोजनमें 
संलग्न हर निष्ठावान की मनोकामना पूरी करता आया हू 
तेरी भी पूरी करा ।'' 

परशुराम ने महाकाल के चेरणो मे मस्तक हयुका दिया 
ओर त्रिनयपूर्वक कहा- “प्रभो } यदि मँ व्यक्त 
स्वार्थ के लिये रत्ती जितनी याचना भो आपसे कर तो 
मुञ्चे पृणित कुते कौ तरह आप दुत्कार दे, पर 
मै तो लोकर्मगल के लिये आपसे कुल मांगे 
आया हूं सो आप प्रसत्र है तो मुञ्ञे वह दे जिससे उन 
मस्तिष्को का उच्छेदनं कर सक, जो पाप ओर अन्याय 
से, अविवेक ओर अज्ञान से ग्रसित होकर अपना आर 
संसार का विनाश केर रहे है 1" 

पहाकालने प्रसनेता व्यक्त कौ ओर एक प्रचण्ड परर 

उस युवक क हाथ मे थमा दिया । वह अजेय धा, अमाय 
भी । इसे पाकर परशुराम बडे प्रसन्न हुए । अव उन्तर ॐ 
दुर्दान्त दैत्यो को चुनौती देना आरम्भ कर दिया जिष्टोते 
किउस समय की सन्जनता,प्रखरता ओर सुख -शान्तिका 
कुचल कर रखे दिया था । जगह-जगह संघर्थं आरम्भ हुए। 
संघर्षं छोटे भी थे ओर वष भौ । एक ओर सुशस 
साधनं सम्पन्न सेनार्ये' थी, दूसरी ओर परशुरम, कर 
परशु । संधर्पं हर स्तर पर हुए पर पुराणकारौ के अतुसा " 
विजयौ अन्ततः परशगाम्‌ क] परशु ही हुआ,.¡ अनाचीरियो 
के उतने -सिर कट-कंट कर जमीनं पर'भिरे किएक ` 
बर समस्त संसार मे. सै -अनाचारियोँ का पूरौ. 
सफाया.-ही हयो गयो 1 कहते है कि -ष्पि.दुटो की 
भी खोज चलतौःरही ओर वै सदय वैश्‌ जहां भो 


पायै गये उनके सिर काटे गये । कथा है कि इक्कौस वार 


न ~ “ २ 


एसे प्रयल हुए ओर उस समय की दु्युद्धि का पूर्णतया 
सफ़ाया हो गया । 
कथा में सेतध्य निकाला जाय तो स्पष्टतः यही है 
किं व्यापक अनाचार का निवास है मानवीय मस्तिष्क। 
रावणके दश सिम एक गधे का भी धा। गधा अर्थात्‌- 
मूर्खं । वह समङदार तो था पर मूखंता भी क्मनयधी। 
इसी तथ्य को अलंकारिक रूप मं कहने के उदेश्य से 
उसका एक सिर गधे जैसा दिखा फर प्रतिपादित किया गया 
है । सभी अनाचारियों के सिर परशुराम जी न काट डे, 
इसका अलंकार यह है कि उनके सिरो का, दिमागो का 
आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया \ जो अनाचारौ थे उन्हे 
सदाचारी चना दिया गया। यह अभियाने २१ वार चलाया 
गया, ताकि विप वेति का कईं अंकुर कहीं छिपा न रह 
जाये । भावनात्मक एवं वौदिक दुर्बद्धि मनुष्ये गु्रूप 
से छिपी रहती है तो उसके वरसाती धास की तरह फिर 
उगं आने ओर फैलने-फूलने लगने को आशंका वनौ रहती 
दै । इसलिये ठसका २९ बार -गार उन्मूलन करना दी उचित 
दै । परशुराम जीने वहौ कियाभी 
परशु का अर्थं ई -प्रबल प्रचार । समर्धं ज्ञान यज्ञ। 
प्रभावी लोक~शिक्षण, जनमानस परिवर्तन के लिये 
सुनियोजित अभियान आवश्यक धा । परशुराम जी ने इसी 
शस्त्र का.उपयोग क्रिया ओर महाकाल भगवान सदाशिव 
ने उन्हें दिया भी वही था, यह शस्त्र धातुओं का वना भले 
ही महो पर उसकी सामर्थ्यं बन्न से बद्कर धी {इन्द्रका 
लौह वज्र राज दण्ड जव कुण्ठित हौ गया था, तव तपस्वी 
~" दधीषि की अस्थियों का मानवौय" अणुवमप्रयोग किया 
गया था। वृत्रासुर जैसा अपराजेय असुर उसी से मरा था। 
पिछले दिनो इस शस्त्र का कितने ही लोग संफल प्रयोग 
करते रहे है । ईसाइयों के मजहव को जन्मे दौ हजार वर्षं 
भी नहीं हुए कि उन्होने अपने प्रभावी प्रचार्‌ के बलयुते 
संसार की एक~ तिहाई जनता को, एक अरव मनुष्यों को 
अपने धर्मम दीक्षित कर लिया । साम्यवाद का जम्म हुए 
एक शताब्दी भी पूरी नहीं हुई कि उसने डेढ अरब लोगों 


के मस्िष्कों परं कन्नो कर लिया । इस का नाम सच्चे, 


भर्थो सिर काटना ई 
तलव्रारसेयाफरसे,से कासिरकाटै मात्र 
स्कोर प्रयोजन सिद्ध मृं -टोता । इससे घृणा, देष, रोष 
असन्तोष अर प्रतिशोध पनपता दै । क्रिया की प्रतिक्रिया 
प्रतिक्रिया की ` प्रतिक्रिया का कुचक्र' शान्ति को महीं 
अशान्ति का सृजन कता दै । सिर कारे का सही तरीकां 

` किसीके षिचार वदल बाल्मीकि, अँगुलिमाते 
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अजामिल, विल्वमंगल जैसे दुराचारी सेत यन जय, तो इस 
मस्तिष्क परिवर्तन को सिर काटना हौ कहा जायगा 1 
स्िरफिरो के सिर सही कने के लिये कभी -कभौ तलवार 
ओर फरसों की भो आवर्यकता पद्‌ सकती है, पर बेहतर 
तरीका विचारो के बदलने काही है । परशुराम जीने यही 
अभियान चलाया था, महाकाल ने उन्हे सफतता का 
आशीर्वाद वरदान दिया ओर सहयोग को प्रतीक प्रचण्ड 
परशु भौ। उनकौ रचनात्मक ओर्‌ संघर्पत्मक शक्तियाँ .. 
निर्धारित दिशामें लगी तो लोक-मानस पर उसका प्रभाव 
पहा ष्टी 1 तेजस्वी ओर निखरे हुए व्यक्तित्व, निस्वा्थं भाव 
सेजिसलोक~-कल्याण कार्य को हाथमे सेते है तो उसमें 
ईश्वर कौ सहायता भौ मिलती है ओर सफलता का.पथ 
प्रशस्त होने मे भी दर नहीं लगती । 

वर्णन है करि दैत्य सहस्तबाहु कौ हजार भुजाओं मे मे 
परशुराम जी ने"अपने कुल्हा के प्रहारे से ९९८ भुजाय 
काट दीं । बेचारे कौ कुल दो बाहं हौ शेष र्ट गयौं । अनीति 
के समर्थक तभी तक साधी वने रहते है, जव तक इस 
सञ्चारी मेँ निर्बाध रीति से लाभही लाम दीखता है । 


` जय उन्हें लगता ₹ कि प्रतिरोध प्रचण्ड हो रहा है ओर 


अपने को लांच्छित एवं लन्नित होने के साथ-साथ परास्त 
भी होता पदेगा तो उन्हे अनीति का साथ डते देर नहीं 
लगती । सहस्तरबाहु अन्ततः अकेला दो भुजा वाला हौ चच 
आज भी इतिहास उस प्राचीन कथा-गाधा कौ 
पुनरावृत्ति कर रहा है ! पाप के सहस्नबाहु फे अनेक साथी 
सहचर मित रहे है ओर भपना योगदान देकर उसे समर्थ 
वना रहे हँ {अन्याय कौ,अविवेक कौ जब सफलन। भिलती 
है, खो वह मदान्थ ही जाता है । प्रबुद्धता उसे तेकती- 
टोकततौ है तो उसे तिरस्कृत ही नही करता, प्राणघातक चोर 
भी पहुंचता है । सहल्बराहु ने जमदग्नि के साथ जो 
दुर्व्यवहार क्रिया उसकी तुलनात्मक घटनाय पग-पग.पर्‌ 
पल-पल प देखी जा सकतौ है । सहस्रबाहु को अजेय 
होने का अभिमान था, आज की. भौतिक सभ्यता भौ कुछ 
रसा हौ अहंकार साधे वैठी है 1 .. 
: पापका प्रतिरोध मानवता कौ पुकार दै, वह.पुकार 
किसी न किसी परशुराम के सिर पृर चढ़ कर्‌ बोलती आर 
अपना काम करती है । भृगवातं का आशीर्वाद सहयोग ओर 
साधने परशु उसे मिला है ! फलतः तेजस्य 'ईश्वरीप 
प्रतिनिधि वह कराम कर सकने मे समर्थं होतेह जो दोय 
में कठिन ही नह अर्म्भव जैसे प्रतीत होते द ।'समम्न्‌ 





, शाश पय निष्के 
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पर यदि अ्ञान के विद्ध समर्थं संगत सुतिोलित एक 
एसा सदस्ञान अभियाने आरम्भ किया जाय जौ जन-मानस 
कौ समुद्र मन्थन की तरह मथ डाले तो उससे सूर्य जैसा 
तेज, चन्द्रमा जैसा आरोप्य, कल्पवृक्ष जसौ विपूलता, 
कामधेनु जैसी तृषि ओर अमृत चैसी पूर्णता ठपलव्य हो 
सकती है । लगा दै इन दिनों यहो सवर कुट दो रा है } 
युगे निर्माणं के लिये प्रतिष्ठापित किया हुआ ज्ान-यज्ञ 
लगता दै अङ्गान ओर अनाचार से सम्बद्ध इस विश्व 
वसुन्धग पर अमृनमयी शान्ति की घरायें वरसाने मे यरुच 
होगा ओर कोई परशुराम अपने महाकाल प्रदत्त परशु फे 
हास अनाचार से उद्विन कोटि-कोटि सिते को कारकर 
उनके स्थान पर गणेश जैसे पुम्य सिरो को प्रतिष्ठापित 
करेगा। 
इतिहासे तेरो पुनरावृत्नि सफलतपूर्यक सम्पन्न हो । 
दोमेंसेएक का चुनाव 
युग परिवर्तन की धद्य निकर आती चलती जारही 
है । थह एक सुनिरियत तथ्य ओर रुव सत्य ठै कि जिस 
धुटम भरे युगमें हमें आज दिन गुजासने पड़ रहे है बह 
अधिक समय टिका नहीं रहं सकता, यदि टिका रहे तो 
संसार को मानवे-समाज कौ आज दिने कष्ट-कठिनाइो 
से भरे नकं मेँ समय काटना पड़ रहा है, उससे भी हजारे 
4 विभीषिकाये उपस्थित होगी भौर उस 
दावानल मे मानव जाति के हर सदस्य को तिल~ 
तिल करके जल मरना होगा । भगवान्‌ अपनी परम्‌ प्रिय 
रचना इस भूलोक को भौर अपने परमप्रिय मनुष्य को इस 
सीमा तकं दुरदशागरस्तं नही होने देना चाहते, वे इसका 
सर्वनाश नही देखना चाहते इसलिये वे समय रहते देसी 
परिस्थितियों उत्पन्न करने जा रहै है, जिसमे यह सम्भावना 
भयावह सर्वग्राही रूप धारण करे से पूर्व ही सरलं हो जाय 
पिछले दिनों जिस कुमारम पर मनुष्य जाति चलती रही 
उसके दुष्परिणाम क्रमश अधिक परिपक्व होते चले 
आवे है जौर अब वह स्थिति इत्यन्न हो गयी है जिसे अगे 
भी देर तक चलने दिया जा सकना असम्भव हो मया है। 
इस स्थिति का आमूल-चूल परिवर्तन ५ विना सौर कोई 
रास्ता अव रहा नही; दो ही विकल्प ह~ एक सर्वनाश, 
दूसरा परिवर्तेन ! परिवर्तन के लिये यदि हम तत्पर नहा 
होते, तो फिर सर्वनाश के लिये तैयारहोना पडेगा? सर्वनाश 
से.बवना है तो परिवर्तन का स्वागत करना हणः! मीच का 
कोई रास्ता नदीं । 


अगले दिनो दुनिया दो भागो मे वड जयेम, जिने 
एक उदार होगा दूमग अनुदार ! एक चिवैकबान्‌ वरग हग 
दुसर मृदतेप्रस्ते । एक को देव कहा जायगा, दूस फो 
दानव । मृढताप्रम्त तीगो मै अपनी वुरी आदत, 
दुषप्वृत्तियो आर संकौर्णताओं से प्रस्त होने के कारण सरे 
संसार की नरक ठयादेवोपम मानव जाति को मर-पिराचों 
के रूपमे परिणत कर दिया है । उसमे -पे कुछ भी बुराई 
अनुभव न करेगे जौर न उसे बदलना चाहे । पुराने टँ 
प्रचलते रहने का उनका अग्रह होगा । समय के अनुरूप 
चलना उन सुचेगा नहो । इतना ही नहीं ये परिवर्तने को 
विरोध करेगे ओर मरते समय पेख गने वासे चरि कौ तरह 
प्रतिरोध कौ उछल-कूद भ तीव्र कर दे । इस समुदाय 
कोउसी वर्णये गिनाजा सकता टै, जिसके वरये गीता 
के ११ वे अध्याये अर्जुनं ने कहा धा- 

वक्त्राणि तै त्वरमाणा विशन्ति 
दष्टा कशलानि भयानकानि ! 
केचिद्रलग्ना दशनान्तरेषु 1 
सदृश्यन्ते चूष्तिरुचमांगैः ॥ 

° भगवान्‌ ! आपकर विकरालं डां वाले भयानक 
मुभे मे लोग श्रवेश करते है ओर कितने हौ चुरण -विचूर्णं 
हए सिरे सहित आपके दति मे उल दै!" 

यथा प्रदीषम्‌ ग्वलनम्‌, पतंगा 
विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः । 
तेथैव नाशाय विशन्ति लोका 
स्तवापि वद्ाणि समृद्ध वेगाः + 

"जते मोह प्रसित पतेगे नष्ट होने के लिये प्रज्वलित 
अग्नि ये वेगपूर्वक प्रवेश करते है, वैसे हौ सह लोग भौ 
अपने सर्वनाश के लिपे आपके मुख मे दौडते हुए जति 

क 

जिन्हे मूढता इस सीमा तक घेर रहती है, उन संख्या 
इस संसारम कम नहो } मसे के दिन अति निकट आजे 
ओर परिवार दार पग-पग पर तिरस्कृत क्रिये जनि पर भौ 
अधिकांश वृद्धजन मोहमाया के दल-दल मेँ अधिक 
गृहे कंसे के तिपि कदम बदति रहते है । भविष्य को नह 
देखते, दुश््वृत्तियो के परिणाम को नही सोचते ष्‌ 
अदत से मजवृर पाप कौ गठरी ही सिर पर योक्चित बनते 
लते है । पेसे लोगङ्स य मेभरेपहेहै,उनपरन 
ज्ञान को अश्भर होता ओर म विक्ेक को प्रकार पडता 
है ।मदोन्पन्तो की तरह पे अपनी मेदैगी चाल चलते रहते 
है । इनका सुधारना कठिने देखकर महाकाल उनको 
मतिरोध क रोड बनने देने से रोके के लिये अपनी तात 


से कुचलकरर्ख दैने को विवश होते ह । लेत जोतते समय 
जो कडे ठेले रह जते है, किरी प्रकार उन्हं तोडने की 
किसान को व्यवस्था वनानी पड़तौ है । युग -परिवर्तन के 
समय मृदुताग्रस्त वर्म को अव्यवस्था से व्यवस्थित करने 
कै लिये यह दैवौ प्रकोप-चक्र गतिशील रहता है । अगले 
दिनों संसारे मानवीय ओौर दैवी स्तर पर जो उत्प हन होने 
वाते है उनका आधार यही है । दुष्टता से निपटने का यही 
सनातन भागं है । जहौ जतन को, विवेक को, तर्क को, 
ओौचित्य को सफलता महीं मिलती वहां दण्ड-प्रहार कौ 
करारी चोरं थोडे हौ समयमे सव ध छीककरदेतीदै। 
मनुप्य की चिर-संचित दुँद्धि ओर हठवादिता बदली 
जानी आवश्यक टै । इसी प्रयोजन कै लिये ताण्डव वृत्य 
का सरंजाम जुटाना पड रहा रै । दुष्टता के समर्थन में दुराग्रह 
करने वाले इन मोहान्त लोगो की कुचेष्ट हौ वह विभीषिका 
दै जिसके लिये ईवौ ओर मानवौ विग्रह विभिन रूपो में 
इत्यन्न होकर इस पुण्य धरित्री को रक्त-रेजित करगे । 
इसी प्रतिपादन का एक दूसरा निष्कर्प यह है कि इस 
सन्धि येलामें मानव जाति का सदभावना सम्पन्न वर्ग विशेष 
रूप से सजग होगा ओर महत्वपूर्णं अवसर पर अपने 
विशिष्ट उत्तरदायित्वों को तन्मयता के साथ वहन करेगा } 
आपत्तिकाल में विवेकवान्‌ व्यक्ति आपत्ति धर्मं का पालन 
करते है । सामान्य स्थिति री साधारण गतिविधियों को वे 
कुछ काल के लिये रोक देते है ओर इस आपत्ति धर्म की 
पूर्ति के लिये विशिष्ट पुरुपार्थ करते हैँ । उनकौ यह 
दरूरदति न केवल उनके यश, गौरव, आत्मसन्तोप, पुण्य 
एवं श्रेय-साधन का निमित्त वनती है वण्न्‌ उसके 
सत्प्रयोजनों से संसार की महती सेवा भी होती है 1 
अहाकाल को अपने पुण्य प्रयोजने मे उपयुक्त सहायता भी 
इन्ही पार्षदो से मिलती दै 1 
जबरगोव के छ्य मे आग लग रही हो तो वुद्धिमान्‌ 
लोग अपनी सुरक्षा कौ दृष्टि से भौ ओर परमार्थं की दृष्टि 
मे भी उस आग को बुञ्ञाने के लिये निजी सब काम 
छोड़कर जुट पडते हँ । पुराने युग के पलटने ओर नये युग 
के प्रयैरा करने का मध्यान्तर एक एेसी हौ सन्धि वेला दै 
जैसी कि रात्रि के विदा होने जर्‌ प्रभात के आगमन के 
वसतर पर होती है । इन धडियों मेँ लोग साधारण काम- 
काज करने कौ अक्षा दैवी सम्बन्ध स्थापित करने कौ, 
पूजा-उपासना करन की, व्यवस्था करते है । उपयुक्त 
अवसर पर्‌उपयुक्त कार्यं का विशेष महत्व होता है । वीज 
ठीक समय पर वोया जाय तो अच्छी फसल उगने की 
सम्भावना अधिक स्ष्ट रहती है प्रवुद्ध भत्माये इतनी 
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अन्तस्चेतना अपे भीतर धारण किये रहती हैँ, इतेना 
प्रकाश उभके अन्दर यना रहता है कि उपयुक्त अवसर को 
पहिचान ओर विशेष आयोजन के लिये विशेष अवसर पर 
प्रस्तुत की गयी ईत्वरीय पुकार को सुने ओर इस दैवी 
निर्देश के अनुरूप अपनी गतिविधियों मोड़ दे । 

देसी अन्तश्रणा जिन्हे मिलत है वे अपने कर्तव्य 
ओर उत्तरदायित्व कौ उपेक्षा नही कर सकते । जीवन~ 
यापन के सामान्य क्रम मेँ व्यवधान सहकर भी आपत्ति 
कालीन युगधर्मं को निबाहने के ह्ये तत्पर होते दै !देश 
करी सीमा सुरक्षाके लिये समय पर अगणित बलिदानी वीर 
सैनिक मोर्वों पर जा प्हंचते ह । जिनके भीतर ईश्वरीय 
प्रकाश की किरणे विद्यमान है वै युग परिवर्तन जैसे 
महत्वपूर्णं अवसर पर संकौर्णं स्वार्थो मे हानि पटने की चातर 
सोचकर, अपना बचाव कर करने के लिये बहाने नहीं 
द बिगुल चजने पर सैनिक कमर कसने के अतिरिक् 

कुछ सोचता ही नहीं, संकटकाल मे अवकाश प्रात 
सैनिक डयूटी पर लौट अति टै ।फेसे विशिष्ट अवसर जैसा 
कि ेतिहासिक सन्ध्याकाल इन दिनों उपस्थित ई, सजग 
व्यश्छियो के लिये अपनी मह्वपूरणं भूमिकाः प्रस्तुत करमै 
की चुनौती उपस्थित करते है ओर वै चिना अतुनयके सहर्थ 
स्वीकार कर तेते दै । 

मूदृतावादौ मोहग्रस्त असुर-वर्ग ओर लौकमेगल कौ 
भूमिका सम्पादित करने में संलग्न देव वर्गं इन दोनो कौ 
हौ अगते दिनों अपनी रीति-नीति कौ श्रष्ठता-निकृष्टता 
प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा । दोनो कौ गतिविधियों 
के सत्परिणाम ओर दुष्परिणाम उपस्थित होगे ओर उनको 
देख-समञ्चकर भावी पीठी को यह निश्चय कर्मे का 
अवसर मिलेगा कि उपरोक्त दोनों पद्धतियों मे से कौन 
उपयुक्त ओर कौन अनुपयुक्त है। इनमे से किसे ग्रहण किया 
जाय ओर किसे त्यागा जाय? 

अगले दिनों हमे इनमें से किसी एक वर्ग मे सम्मिलित 
होना होगा, बीच में नहीं रहा जा सकता । महाकाल के 
विधान मे प्रतिरोध प्रस्तुत करने वाले मूदुतावादी लोग मेँ 
सम्मिलितरहना हो तो खुशी -खुंशी वैसा करं ओर करल- 
दण्ड के प्रहार सहने कौ तैयार रहं 1 यदि यह अभौष्ट नहो 
तो ईरवरीय प्रयोजन की पूर्ति मे सहायक बनकर चलना 
ही उचित है । तव हमें अपनी गतिविधियां अभी से बदलनी 
होगी ओर उस पुण्य प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमे 
आत्म-कल्याण ओर विश्व-कल्याण दोनो का ही समान 
रूप से समन्वय हो ! 
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भावी देवासुर संग्राम ओर उसकी भूमिका 


प्राकृत रूप से मनुष्य एक दुर्बल किस्म का पशुहैः 
जिस प्रकार अन्य यशु पैर पालक, प्रजनन करते ओर 
परिस्थितियों का भला-वुर प्रभाव भोगते हुए जीवन यापन 
करते है वैसे ही मनुष्य भी पैदा होता, अपनी जिन्दगी के 
दिन गुजारना, दृता ओर मस्ता है {इस स्तर के हर व्यक्ति 
को नर» ---> >~ 
म आदर * 
भरकी ५ + ४ न" 
जुता हुए अन्य असंष्य मरणधर्मा प्राणियों कौ तरह मौते 
के मुख मे चला जाता है । जनसंख्या मे लगभग अपे इसी 
स्तरके पये जति है। 
मर~पशुओं के जीवनम जो घोडा-बहुते अकर्ण 
दै वह उनके निजी स्वार्थं काहे । वे अपनी व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं कौ पूर्वि, आकांक्षाओं कौ तुष्टि, अभावों 
की निवृत्ति के लिये यत्तकिंषित युरुषार्थं करते दै । जिनके 
सामने यह आकर्षण भौ नही होता वे भूख, अभाव, दण्ड, 
असहयोग, तिरस्कार आदि प्रताडना का भय मानकर ही 
थोड़ा बहुत मुरुपार्थ करते हैँ अन्यथा यदि इस प्रकार की 
चाधायैन हों तौ उम्हे जडं जीवन विताने में तनिक भी 
संकोच न हो जिसमे इस स्तर का जीवन विताय उन्होने 
अपने प्रति एक भारी अत्याचार किया, यही मानना होगा) 
यह स्वार्थपरता जव उद्धत, उच्छेखल, दुष्ट एवं 
आक्रमणकारी हो जाती दै ओर मनुप्य किसी को भी, 
किसी भी प्रकार सत्ताकर्‌ अपना लाभ उठने एवं अहंकार 
पूरा कदने के लिये निर्लन्नतापूर्वक करिबद्ध हो जाता है 
तेव उसे नर-पिशाच कहते है । यो मोटे त्तौर से हत्यरि, 
कसाई, आततायी, स्षगडालू, युष्डे, निर्दय, क्रूरकर्मा आदि 
लोगो के ल्लिये नर-पिशाच शब्द का प्रयोग किया जाता है, 
पर अम इसका परिष्कृत संस्करण तैयार हो गया है । उसमे 
सौ प्रत्यक्ष दुष्टता करने, कानून कौ पकड़ मे अनि ओर 
मिन्द कोपा बनने कौ जरूरत नहीं पडतो । लोग वाहर 
से सम्ननता का लवादा ओद रहते हे ओर भीतर ह भीतर 
रखी द्रौ चलाति रहने है जिससे असंख्यों का सर्वनार 
होता है [उदाहरण के लिये मादक द्रव्यो के उत्पादन, प्रसार 
एषं च्यचसाय मे ते मनुप्य बाहर से सीधे-साधे से लगते 
दै पर उनका मस्तिष्क. ध तथा पुरुषार्थं कितने लोम का, 
किस बु तरह आर्थिक, नैतिक, शारीरिक ताश करता है, 
इसको कोई लेखा-जोखः तैयार किया जायतते प्रतीत होगा 


कि उन्होने लाखो मनुष्यो के जौवन में दुप्रवत्तियो का 
चीज वोकर पतन के लिये जो व्यापक पथ प्रशस्त किया 
उस हानि का विवरण किठना रोमांचकारी ई । एेमे-रेसे 
उदाहरण संगठित एवं व्यक्तिगत प्रयामो के भरे प्डेदै 
जिनसे प्रतीते होता है कि स्वार्थपरता यदि अनियंत्ित हौ 
तो वह कितनी भयंकर हो सकती है । चोरी, जेवरी के 
पुरन, फूहड-गन्दे तरौके अव वारो के हिस्से मे.चते गे 
है ।शिक्षित लोगो ने सी तरक खोज निकाली ह जिसमे 
होता वही सच कुछ है पर पता किसी को नही दलता! 
रिश्वत अव एक दस्तूर बन गयी है ! असली पे नकततौ 
कौ मिलावर अव हिय नर्हा मानी जात्ती वरन्‌ उसे “व्यार 
चातुर्य" कहा जाता रै । व्यक्तिपत जीवन मे लोग कितने 
नीरस, कितने स्वार्थी, कितने विश्वासेषाती ओर कितने 
निर्लज्न है इसका परिचय वाहर से तो महीं मिलता, पर 
उनके दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक सौहाद्रं कौ अववा 
सम्बन्धित व्यक्तियों को अनुभूत्तियो का पतता लगाया जाव 
तो इन तथाकथित सफेदपोभों की काली कलिपा सामे 
आती है । इन्हे नर-पिराच नहीं तो ओर क्या कहा जा 
सकताहै 2? 

जन्‌-साधारण मेँ असुर ओर देव के बे मे ण्डु 
भ्रान्त धारणार्ये जड़ जमये चैठी है । असुरो के चरि मे माना 
जाता है कि उनका मुह काला होता है, दनि बडे हते है, 
पशुओं की तरह सीग उभे होते रै । देवताओं के बरिमे 
मान्यता है कि वे गौरवर्ण, आनन्दधाम, स्वर्गं के निवासी, 
भक्त की सहायता के दौड अनि ताते हते है } यह चर्णन 
अलंकारिक है । किसी अनरिक्ष लोक में इस प्रकार के 
प्राणी पाये जनि कौ सम्भावना नही ! न इस पृथ्वी पही 
एेसे जीवो का अस्तित्व रेखा जाता है, न प्राचीनकाल गे 
था} मतुप्य की आन्तरिक व्यवस्या्ओं के आधार परही 
यह देवदानव चित्रण अलंकारिक रूप से किया गया है । 
मुंह काला अर्थात्‌ कलंक कालिमा, अपयश, निन्दा से 
आच्छादित घृणित जीवन ! बड दति अर्थात्‌ अधिक छनि, 
अधिक भोगने कौ दु्प्रृतति । सीग अर्थात्‌ दूसरे के साथ 
दुता का बरताव कस्ते की, सताने, रचने, मर्माहित कसे 
फी आदत 1 यह दुर्गुण जिस भौ मनुप्य मे हो, उमे अशुर 
कहना चहिये, भसे ही चह रंग का मौरवर्ण, रूपवान्‌ ही 
क्यो न ले 1 इसी प्रकार जिनसे उदारता, सेयम, परमार्थ. 
सेवा जैसी सत्पवृत्ति वदी -चटुी हो उन्हें देव कहना 
चाहिये? देन सदा पुमे जति है उनका यण माया कत्रा, 
उनके सैवापूर्णं कर्तव्य से असंख्य प्राणियों के शोक संताप 


मे कभी होती है । यह विभाजनं आज भी आत्म-निरीक्षण 
करने याले फो यह यता सकता है कि यह अमुर है या देव! 
उनका खमय, श्रम, धन, चिन्तन च्तितना स्याथ सजने 
लगता ‰, कितना परमार्थ प्रयोजन मे 2 इसका तंखा- 
जोखा हम स्वयं ही तैयार कर सक्ते है, क्योकि याहर 
वासो को असलियत माचूम नह हती । हमारी अन्तरे 
स्थिति हो हमे देव अधवा अमुर वर्म कौ पेचछिमे वैदा 
सकती रै ओर इस निष्कर्ष पर टचा जा सकता है कि 
परिवर्तन कौ भावी पियो मे हमें महाकाल कौ रेङीते 
कुचल जामे का दण्ड भोगना टै अधवा ईर्वरीय प्रयोजन 
कौ पर्तिमं संताने पर्पदो की पि मे खड होकर विजय 
का वरण करना होगा । 
नर-पशुभओ ओर मर-पिशानों का यहुस्य जव 
फभी भी संसारम होगा तो विपत्तिया आभी ओर अगणित 
प्रफार कौ चिपीपिकायं दत्य होगी । यह अभिवृटिः जव 
चिन्ताजनक स्तर तकं पटु डाती हं तो ईश्वर कौ इस 
परमप्रिय सृष्टि के लिये सर्थनारा का खतरा उत्पन्न हो जाता 
है । इसो को वधाने के लिये उने हस्तक्षेप करना पड़ता 
है, अवतार लेना पटुमा है । गोता मे इस तथ्य का भगवान्‌ 
मै स्पशेकरण किया ह~ “ जय-अयं घर्म की हानि आर 
अधर्म की अभिवृदि होती है तव साधुता का सरक्षण ओर 
दुता का उन्मूलन करे के लिये मँ आत्मा का सृजन कएता 
1 4५ 
आनतिकता कौ दुरभिसग्ि का उन्मूलन करने के 
लिये एकं ध्यक्ति नहीं वरन्‌ एक चर्ण टौ समर्थं हो सकता 
दै । इसलिये इन विषम परिस्थितियों में सदाही एकरस 
वर्णं कौ सतेज हीना पदता है, जिसे अध्याल-भापारमे देव 
अथवा नर-नारयण ओर बौलचाल कौ भापामें परपार्थ- 
तयण, सज्जन, महापुरुप, नर~रल कहते है 1 यों इस 
यर्म का अस्त्व सदा वन। रहता हे। पृथ्वौ पर्मातमाओ, 
सन्मनो, परमूर्थियों ओर ईश्वर भक्तों से कभी रहित 
नी होती, पर दैखा यह जतत है क्रि अमुरता की वादु मे 
यह दैवत्व शिथिल पड़ जाता ह ; ग्रोप्प के तेप से 
जैसे दूज घास जल जातौ है उसी प्रकार प्रोत्साहन न मिलने 
क कोरण देवत्व की प्रवृत्ति भी सू जाती है किन्तु जव 
भी सन्ुलन को स्थापित करने के लिये महाकाल का 
अभियान आरम्भ होत्रा टै त्तो यह विशृंखलित, मृच्छित 
एवं उपेत देव-श्रद्धा वपौ के नल से हरौ हुड दू कौ 
तरह पुनः सजीव होकर अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगती 
हष ॐ 
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असुरता के अभिवर्धन कौ नि्ंत्रित करने कै सिये 
समय-समय पर देवत्व को सक्रिय एवं संघर्परत होना पडा 
है ! पौराणिकः उपा्यानो मे इस तथ्य का पत्रे-पने पर्‌ 
प्रतिपादन है । १८ पुराणो ओर १८ उपपुराण में देवासुर 
संग्राम कौ सहश्च कथार्ये विद्यमान है 1 त वतम अभर 
तग पडते है, फिर भी ईश्वरीय सह्ययता देव-वर्ग को 
मिलती रै ओर अन्ततः वहो जीतता है । असुरता को हर 
इतिष्टास मे पराजय का हो मह देखमे) पडा दै 1 दु्टताके 
पस छल-यल से एकम्नित साधन बहुत होते है इसलिये 
कुछ उसका आतंक एेसा छाया रहता है कि सर्वसाधारण 
को प्रतिरोध का साहस नही होता । किन्तु यह स्थिति देर 
तक नही रहतो, सृष्टि का संतुलन न चिदुने देने मे सतर्क 
भगवान्‌ यधासमय देव-वगे को सजग करते है, उरामे प्राण 
फंकते है ओर देखते-देखते सामान्य प्रतीत होने वातै 
मनुष्य असामान्य उत्कृष्टता कौ भूमिका प्रस्तुत कसे लगते 
है । निराशा, अशा मे यदल जातौ है । इनं दिनों भी मही 
सव कुछ ोने जा रहा है । पौराणिकं देवासुर संग्राम कौ 
महती शृंखला मे एक कड़ी अच ओर भौ जुदने वाली है। 
अगले ही दिनो एक एसा यवण्डर सामने आने बाला है, 
जिससे अपरता का उन्मूलर ओर देवत का अभिवर्धन जो 
आज असम्भव लगता है कल की वदेली हुई परिस्थितियों 
भें पूर्णं सम्भव दीखने लगेगा । 

नर-पशुओंको भी गो अमुरो मेंट गिना जातादै 
क्योकि वे उपद्रव कौ शक्ति न रखते हुए चलते अशिष्टता 
कौ राह परह मनुष्य जीवन के कु कर्तव्य है ओर कुछ 
उत्तरदायित्व । उन् पूरा न करके जानवरों कौ तरह पेट 
पालने ओर्‌ प्रजनन कसे वाली मीति को अपनाये रहना 
मनुप्यता को कलंकित करता दै । नियन्त्रण के अभावे 
पशुता के जितने कदम आगे वदते ह वे कुमार्ग कौ ओर 
हो होते हँ )इसलिये इस वर्गं की गणना भौ धरती के वडा 
वर्गमेंहीकौ जती दहै। 

नर-पिशाय ओर नरपशु दोनों मिलकर एकं 
असुर-वर्ग बनता है ओर यहौ संसार्‌ में सव प्रकार के 
संकर उत्पन्न करने के लिये जिम्मेदार है ! जिस प्रकार मगर 
भर की मंदमी कौ स्वच्छ कमे का पयित्र उत्तरदायित्व 
हरिजन वर्ग उठाता हं उसी प्रकार असुरता फे दाय उल्यन्न 
की गयी समस्त विकृतयो ओर विपत्तियो के निवारण 
कटने का भार देव-वर्गं पर रहता दै । इस कार्य कौ यो षै 
सदा हौ करते रहते है, + करे तो पाप के पहाड्‌ जमा हो 
जये ओर दस-वीस वर्षे ह यह दुनियौँ रहने के लायक 


१.५२ सूश्ष्मीकरण एवं उज्वत भविष्य का अवतरण 


न रहे \ पर इस सफाई कौ भारी आवश्यकता तव युद स्तर 
पर करनी पड़ती दै, जब नगर में हैजा, प्तेग, चेक, 
मलैरिया जैमे संक्रामक रोग फैलने का खतरा सामने प्रमतुत 
होता है, उन दिनों ते चौगुमे सौग उत्साह मे यह सफाई 
का कार्य पूराकिया जाता दै! सेनाके ग्रहौ यों सदाष्टौ 
सतर्क रहते है, पर जव कथी द्र के अक्रमणकाखतरा 
सम्मुख होता है, तव सीमा रक्षक सैनिकों को चौगुनी 
सतर्कता एवं जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ता है । इन 
दिनी दैजा फैले ओर शु के आक्रमणसे भी भयंकर 
खतग मानव समाज के सम्मुख उपस्थित है । असुरता के 
पदेश की प्रतिक्रिया संसार के कोने-कोते में कुहराम 
उत्पन्न किये हुए है इस अवांछनीय स्थिति का निराकरण 
करने कौ जिम्मेदारी देव-वर्भं कौ है, उन्हे ही उठानी होमौ! 
अनादि काल से यही होता चला आया है । असुरता 
के उपद्रवो का समाधान करने के लिये देवता सजधजके 
साथ मैदानमे आति रहे । इसी के फल से देनासुर संग्राम 
हुए भर फलतः ईर्वरीय संरक्षण मे देवताओं कौ विजम 
के साथ “परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌"! का 
9 पर्ण ही हुआ दै ! यही अव फिरसे होने जारहा 
1 


असुरता तव बद्ती है जव उसकौ प्रतिरोधी दैवी 
प्रकृति शिधिल् पड़ जाती है } रात्रि तब आती है जव सूर्य 
अस्त हो जाता है । जक प्रकाश होगा वहाँ अन्धकार कहं 
रिक सकेगा । इसी प्रकार आदर्शवादी उत्कृष्ट भावनाय जव 
मनुष्य के भीर तीत्र लर उठती रहती दै, तब असुरता 
को पैर दिकान का अवसर मही मिलता । पशुता के लिये 
कोई अवसर नहीं रहता । देवत्व को प्रबल परिपुष्ट बनाने 
से वह वातावरण स्वतः तैयार होता है जो असुरता का 
उन्मूलन करके रख दे इसमे संध के अतसः भी अते है! 
चौदी के पंख मरते समय ही उमते दै, त्म वह दीपक को 
बुहयाने फे लिये ठस पर आक्रमण करती है ओर इस 
दुष्प्रयल में स्वयं ह जल मरती है देवत्व के प्रबल परिपुष्ट 
होने पर आसुरी तत्व भी एेये ह आक्रामक वतते हे अन्ततः 
अपनी कुचे्ाओं के फलस्वरूप विनाशके गर्त मे गिर कर 
मष्ट हो जिह} 
देवत्व का जागरण एवं पोपण कसे की तैयार हौ 
वद्र प्रयल है जिसके फलस्वषूप वर्तमान असुर-अन्धकार्‌ 
का निराकरण होगा । परिपुष्ट देवत्व से वह व्यापक प्रभावे 
उत्पन होमा, जिससे प्रभावित होकर सोग पशुता ओर 
पिशाच वृत्ति का दुप्परिणाय समज्ञ सकन योग्य विवेक 


एवं उने दुष्वृत्तियो को त्याग सकने योग्यं सादस्‌ कां 
सके । देवत्व कौ बही हुई प्रपरता मानवीय मन पा 
आच्छादित समस्त कपाम कल्मषो को धोक रख दमी 
ओर यही आज नरक वनी हुई धरती कल स्यर्गोय सुख- 
शन्ति से सुसभ्मित होगी । 

अगले दिनों दैवासुर संग्राम हने वाला ई उसमे 
मनुष्य ओर मनुष्य आपत मे नह लगे वरन्‌ आसती ओर 
दैवी प्रवृत्तियों मं जम कर अपनै-अपने अस्त्व के लिये 
संपरपुं होगा । असुरता अपने चैर जमप रहमे फे लिये, 
देवत्व अपनी स्वर्ग सम्भावनाये चरितार्थं कसे के लिये 
भरसक चेष्टा करेगे! इम विचार संर मे देवत्वे के विजयी 
हो जाने पर वे परिस्थितियां उत्पत्र होगी, जिनमें हरव्यफि 
को उचित न्याय, स्वातन््रय, उल्लास, साधने ओर सन्तोप 
मिल स्के) 

असुरता इन दिनों अपने पूर्णं विकास पर है 1 दवत, 
सुपु ओर तिभृखलित् पड़ा है । आवश्यकता इस वातकी 
है कि देवत्व जगे, संगदित हो तो इस युग की आवश्यकतः 
एवं ईश्वरीय आकांक्षा कौ पूर्ति के लिये कटिवद्ध हौ । निन 
आत्माओं मे दैवी प्रकाश का आवरयक अंश विमान है 
उनकौ अन्तरात्मा मे युग कौ पुकार भुमने ओर अपने पुनीत 
कर्तव्य कौ दिशार्मे अग्रसर होने की अन्तः पुकार उउ रही 
है, पर अभी चह इतनी धीमी दै कि प्रोत्साहन कौ 
आवश्यकता अनुभव की जा रहो है } युग निर्माण योजना 
के अन्तरगत यही प्रयोजने पूरा करिया जा रहा दै । 

आशा करनी चाहिये कि वह दिन हम लोग अपनी 
इन्दी आंखो से इसी जौवन मे देखे जबकि अगणित देव 
प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थो को तिर्लीजलि देकर 
विश्व के नव-निर्माण मे देतिहासिक महापुरुषो कौ तरह 
प्रवृत्त होगे ओर इन दमो जिस पशुता एवं चेशाचिकर प्रवृति 
मै लोक-मानसर पर अपनी कालौ चादर विदा री है उसे 
तिसेहित्त करेगे । अनाचार का अन्त होगा ओर हर व्यक्ति 
अयने चारो ओर प्रेम, सौजन्य, सद्भाव सहयोग, न्याय, 
उल्लास, सुविधा एवं सन्नता से भरा सुख शानितिपूरण 
वातावरण अनुभवे करेगा ! 

उस शरुभदिन को लाने का उत्तरदायित्व देव वर्मं का 
है! उसी को जगना है, उसी को संगचित होना है, उसी 
को अविवेक के विरुद्ध संघर्परमे तत्पर होना है। वे शिते 
कम समय गें अभना उत्तरदायित्व वहन करगे कौ तत्प हो 
सै, उतना हौ शोघ्र नवयुग का स्वर्णिम प्रभात उदय होते 
हए हम देखेंगे ओर धन्य होमे । 


आज को सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता 
ओर लोक-सैवा 


अंधी, तूफान के समय जो पेड अकड़ खडे रहते 
है, वे अवसर उखड्‌ जाते है, किन्तु जो नम जति है- दुक 
जाते है, वै आसानी से बच जाते ई । वेत जैसे पौपे ओर 
गिलोय जैसी यले किसी भी आंधी -तूफान में अपना 
अस्तित्व इसलिये कचाये रखने में समर्थ होते है कि वे 
समय की गति को समञ्च कर अपनौ री ति-नीति बदल देते 
हैं । ओंँधी का प्रवाह जिधर ज्ुकने के लिये उन्हे विवश 
करता है उधर श्रुक जति है ? 
येशक दर्शो को छोडने के सम्बन्ध मे कोई 
समञ्घौता नहीं दौ सकता । पाप के साथ पटरी नहीं विठायी 
जा सकती, पर इतना तो हो ही सकता है कि जहां अपनी 
भूल हो वहाँ दुराग्रह छोड दिया जाय 1 इतनी समञ्ञदारी 
तो वरतनी ही चाहिये कि जब तक दण्ड शिर पर आ गरज 
तय तक चैर रोककर चलने ओर हाथ रोककर करने की 
चात स्वीकारी जाय । चोर भी जब पकड़ा जाता है जौर 
अदालत के सामने लाया जाता है, तो सज्जनता ओौर दीनता 
का इजहार करता है ताकि कठोर दण्ड से थोडा-वहुत 
बचाव संभव ह सके । महाकाल का कठोर दण्ड जब कि 
सिर पर आ प्च है, हमें चाहिये कि अपनी गतिविधियाँ 
बदल दे ! उस दिशा में लुक जाये जिधर अगले ही दिन 
ज्ुकने के लिये सर्वेसाधारण को विवरा होना पडेगा ।समय 
से पूर्वं सम्भल जाना बुद्धिमानी दै ! जो सूर्योदय से पूर्व उठ 
वैठते है वे नफ पे रहते दै । 
अथत्क जोहो चुकासो हो चुका पर अव 
अविलम्ब हमे सुधारना ओर बदलना चाहिये, यह निष्कर्षं 
इस उद्बोधन का दै जो भविष्य की सम्भावनाओं कौ 
चर्चाओं के साध प्रस्तुत किया गया है । महाकाल समय 
पलर देने के लिये समुद्यत है । यह गन्दा ओर प्ूहड़ जमाना 
निकम्मा ओर नाका सिद्ध हौ चुका है। जिस दिशामें हम 
चलरहे दै वह दिन-दिन अधिकाधिक संकट उत्पतन करती 
चली आई है ओर अब सर्वनाश की सम्भावना सामने आ 
खडी हई है । एेसी दशाम वापिस लौटने ओर दिशा बदलने 
के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं । दुराग्रह पूर्वक यह रीति- 
नीति जारी रखी गयी तो मानवीय अस्तित्व को सुरक्षित रख 
सकना भी सम्भव न दृह जायगा । 
गमीं आने पर भी जो जाड के गरम कपडे धारण 
किये रहमै का आग्रह करता है उसे नासमञ्च ही कषा 
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जायेगा । जब तक पोल चल सकती थी चल गयी पर अव 
जव कि मनुष्य जाति के भावनात्मक पुनमिर्माण का सारा 
सरंजाम तैयार खडा है, तव पुराने ठर पर अडे रहने से कोई 
लाभनही । नये युग में संकीर्णं स्वार्थपरता का लक्ष्य लेकर 
जीना ओर तृष्णा, वासना के गोर -धन्धो मेँ उलञ्ञे रहना 
शायद ही किसी अत्यन्त घृणित व्यक्ति के लिये सम्भव 
हो) जआजतो बही लोक रीति है ओर सव द्सी चाल-ढाल 
मे मदमस्त है, पर कल तो यह सब आमूल-चूल बदलने 
वाला है । दौलत समेटने, अहंकार की पोसने ओर 
विलासिता के ठाठ-बाट जमाने की आज की लोक-नीति 
अगले कल एक अजायव घर की चीज बनने जा रही है। 
तव कोई इस ठर पर न जिमेगा । हर व्यक्ति अपने अन्तरंग 
जीवन में उत्कृष्टता ओर बाह्य जीवन मे आदर्शवादिता का 
प्रश्रय देगा । इस प्रतिस्पर्धा मे जो जितना आमे बढ सकेगा 
उसे उतना ही बड़ा आदमी-महामानव, श्रद्धास्पद एवं 
सम्मानास्पद माना जायेगा । संकीर्णं स्वार्थो की गन्दगी में 
लिपटे हुए लोग तो अस्पर्श जैसे घृणित बने खरै होगे । 
तव राई-रतती दान-पुण्य या कुछ कर्मकाण्ड पूरे करके कोई 
स्वर्ग मुक्ति के सपने न देखेगा वरम्‌ जीवन को सांगोपांग 
रूप से उत्कृष्ट जनान की जीवन साधना द्वारा ही आत्म- 
कल्याण की मंजिल पार किया करगे । 

उस नवयुग के आगमन कौ संभावना स्पष्ट है । 
आगामी विश्वव्यापी उथल-पुधल, समग्र क्रान्ति, उसी की 
पूर्वं सूचना, प्रसव पडा है । अच्छा हो ईश्वर की इच्छामें 
अपनी इच्छा मिलाकर हम चलें ! ओंधी-तृफानों से 
टकराने कौ अपेक्षा समय रहते अपने को चुका लें । जो 
अवश्यम्भावौ है, जो उचित है उसके अनुकूल चलना ही 
ठीक है । गायत्री परिवार में वही रीति-नीति अपनाने का 
अभ्यास डालने के लिये शत सूत्री युग निर्माण योजना का 
आविर्भाव हुआ है ! उस आचार संहिता को अपना कर 
अपने भावनास्तर ओर क्रिया-कलाप को उसं प्रकार का 
मोड़ दिया जा सकता है, जो नवयुगं मे हर किसी को 
शिरोधार्य स्वीकार करना पडेगा । परमार्थ मे रुचि बहे, 
लोक-मंगल में कुछ श्रम, समय लगे तो धीरे-धीरे उस 
प्रकार का अभ्यास हो जायेगा, जो नवयुग के अनुरूप, 
अनुकूल है । एकबारगी बदलना कठिन पडेगा इसलिये 
शुभारम्भ आज से ही करना उपयुक्त है । 

स्वयं तो हम बदलें ही, दूररे उन सयको भी बदलने 
कौ प्रेरणा दे, जिनको वस्तुतः प्यार करते है ओर हित चाहते 
है ।स्तरी,पुतर, भाई, भतीजे, कुटुम्वी, सम्बन्धी, मित्र परिजन 


के जुड्‌ सामान्य 
दीने वाली क्रिया-प्रकिया भी असामान्य स्तरकीवन 
जती है मौर दैवी निभूतियो की समानता करने लगती है! 
फिर भौ उनकी सीमा एवं समय निषितिह ओर सफलता 
मापदण्ड 1 


होतेै, पटाोष तो 
र से आरत दख पडता हं (अस्त-व्यस्त 
णडी का पता भी नही चलता ओर वृषे वृक्षतेयीसे 


धरागावी होते चले चतह! रेसेही 
समने आ खड़े होते जिनकी कुट 


'्मृरयता का परगना स्वरूप कटी 


थो कहना 
वनीस्स समृ ओर सुन्दर धरती कौ 
म॑ धलि वनाकर्‌ अगतेरिक्षये अदृश्य कर सके 
ईतगामिता पर दैसतसे ठतप्रभ होकर ह रेह जाना 


कीडस 
ण्ड्ताहै। 
यह भूतकाल को निवेचना हुड । भव वर्तमान पर 
भजर डले तो प्रतीतहोताहै कि उक्कसवी सदी कौ शुभ 
सम्भावनाये हरी दू कौ तरह, उगत्ती पक्षियों प 
दीख पडने के स्तर तक पूुंच 


जाने कौन रेसा अंक लगारहयहै, सते 
कि उन्मत्त हधी पर कशत महःवतो द्वारा ९, 


दै । भागीरथ की सऋषियो कौ, बुद्ध, शंकर, दयानन्द, 
विवेकानन्द, गांधी, विनोचा कौ कथार्ये, अव प्रत्यक्ष 
बनकर सामने आ सकेगी या नही. इस शंका-अशंका से 
आज जवकि हर कहीं निराशा वलवती होती दौख पड़ती 
है, इतने पर भी नियति कौ परिवर्तन-प्रत्यावर्तन कौ क्षमता 
क्रा समापन हो जाने जैसा विश्वास नहं किया जा सकता। 
महाकाल कौ हुंकारे जो दसो दिशाओं को प्रतिध्वनित कर 
रही दै, उन्हे अनसुना कैसे किया जाय? युग चेतना के 
प्रभात पर्वं पर, उदौममान सविता के आलोक को किस 
प्रकार भुलाया जाए ? युग अवतरण कौ सम्भावना 
गंगावतरण की तरह अदभुत तो है ही, पर साथ हौ इस तथ्य 
सै भी इन्कार कैसे क्रियाजायकि जो कभी चरितार्थहो 
चुका है, बह फिर अपमी पुनरावृत्ति करने में असमर्थही 
रह जायगा ? युग संधि कौ वर्तेमान वेला देसी हौ उथल- 
मुधर्लो से भरी हुई दै । 
अभी मई ८९ में, ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार 
देने की बात अचानक बन गई । ग्रामीण स्वराज्य गधी जी 
के आरम्भक दिनों का सपना था । उस पर दचयिं होती 
रहीं, परियोजनाये भी वनती रहीं पर्‌ यह किसी को भी 
भरोसानथाकि८९में कुछ माह मेही इस संदर्भमें 
क्रान्तिकारी परिवर्तन इतमी सरलता से हो गुज । राज्य 
परिवर्तन, 4 के बिना, आक्रोश-विद्रोद उभर 
बिना कर होते ई ? पर समर्थं हाथो से छिन कर सत्ता 
निर्धनं के पिं के हाथों इतनी आसानी से चली 
जायेगी ? यह वाति मानव गले के नीचे उतरती गरही । फिर 
भी वह यदि संभव हो जाता दै, तो उसमे इन्कार कैसे किया 
जासक्तारै?2 
पिरद का संकल्प के स्तर तके पर्ुचमा असाधारण 
रूप सै समय साध्य भौर कष्ट साध्य माना जाता है । फिर 
भी पिं को, अशिक्षितों को, दलिते महिलाओं को 
इतना आरक्षण मिलना कि उन्हीं का वहुमत बन पदे, इस 
तथ्यकै सही होते हुए भी, समञ्च यह स्वीकार नही करती 
कि सब इतनी जल्दी आर इतनी सरलता के साथ सम्पन्न 
हौ जायगा ¦ इसे मानवी अन्तराल को ठफान या महाकाल 
का विधान कुछ भी कहा जाय, जो असम्भव होते हुए भो 
सम्भव होमे जा रहा है । 
इस एक दफान्‌ के वाद परिवर्तेन की पुड्दौड़ समाप 
हो जायगी ?ेसा कुर किमी कौ भी नही सोचना चाहिए! 
दूरदशी आंखें देख सकती हँ कि इसके वाद ही नई घटा 
करौ तरह सहकारी आन्दोलन यनपेमा ओर श्रष्टादार की 
ठेकेदारी अपना रास्ता नापती दौखेभी 1 
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कहा जातारहाहै कि विचौलिये ९२ प्रत्रिशत डकार 
जते है ओर उपभोक्ता के पल्ले मातर ६ प्रतिशत पड़ पाता 
है {इतने चडे व्यवधान से निपरना किस बलचूते पर सम्भवे 
हो 2 जिनको दाद्‌ मे लून का चस्का लगा है, उन्हे किस 
प्रकार विरते हने के लिए सहमत किया जा सकेगा ? 
इसका ठत्तर एक ही है- घोडे के मुंह में लगाई जने वाली 
लगाम, ऊट की नाक मे डाली जाने वाली नकेल, हाथौ 
को सीधी राह चलाने वाले अंकुश की तरह जव सहकारिता 
के आधार पर अर्थं व्यवस्था चलेगी, तौ बह अँधेरगदीं 
कहां चैर रिकयि रह सकेगी, जो प्रगति योजनाओं को 
० कर मगर की तरह मोरी होती चलौ जाती 

॥ 

राज्य क्रान्ति मे पंचायत राज्य के दूरगामी परिणामं 
को देखते हुए उसे अभूतपूर्वं कहा जा सकता है । इसके 
पीछे-पीछे सट कर चली आ रही सहकारिता क्रान्ति है, 
जिसके सही रूपमे चरितार्थ होति ही घन को मध्यस्थो दारा 
हडपलिए जने की संभावना लज पुंज होकर रह जायेगी, 
ध हौ उसकः अस्तित्व पूरौ तरह समाप्त होने भे कुठदेर 
लगे। 

रिक्षाकेकषत्रमे प्रद्‌ शिक्षागलेकीहद्ीकौ तरह 
अटकी हुई है 1 जिनके हाथों मेँ इन दिनो समाज की 
बागडोर है वे अशिक्षित रहकर अनगदु बने रहै.--यह 
कितने बड दुःख की बात है । सरकारी धः से इतनी बड़ी 
व्यवस्था की उम्मीद भी नहीं कौ जा सकती, विशेषतया 
तब्र जवकि पढ़ने वालों मे विद्या अर्जन के लिए अभिरुचि 
ही न हो-इस समस्या का हल अगले दिनों इस 
प्रकार निकलेगा कि शिक्षितो को अपने समीप के 
अशिक्षितों मे से एक-दो को साक्षर जनाने के लिए बाधित 
होना पडेगा । 

हराम कौ कमाई खाने वालों फो जब अपराधी माना 
जायेगा ओर्‌ पिरस्कृत किया जायेगा तथा दूसरी ओर 
श्रमशीलों को पुण्यात्मा मानकर उन्हे मा-महत्व दिया 
जायेगा तो उस माहौल मे उन अपराधियों फा पत्ता साफ 
हौ जायेगा जो जिस-तिस बहाने समय तो काटते है, पर 
उपार्जन मे- अभिवर्धन में योगदान तनिक मी नहीं देते। 
पाखण्डी, अनाचारी, निरल्ले प्रायः इन्हीं लवादौं को 
ओद अपनी चमडी बचाते रहते टै । 

परिश्रम की कमाई को ही ग्राह्य समञ्चा जायेगा 
तो फिर दहेज प्रथा, प्रदर्शन, अपव्यय, अहंकार जैसी 
अनेको अव्यवस्थाओं कौ जड कट जायेगी । कुसी मे शान 
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दुंढने वते तवे हथौडा-फावड़ा चला रहे होये चृदेभीं 
अफे ठंग सै इतन कुछ करमे लगेगे जिससे उन्हे अपमान 
न महना पडे वरन्‌ किसी न किसी उपयोमौ उत्पादनेमे 
अपने को पाकर अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न ओर 
अधिक सम्मानित अनुभव कर सकेगे, चोरो मे कामचोर 
तव मवसे वुरी प्रणी मे गने जाने लेभे । 
यह करतियो रेलगाड़ी के डिव्यो कौ तरह एकक 
पीछे एक दौडुती चली आरही है । उनका द्रुतगति से परर 
पर दौड़ना हर आंख बाले को दृष्टिगोचर होगा अवांछनीय 
लालच से टकार पाकर आसत नागरिक स्तर कानिर्वाहि 
स्वीकार कएने वालो के पास इतना श्रम-समय मानस ओर 
वैभव वचा रहेगा, जिसे नव-सृजनं के लिए नियोचित 
करन पर इक्कीसवी सदौ के साथ जुडी हई सुखद 
संभावनाओं को फलित होते इन्हीं दिनों इन्हीं भखोसे 
प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा । नियति की अभिलाषा हैकि 
मनुष्यो मे से अधिकांश प्रतिभावान उभरं । अपने चररि 
आर कर्तृत्व से अनेको को अनुकरण कर प्रबल प्ररणाये 
प्रदान करं । 
यह कुछ ही सकेत है जो युगर संधि के इन वार 
वर्पो मे अंकुर से वदकर छायादार वृक्ष की तरह 
शोभायमान दीख सकेगे, यह आरम्भक ओर अनिवार्य 
संफ़वनाओ के संकेत ह । इनके सहारे उन समस्याओं 
काभारअगले ही दिनो हल्का हो जायेगा, जो विनाशकारी 
विभीषिकाओं कौ तरह मर्जन-तर्जन करती दीख पडती 
हं । इतना चन पड़ने से भी उस उद्यान को पल्लवित हने 
छ अवसर भिल नायेगा, जिस पर अगले दिनो ब्रह्मकमल 
जैसे पुष्प छिलने भौर अमरफल जैसे वरदान उभे वाले 
{ 
हममे से प्रत्येक को भिरह ध रखनी चाहिएकि 
नवयुग का भवन चन रहा है, वह बनकर रहेगा । स्मरण 
र्या जाना चाहिए कि अगला समय उज्ज्वल भविष्य कै 
साथ जुड़ा हु आहे, जो इसपे अवरोधं वनकर अद्गेवे मत्र 
दुर्मति हौ सहन करेगे । 
विस्वात्मा ने, परमात्मा मै नवसृजन के संकल्प कर 
लिए, इनके पूर्णं टोकररहने ये सदेह नही ही कियाजाना 
चाहिष्‌ 1'"इवकौमवौं संदी वनाम उज्ज्वल भविष्य^का 
उद्धोपमात्र नाय नदी है - इसके पीके मदाकाल का प्रचंड 
संकल्प सनिहित हे । उसको चरितार्थं होते इए भगतेही 
दिनो देखा जा सकेगा } 


पुग संधि मे दिव्य शक्ति की भूमिका 


समार मे लोकमंगल प्रयोजनो फे ततिषु अतरैको 
परतयकष प्रयत्न चल रहे ई । राष्ट मेष, विर्व यैक, शानि 
परिषद, नैतिक पुनरुत्थान, विभिन देशो की सरकारे, 
उद्योग संगठन, स्वैच् सेव संस्थाएं अपने-अपने ठंगसे 
इस निमित्त अनेकानेक गत्निधिधिया क्रियान्वित्त कररही 
है 1 सभौ का उदेश्य किन्ही किनाहयो से निषटना भौर 
सुख रान्ति का भथ प्रशस्त करना है । घर्म समदाय एवं 
राजनैतिक दल भी इरी लक्ष्य को अपनाए हुए है । इनके 
क्रिया-कलापो मे की भूल हो रही है, इसका निर्म 
परीक्षण इन पंक्तय मे अभ नह है। देखा यहौ जना 
चाहिएकिइन समी का उदेश्य एवे गन्तव्य उच्य भावमाओ 
से प्रेरितिहो } असंख्यो के एकाकी प्रयास भी इसी दिध 
मे बद्‌ रहे हो । भावनाशीलों को हने से जो समप पदता 
दो, जिनसे सम्पकं यनता हो, उनके साध जुडुकर अथवा 
एकाकौ प्रयतौ से उन प्रयोजनो मे सहयोग करना चाहिए 
जिनके साथ सद्भावनापूणं लोकर्मगल जुड़ हुा दै! स 
प्रयत्नो कौ सराहना कौ जानी चाहिए ओर प्रोत्साहित भी 
किया जाना चाहिषए 1 

रश परिवार न अपने जिम्मे एक छोरा किन्तु अति 
महत्वपूर्ण कार्य लिया है, जिते “विचार क्रामति अभियान' 
कहा जाता ह ।प्रकारान्तर से वही धर्मतन्र के माध्यम से 
सोकमानसका परिष्कार भी कहा जा सकता है ! सत्दृततियो 
का संवर्धन भौ इसी से सुदता है ओर निपेधात्यक भाया 
ये इसी को दु््वृत्ति उन्मूलने के नामसे भी जाना जासकता 
है । भोततिकष्े्रकी प्रगति का महत्वतो रै, पर विना 
जनमानस मे उत्कृष्टता का समावेश फिर बात जती नही! 
सस सपक्षित ओरं कम महत्व के समञ्च जाने वाते कायं 
को रा परिजन कर दिखा तो उसे टक दूरी या द्द 
कड़ी को गोन मे सहायका ह भितेगी} 

सामान्यतया दृश्य वस्तुए, परिस्थितिया- 
आविर्यकता ध्यान मे रहत है, वर्यौ इद्धि उन्हीकी 
जानकारी देती हँ । इसलिए महत्व भी उनको ही मिलता 
ठै! इतने परभी वहत कुछ एेसा रह जाता है जो अदृश्य 
हत दए भी अति महत्वपूर्ण है । उदाहरण के लि्‌ शरीर 
कोरी, उसी कां माम, रूप एवे क्रियाकलाप आम 
जानकारी मे रहते दै 1 इसी के लिए बहुत कु किया भी 
जात रहता है प्र यह एक प्रकार से विस्मृत भी रहता 
कि काय कलेवर के पीछे असली शक्ति प्राणकीषही 


सन्निहित रहती ई । उसके निकल जाने पर फिर कायाका 
अस्तित्व ही मिट जाता दै {इस प्राणात्मा कौ सूसंस्कारिता 
ओर प्रगति पर ध्यान दिया जा सका होता, तो नर कलेवर 
मे नारायण के दर्शन होते । कुद्र को मदयन्‌ मेँ बदलते देर 
न लगती, पर चर्म चक्षुओं को कौन समञ्जे कि जो दीख 
पडता रै उसी को सव कुछ न माना जाय । अनतदृष्टि देसी 
भौ जगनी चादिए कि खौ अदृश्य को देख सके ।उसे भी 
मान्यता दे सके ओर कु कर सके, जिससे दृश्य का सूत्र 
संचालन करने वाला अदृश्य भी सही एवं समुत्त स्थिति 
मँ रह सके । वायु अदृश्य दै, पर यदि उसरमे भरे हुए जीवन 
तत्व मिलने सुक जायं तो कु ही समय में प्राणियों कौ 
सत्ता इस धरती से समाप्त हो जायेगी । पदार्थो के मौलिक 
धटक परमाणु है ! उनके भी अति छोटे सम्बन्धी सहचर 
है।यह सब्र आंखों से तो क्या उपकरणों से भी नही दौखते, 
फिर भी इतने शक्तिशाली है कि उनमें से एक के फट जाने 
पर भो कहर बरसता रै । पृथ्वी कौ गुरुत्वाकर्षण शक्ति 
दीखतौ कहँ रै 2 फिर भो उसी के कारण वस्तु यथा 
स्थान रहती है, अन्यधा वे लुदृकते अन्तरिक्ष मँ तैरती 
दिखाई पड्ने ले । गुणसू्, वंशानुक्रम सिद्धान्त के 
अनुसार अनेक फदियो की परम्पराएं अपन यें संजोये बैठे 
रहते है, पर वे दीखते कहो है? क्या अदृश्य होने के कारण 
इनकी सत्ता को अस्वीकार कर दिया जाव 2 
पदाथं की तरह ही विश्व क दूसरा पक्ष है - चेतना। 
जड़-चैतन के सभ्मिश्रण से वह समूचा परिकर वना दै, 
जिसमे दवि आर क्रिया का सूत्र संचालन होता है । प्राणियों 
आओौर वनस्पतियेः कौ तरद अन्य पदार्थो का भी एक चेत्तन 
प्रक्ष है जिसे समदने के लिए तत्वज्ञान की-अध्यातम कौ 
संरचना हुई है । इस चेतना के चमत्कार विज्ञानो ने तौ 
दूरदर्शन, दूरश्रवण, अपरोक्षानुभूति, परकाया प्रवेश, पूर्वा मास 


आदिक रूपमे अगधित प्रमाणो के आधार पर्‌ जाने हे ओर" 


माना कि चेतना की स्वतंत्र सत्ता भी कम महत्वपूर्णं ओर 
सशक्त नहीं दै । 'इकार्लोजी ' सिद्धान्त के अनुसार वही 
जागतिक गतिबिधियौ का सूत्र संचालन करती है {उत्पादन 
मही नही, परिवतेन ओर परिवर्धन कौ व्यापक हलचलो 
मे भी यही विरव-व्यवस्था अपने विस्मयकारी अस्तित्व 
का परिचेय देती है । 

चेतन सत्ता के कषतर में ऋषि कल्प तत्वज्ञानी अपनी 
काय प्रयोगशाला में चेतना को अधिक सशक्त वनाने ओर 
उनके आधार पर ऋद्धि-सिद्धियों जैसी उपलब्धि हस्तगत 
करन मे समथ रहे दै । योग के दाग मानसिक ओर तपके 
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माध्यम सै कायिक दिव्य चेतना को प्रखर-प्रचण्ड बनाने 
मे सफलतां प्राप्न कौ जाती रही है । इनके माध्यम से 
विश्वव्यापी महत चेतना के साथ सम्बन्ध जोडा जा सकता 
है ओर उसके साध आदान-प्रदान काउपक्रम चल सकन 
सम्भव होता है। दिव्य शक्तियो कौ आराधना उपासना 
करके उनके साथ घनिष्टता एवे मित्रता प्रात की जा सकती 
है 1 येह मित्रता उपयोगी परिणाम भी प्रस्तुत कर सकती 
दै ।इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए गीताकार ने कहा 
दै कि'तुमदेवताओं से भाव सम्बन्ध जोड़ो, वे तुम्हारे साथ 
ठीक वैसा ही व्यवहार करेगे ।' 

प्रस्तुत चिवेचन आज कौ परिस्थितियों के विपय 
में किया जा रहा है । इनसे निपटने के लिए क्या 
आध्यात्मिक शक्ति का भौ उपयोग किया जा सकता है? 
इसका उत्तर हां मे विश्वासपूर्वक दिया जा सकता है, एेसः 
प्राचोन काल में भी होता रहा है । अनादिकाल सै देवासुर 
संग्राम होते रहे है  असुरता आक्रामक ओर अनाचारी होने 
के कारण आरम्भिक सफलता प्राप्त करतौ रही है । देवता 
सद्भाव पर विश्वास करने के कारण पिछड्ते ओर हारते 
रदे दै । उपाय एक ही शेप बचा कि प्रजापति कौ शरण में 
जाया जाय ओौर्‌ उनके हार सदैव संगठित होने का परामर्शं 
दिया जाता रहा है। इस शर्तं को पूरा करने पर भगवान की 
सहायता मिलती रही दै ओग देवत्व को अपना खोया 
वर्चस्व पुनः प्राप्त करने का अवसर भिलता रहा है । इस 
प्रक्रिया कौ कितनी ही चार पुनरावृत्ति होती रही है । 
अवतारो की लीला ओर गाथा इसी रूप मे समय-समय 
पर घटित दुई रै । इस वार भी वही होना है । सज्जनो का 
सघन संगठन प्राथमिक आवश्यकता दै ओर यदि अपने 
समय यं अपने लोग इसे पूर कर सके तो दैवी सहायता 
वर्तमान संकरो के निराकरण हेतु भौ मिल सकती है। 
सतयुग कौ वापसी का उज्ज्वल भविष्य फिर हस्तगत हो 
सकता है । 

इन्र को वचर सृष्टा के अदृश्य सहयोग से हौ मिला 
था । दधीचि जैसा साहसी उसी आधार प मिलाथा। 
अदम्य वृत्तासुर के वध का उपक्रम इसी आधार पर बना। 
दुर्भिक्ष पीडित ओर वृँद-वृँद पानी के लिए तरसती 
जनक्र को त्राण दिलाने के लिए स्वर्ग से धरती पर्‌ गंगा 
काअवतरण आवश्यक मामा गया ! भागीरथने तप किया। 
शिवं का सहयोग मिला ओर संकट का समापन दौ गया। 
दुर्गा अवतरणं के पीछे भी यह उपक्रम काम करतः देखा 
ज सकता है ¦ असुरा का वध ओर देवताओं का विजय 
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श्री चरण कर सकन उस महयोग सै हो सम्पव हुमा 1 
स्वपेभू भनु ओर शतरूपा रन कौ अनवरत तपर्चर्मा मी 
पमे ष्टो लोक कल्याण के निमित्त ई थी । भगवान 
यतर्तिकिय इसी निमित्त जन्म धे! 
ग्स्पियो की तपरयर्यापं मातर निजी स्वर्म-मोभके 
लिए नरीं हुई धी) वै दिव्य शि का अवतरण ओर चित्रण 
क्ररमे के तरिमित ष्टी ईस कष्ट साध्य मार्ग को अपनतिरहे 
ै, उनके मार्गदर्शन आर वरदान अनुग्रह से ये पुष्य 
प्रयोजन परै हुए ई, जिससे अवौछनीयदा का समापन ओौर 
आषित्य का उद्भव सम्भव हो सका। 
ईसा, बुद्ध. गधी आदि विभूतियों के क्रिया कलापं 
मे दिव्य शक्ति का जुड़ा होना माना जाता दै । मारत केः 
स्वर्नजत क्ते दिनो अरविन्द ओरं रमण जैसे महायोभी 
उपयु वातातरण वनने ओौर अगणित प्रतिभां ठगने 
वाली तप साधना में संलग्न रेहे । समुद्र मंथन जैसे महान 
ठ ये अदृश्य सत्ता कौ दृश्य योजना काम करती रहौ 
। 
ऋषियों को समग्र जीवन दैवत्व को उद्भूत ओर 
आमन्त्रित कणन मे निमोजित्त रहा है! उनके असाधारण 
शाप-वरदानों के पीठे माय मानवी स्तर काही नहीं दैवी 
शक्तिका भी समावेशरहा है विश्वकर्मा को सृजन कौराल 
भी रेसा नरी था जिसे साधारण मानवी क्षमता के सहारे 
सम्पन्ने किवा जा सक्ता होता । हनुमान का एक नाम पवन 
पु भौ है, उन रूद्र का अवतार भौ माना गफ है । देवता 
स्वर्ग मे निवास करते है अर्थात्‌ जही भी स्वर्गीय विपूतियो 
की बहुलता होती है व प्रकारान्तर से देवत्व की संरचना 
को पाम करते समज्ञा जा सकता है ! 
यहीं मतुप्य के पुरुषार्थं का कम मूल्यांकन नहीं 
क्ियाजाग्हारहै, पर यह वताया जारहा है कि यतुष्य की 
विशिष्टता देवताओं कौ शवित के समन्वय से ही उभरती 
है, भतै हौ वह सुयोग के रूप में उपलब्ध हुई हौ या 
अन्तरिक्ष सै अवतरित हुई हौ (सृष्टा निराकार है, पर उसका 
मनुष्य को देवता के रूपये चिकेसित करने मे जो अदृश्य 
अनुदान कार्य करता दै उसकी गरिमा भौ कण नही ओकौ 
जा सकती । 
धर्मं के अभ्युदय ओर अधमं के विनाश की प्रतिज्ञ 
करम बालो > युय-युग से अपनी सम्भावना का विश्वास 
दिलाया है ¦ रसे अवहरण व्यक्ति के रूप में नही, शक्ति 
प्रवाह बनकर कार्यरत होते है 1 अन्द्‌ आते हे तो जा 
तद फैली गन्दभो को तो समा कसते ह है, साथ हौ अपे 


दमम दर एयाय तिनके, पते एं ५ कर्मौकौी 
उखलकर आकारा तक पर्वन रहते ह 1 पर्ण के दिन 
मे बूट वरसती है ॐैर्‌ अपने समन्वय मे यद-चदे रेवं 
यते सलनरालय भर देती है। एमी शी चिरपयकारी उपस 
पुथत युग प्रणष्ट के ठ्मगमे पर हेती है। लोगो के मन 
क्रिमौ दिया विषमे अनमय हौ यहम लगै है । भारी 
र्पकेदिनोमेसेक्षे्र की गन्दगी बह जतो है। 
युग यैवना का जौ प्रवाह इन दिनो चल रहा टै दने 
भी इमी स्तर का मानन चाहिए । पटे कौ हया का सहाय 
मिल जाते पर राफिल सयार निना यैर चलाए ही अरा 
दिगा मे मा वाहन दौडाता चता जाता है । ठीक य्ह 
यन इन दिनो फे समयम पो सपद्यनौ चाहिए । दिव्य 
शच्या स्तुत अवरछनीयना को उलटनः चाहती ई, पिर 
उनका सहयोग मगन याते उदार चेतःओं का आमचं 
आर सहयोग भी उसमे जुड जाय तौ दये सोने ओर मुगन्य 
क सम्मिश्वण टौ कहना चाहिए । युग सन्थि की महा 
परिवर्तन येला मे मानवी प्रयल हौ सव कु नो ये हेग 
उन्हे अदृश्य सताका अभी सहयोग भर प्रा होकर रहेगा 


विनाश उलदेगा, सृजन पनपेगा 


सृष्टा का सर्वोपि उपहार मनुष्य जीवन दै ) उसमे 
ैसी विभूतिों के अगणित भाण्डापार भूरे पडे है, जिनं 
सर्वसाधारण दवाय दि -सिद्धि के नाम से जाना जपता है! 
जीवन शच्प्राली है । उसकी विभूतयो की कोई नापतौल 
नहीं । प्रशन मात्र सदुपयोग दुरुपयोग का है। जिने जिस 
परिणाम भे उनको सक्मयोग कर लिया उनके लिर्‌ 
समृद्धियों कौ, सम्पदाओं कौ कोई कमी नही साथ ही यह 
तथ्य भी इसो संदर्भ मे जुड़ा हुआ है कि दुरुपयोग कसे 
पर यही जीवन दो कैसे दुष्परिणाम भौ उत्पन्न कर सकता 
है, चिन्ह असुरा. पैशाचिकता आदि नामो से जाना जाता 
है, जिनके कारण समूखावातावरण विषक्ता एवं नारकीय 
येत्रणाभों से भर जाताहै! 

. मतुष्य गलतियों करने मे पूरा उत्साही हे । अनश 
भें उसे कुमागं पर चलते भौर कुकर्म करने यँ भी देरनही 
लगती 1 इतने एर भर उस समश्चदारी को सर्वत्र अन्त नही 
हो जाता जौ दुप्रिणामों को देखकर पैर पीछे हटामे ओर 
गलती सुधाने मे भी तत्परता बत्ती है । पिठली दो 
शताब्दिः मेँ उस्रके हाथो ज्ञात्-विने के असाधारणं 
दपलब्ियौ हस्तगत हुई हं  असाभारण सफलताये अनेक 
वार उन्माद कैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है । रेस 





ही कुछ पिछले दिनों भी हुआ । स्स के धोखे मं कई बार 
वच्चे सरपं जैसे कालपाश को भी पकड लेते दै । आकर्थक 
चमक देखकर कई बार जलती आगमे भी हाथ डाल देते 
है । जिन विकल्पो का सदुपयोग करके सुख-शान्ति के 
असीम भाण्डागार हस्तगतत किये जा सकते रै, उन्ही का 
दुरुपपोग कर रेने पर रेरे परिणाम भी सामने अते हं, 
जिनके लिए परधात्ताप करने, भर्त्सना का भाजन वनने अर 
त्रास सहने के अतिगिक्त ओर कुछ हाथ नहीं लगता है । 
इन दिनों पेसा ही हुआ है । वदी हुई बुद्धिमत्ता ओर 
उसके सहारे संग्रह हई सम्पदा का दुभाग्यवश दुरुपयोग हौ 
होते वन पड़ा है ओर उसकौ एेसौ अवांछनीय प्रतिक्रियापु 
सामने आई है, कि हम चायो ओर त्रास सहते ओर त्रास दते 
हए देखते हं । 
जीवन के वदते कुठ भी खरीदा जा सकता है। 
उसका थोडा अंश भी जिस प्रयोजन के लिएलग जाता 
उसी अनुपात में उसके परिणाम भी सामने अति ईै। 
भवितव्यता अव महाकाल के माध्यम रे समङ्दारो को यह 
सिखने आ रही है कि जीवन का, समथ का जितना अधिक 
वन पड सदुपयोग हौ करना चाहिए । इसी मे अपने लिए 
ओर दूसरों के लिर लाभदै। 
महाक्यल ने इस परिवर्तित संभावना से हर बुद्धिमान 
को समज्ञाया है कि जम शरीर निर्वाह के लिए आसानी से 
कु षण्टे के श्रम से काम चल सकता है त्तो शेष वची 
विभूतियों को सत््रयोजनो मेँ क्यों न लगाया जाय 2 
समञ्दाय ने इस सत्सरामर्शं को स्वीकार भी कर लिया हे। 
इसलिए नवयुग के आगमनके प्रथम चरण में जन साधारण 
कौ यह मान्यता वनने लगी है कि यच हुए बहुमूल्य समय 
का एक वड़ा भाग सत्प्यौजनों मँ क्यो न लगाया जाय ? 
यह मान्यता क्रियारूप मे चल भी पष्ी है) परिवर्तेन का 
तारतम्य विठाने बाले महाकाल ने एसा प्रचलन आरेभ 
किया है जिससे मानवी शक्ति का विश्वकर्मा के क्रिया- 
कौशल कौ तरह सृजन प्रयोजनों के निमित्त उपयोग होने 
लगे 2 इस प्रप्न का उत्तर भी रचनात्मक ही मिल रहा है। 
युग सृजेताओं कौ एक एसो यडी मण्डली कार्यकषतर 
मेँ उतर सटी दै जैसी कि पिछले लम्बे समय से पुरुपार्थरत 
होते कभी देखी नहीं गई । 
महाकाल कौ इस योजनामे प्राथमिकता यही दी गई 
है कि सृजन शिल्पि कौ एक बड़ी टोली जिसमें न्यूनतम 
एक करोड सदस्य हो, कार्यत मे उतरे ओर फैली हुई 
अचांखनौयता को क्ाड्‌-वुहार कर दूर करने के साथ-साथ 
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वह सव भी उतने ही उत्साह के साथ कर जिसके आधार 
पर उज्ज्वल भविष्य का सर्वतोमुखी सृजन होने जारहा है। 

पिछले ८० वर्पो के प्रयत से पच्चीस लाख के 
करीव एसे व्यक्ि्यो का सृजन हुआ है जिन्हे विना किसी 
असमंजस के देवमानवों की संज्ञा दी जा सके। यह फल 
अव पक चुके है ओर इस्‌ स्थिति मे पटच चके ह कि अपने 
परिपक्व चीजों दाय नई पौध का सृजन कर सके ओर यह 
अभिनव उत्पादन एक करोड़ से कम न रहे । इतना बड़ा 
उत्पादन एसे अभिनव उद्यान के रूप यें दृष्टिगोचर होगा 
जिस धरती पर मनन्दमवन की, चन्दनवेन्‌ की, कल्पवृक्ष 
परिकर की उपमा दी जा सके 1 

युग सन्धि के अगले दस वरथो मे एक करोड़ सृजन 
शिल्पो कार्यक्रमे उतरने जारहे है 1 भते ही वे समय की 
मग को पूरा करने मे समृचा समयन लगा रहे हो पर शरीर 
कौ माग के लिए २० घण्टे लगाते रहने के उपरान्त चार 
घण्टे तो नव सृजन के लिए लगति ही रह सकेगे । ओसत 
दोघण्टेकौ भौ लगाई जायतो २ करोड घण्टे इतनेमे भी 
वनते है ओौर करीय५ लाख पूरे समय काम करने वालों 
सितने वनते हँ ।इतने शिल्पी जिस निर्माण में अनवरत रूप 
से संलग्न हों उसका स्तर ओौर परिणाम इतना तौ हो ही 
सकता है जिसके सहारे सत्प्वृत्तियों के समुदाय को समूचे 
संसार मे विस्तृतं होते देखा जा सके । 

इन दिनों समूचे संसार मे प्रायः ६०० करोड मनुष्य 
है । इनमें से बाल, वृद्ध, रोगी, अपंग, अविकसितों कौ 
आधी संख्या छोड दी जाय तो समर्थ व्यक्ति २०० करोड 
ही रहं जति है । उनको संभालने-संवारने के लिए यदि 
पचास लाख व्यक्तियौ का पूरा समय नियोजित हो सके तो 
उसै कम नही आंका जाना चाहिए ! अस्पतालों मे रोगियों 
की तुलना भें डाक्टर कम होते ह । दो वैलों के कृपि श्रम 
से कितने परिवारो का उदर पोपण होता रहता है । प्रतिभा 
सम्पनो कौ नई पटी जो इन दिनो सक्रिय दिखाई दे रही 
है, उसे न्यून नहीं माना जाना चाहिए ¦ प्रतिभाये विकास 
केक्षत्रमे जब संलग्न होती है उसमे आशाजनक सफलता 
प्रस्तुत कर दिखाती दै । 

.रेल, वायुयान, ज्तयान, कारखाने आदि विशालकाय, 
संयतो को चलाने वाले कुछ ही ड़ाइवरो से काम चल जाता 
है । पिछले दिनों दुनिया गें बिगाड़ उपस्थित करने वाली 
जनसंख्या थोड़ी ही दही है । उनकी सीमित बुद्धि, सीमित 
कौशल ओर सौमित साधनो के सहारे ही इतना अनर्थ खड़ा 
हो गया है, जिसके कारण सर्वत्र शोकर्सताप ही चिखर 
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पडे दै, फिर कोई कारण महों कि सृजन प्रयोजने जुटे 
चले समर्थ साधको कौ सक्ति का सुनियोजन उत्साहवर्धक 
सत्परिणाम्‌ उत्पन्न न कर सके । एक गड्रिया भेदो के 
श्ुण्डको किमी भी दिशा मे हक ले जताहै। जिनमे 
भैवृत्व की क्षमता है वे अनौचित्य परउतारू होने पर भयंकर 
अहित खद कर सक्ते दै, तो एेसा क्यो नह हये सकता 
कि प्रतिभावानों कौ नईं पीट अपने नये उत्साह ओर नये 
पशक्रमके सहारे नवरसजन का पयोजन वद -यद्कर पूरा 
मकर सकै। 
देच समुदाय कौ ऊपर कौ पं््यो मे चर्चा हुदै) 
इसके साय ह सुदृढ देव संगठम भौ चाहिए ) उसके 
लिए एक सरल माध्यम चुना गया है - एके लाख दीप यजौ 
के आयोजने की सषासेह गुंखला 1 पुराने दंगके आयोजनो 
मतो इसके लिए करोड़ों रुपये ओर हजाते प्रम साधको 
को जुर हौ जाना चाहिए पर दीपयज्ञौ की अभिनव भंखला 
तौसरलता ओर ससोपन कौ दृष्टि से इतनी म्व सुलभरखौ 
गहै कि हर भयोजन के पीट मुठी भरयेसो सही काम 
चल जाता दई !इतने अधिक श्रम शिल्पी जिस भौ काममें 
जुरे उसे ग्वाल~वारल दास गोवर्धन उठाये जाने ओर सेढ- 
वानरं द्रा समुद्र मे सेतु बनाये जने जैमे नये उदाहरण 
देखते -देखते प्रस्तुत कर सकते ई । 
एक करोड भागीदारो ओर एक लाख संगठनो द्वत 
नवमुग के नवसृजेन का अभूतपूर्वं प्रयोजन अपने समय पर 
अपने उदेश्य की पूर्ति कर ही सकता ई ) भले हौ वह मोरी 
दृष्टि से कितना ही भारी, कितना ही कष्ट साध्य ओीर कितना 
ही असंभव स्तर्‌ का क्यो रीखप्ड्ताहो? 
यह समूचा तंत्र कितने प्रकार के, कितने स्तर के 
कितने महत्वपूर्णं कार्य कितने कम समय मेँ सम्प्र केर 
सकेगा ? इसको आज तो कल्पना हौ कौ जा सकती है। 
परकल यह भी दीख पडेगा कि जो असंभव रोख पड़ता 
धा वह कितनी सरलतापूर्वक कितनी स्वल्प अवधि मे 
संभवष्टो मया। 
मनुष्य समुदाय के, प्राणौ जगत के बहुउदेशौय 
प्रयोजन इतने अधिक दई जिनकी सधारणततया सणना नहीं 
हो सकत ओर जिम्दे सेभव बनने मे बुद्धि चकर रै } 
फिर भी ठस महाशक्छि के लिए असंभव क्या हो सकता 
है 2 जिने इतना विशालकयय ब्रह्माण्ड विनिर्भितं कर 
दिखाया ओर्‌ उमरे निवेवरेण मे उख सव का सृजन, 
अभिवर्धन ओर्‌ परिवर्तेन का क्रम निरन्तर चलता रहता 
सूर्य, चोद वनने वाता च्यः नदीं वना सकता है २ समुद्र 


कौ गहराई ओर पर्वतौ की ऊचाई्‌ जिनकी गरिमा कौ नाए- 
तोल कले मे सर्वथा असमधु है । 

समञ्च जाना चाहिए कि युग परिवर्त ठैर 
विशालकाय योजना किसी व्यक्छि विशेष कौ मही हैष हमके 
पीठे महाकाल की वैस समर्थ्‌ सजना काम करतीहै चिप 
विश्वकर्मा कौ सृजन कु्नलता सै कहीं अधिक चद-च्द्‌ 
कर माना ज) सकता ह । उस अम्णोदय की प्रथम ्रौकौ 
प्रस्तुत संकल्प के रूप मे अपनी प्रथम इलक शफौ फ 
दर्शेन कय रहौ है, जिसका प्रभाव पूर्वं के अरपोदय मे 
मिलता- जलता समज्ञा जा सकता ई } 

मनुष्य कौ प्रमुख समम्याओं मे सै प्रत्येक म 
कलेवर असाधारण विस्तृत है । विश्व राजनीति पर दु्टिपा 
कियाजायते प्रतीत होगा कि यह मकद़ी का जाल क्रितन 
विस्तृत है जिसमे अपने को लगभय सरि अनारिकषीय 
ताने-बनेके अन्ग जकड्‌ -सा लिका है पिति मामाविक 
समस्याओं की वारौ अक्गी है । छदरे-छोरे समुदयो म 
भाषा, सम्प्रदाय, संस्कृति, प्रथा प्रचलन आदिक मामप 
इतना वड़ा विभाजन है कि एक मनुष्य जाति को अम॑टयै 
प्रकार में वया केहा जा सकता दै । मानसिक विचारय 
इतनी अधिक ओर इतनी चित्र-विचित्र ई कि हर मुष 
अपने अपे एकस्वर्त्र संसार समश्चाजास्कताहै वाह 
से देखनै मे मानती शरीर संरचना प्रायः एक सैसी मिती - 
जुलती मालुम पडती है, पर उसके भीतर विद्यमान अणु- 
परमाणु, जीवाणु-विषाणु इतमे अधिकः आकार-प्रकारके 
है कि उने एक-दूसरे मे भित्र प्रकार कौ संरचना कह 
सकते है । मान्यता, भावना, आकांक्षा, अभिरुचि, 
क्रिया-परतिक्रियाभी एसी विचि क्रि एक दीखमे वाला 
मुम अपने आपे एक स्तत विश्व ब्रह्माण्ड समेट ह 
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पदार्थ जगत ओ भी अधिकविचित्रै । वनस्पतयो, 
रसायनो, धरतलो, समुद्रो, अनारिक्ष कौ तिभिरताओ को 
यदि भिना-समज्ञाजाय तो मनुष्य को हतप्रभ होकर रन 
पडता है! इस समूचे विस्तार का प्रत्येक कण अपनी 
असंख्य विशेषताओ से भरा~पूरा है ! उने से प्रत्येक क 
साध सुड़ी हुई अगणित भिजताओं ओर समस्याभा का 
कोईठिकाना नह । इसमे से ओचित्य ओर अनौवित्य क. 
उषयोभिता, अनुपयोभितो का इतना वड़ानाना-वाना दुत 
हुआ है कि उस सवक कल्पना सक कर सक सरतमय 
ह जाता है ¡इस सनको लगभग पूर तरह खट्टे मे सीः 
करना कल्पनाप्रीत कायं हे टके लिए एक करोड मनुष्य 


सौर एक लार संगठनं की जो योजना वनी है उसे नगण्य 
म्तरकाही कहा जा सकता दै । फिर भी एक ज्लक -स्याकौ 
तो मिलतो ही है कि नियन्ता नई सृष्टि कौ कितनी नई 
विशेषता ओर विभृतियों को संजये हए किन चटु 
परिवर्तनां को सरेजाम सुखा गहा है । वस्तुस्थिति को दमे 
हए एक शब्द मे इतना ही कहा जा सकता है कि मनुष्यो 
कं एक छे से वरम ने महापरिवर्तनके क्षत्र मे अपने हिस्से 
काजी प्रयाम कंदे प लिया है वह नगण्य दै । लगभग 
वैसाही जैसा कि किसी हाथी जैते विशालकाय प्राणी का 
परिचय दूनी आकृति का मिद्ध का खिलौना दिखाकर वच्चे 
कनो मामान्य ज्ञान से अवगत कर्राया जा रहा हो । वयोकि 
व्यक्छि चिरोप या संगठनं विशेय का, प्रयत्न विशेष का 
नगण्य सा आभास पाकर हम मात्र इतना ही अनुमान लगा 
सकते दँ कि सष्ठ को समय कौ समस्याओं को सुल्ञाने 
फे लिए रेसी चिप्र-विचित्र मूञ्े सश्च र्ही है! 
देश, काल, पात्र के अनुरूपं कार्यो के विभाजन 
किये जते ओर दायित्व सौय जति दै । एसा ही कुछ इन 
दिनों भीहोरहारै। सर्वप्रथम प्रतिभाये उभारी जारही है। 
उनके अन्तराल मे समय के अनुरूप उमंगों के ज्वार-भाटे 
उठाये जा रहे है । कुर महत्वपूणं कर सकने जैसी 
क्षमताओं के अनुदान दिये जारहे हं ओर जो कुछ उनके 
दवारा विलक्षण फिया जा गहा है उसके नक्शे बनाये आर 
मंडल ढलि जा रहे है । इन्दीं दिनी इसी स्तर काएेसा ही 
कुछ हो रहा है। हम सव इसी कौतुक-कौतृहूल को 
आश्चर्य भरौ नजर से देख रहे दै । अपनी नन्दीं -सी समज्ञ 
के अनुरूप कुछ को सम्भव, कुछ को विषवस्त ओर कु 
को अविश्वस्त मान रहे है 1 यह अपनी-अपनी मर्जी है 
किन्तु जो नियति करा निरधरिण है बह एक प्रकार से 
सुनिश्चित है कि अन्धकार का समापन हो चला- 
ऊपाकाल का अरुणोदय अपने अस्तित्व का परिचय देग्हा 
दै । परिवर्तन कौ सुनिरिवत दिखा रहा है 1 
ध्वेस करी अपनी शक्ति है (उसकी विनाश लीला से 
सभी परिचित है । चिनगारौ किस प्रकार्‌ दावानल बनती 
है ओर विशाल वन क्षेत्र को किस प्रकार भस्पसात कर देती 
दै इसे सभौ जानते है, किन्तु साथ ही जानना यह भी चाहिए 
कि क्षमतासृजन की भी कमी नहीं हे । वपो मे.उगने वाली 
हरीतिमा का विस्तार सर्वव्र सहज देखा जा सकता है । 
बादल कौ घटा जब यरसती है तो जल-थल एक करके 
रख देती है ) यहं दुर्य भी अचिश्चातत नहीं है 1 वासन्ती बहार 
से कौन परिचित नही है उद्‌भिजों कौ सृष्टि मे किस प्रकार 
अनगिनेत विस्तार हो दै । यह तथ्य भी अविज्ञात नहीं है! 
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ध्वंस के उपरान्त बना हुआ सृजन हौ हम अपनी 
आंखो के सामने विद्यमान देखते है उसकी बहुलता भी कम 
नहीं है ! अव तक हम प्स के विनाशकारी परिणामो का 
हौ परिचय प्राप्त करते रहे है 1 अब समय आ गया दहै कि 
सृजन की पारी को देखें । मरघट कौ वीभत्सा सर्वविदित 
है । अव नर्सरी मे उगते हुए कौतूहल भी देखना चाहिए । 
प्रसूति गृह में नित्य कितने वध्ये जन्मते है, इस पर भी दृष्टि 
डाली जाय तो विदित होगा कि मृत्यु कौ तुत्तना मे जीवन 
करीं अधिक समर्थं है । ध्वेरा कौ तुलना मे सृजन की 
समर्था अनेक गुनी बढ़ी -चदी है । सदि एेसान होता तौ 
सृष्टि मे जो विस्तार, गौरव ओर सौन्दर्य का माहौल बना 
हुओं है उसका पता भौ न चलता । 

सृजन की अपनी परम्परा है । वह जब कभी प्रकट 
होत है, सव कुछ हरा-भरा यनाकर रघ देती है । बदोत्तरी 
की क्षमत्ताकिसी प्रकार कमजोर नहीं रहने पाती । समर्थता 
ही प्रवल टै ।उसीने घ्वश को अनेक वार्‌ बर्दरित किया 
दै ओरठसी की समय-समय पर विजय दुंदुभी वजती रही 
दै । अगले दिनरेसाही शुभ संदेश तेकर आ रहै है । 
इवफीसवीं सदी उज्ज्वल भविष्य की-पाटे कौ पूर्वि कौ 
घोषा कर रहो है । अमु्ता कौ विजय पताका जिन दिनों 
टशों दिशाओं मे फहरा रहौ थी, उन दिनो देवताओं से 
पलायन के अतिरिक्त ओर कुछ बन नही पड़ रहा धा 1 
लगताथाकिसृषटिकाक्रम ही उलट जायगा,पर वैसा हुआ 
न्ही। महाकाली अपने विशाल रूपमे प्रकट हुई थी भौर 
जोहोरहाथा, होने जा रहा था उस सव को अपने प्रबले 
पराक्रम से उलट कर रख दिया । इस चार भी विनाश के 
उलट जाने का ही उपक्रम बन रहा है । बन चुका है । 


्षतिपूर्तिं कौ सुनिश्चित गतिशीलता 


ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण कौ अपनी-अपनी परिधि 
होती है । वे अपनी-अपनी कक्षाओं मे ही परिभ्रमण करते 
है । समुद्रो कौ भी अपनी-अपनी सीमा म्यदि है 1 भणु- 
'परमणुओं के अपने-अपने मध्यवती नाभिक होति है । 
उन्हं के नियंत्रण मे अपने-अपने क्रिया-कलाप गतिशील 
रहते दँ । सेना के कप्तान अपनी-अपनी कम्यनियो अर 
इकदियो का सूत्र-संचालन करो है । सव कुड एकप्र होते 
ष भौ वे विभाजन निरवत्रण की दृष्टि से अपनी-अपनी 
उपयोगिता ओर आवश्यकता प्रमाणित करते है यो समूचा 
शरीर एक दै, पर उसकी गतिशीलता अंग-परत्यर के 
समन्वय ओर सहकार पर निर्भर है । 


९.६२ सृष्मीकरण एवं उञ्वल भविष्य का अवतरण 


विर्व व्यवस्था का उल्सेख यों एक शव्दमे भी 
क्रिया जा सकता है, फिर भी अनेक भाग~उपभा्ो के 
अपने-अपने दायित्व ओर क्रिवा-कतापवटे हुए (सभी 
भिल-जुलकर काम करते ओर एक इकाई के स्पे 
दृष्टिमचर होते है । नव युग की परिवर्तन प्रक्रिया यो स्पष्ट 
है पर उसको भौ अपनी-अपनी परिधि मे वर्गीकृत किया 
जा सक्ता दै । 
राजनैतिक, आर्थिक, सामायिक, निर्माणात्मक ओर 
निर्व॑बणात्मकं उसकौ अनेकों व्यवस्थायें है । गन्तव्य का 
लक्ष्य एक होते हुए भी उस तक पर्टुचने के लिए अनेको 
उषमार्गो की व्यवस्था बनी होती है । पथिक उने से किसी 
भीरेखाको अपनाते हुए चल सकता हे जौर जिधर-तिधर 
चलते -घुमते उसी लक्ष्य तक पहुंचता दै, जहाँ सभी रेखार्ये 
एक कन्दर पर जा मिलती है ।नेच सृजनके लिए भी कितने 
हौ विभाग ओर विभाजन गिते जा सकते है, पर वे सव एक 
हौ उदेश्य की पूनि के लिए गतिशील रहते है ¡ इतने पर 
भी उनकी नियामक सताये अपने-अपने विभाग-विभाजते 
क्रो हौ संभालतौ हई एकता ओर एक प्रयोजन को पूरा 
करने मे संलग्न रहती र । 
नियन्ता इने दिनों महान परिवर्तन की प्रक्रियामे 
संलग्न दै 1 सहयोग तो छोटे-छोटे घटको का भी होता है, 
पर बडे दायित्व बढी प्रतिभार्भ कौ नियंरणरेखामे ही 
आते हँ {निराकार भगवान अपन प्रयोजन साकार व्यक्छियो 
द्वारा ही सम्पन्न कराता है । इन प्रयोजनों के लिए विशेष 
रूपसे चुने गये लोगों को प्रतिभावान, प्राणवान्‌, चरि, 
विशिष्ट, नेता, अधिकारी आदि नाम से जाना जाता है । वही 
प्रक्रिया इन दिनों भी अपने दंगसे सम्प्र होरहौ हं ! एक 
षो बद निर्धोरण मे सामान्य श्रणी के अनेकों श्रमिक, 
कारीगर संल्म्न होते ओर उसे मिल -जुलतकर पूरा करते है! 
अनेको प्रतिभाये इन दिनो भी सफाई ओर 
सुनाई के दुहे कार्य करने यें संलग्न है । निर्माण जव 
नक नह हो जाता उसका प्रथम चरण सफाई के रूपमे 
देखा जाता है । चेर जव मलूर से खाली हो जाता है, 
उसके उपयन्त ही पौष्टिक आहार ग्रहण करने ओर पवने 
का सिलसिला चलता है रक्त, मांस, अस्थि आदि बननेके 
लिप एक के बाद दूसरे वमा उपक्रम अपनति हुए हौ आगे 
चदा है । मुदो से संचित गंदगी अनाचार, दुराचार के रूप 
मे लाँ तहं भरी देखी जा मकतौ दै ! उसक्ौ सडन भी 
अपने दंग से अवांछनीयता का परिवय देती ओर जगह 
चेरे रहती दै, पर इस सयको सर्वप्रथम हटाना-मिटाना ही 


पदता है । सके उपनत ही स्वच्छा का सोपान ओर 
अभिनव निर्माण का क्रियाकलाप आगे वदृता ६ । 
सफाई तोद-फोद्‌ जैसी लगती है भौर चुगाई- 
टलाई को सृजन कहा जात है। दोनों के आकार्‌-प्रकार 
भित्नहोते हुए भी समग्र स्प से एक ही अभिनव स्वल्प 
मे विनिर्मित करता है। 

मनुष्य कृत क्रान्तियौ छोटे-छोरे दायरे ओर सौमित 
आकार प्रकार मे सम्पन्न होती रहती है, पर नियन्त के 
क्रिया-कलाप एक साथ चलते ओर भिन्नता को एकतां 
यदलते हैँ । नवे निर्माण कौ समग्र रूपरेठा उने प्रमोज्न 
की पूर्ति मे संलग्न है, जो शासन व्यवस्था कै साथ जुदे 
हुए बहुमुखी प्रयोजनों की पूर्ति करते है अर्थत कौ अपनी 
दिशाधाय हं 1 उसमे गड़्वडौ आ जनि पर ही विषमता मे 
खाई-खड्‌ दीख पडते भौर कही गरीवी कष अमीरी 
कं रूपमे उसकी कुरूपता दी पडती दै । समतल वना 
वाली प्रक्रिया भो इन्हीं दिनों चल रही है) रिक्षा ओर 
सभ्यता के अभाव मे हर दिद्ा मे अनमदृपन दौ पडता 
ह । इस कारण ठलत्र होने वाली अनगदृत्ा भी समतलं 
वनानि के प्रयोजन के साथ ही सम्पन्न होती है ! इसलिए 
भी भविष्यमें कमी कौ प्रतीक्षा मही कौ जा सकती । 
नशेवाजी से लेकः चरोरेपन जैसे दुव्यर्मन भी प्रामः एक 
ही समयमे पनपते है । इनको भी एक ही साथमे हटाना 
सटोप्ना पड़ता है । वही हो भी रहा है । विखरी हुई जिन्दपी 
अपनी कुरूपता का परिचय एक ही साथ मि्त-जुल कर 
देती है ।इसे भौ सुव्यवस्थामे बदलने के लिए एक ही समय 
मे अनेकों तरह के क्रिया-कलाम सम्पत्न करने पड़ते है । 
वहीलेभोरहेरै। 

बहुमुखी प्रयोजनों को उनके कतो एक हौ साथपू 
नहीं कर लेते । उसके लिए शिल्पी अपने-अपने प्रयोजनो 
को अपने-अपने ठंग से पूर करते हँ । मशीन के छोदे-बडे 
कलपुर्जे अलग-अलग दले है । वाद में उन सवक 
पिलाकर एक समग्रता चिनिर्मित हौ जाती है । इन दिनो 
उभरते प्रयास भी इसी प्रकार अपने-अपने दस्मे कौ 
¢ सम्पन्नं करने मे जागरूकतापू्वक संल 

ष ~ द 

राजनेताओं को एसी सेरवना मे संतम्न देखा जा 
सकता है जिसमे अव्यवस्था ओर अरजकता जैसी 
विषमता मिट सके 1 अर्यशास्थियो मै बह सृञ्वृञ्च उठर्ही 
है, जिससे एक जगह अनावश्यक संग्रह ओर दूसरी जमह 
गहरी खाई जैसी दरिद्रता, असंतोय ओर विग्रह खडे च करे! 


धार्मिक शेतरमे सी सदाशयता उभर रहौ है, जिनसे एकता 
ओर समता की शालीनता उभरे ओर सेह सद्भावे का 
चातावरण बने । धर्म के नाम पर्‌ मसे ओरं मारने कौ 
परिपाटी का अय एक प्रकार से अन्त ही होने जा रहा है! 
धनाध्यक्षो कौ पूजी अपने उस स्थान से विरत हो रही है, 
जिससे अवरांनीय प्रयल ओर अनावार के प्रचलन द्वारा 
किन्ही का सुसम्पतन बनने को सहज अवसर मिल जाया 
करता ओर कुछ को भृखे-नंगे रहकर किसी प्रकार दिन 
काटने पडते है । 
ओौसत आदमी को संकीर्ण स्वार्थपरता ही सूती ई। 
उस पर अनावश्यक संग्रह कौ लिप्सा हौ छाई रहती है । 
अपव्यय से ही अहंकार कौ पूर्ति होती रहती है । अव टस 
प्रचलन का अन्त टौ सञ्जना चाहिषए्‌ । कारण कि चिन्तन 
की दिश घारा उलर री दै । स्वकेन्द्ित रहने वालो के 
मन इस प्रकार मचल रद है कि उनके द्राग्‌ पुण्व-परमार्थं 
की रेसी प्रक्रिया वन पडे, जो सन्तोप ओर समाधान के 
आधार खडे करे ! वासना ओर वृष्णा कौ हविश घट जनि 
पर्‌ हर किसी के पास इतना समय ओौर इतना साधन यच 
जाता दै जिसके सहारे अपनी ही नही, दूसगे की भी 
आवश्यकताये पूरौ हो सक । अपने को उठाने ओर दूसरे 
की उठाने की परिस्थितियां विनिर्मित करे मे कहीं किसी 
को कमी न पडे । वस्तुओं कौ पहले भी कमी नहीं थी! 
उनका उपयोग करने ऊ स्थाने पर जव लोग अवांछनीय 
दुरुपयोग करने लगते हँ तो ओचित्य के स्थान पर 
अनौचित्य का नगाड़ा चजने रता है } इन दिनों भी एसा 
ही हो रहा है, पर आवश्यक नही कि अवंछनीयता जहौ 
की तहां बनी रहे । उसे बदल देन वाली शक्तियो अपना 
कामनकरें। 
संतुलन ही सृष्टि का शरार्वत नियम है । वह यदाकदा 
ही गड्वड़ाता दै । इतने पर भी वह गडबड देर तक टिकी 
नहीं रहती । सुव्यवस्था अपना स्थान दुबारा ग्रहण कर लेती 
दै । यह परिवर्तेन उपक्रम भी शाश्वत है । गंदगी तो फैलती 
ही है, पर सकी सफाई करने वाले भी प्रमाद नहीं बरतते। 
दूट-पट होती रहती है, पर मरम्मत्‌ करने ग्लो कौ भी 
कमी नहीं रहती । रुग्णता उठती रहती है, पर आपथि ओर 
चिकित्सको का भी अभाव नहीं रहता । मरने वाले परते 
दै, पर उनके चिना धरती जनसंख्या य रहित नहीं हो जातीः 
सृष्टा नई सृष्टि संरचना ओर धरती पर चलने वाली 
गतिविधियो को विधिवत्‌ बनाये रहता है । पिच्ते दिनों 
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समय भी तो आ पंचा । अगते ही दिनों हम नव -सृजन 
मे संलग्न श्छियों की पूरी तरह सफत होते हुए 
देणे ¦ 

अगले दिनों सौम्य समताकी 

प्रतिष्ठापना होनी ही टै 


एकता को शक्ति अपार है । तिनके मिलकर जव 
रस्सा यनता है तो उसमे मदोन्मत्त हाथौ भी करो जा सकते 
है । वृद-वँद मिलकर समुद्र यने को उक्ति प्रसिद्ध है । 
एकाकी तुच्छ इकाष्यों का मूल्य नगण्य है पर जय चे 
िलकर एकात्म हो जाती है तो उनका स्वरूप ओर प्रभाव 
देखते हौ वनता दै ! विखरौ पड ईंटों का कोई महत नही, 
पर जव वरे एकत्रिते द्योकर विशाल भवन का रूप धारणं 
करती है तो उनका महत्त्व ओर उपयोगिता कु ओर ही 
होती है । एक सैनिक की शक्ति नगण्य है प्र उनका समूह 
विशाल सेना का रूप धारण करके कुट ओर ही चमत्कार 
दिखाता है 1 एका की शकि अविदित नहीं है पर खेद इसी 
यातकाटै किमानव-जातिने दछुट-पुट संगठन बनानि के 
अस्त-व्यस्त प्रयत तो किये पर जन समाज की एकात्मकता 
एवं संघवद्धता पर ध्यान नहीं दिया । आधार ओौर स्वार्थं 
अलग-अलग होने से वे चर्म, चर्ण, भाषा, देश, सम्प्रदाय 
आदि के आधार पर बने द्ुट-पुट संगठन परस्पर टकराते 
रहे ओर विभीपिकाये उत्पन्ने करते रहे । सच्चा ओर स्थिर 
ाषतोतभीष्ो सकता थाजववे समग्ररूपसे एक आधार 
पर संगठित होते। समय आ गया है कि अब उस भूल का 
परिमार्जन परिष्कार किय जाय । 

युग-निर्माण योज ¶ के अन्तर्गत प्रवल प्रयास यह 
क्रिय। जा रहाहै कि समस्त मानव-जाति को प्रेम, सौजन्य, 
सद्भाव, आत्मीयता, समता, ममता आदि उच्च अध्यात्म 
आदर्शो की आधार शिला पर एकत्रित ओर संधवद्ध करिया 
जाय।सारा विश्च एक कुटुम्ब तने। मनुष्य मात्रये आत्मीयता 
ओर उदारता की प्रवृत्ति जगे ओर लोग यक दृभरे फो सुख 
सम्प वनने के लिये अपने स्वार्थो, सुधिधाओ एवं 
अधिकारों का परित्याग करते हुए प्रसन्नता, सन्तोप एवं र्वं 
अनुभव करे । इस एकार की एक्तासे ह विश्वमे राच्च 
शाति स्थापित होगी । आज सौ श्रम, चिन्तन, साधन, धन, 
युस्पार्थं एवं उत्साह ससे साधन एक दूसरे को नीचा 
दिखाने मे, आक्रमपरो से सुरक्षा रने मे खर्च होतै है ते 


करौ क्षति दुतामी तो जधिक रही है, पर उसकी पूर्ति का ` कल सामूहिक, समृद्धि, शान्ति एव सुविधाओं के अभिवर्धन 
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मे लग जायने तो देष्छते -दपे यह धरती स्वर्ग वनगो! तव 
इया पृध्वी पर रहने वाले मनुष्य देवताओं का स्तर अपना 
कर सर्वत्र सुख, शान्ति को सुजन कर रहं हग! 
विश्वास करना चाहिये कि मनुष्य कौ अन्तः चेनना 
अगले दिनों विकसित होगी ओर ऋतम्भरा प्रजा का 
विकास उन संकीर्णतताओ को नष्ट करेगा चिसके कारण 
पामवीय शक्तियो का पिले दिनो घोर दुरुपयोग होवा गहा 
है ) गायत्री महा्त्रके वत्व-ङान को विकमित कर हम 
सार्वभौम विवेक को जागृत करने चले है । विश्वास करना 
हिय कि विवकशीलता उँसे-यसे विकि होगी, 
भिन्नेताओ कौ भापामे सोचने कौ अपेक्षा मानव मस्तिष्क 
एकता के आधार दृढम ओर अपने प्रसुष साहस को चया 
कर विश्व-वन्धुत्व के--वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के लश््यको 
प्राप्त करके रहेमा । 
युग-नि्माोणके चार आधारो मे प्रथम ह~ एकता । 
दूसरा आधार है--समता ! एकता कौ भति ही हये 
सार्वभौम समता के लिये प्रयत्‌ करना टै । मनुष्य-मनुष्य 
के बीच जो आकाश-पाताल जैसा अन्तर आज दिलाई 
पड़ रहा है उसे मिटाने ओर घटाने के लिए हमे साहसपूर्ण 
कदम बदृति होगे ! असमानता रपा ओर द्वेष ठत्यत्न करती 
है! उसमे भिरे हुये वम मे हीनता, दीनता एवं पतनोनमुख 
प्रवृत्ति बदती है ओर उठे हुए वर्ग मे वितासिता, 
अहंकार, लोभ एवं अनुदारता जैसे दोष-दुंण चढत्रे चले 
जाप है 1 असमानता इतनी हौ सद्य ओर क्षम्य हे जित्तनी 
हाथ की पोच ठैगलियो मे होती है । परिस्थिति ओर 
आवश्यकता मे अन्त होने से मनुष्यो का स्तर थोड़ा 
नीया-ऊचा भी रखा जा सकता है पर उसकी वसी अति 
मर्हीहोनी चाहिये यैसी आज है । असमानता ते मनुष्य जाति 
के बीच भारौ खाई उत्प की है ओर एकता कौ जड पर 
भयानक कुढारघाते किया रै । ई्या ओर देप की अगि 
भटकाने का युद्ध आर संघर्प कौ विमीपिकार्ये उत्पन्न 
करे का--भपराध ओर एय बद़नि का कारण वह 
असमानता ही है, जिसने एक ही समाज को असंघ्य गुरो 
मे सिभक्छ किया जर अगयित प्रकार की विकृनियो उत्यन 
करके सरल-सौजन्य को बैवरह कुचले-मसल डाला । 
सभी मनुष्य, भगवान्‌ के समान प्रिय पुत्रै । सभी के 
कर्तव्य ओर अधिकार एक से है । सभी को प्रकृति प्रदत्त 
अनुदानं का समान रूप से लाभ उठि का अधिकार दे। 
असमानता श्रकृत्तिक नहं है, ईश्वर प्रदत्त नही है । उसका 
सजने मानवो दुष्टा ओर दुवुद्धिने कियाहै ¡समयमा 


गया किटय मृल कौ सुधार कर हम ए पट अपपूत 
बे । 

इन दिनी पनुप्य-पनुष्य के वौय असमानता जिने 
आधारो पग अवस्थित है नमे प्रमुख मह ई (१) जति, 
(२) निं, (३) धन, (८) पद । हे विचार्या होमाफि 
क्या प्रचलित मान्यफयें सही ई ? यदि चै अनुपयु, 
अनावश्यक. अमत्य सिद्ध होक ह तो विवेक का तकार 
यषठी है चिना पुण मान्यताओं का मोह किये ठन्दे हरनेके 
निये तत्पर हो भौर समता कौ वह प्रक्रिया कार्यान्वित करं 
जिससे प्रेम ओर प्रमलना कौ, सुख ओर समौषकी धप 
चह चते! 

जिस युग-निर्माणि आन्दोलन के लिए हमार जीवन 
साधना रही ६-जिसफे लिपे हमे तते ओर तपते रह 
ईै--विसके लिये अपने समस्त साधनो को प्रयु करर 
है ओर जिसे लिये जौवित है उसका दूसरा चरण समता 
ही ई ।असपानकननिस्मददेह अस्याभाविक ओर अवाछनीय 
है) जब तक वह विद्यमान है संसार मे अशानि ही रहेगी! 
अज्ञाने आर अन्याय का सम्पिप्रित स्वरूप असमानता के 
रूपमे प्रकट होता है । इस दौ जीभ साली विश्च विभीषिका 
को आस्तीनमे दिपी सर्पिणी की त्तरह सायर करहम 
चैनसे नही वैठ सकने । 

गाय, घोड़ा, वन्दर, तीतर, कयृतर, मोर आदि पशु- 
पक्षियो की तरह मनुष्य कौ भी एक जानि है । ऋतु ओर 
परिस्थिति के कारण उनके रंग-रूपमे आकृति-परकृति मँ 
थोड़ा अन्तर हो सकता है पर उससे उसके स्तर मे कोई 
अन्तर नहीं आना । भेदो कौ आकृति र -रूषमे धोढ़ 
अन्तर हो सकता है, पहचानमे के लिये उनके नाम भी 
काली भेद, सफेद भेड्‌ आदि हो सकते है भर उसमे उनके 
दजे मे कोई अन्तर नहीं आता । मनुष्य भौ एक प्राणी है 
ओर उस प्रकार के समस्त जीवो कौ एक ही जति एवं 
स्थिति हे ।काते, मोरे ओर पीले रंग के कारण आजं संसार 
मेवडी असमानता फैली है । गरम देशो मे जन्मेलोग काली 
चपडी के होते है! ठन्दे देशो मे जौ पैदाहोतेहैषे गोरे 
होते दै ! मध्य एशिया के मंगोल नस्ल के पीले रंग तिरी 
आख ओर चपरी नाक वाते पाये जाति है ।'यह रंग-भेद 
केषं उत्यत्ति स्यान को जतेवायु का अन्तर मावर बताता 
है !किन्तु इस आधार पर उनके स्तर को नीचा वा नही 
मानाजा सकता! गोरे लोग, काली चमडी वालो को अपे 
से केवल र॑ के आधार पर नीचा समे, उनसे सूणा कर, 
दूर रखे ओर सार्वभौम मानवीय अधिकारो से उं वंचित 


करे यह अन्याय दै । संसार मं गोर-काते ओर पीलेकेरंग 
भेद को लेकर नौच-ऊच कौ मान्यता युरी तरह फैली हई 
है । दक्षिण अप्ीका के मूल निवासियों तथा भारतीय के 
साथ वहाँ के निवासी गोरे ज नीच-ङऊव कौ असमानता 
सैलाये हुए ये उसके विरुद्ध महात्मा गौधौ ने सत्याग्रह 
चलाया धा । अेरिका मे अभी भौ घोर संधर्प हो रहा है। 
रा्-संथने तथा विश्च के सभी विचारशीत लोगों ने इस 
0 


दै । श, 
विवारकों ने अगि वदृकर अपने वर्गं की इस संदर्भे घोर 
मिन्दाकी ओर्‌ प्रतिरोधमे भारो त्याग भौ कयि । फिरभी 
गगौ का आग्रह अपनी सफेद चमडी के आधार पर उच्चता 
सिद्धकसे कौ ही है ओर यह दुराग्रह अभी भौ संसारके 
अनक भागो मे द्वेष ओर अशान्ति फैलाये चले जा रहे है। 
आशा करनी चाहिये कि इस अन्याय ओर दुराग्रह का एक 
द्विन-अन्त होकर रहेगा । विवेकवान्‌ मनुष्य निकट भविष्य 
भें हो यह अनुभव कटने लगेगा कि चमडी के रेग प 
आधारित नीव-ङच की मान्यता अनुचित थी । ओर न्याय 
एवं सचाई का यह दयाव अन्ततः पडेगा हौ कि जो अनुचित 
है ऽसे इच्छाया अनिच्छा से छोड देनेके लिये पिवश किया 
जाय। 
संसार मे अन्यत्र तो गोरी-कालौ चमड़ो के आधार 
-परयह चर्ण भेद की निन्दनीय असमानता चल रही है पर्‌ 
भारतवासिर्यो ने तो इस दिशामें गजब ही कर दिया है। एक 
ही परम्परा,एकहीरक्त,एकही वंश,एकष्ीरेगकेलोग 
कल्पित जत्ति-पौति के आधार पर एक दूसरे को नीच- 
ऊच मानने ल है 1 ओर इस विषमता कौ अति इस सीमा 
तक पहुंच गई है कि तथाकथित कचौ जाति 
वाले~-तथाकथित नीची जति वालो को चने, पास बिठाने 
तक मेँ इन्कार करते हैँ ओर मानवौय सामाजिकता के 
सामान्य शिष्टाचार एवं अधिकार तक से इन्कार करते है ¦ 
संसार का विचारशील वर्णं इस प्रकार के व्यवहार को 
अनीति एवं दुषटतापूरणं हौ मानता दै । आदर्शवादी, धार्मिक 
ओर आध्यात्मिक कहे जाने बाले हिन्दू समाज के माथे पर 
एक अति व्यंग ओर उपहास भरा ेसा लांछन है जिसने 
उसकी गरिमा का मूल्य बुरी तरह गिरा दिया है । 
किसी समय चार वणो का सृजन गुण, कर्म, स्वभाव 
के आधार पर व्यवसायों के त्रिभाजन कौ दृष्टि से किया 
गया धा, उस व्यवस्था के निर्माताओं ने यह कल्पना तक 
नही की शी कि कोई एेसा भौ समय आ सकता है जब लोग 
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इस विभाजन का जन्म, वंश के आधार पर याने लगेगे ओर 
इन वर्णो के वीच कंच-नीच को मान्यता चत प्डेगौ । वह 
कल्पनातौत अनहोनी आज हो रही है । सवर्णं ओर दरिजनौं 
के वीच ही यह खाइयो नही ह । रवयं सवर्ण, सवर्णं के 
यीच ओर एूत-अदूत के यीच जातियों ओर उपजाति्ो 
के आधार पर यह ऊंच-नीच कौ मान्यता मुरी तरह पनप 
रही है । एक ही जाति के लोग अपनी ठपजातियौं को 
ऊंचा-नीचां मानते ह 1 एकं ही उपजाति के लोग अभने मे 
*विस्वा"आदि कौ निराधार मान्यताये सोच कर ऊंच-नीच 
चौ वैठे है । एक अदत रौ जाति के अ्कूत के साथ 
ऊच -नीच अपनाये चैठा रै । इस प्रकार जातियों ओर 
उपजाति मे बेटा हुआ भारतवपं -हिन्दू समाज-वुरी 
तरह से विलगावके रोगसे ग्रसित हर दृष्टिसे 1 
होता चला जा रहा है देखने भर के लिए हम एक रै पर 
मारंगी के भीतर जिस प्रकार टुकडे-टुकडे के भीतर छोरे 
टुकड़े भरे रहते र उसी प्रकार हम्‌ जातियों -उपजातियों 
ओर ऊँच-नीच की कुछ मान्यताओं मे बुरी तरह चिपके 
हुए ह 1 उसका दुष्परिणाम जातीय जीवन की अस्त- 
व्यस्तता, फूट ओर प्रथकता के रूपमे तो देखा हौ जाता 
है । सवस यड कठिनाई तिवाह-~शादी में होती है । अपनी 
ही उपजाति को संकीर्णं परिषि में अच्छे लडकौ-लडके 
मिलते नहीं तो दहेज ओर कन्या-विक्रय चैसी दु्टताये 
पनपती है । आर्थिक स्थिति नष्ट होती है ओौर उपयुक्त जोडे 
न मिलने से दाम्पत्य जीवन विषम बनते है । अ में 
अनावश्यक समय ओर शक्ति खर्च ती है, अकारण 
परेशानी वदती है सो अलग । यह विषं राजनीति तक मे 
प्रथेश कर चुका है ओर अब चुनावों म जीतने के लिये 
जाति-पाति के आधार पर वोटरों का समर्थन प्राप करना 
एक प्रमुख तथ्य यन गय है । यह परिपारी प्रजातन्त्र के मूल 
आधारको ही नष्ट कसे आ रही है । भीतर ही भीतर ज 
दुबुद्धि पनप रही है उससे देश के दुकदे -टुकडे हौ 
जनि--गृह-युद्ध खड़ा हौ जने-तथा जातीय जीवन की 
एकता नष्ट हो जाने का पूरा खतरा मौजूद है । 

इस प्रकार की असमानताओं का अन्त करके ही उस 
नये युग का सूत्रपात किया जा सकेगा जिसके चार चरणौ 
में "समता! का महत्वपूर्ण स्थान है । ५ धैव कुटुम्बकम्‌ 
के आदश से इस प्रकार की प्रथकताओं ओर असमानताओं 
का कोई तालमेल नहीं । दनं ही साथ-साथ नहीं चल 
सकर्तीं । अन्यकार ओर प्रकाश साथ-साथ नही रह सकते। 
विश्च बन्धुत्वं ओौर विश्व-कुटुम्न कौ परिपाटी अपननिके 
सत्परिणामों से लाभान्वित होना है तो वर्णं मेद की अनीति 
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ओर अज्ञान मूलक कदियों से चिपका नही रहा जा 
सकता । रेग-पेद, वर्ण-भेद, जाति-भेद, ऊँच-नीच की 
भूदुतताये क्रमशः हमे घटानौ ओर हरनी ही पडेगी । मनुष्य 
जाति एक है इस एकता मे जाति-पांति कौ वर्णं भेदकौ 
असमानता बुरी तरह अवरोध उत्पन्न कर रहौ है । आज 
नहीं तो कल इसे छोडना ही होगा । परिस्थितियां इसके 
लिये विव्श कररेमी ! समञ्चदारी का तकाजा उदाप्ता 
ओर व्यापकता चताने करै । संकीर्णता कौ परिधियें 
अगि वदृना हौ होगा । आज भले ही यह बात गले न उतरे 
पर कलं तो यह एक अनिवार्यं आवर्यकता अनुभव 
होगी । जातीय जीवन मे मनुष्य मात्र के नैसर्भिक ओर 
नागरिक अधिका को सम्मान के स्तर पर मान्यता देनी 
होगी । अच्छा हो किं विवशता आने से पूर्वं उसे हम 
विवैकशीलता के आधार पर ही स्वीकृति ओर सहमति 
प्रदान कर । 
असमानतारओं मे दूसरी असमानता ततिं भेद कौ है। 
मर-नारी के लीये पिते सामन्तवादौ अन्धकार युगमें 
आकाश-पाताल जैसौ खाई उत्पन्न दो गई थी । वह धीरे- 
घीरेकमतो हौ रही है पर अपी वह मूढता अ्वांखनीयरूप 
यें विद्यमान है (पिले दिनो तो नारी का मूल्य भेद्‌-बकरी 
जितना रह गया था } उन्हँ दान कर या वेचदेनैमें कुछ भी 
अनुचित नहीं माना जता था, पति कमी भौ पतनी का 
परित्याग केर सकता था । पशुओं के मुंह पर नकाब नहीं 
-चढ़ाये जति पर स्वियौ मुंह पर नकाव चद़ाकर पुरुषो के 
आभे निकल सकती थीं । पति के मर जाने पर सतियो के 
आजीवन वैधव्य या सतो बनकर जल जाना हौ मार्ग थार 
पुरुष स्त्री के मस्मे के याद ही नहीं, उसके जीवित रहते 
हुए भी अनेकं पलिया रख सकते थे ! प्ली के 
दुराचारिणी होने पर उसकी हत्या तक कर दी जातौ धौ पर 
पति खुते आम वैसा ही दुराचरण करे के लिये स्वतेत्रथे । 
उत्तराधिकार से पलियोँ वंचित थीं {कन्या का जन्म दुर्भाग्य 
ओर पुत्रका जम्म सौभाग्यमाना जाता या, वधू तव स्वकर 
कौ जाती थौ जब वह अपने पिता कौ सार सम्पत्ति थी 
दहेज में लेकर आवे ! कम दहेज मिलने पर मर्मान्तक 
परतराडुनाये अभी वधुओं को सहनी पडती है । शिक्षा से, 
स्वावलम्बन से उन्हे वञ्चित रहना पदता था । एक तरह 
से अपाहिज "एवं घर के पिंजडे मे बन्द पंछी जैसी स्थिति 
उनके थी । यद्यपि समय ने योदा सुधार कियाहै।ख्डे 
जगरो ये अपेक्षाकुत स्थिति कुख अधिक सुधरौ पर पिढ्डे 
हुए देहाती मे अभी पौ वही दुर्दशदै, ` 


गर ओर नापै--दो घट्को से मिलकर समाज वना 
है।दोनो की हयै स्थिति समान है । गादी के दो पिमो की 
तरह दोनो की स्थिति--उपयोगिता--कर्तव्य एवे अधिकार 
समान ई । इनमे से न कोई महत्वहीने ई ओर न महच्चपूरण। 
न्याय कौ पुकार दै कि दोनौं को अपे व्यछ्ित्व समान सप 
मे विकसित करने का अवसर मिले । दोनो हौ समाजके 
निर्मणि ये समान योगदान कर । दोनों के सिये मियम, 
कर्तव्य, कानून एवं अधिकार एक है । वदि धूंषट मारना, 
पर्दा करना अच्छौ बात दै तो वह पुरुषौ ओर स्यो प 
समाने रूप से प्रयु कराया जाय 1 पतिव्रतं धर्म कौ तरह 
पत्नीपरत भी आवश्यक है । पर्दा करके स्तिया पत्र ध्म 
चचा सकती है तो पुर्यो के लिए भी वैसी हौ व्यवस्था 
करके पल्नीब्रत धरम का पालन कराया जाना चाहिये । 
स्वियौ पति के साथ सती होती हों तो पतियो को भी ठीक 
वैसा ही अनुकरण उपस्थित कटना चाहिये । एकोगी, 
पकषपातपूर्णं कानून, प्रतिर्वंध न्याय की कसौटी प्र खर 
सिद्धन होगे ओर उनका समर्थन देर तक मही हौ सकन! 
अगला समय अनीति सहन नही करेमा भले ही चह किसी 
वर्ग कौ क्यों न हो । राजतन समा हो गये अव वर्गततर 
भी समाप्तहोने जारहाहै ।नये युगमे किसी को इस आधार 
पर ऊंच-नीच न माना जायभा कि उसका अमुक वंशे 
जन्म हुमा है । बड्प्मन के आधार केवल गुण, कम, 
स्वभाव रह जयेगे ।रंग-जाति या वंशके आधार परकिसी 
कोजतो अहंकार कएने का अवसर रहेगा ओर न इस कारण 
किसी को हौनता-दीनता अनुमव करनी पडेगी । 

तीसरी असमानता धन के आधार पर है । धनी ओर 
निर्धन की असमानता के कारण एक व्यक्ति देवताओं जैसी 
सुख-सुविधाये भोगता है ओौर अप्रत्याशित सम्मान पत 
है ! दूसरी ओर निर्धन व्यक्ति उच्च, वस्त्र, घर्‌, चिकित्सा, 
रिक्षाजैसी सुविधाओं से वंचित रह जाता है ! यह विषमता 
न ईशर प्रदत्त है न भाग्य का खेत, ओर न पुस्ार्थं कौ 
न्यूनाधिका पर्‌ अवलम्बित । यह समाज मे प्रचलित ज 
ग्रणालो के दोषपूर्ण होने का परिणाम दै । पूजी पद व्यि 
का अधिकार होकर समाज का स्वामित्व हो 1हर व्यि 
को उपनी क्षमत्ाके अनुरूप श्म करने को माध्य होना पडे 
ओर आवश्यकताओं के अुरूप साधन मिते तो मरीब- 
अमीर का वरतंान भेद देखते -देखते नष्ट हो सकता ओर 
हर व्यक्ति सुख-शास्ति पूर्वक जीवनयाधन कौ सुविधाये 
सहज हौ पा सकता है । संग्रह पर उत्तराधिकारं नियन्वण 
रहे तो एक जगह पहाड़ जैसी अमीरी.--दूसरौ जगह खाई 


जैसी गरीबी के विक्षोभ उत्पन करमे वाले दृश्य देखने को 
न्‌ मिले । न किसी को अहंकार में उद्धत होना पडे, न 
व्यसन-व्यभिचार ये डूबन पडे-न कोई दाने-दाने को 
मुँहताज रहेओर न किसी को कष्टसाध्य जिन्दगी जीने 
को विवश होना पडे । निस्सन्देह प्रचलित अर्थतच्र 
आदि दोपपूर्णं है । उसी के कारण ठगी, चोरी, जज, 
शोषण, विलसिता आदि अगणित प्रकार के अपराध 
ओर इर््या-दवेष के मनोविक्रार उत्पन्न होते है । इसे 
बदला ही जाना चाहिये । 
जिन देशों ने पूंजीवाद व्यवस्था को बदल कर उसके 
स्थान पर समाजवादी व्यवस्था प्रचलित को है वहां से 
उपरोक्त दोप प्रायः समाप हो गये हं 1 बहौँ हर व्यक्ति को 
उपलब्ध उपभोग सामग्री एवं सुविधाओं का लाभ समानं 
रूप से मिलता है ओर किसी को अनिरश्चित भविष्य की 
आशंका से संग्रह करने के लिए चिन्तित नहीं रहना पडत 
यही प्रणाली, प्राचीन काल में प्रचलित धी । तव इसे दान 
पद्धति कहते धे ! जो अधिक उपार्जन कर सकते धे उसका 
आन्तरिक्त उपभोग या संग्रह नहीं करते थे । वरन्‌ सामान्य 
अतिरिकों की तरह सादा जीवन जीते हुए अतिरिक्त 
उपार्जन को दान रूपमे लौटा देते थे । अब मतुप्य अधिक 
स्वार्थी, विलासी ओर लालची हो गया है। दान अब कर्तव्य 
नहीं रहा । वन्‌ स्वार्थ के प्रलोभन पर--यश-सम्मान के 
लालच पर--ही उसका लंगड़ा-लूला स्वरूप्‌ प्रचलित है। 
जहाँ थोड़ा बहुत्‌ प्रचलित है भी वहां उसका लाभ पातँ 
को नही कुप कौ मिलता ^ समाजे कौ असमानता दूर 
करने मे उससे सहायतौ नीं मिलती । वरन्‌ एक ओर 
अहंकार दूसरी ओर दीनता कौ दुपप्वृ्तियां -पनपती है । 
प्राचीन काल में ठेसा न था । तव आध्यात्मिकः साम्यवाद 
प्रचलित था। परिग्रह कौ--संग्रह को-अतिरिरू उपभोग 
को, विलासिता को पाप माना जाता था । अब वे परम्परार्ये 
न रहीं तो राज-सत्ता के नियन्त्रण मेँ धन के ऊपर समाज 
का स्वामित्व एवे वितरण व्यवस्था रहने कौ आवश्यकता 
अनुभव कौ जा रही है । अगते दिनों यही प्रणाली प्रचलित 
होगी । अर्थतन्त्र पर व्यक्ति का मरही समाज का नियन्त्रण 
होना न्यायोचित है \ मनुष्य के स्वाभाविक आदशो की रक्षा 
इसी से होगी । धरती कौ पीठ परजो श्री जन्येहैः उन्दे 
प्रवृत्ति प्रदत्त सुविधाओं कासमान लाम पिलना हौ चहिये! 
व्यक्ति की आवश्यकता भौर उपयोगिता को दृष्टि से अन्तर 
बह भी सकता है वह हाथ की पौँच ठंगलियों के अनुपात 
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की तरह इतना न्यून होना चाहिये कि उससे विकृतियौँ 
उत्पन्न नष्ट । 

जिस नव युग की आराधना मे हम संलग्न है उसकी 
अर्थ प्रणालौ मे समानता कौ हौ आधार माना जायेगा । 
गरीब ओर अमीर दोनो का हौ अस्तित्व न रहेगा । प्रस्तुत 
परिस्थितियों के अनुरूप साधनों से काम चलाकर हर 
किसी को सन्तोष करना पडेगा । तब लालच से प्रेरित 
असंख्य अपराधो को तथा दरप्या-देप के कारण उत्पतन होने 
वाली आत्मिक अशान्ति की कोई गुंजायश न रहेगी । न 
कोई निठल्ला रहेगा म किसी को वेतरह पिसना पड़ेगा। 
आवश्यकता इस बात की है कि हम जन साधारण को इस 
अवश्यम्भावी परिवर्तन से परिचित कराये 1 सम्पनर लोगों 
मे अभी से उस व्याख्या के अनुरूप ढलने 
की--अनावश्यक संग्रह को उत्तराधिकारियो के लिये 
जोडने-गोँठने कौ ममता छोड़कर उसे ठपयोगी कार्यो मेँ 
खर्च कर देने कौ प्रवृत्ति आ जाये ओौर राजतन्त्र का लक्ष्य 
पूरा किया जाना सम्भव हौ सके । 

चौथी असमानता ' पद' की है । प्रातभाशील एवं 
सुयोग्य व्य्ियों को उनकौ अतिरिक्त क्षमता के अनुरूप 
काम सोपि जय'यह ठीक है । उन्हे अपनी ईशर प्रदत्त 
विशेषताओं ओर विभूतयो का लाभ जन साधारणको देते 
हए अपना भाग्य सराहना चाहिये एवं महत्त्वपूर्णं कार्य 
करने का अवसर पाने का सन्तोप करना चाहिये। इतना ही 
उनके लिये काफौ है । पद के कारण अत्यधिक सुविधा 
'एवं सम्मान का मिलना गलत है । इस प्रलोभन मे पद प्राप्त 


` करने के लिए अयोग्य लोगों म भी उसके लिये लिप्सा एव 


प्रतिन्दित पैदा होती है ओर अनेक अनव्यवस्था्ओं का 
जन्महोतादै। 

आज बडे सरकारी अफसरों को जो ठार-बार 
वेतन एवं असाधारण, अस्वाभाविक, अनावश्यक सम्मान 
उपलब्ध होता है इससे उनका जन सम्पर्क एवं सेवा क्षेत्र 
कुण्ठित होता है तथा राजा-रंक जैसी खाई बढ़ती चती 
जाती है । चुनावों मे खड होने वाले अयोग्य व्यक्तियों मे 
उपहासास्यद प्रतिदन्दिता देखते ही बनती है । महन्त ओर 
मठाधीशों को अकारण जो धन-सम्मान मिलता है उससे 
अर्वाक्छनीय व्यक्ति हौ उन पदों पर जा दीखते हैँ । यदि उच्च 
पदो प्र शान्त, सन्तोष एवं सेवा के अनुपात से उपलब्ध 
लोक-श्रद्धामात्र काही लाभ मिले ओौर आन जो आर्थिक 
लाभ, अहंकार पूर्ति के अवसर एवं यश-सम्मान, पद 
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अकारण पिले है वे न मिले तो अवोँछनीय व्यक्तियों को 
उसके लिए धमाचौकड़ी मचाने का कर्षण न रह जाय 
ओर केवलं उदात्त व्यक्ति हौ उत्कृष्ट दर्श लेकर उन 
महान्‌ उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर उठाने के लिये 
तैयार ले । 
धनके दारा यदि सुल, साधन्‌, सम्मान आदिनमिले 
तो फिर कोई धनी वनने के लिये अवोँखनीय मार्गन 
अपनाये । इसी प्रकारं पद के कारण यदि भौतिक लाभन 
मिले तो उसके लिये अवांछनीय प्रततिस्पर्पा की गुंजायस 
न रहे । सुयोग्य, सेवाभावी सन्मनो के कन्थे परहीवे 
उत्तरदायित्व आसे ओर वे पद को गौरवान्वित कसे काले 
अनुकरणीय आदर्शो कौ स्थापना करन मे समर्थ हो सके! 
प्राचीन प्रणाली यही है । राजा जनक--राज्य प्रमुढ तो थे 
पर अपनी आजीविका हल चला कर थोड़ी-सी कृषि हारा 
उपार्जित करते थे 1 महरपिं चाणक्य गुम साप्राज्य के 
महामन्त्री थे पर वे सन्तो जैसी सादी का हौ जीवनयापन 
करते थे {वशिष्ट रधुतंशियो के राज्य संचालक एवं पुरोहिते 
थे पर उन्होने अतिरिक्त सुविधाये नहीं ली थँ । ईश्वरचन्द 
विद्यासागर ५००) मासिक वेतन पते थे पर अपना गुजारा 
५०) मासिक ये करके शेष धन असमर्थं छत्रो की शिक्षा 
व्यवस्या मे खर्च करते थे । उच्च पदों के महान्‌ 
उत्तरदायित्व को ठीक तरह वहन कर सकने कौ क्षमता इस 
प्रकार के उदार उच्च चरित व्यक्कि्यो मे हौ हो सकती है। 
जो लोभी, विलापी ओर अदंकारी कगे तो उससे अन्ततः 
समाज का अहिते हौ होगा । प्राचीनं काल की ब्राह्मण 
परम्परा की विशेयता यही है कि मूर्धन्य व्यक्तियों 
को--वर्चम्वं सम्पन्ने पदाधिकारियों को साधारण जनता 
कैसर का ही नही वरम्‌ उससे भी कुछ हलका भौतिक 
लाभ त्तेकर सन्तुष्ट होना चाहिये} पदों के कारण आज जन 
साधारण ये खो असमानता, विपमता उत्पतन हो रही है यदि 
वह समापन की जायगी तो हमारा नेतृत्व हर क्षेत्रे केवल 
अ्वाखनीय व्यक्ति हौ करेगे भौर उसका दुष्परिणाम अनन्त 
काल तकं जनता को भोगना पडेगा , धार्मिक, आर्थिक, 
सामाजिक, राजनैतिक हर क्षत्र मे पद का भौरव तभी रहेगा 
जब उसका भार सुयोग्य व्यक्ति वहन करे ओर नैतिक 
सुयोग्यतत की एक महत्वपूर्णं कसरी ह है कियदाधिकारी 
जन-साधारण कमो उपलब्ध होने वाली--अथवा अपने 
लोक कायो के लिए अनिवार्यं सुविधाओं के अतिरिक्त 
व्यित लाप देने वाली सधी सुविधाओं से इन्कार कर 
1 आज पदो का वर्तमान स्वरूप असमानता कैलने ओर 
येवृत्व को सुयोग्य हाथो मे छीन कर अयोग्यं हाथो मेदे 


देनेकानिपित्तयनाहुआआदै1वर्ण.लिंग,नकौहीतरह 
हमे पदो का भौ स्वरूप बदलना पडेगा अन्यथा किसी भौ 
संस्था का स्वरूप तिर्मल न रह सकेगा । 

नया युगत्तेजी से वदता चला आरहा है । ठसे कोई 
रोक न सकेगा । प्रायीने काल कौ महाम्‌ परम्परारओं को 
अव पुनः प्रतिष्ठित किया जाना है ओर मध्यकालीन 
अन्धकार युग की दुष्ट विपमताओं का तिरोधान होमा है ! 
महाकाल उसके लिय आवश्यक व्यवस्था वना र है भौर 
तदनुकृत आधार उत्पत करं रहे ई । युग का परि्कापि 
अवश्यम्भावी दै । हमारा छोदा-सा जीवन इसी कौ ोपणा 
कसे-सूचना देने के लिये दै । परिस्थिति के अनुरूप ज 
समय रहते वद सके वे सन्तोष ओर सम्मान प्रा करेगे 
ओर जो वदलेगे नही, मूढता क सिषे दुराग्रह करेगे वेवुरी 
तरह कुचले जायेगे । उनके हाथ अपन, असम्तोष एतं 
पश्चाताप के अतिरिक्त ओर कुक न लेगा । 

हमने अपना जीवन नव युग की पूर्वं सूचना 
देने-महाकाल के इस महान्‌ प्रयोजन मे सम्थिलित हने 
के लिये प्रबुद्ध आत्पाओं को निमन््रण देने पे लगा दिया। 
जिसकामकेलिवे हम आये ये पुराहोने को है ! अगला 
काम महाकाल स्वयं करेगे । अगले दिन उनकी प्रेरणा से 
एक से एक बहकर प्रतिभाशाली ओर प्रबुद्ध आत्माये 
सामने आयेगी ! ये दसा एक व्यापक संप विश्वव्यापी 
परिमाणे प्रस्तुत करेगी जो असमानता के सरे कारणो को 
तोड-मरोड केर फेक दे ओर समता कौ मंगलमयौ 
परिस्थितियों को शुभारेभ करके इसी धरती पर स्वर्गं का 
वातावरण सम्भव कर दिखें । 


युग संधि के अगले दिन 


समहयदार ओर दूरदर्शी अध्यापक, अपने सभी 
विद्यार्थियों का हित समान रूप से चाहे है ओर उन्न्वल 
भविव्यकी हौ कामना करते है इतने पर भौ परिस्थितिं 
के अनुसार उने पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के व्यवहार कएने 
पडते हं । उदृण्डता के प्रति नाराजी ओर प्रताना का 
व्यवहार रहताहै, पर जौ अनुशासन ये रहते व्रथा भिम्मेदारी 
पूर्वक अपना काम्‌ करते है, उन्हे तदनुरूप उपहार देने फ 
भौ व्यवस्था करे +न दो प्रकार के व्यवहारे मे 
अध्यापक का कोई स्वार्थं नहीं होता, वरन्‌ हित कामना के 
अनुरूप कोम देने वाले नरीके ही वह अपनाता है 1 

नियन्ताने भो दोरेसे ही माध्यम अपने हाथमे रते 
है; ताकि उनके सहारे परिस्थितिरयो कै अनुरूप व्यवहार 
किया ओर काम चलाया जा सके । पापौ नरक का त्रास 


भोगते हैँ ओर पुण्यात्माओं को स्वर्ग -सुख का रसास्वादन 
करने का अवसर मिलता है । दंड प्रक्रिमा के इसी स्वरूप 
का नाम महाकाल रै । षही प्रताडना कौ -दुष्पृत्तियों की 
व्यवस्था करता है । दूसरा पक्ष है~ सुखद संभावना 1 
“ अनुशासन में रहन वाले, मर्यादां पालने वाले ओर 
मानवोचिते सत्कर्मो को अपनाने वाले सुखद संभावनाओं 
के पात्र होते है! आलंकारिक कथा-गाथाओं मे उसके कई 
नाम दिये गये हैँ :- पारस, कल्पवृक्ष प्रसिद्ध नाम ही, 
एक तीसरा भी रै विश्वकर्मा । इन सब नामों के मूलम 
उद्देश्य सात्र यही है कि कर्म का प्रतिफल मिल कर रहता 

दै, भले ही उसमें कुछ कारणवश विलम्ब लग जाय । 
पिछले दो हजार वर्पो मे सोमं ने, विशेषतया 
शक्तिशाली वं ने अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग किया है; 
उसे मूलतः अनीति मे, उदण्डता- ष आदिमं नियोजित 
किया ै। उसका प्रतिफल सामने हं । हममे से अधिकांश 
शारीरिक ओर मानसिक त्रास सह रहे है। दुरुपयोग के 
कारण दरिद्रता का भाजन बनना पडता दै । दुव्यविहार के 
कारण देष ओौर विग्रह दृता रहता है । ईश्वरीय मर्यादा्ओं 
काउल्लंघन करने के कारण उन दैवौ विपत्तियं का सामना 
करना पड़ रहा है, जिने प्रायः पापात्मा लोग भुगतते दै । 
निन्दा, भर्त्सना, अप्रामाणिकता, अविश्वास आदि का 
(4 ओौर दुर्घटनाओं क शिकार प्रायःएेसे ही लोग वनते 

। 


जिन दिनों अनाचार कां प्रचलन बढ़ जाता है, उन 
दिनों कौ परिस्थितियों देसी बन पडती रै, जिन्हे कलियुग 
कहा जा सके । दुष्कर्म करने बाले अपने किये का दण्ड 
भुगतते है, पर मूकदर्शक बनकर अनीति को देखते रहने 
वाले, प्रतिरक्षा म करने वाले भी अपनी कर्तव्यहीनता, 
असामाजिकता एवं कायरता के कारण उसी वगं मेँ आ जाति 
है; भले ही उनने प्रत्यक्ष दुष्करम न किये हों । एेसी घटनां 
टित होती ही रहती हैँ । कभी-कभी इसमे देर भी लग्‌ 
जाती है । आज का दूध कल दही बता दै । आज का बोया 
चौज करई दिनों बाद अंकुर वनता है ओर उसको वृक्ष बनने 
मेतोओौरभीदेरलग जाती है । 
पिछली दो सदस्राब्दियों मे सत्ताधारियों ने, 
धर्मोपदैशकों न, चतुरजनो ने, धनाध्यक्षो ने, कलाकारो ने 
अपने सणय की धूर्तताएं करन मे कमी नहीं छोड़ी है। इस 
भूल के कारण अनाचार बदृता रहा है ओर उसकी 
प्रतिक्रिया इस प्रकार सामने आती रही है कि व्यक्ति ओर 
समाज का ढोचा वुरौ तरह लडखड़नि लगा है 1इसौ का 
प्रतिफल है कि सर्वत्र असंतोप ओर असमंजस अपने बुरे 
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रूपमे सामने आता रहा है । अगस दिनो यह स्थिति ओर 
भी भयंकर होने की संभावना है। इसी कारण सर्वत्र 
असंतोप, विग्रह ओर अनाचार की मात्रा असाधारण रूप 
से बद्‌ रही रै ओर असंख्यो कुसंभावनापँ, एक के बाद 
एक उभरती चली आ रही हैँ । यदि क्रम यही रहा, तो 
अगले दिनों देसे दुर्दिन देखने को मिल सकते है, जिसमे 
मानवी सतता ओर महत्ता दोनों ही संकर मे पडी हुई दिखाई 
देनेलगे। 

सरष्टा संतुलन का ध्यान रखता है । वह यह सब तभी 
तक सहम करता है, जब ठकं कि खेल-खिलवाड कौ 
प्रतिक्रिया सहनशक्ति कौ मर्यादा के भीतर रहती है । जव 
बात आगे बद्‌ जाती दै, तो उसे भी बड कदम डानि पडते 
है । अस्पताल मे जिस प्रकार भयंकर (४ रोगीको 
उपचार क्रम मे सबसे आगे रखा जाता ह, 'इन्देन्सिव कैयर' 
की जाती है; उसी प्रकार जहौ अधिक भयंकर दुर्घटना की 
संभावना रहती है, वहो पहले हाथ डाला जाता है । 

विगङ्ते को निगडने देना- यह मूकदर्शकों का-गैर 
जिम्मेदार का काम है । भगवान एेसा नही है लोग भले 
ही बिगाड़ करते हों, पर भगवान अन्ततः सव को संभाल 
लेतेहै। बन प्र शरीर मर जाता है । घर बाले, वु 
उसे जला देते है, पर भगवान उसे नया जन्म देता है ओर 
फिरउसे हंसने-खेलने कौ स्थिति में पहुंचा देता दै । पिछले 
दिनों बिगाड़ ध त हओ । प्रताना का समय वीत चुक्रा 
है 1 जो शेप रहा हे, वह सन्‌ ९५ से लेकर २,००० के वीच 
पांच वर्पो मे बीत जायेगा । इन दस वर्षो मँ महाकाल फी 
दुहरी भूमिका सम्पन्न होगी । प्रसत-जैसौ स्थिति होगी । 
प्रसव काल में एक ओर जहौ प्रसूता को असह्य कष्ट सहना 
पडता हं, बहो दूसरी ओर सन्तानं प्रति की सुन्दर सम्भावना 
भौ मन ही मन पुलकन उत्पन्न करती रहती है! 

युग संधि के यह पाँच वर्पं ठीके देसे ही दुहरी 
भूमिकाओं से भरे हुए हैँ । पिछले दो हजार वर्पो मे जो 
अनीति चलती रही है, उसकी प्रताद्ना स्वरूप भेको 
कठिनाहयां भी इन्हीं दिनों व्यक्ति के जीवन मे, समाज कौ 
व्यवस्था मे त्था प्रकृति के अवांखनीय माहौल मे 
दृष्टिगोचर होती रहेगी । लोग अनुभव करेगे कि पिले 
दिनों ओ अनुचित वरता गया है, उसका समुचित दण्डमिल 
रहा है ओर सिद्ध किया जारहा है कि भविष्यमे देसी भृते 
नहीं बरती जानी चाहिए। मनुष्य आपस में घोखेबाजी कर 
सकता है, पर खष्टा के नियम-विधान को न्ुठलाया नहीं 
जासकता।सष्टा की आंखो मे धूल ज्लोकना भी किसी के 
लिये संभव नहीं है ! "जैसी करनी-वैसौी भरनी" का 


ओौरसदा भौ रहेगा! का बज ल कठ गे 
इ्नदिनोंकोी कठिनाइयो कौ वृष्टि से देखा एूरताहै मौर आवश्यक खाद्‌, मनौ ल वह 
चाहिये पौधा ओर पेडवन 1 का उद्भव ओर 
साथ स्मरणरखने योग्यहै किमाताएक भीरेसाहीहैकि पडुने पर कठिन 
ख जहाँ पधार के लिए रखती दीखने बाली समस्याएं सुलञ् जती है। 
दूसरी आखि मे भी भरा रहता है। हौ दुप्परिणामे उत्व करती है पर जेब वह उलट 
मेभीयही हित-कामना रहतीहै कि सुधरा हुआ बालक करसद्युद्धिके रूपे बदल 
अगले दिनों गलतियो ओर सीधे रस्ते परे भीदेर 


लियं न करे 
हएसुख-सुविधा भरा जीवनजिये। वर्तमान युग संधिकाल लगताहै, एकः मेहीउतना धारहो जाएगा 
हरी श्रणहै। जितनाकरि सामान्य ष सेक स मेषटेनर 
अगले दिनों सुन्दर संभावनां भौ अवतरित हो रही चाहिए था ।समङ्ञघे न आने प्र कोड गुत्थी हल हेमे 
टै। हसि के वर्तमान पच वर्पोमेदेसा माहौल वन हते समव ले सकती है। जव भूलकाप्तालग जाता 
“ जिसमे म्य शानि ओर सौजन्य के मार्गप्र॒ हेतो उसका हत निकालने मेदेर नही लगी, उस दृष्टि 
सौख; कर्मकल की सुनिरिचत प्रक्रिया से अवगते स इव्कीसवी सदौ को सुधारकौ धतान्दौ के नामसे जाना 


होओर ह „जो चिप, स रह प चतो त गया है। + 
परकि चाहिए तः सहस्राष्दियो का उलयी समङ्ञ हजार ओका एक कारणहै। 
सदियोमेभर सकता है । लोगो ने ५1 ८५ 14. द 
आयेगौ -नीति ही ओर उसी को अपना 
जल्दही शानितूर्वक रहा 8 है।्नदिनों एके हवा चली 
सा मे दे तगती है, है कि हर आदा सोचने दुबुद्धि का 


साधारणतया जख्म भरने मे लगती 
पर जव डोक्टर ख्‌ बन्दकएनेकौ ल्दीमे हेहै, तो परित्याग किया जाय, दुता से हाथ खीचे जाये ओर सीति- 
टके लगाकर रसात को जल्दी ही मन्दभौकर देतेहै। नीतिरेसी अषनायौ जाय, जैसी किसज्मनोको शोभादेती 
गतदो हजार यपो कौ निकृष्टता कोठीकलहोनेमे भौडसौ है ।नीपिपरवक किया गया षोड उपार्जन भी सुखके साधन 
मकार कम समये लगना चाहिए 1 पयि जुखादेता है, जयकि अनी तिपूर्वक पाया गवा विपल 
नियन्ता कीं विशेष व्यवस्था का यह भीएक वै भव भी संकयो पर संकट खड़े करता जाता हं ।इन दिनो 
चमत्कारहै किकम समयमे ही पावसिये ओर ठीक किये ग सुना जाय, पतमप कौ रीति-नीति ही चां 
है ठेसेही चमत्कारो से का व्रिषययने री हं । 


एेसेही 
है, जिसमे देर तक भोगे जाने योग्य दण्ड कौ जगह, उनको इन देखते हुए यहे आभास मिलने लगाहैकि 
पिदर-परना करके ह किस प्रकार सुधार करदेनेका महाकाल का गिचक्र अपन सपर्ण वेग सै चल चुका हं 


गुयोगयने गया है।हजामे वपोसेवरती का रही अनीतियो अरहर एकके अनागत को मथ कर उसे अच्छा सोवने, 


केल ¢ तके 

“वह आज देते -देखते मर्ल-मंमव वन गा 1 

कहने वाले इते जाद्‌ चमत्कार, अनहोनी कु भी कह 

जप मध्य उलटा सोचता उतरा काताहै, तो सक्ते, ष जिने महाकाल कम गदि अर सामर्थ्य प 

दग प्रतिफल १ पयानं दा भयमा ठै,उने शता षिर्यासततो कम्नाही चारिष्‌ क्िउम 

कोषहनान तया भण्रलियाजाता है. वद गरलतीभी नियामक स्ता केलिर्‌यह कोड कार्य॑नही। एमे 

"0 ममम य उनोहं अर ठन मयान अवसे य चह मर्दा अपनो ज ण्ठी पुमाता्ओ 

भीर्न्योहो रहं । यम्या म्द का अन्वा हीह परियन प्रपि मम्यते करा रहय ॥अज भी यहौहो 
शिरो मद रग फे जन्द षे अपना निष मये अ ग्राङरैनेतेजा र््ा। 

गेण मे ममेय गमे मृश शिण + 


सूक््मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण २.१ 


२्बीं सदी ओर उसकी उज्ज्वल संभावना 


क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी वदलेगी 


क्रिया कौ प्रतिक्रिया होना सिरत रै । घडी का 
पेण्डुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिर 
की ओर लौट पड़ता है । अति रतने वाले कुछ ही समय 
चाद पठतति ओर सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते 
दैखे गए दै । विधैते पदार्थं खा यैठने पर उल्टी-दस्त तो 
लगते ही दहै, जान चोखिम तक का खतरा सामने आ खड़ा 
होता ई । क्रोधी कौ बदले में प्रतिशोध सहना पडता है । 
दुर्व्यसनौ अपन सेहत, खुशहाली ओर इन्नत तीनो हौ गवा 
चैठता है । अव्ययी लोग तेगी भुगततै देखे गए ई । 
कुकी, लोक ओर परलोक दोनो ही विगाड़ तेते है 1 
इसके विपरीत परिश्रमी, अनुशासित ओर मनोमोगपूर्वक 
व्यस्त रहने वाले अभीष्ट उदेश्य कौ पूर्विमे दिन-रात सफलं 
होते चले जते र । 
जिन दिनौं शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था,उन 
दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते 
ओर सुख-शान्ति भरे वातावरण मे जीवने -यापन करते थे। 
सतयुग वही काल था, जिसको सराहना करते-करते 
इतिहासकार अभी भी धकते नह है । इसके विपरीत यदि 
मर्यादाओं ओर वर्जनार्ओं का परित्याग कर अनाचारी- 
दण्ड उपक्रम अपनाया जाय, तो एसी परिस्थित्ियौ उत्पतन 
होना स्वाभाविक है, जिनकौ कलियुग के नाम से भर्त्सना 
की जाती है, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग उरती- 
-डराती, जलती-जलाती जिन्दगी जीते है । इन दिनों रेस 
ही कुछ हो रहा ह! विज्ञान ने मनुष्य को अतिराय शक्ति 
का स्वामी बनाया ई । बदृते बुद्धि वैभवने जानकारियों के 
अम्बार जुटा लिये है । विलास के साधनो की कमी नही। 
साज-सन्नाको देख कर भ्रम होता है कि कीं हम लोग 
स्वर्ग में विचरण तो नही कर रहे है । इतना ही पर्यास होता 
तो, सचमुच यहो माना जाता कि इन शताब्दियों मेँ 
असाधारण प्रमति हुई है । पर जब लिफाफे का कलेवर 
उधाड्‌ कर देखा जत है, तो प्रतत होत दै कि भीतर दुगन्य 
भरे चिपाणुर्मो, जीवागरुजं के अतिरिक्त ओर कुह ही 
नहीं 1 यह विडम्बना, शालीनत्रा के परित्याग काही 


प्रतिफल दै।विज्ञान ओर धर्म यदि मिलकर चल सके होते, 
तो आज की उपलब्यिया व्यक्ति ओर समाज के सामने सुख 
शान्ति कै इतने आधार खद कर देती, जो सतयुग 
की तुलना में टी अधिक वदे-चदे होते, पर उस दुर्भाग्य 
क्रो क्या कहा जाय, जिसने सदुपयोग ओर दुरुपयोग कौ 
विभाजन रेखा को हो भिदा कर रख दिया है । 


तेजी से बदलत्ता परोक्ष जगत्त का प्रवाह 


मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है, पर उसकी 
परिणति से नहीं वच सकता । दुरुपयोग का परिणाम आज 
संकट ओर विग्रह ही हो सकता है । वही इन दिनों प्रस्तुत 
भी हो रहादै ! सम्पन्नो ओर विपो के वीच शौतयुद्ध चिड़ा 
हुआ है । सज्ननता की उपेक्षा करने वाला प्रचलन स्नेह, 
सौजन्य आौर सद्भावं का समापनं करर प्र उतारू है। 
भात-प्रतिधात के कुचक्र मे फंस कर भनुष्य मे संतोप, 
उल्लास ओौर सहयोग गंवा दिया है। दूसरों का शोषण ओर 
अपने अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त ओर किसी को कुर 
सृता ही नहँ एसे चातावरण मे व्यक्तियों का विकृतं ओौर 
समाज का अघः पतित होना स्वाभाविक है 1 सार्वभौम 
संतुलन तो बन ही कैसे पडे ? वायु प्रदूषण, अहेकार, 
अनाचार अपने-अपने दंग से, अपने द्वारा किये जने वाते 
महाविनाशोँ कौ चेतावनी दे रहे हैँ । भूमि का दोहन, 
आबादी का येतहाशा अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन, 
हर किसी को आशंका, अविश्वास, निराशा ओर आतंक 
से संतरस्त किए हुए है । अगले दिन अन्धकार भरे दीखते 
दै \ वर्तमान भी इतना उलङ्ञ हुज! है, कि एक समस्या का 
हल दूँढते-दूढते दस ओौर नयी विपनताएं बदै-चदे रूप 
मे सामने आ खद होत्ती है । सहयोग के स्थान पर संघर्षं 
ही स्वभाव ओर प्रचलन का अंग बनता जाता है । 

इस माहौल मे सूक्ष्म वातावरण भी विषाक्त हो चला 
है । प्रकृति अपने ऊपर बलात्कारं क्रिये जाने पर, उपयुक्त 
दण्ड देने ओर प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गयी है ! आये 
दिन दुर्भिक्ष पडता है । बाद्‌, भूकम्प, रोग--शोक के रसे 
घटनाक्रम आये दिन घरित होते रहते दँ 1 माता कौ तरह 
पोषण करने बाली प्रकृति अब मसे- मारने पर उतारू हौ 


२.२ सूष्षमीकरणं एवं उञ्वल भविष्य का अवतरण 


गयी है । अणु आयुधो, मृत्यु किरणो ओर विषैले रसायनो 
के प्रहारं चल पड्न के उपरान्त इस धरती को निस्तन्ध 
पिण्ड कैरूपमे कने रहने का अवसर भितेगा या नरह, 
इसमे संदेह होता दै! लगताहै कि हर दिशा उमड्नै वाले 
चिनाथ के बादल कीं महाप्रलय तो करने नष्टौ जारे दै? 
यह भी हो सकता है कि उन असच्च प्रहर से यह सुन्दर 
ग्रह कहौ धूलि बनकर अनन्त आकाश्च ये छितिरान 
जाय ओर इसके अस्तित्व का करीं अता-प्ता भौ भेपन 
रहे । 
साधारण अनुव ये पृथ्वी धौ स्थिर दिखाई पडती 
दै,दिन पर दिग इसी तरह गुजर जते है, पर सूक्ष्म दृष्टि की 
गहराई मे उतर सकने वले जानत है कि धरती लङ की 
तरह अपनी धुसै परे रमण करती है ओर साथरी सूरये कौ 
परिक्रमा के सिए पक्षी कौ तरह उड्ती रहती है । यहदै 
तो आश्चर्य ओर समन्न मै म अनि काला, किन्तु इतने पर 
भी वस्तु स्थिति पेसी ही है । ओसत आदमी सब कुछ 
यथावत्‌ चलता समङ़ सकता रै, किन्तु लक्षणौ का 
पर्थवेक्षण कर सकने वाले देखते है कि स्थिति इन 
दिनों भी विस्फोटक है ओर वारूद के ठेर पर बैठे हम 
ष निकट भविष्य मे महाविनाश के ग्रास बनने जारहे 
॥ 
वीसवीं सदौ काअन्त किन दुदशाओं के वीच होगा, 
इसकी चेतावनी विशेषज्ञो सै लेकर भविप्यवक्ा तक 
समान रूप से देते रहे है । आशेका है कि वह दुर्दिन कल~ 
परसो ही कठी सामने आ खड़ानहो २विकासकेनाम 
पर हम विनाश की दिशा यें चले । आज ही सव कुर 
पातेमै की सोच में भविष्य को बुरी तरह दौव पर लगति 
रहे द । पृथ्वी के खनिज भण्डार चुक सकते हँ । वदी हुई 
जनसंख्या के लिए आहार-आवास तो दूर, गह चलने के 
लिप्‌ भी पृथ्वी छोटी पड़ सकती हे । सीवनी शक्ति गेवा 
वैठने फ याद लोग मक्छौ -मच्छरो की तरह बेमौत मरेगे। 
सद्भाव ओौर सहयोग के अभाव मे लोग प्रित-पिथाच से 
अधिक कुछरहेगे ही नही, पले ही उनके पास सज्ना ओर 
सम्पदा कितनी ही अधिक वयो नहो? तक्षणआजभी 
सामने है- कल तौ उनके घटने की नही, वदने कौ ही 
आशंकाहै। 


संतुलन नियन्ता की व्यवस्था काएकक्रम 


इतने पर भौ एक वाते ध्यान मे रखनी चाहिए कि 
षस सृष्टि का कोई त्रियन्ता है ! उसने अपनो समग्र 


कलाकारितता को वयोर कर इस धरती को, उस एर शाक्ष 
करने वाले मनुष्य को वनाया दै । वह उसका इस प्रकार 
विनाश होते हुए देख नहीं सकता । वर्च्यो को एक सीमा 
तक ही मस्ती करने कौ दूर दौ जपती है} जवमीवे 
उपयोगी ओर कौपती चीजे तोडने पर ठतारू हो जते रै, 
तो उन्ै दुतार कमे वाते अभिभावक भी ताना देने प 
उकारूहो जतिहै । भटके कौ मी एक सोमा + समञ्चदारै 
साधित कए्ती है कि पीछे लौट चता जाय । अनाचार 
को अति बरतने कौ उद््डत्ा पर उत्से सै पूर्व ही मलमे 
बन्द कर दिया जाता है। कभी-कभी तो उन्हे मृत्यु दण्ड 
तक भुगतना पडता है! शरीर मे प्रवेश कसे चाली 
यीमारियो को खदेड़ देम के लिए जीदमी शक्ति एकम्रित 
होकर सन कुछ करने प्र उतारू हो जाती है? वर्तते 
अनाचार के सम्बन्ध ये भी यही वात है । नियन्ता ने 
सामयिक निरुचय लिया है किं विनाश की दिशामे चत 
रही अन्धो दौड को रोक दिषा जाय ओर फिर प्रवाह को 
१. स्तर पर लाया जाय । शासन संचालक जेव 
प्रदर्शित करता है, तो राष्पति सासन लागू होता 
है ओर अयोग्यो के स्थान पर सुयोग्य के हाथ स्ता सपे 
हेतु वही उच्चस्तरीय नियन्रण चलता टै 1 
अन्धकार कौ भयानकता ओर उसके कारण उत्प 
होने वाली अव्यवस्था से सभी परिचित दै । प साथहौ 
यह भी ध्यान रखे योग्य है कि सृष्टि व्यवस्था ठसे अधिक 
समय्‌ ठक सहम नहो करती । ब्रह मुहूर्तं आता है, 
बोलते है, पूर्वांचल मे उपाकाल का आभास मिलता 
अनतः उस अरुणोदय का प्राकट्य मी होता है,जो अफे 
आलोक से दशो दिशाएं भर देता है ! हसचलो का नेया 
मालैल बनता है, यहाँ तक कि फूल खिले, ष्की 
चहकने-उडुने फदकने सते है } 
वर्तमान प्रवाह को चएम विनाश कै चिन्दु त्क जा 
पंचमे से पहले, खष्टामे ठस पर रोक गने ओर 
का नया माहौल बनाने का निश्चय किया है। इसका 
अनुमान सभी सृक््मदशीं समान रूप से लगाने ले हँ {नया 
सोच आरम्भ हो रहम ह । दृष्टिकोण की दिशा बदल रकौ 
है गतिविधियों के नये विरम की योजनाएं बन रही है! 
यह परिवर्तन मनुष्यो के मूर्धन्य धो मे तो चल हौ रहार} 
व्यापक वातावरण पर्‌ नि्य्रण करने वाली अदृश्य शक्ता 
अपे दंग से अपने कत्र मे देसा कुछ चमत्कार दिने पर 
तुल गई .ओ अकौठनीय प्रचलनो कौ उलट ओर उनके 
स्यान पर नये मूल्यो -कीर्तिमानो कौ स्थापना कर फ 
सफल हो सके । 


समय की गति, मनुष्यों की प्रचण्ड पुरुषार्थ 
परायणता के कारण अत्यधिक तेज हो गई है । जो सृष्टि 
कैः आदि से अय तक नही यन पड्र धा, वह पठती थोदी 
सी शताब्दियों मे हौ आरचर्यजनक दंग से वन पड़ा है । भले 
हौ वह अवांछनीय या वुराहौ क्यों न हौ । समय को चाल 
तेज हो जाने पर पण्टे मे तीन मीत चलने वाला व्यक्ति 
घायुयान मे चदुकर्‌ उतनी टी देर में कहौ से कही जा 
पहुंचता है मनुष्य के प्रवल युरपार्थ कौ ऊर्जा से समय- 
प्रवाह मे अतिशय तेजी आयी दै । उसने जो भी भलायुरा 
कियारै, तेजी से किया दै । यह दुतगामिता अगि भौ जारौ 
रहेगी ।सुधारक्रम भौ उतनी ही तेजौ से होगा । तूफान जिस 
भी दिशा में मुड्ता ई,उसी मे अपनी प्रचण्डता का परिचय 
दैता चलता है 1 
यह युग परिवर्तन कौ सामान्य गति में असाधारण 
तीव्रताआते काही प्रतीक है । अगले दिनों यह प्रवाह ओर 
भी अधिक गति पकदेगा ओर जो हिर फेर पिर्ली 
शताब्दियों मे हुआ है, उसकी तुलना मे अगली सदी 
के चमत्कार ओर भी अधिक बदे-चदे होगे । इसलिए 
आम मान्यता बनती जातो है, कि इक्कौसवी सदौ मे पतन 
का प्रवाह रुकेगा ओौर उज्ज्वल भविष्य कौ संरचना का 
कार्य तूफानी गति से गे बदेगा । यह महाकाल कौ प्रेरणा 
है- ईश्वर कौ इच्छ रै- समय की माग है । इसे युग धर्म 
करा पीचजन्य उदूधोप भी कह सकते दँ । इसमें प्रच॑ड 
मनिवी पुरुपार्थं उभरेगा, पर स्मरण रखा जाय कि 
इसके पीछे नियन्ता की प्रच॑ख प्रेरणा ओौर सुनिश्चित 
योजना ही काम कर रही होगौ। मनुष्य तो स्वयं नगण्य होते 
हुए भी उसका अनुगमनं करके हनुमान, अंगद, नल-नील 
ओर भोम, अर्मुन चैसी भूमिकाएं निवाहते ओर सवत्र 
आश्चर्यजनक सफलताएं उपलब्ध करते दिखाई देगे । 
गीताकार ने अजुन से कहा था कि कौरव दल का मरण 
तो मियतिने ही करके रख दिया है; राज्य सुख ओौर अक्षय 
शका भागी बनने से कतराता व्यो दै ? सुयोग का लाभ 
उठाने में बुद्धिमानी क्यो महीं देखत 2 एेसी ही प्रचंड 
प्रेरणायं असंख्यों को मिलेगी ओर वै अन्तःस्फुरणा के 
आधार पर ही इतना कुछ करेगे, जितना करने के लिए 
किसी को असाधारण प्रलोभन देकर भी उकसाया नहीं जा 
सकता । परिणामस्वरूप घंटों का काम सेकेण्डों में 
्रक्षेपणास्वो के चलने से पूरा होता दृश्यमान होगा । ` 
कथाहै किमहाप्रलय के दिनों सर्वतरसमुद्र काखारा 
पानी ही भरा पड़ा था । उसकी तली मेँ गहरी कीचड़ भौ 
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भरी हुई थौ । उस वीच एक चमत्कार हुः । पानी के ऊपर 
एक कमल उभरकर खिल आया । उसमे सहस पंखुडियां 
थीं {वात इतने पर ही समाप नहीं हुई\फमल के मध्य पर 
ब्रह्मा जी उत्प्न हुए । वे वेदजञान से सृष्टि को गुंजित करने 
लगे । साधन ओौर सौँदर्य ठसौ गुंजन के प्रभाव से उभे- 
जु ओर चेतन सृष्टि उसी प्रयास के फलस्वरूप विनिर्मित 
होदचली। ध 

पौराणिक मिधक-कौ वास्तविकत के संवंघर्मे दो 
मत हौ सकते है पर इस संभावना से इन्कार नही किया जा 
सकता है कि अपने समय कौ विपन्न परिस्थितियों मे 
चमत्कार जैसा उद्भव होम ही वाला है । सहस्रदल खिलमे 
हौ वाला है ।उसये ब्रह्मा चेतना का सा प्रवाह निःसृत होने 
वाला है, जो उलटे को उलट कर सीधा कर सके; सुखद 
संभावनाओं का अभिनव सृजन इस स्तर का यन पडे, जिसे 
कीचड से उभरा कमल कहा जा सके । 

इव्कीसवीं सदी के आरंभिक बुलो-बुले शान्ति 
कुञ्ज की जमीन को फोद्कर ठभसे ओर उठने ले ई। 
अगले दिनों यह एक निडर के रूप में गति पकड़ ते, 
तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए । हल्की भाप 
आरेभे धीरे से उठती है, पर वह कुछ ही समयमे घया- 
टोप यनक वरसने लगती दै। इसे आश्चर्य नही तो ओर 
क्या कं ? राई जितने छोटे बीज का विशाल षट -वृक्षके 
रूपमे सुविस्वृत हो जाना क्या कोड कम आश्चर्य कौ बात 
है ? यह भरपनी सृष्टि रसे हौ आश्चर्यो का प्रदर्शन पग~ 
पृग पर करती दै। सच तो यह है कि इस संसारमे जो कु 
हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला दै, उसे सृष्टि 
के चमत्कारो कौ शृंखलाके अतिरिक्त ओर कुछ कहा नहीं 
जा सकता । बाल कौ नोक जितना क्षुद्र शुक्राणु यदि सादे 
पच फुट का सर्वाग सुन्दर मनुष्य बन सकता है, तो 
चमत्कार के अतिरिक्त ओर व्या कहा जाय ? ग्रह-नक्षतर 
अधर्मे रगे ह जौर हुत गति से घूमते रहते ह, तो इसे 
अघटित का धरित होने के अतिरिक्त ओर क्या कषा जाय? 

मनुप्य स्वल्प है । उसकी साम्यं भी सीमित है। 
उसकी सूज्ञ-वृञ्च,प्रयलशीलता ओर सफलता भी सौमित 
स्तर कौ ही वनकर रह जाती है, पर भगवान के सम्बन्ध 
मेँ यह वात नहीं दै । वे देखते-देखते ऋतुओं ये रेस 
परिवर्तन करके रख देते हँ कि उस अलौकिकता को 
देखकर हतप्रम्‌ ही होकर रह जाना पड़ता है । मनुष्य यदि.- - 
१ करनां चह, तो भी सका पुरुपार्थ वैसा यन ही नही 
पदेमा। `` 1 
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अवतारो की पूरण भृखला का अवगाहन करने पर 
भौ यही निष्कर्षं निकलता हे कि उनका अवतरण असंभव 
को संभव कर दिखने क लिए ही होता रहा है ! यँ 
निराकार होने के कारण वे प्राणियों कौ तरह प्रयल- 
पुरुषार्थ महीं कुर पति, फिर भी मनुष्यो मे से ही एेसे कितने 
का चयन कर लेते है, जिन्हे हवा भर कर नन्हे से गुब्यरि 
को कद्रू लितना विशाल चनया जा सके ।हनुमानो, अगदो, 
अर्जुनो, नारदो, बुद्धो, गधयो आदि कौ इतनी बडी 
भूखला रै, जिन्होमे मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी एेमे 
महान प्रयोजन पुरे कर दिखाये, जिन्हे अद्भुत ओर 
अलौकिक कदा जा सके। एक बार तो महरपिं विश्वामित्र 
मेब्रह्याजौ की समाई सृष्टि की तुलना मे दूससे नयी सृष्ट 
रच डालने क लिए कमर कस लौ धी । रसे मामले बुद्धि 
ह्वार मुरिकिल से हौ सुलञ्चाये जा सकते दै 1 अगस्त्य ऋषि 
मे तीन चुल्लूमे समूचा समुद्र सोख लिया था रेमे कृत्यो 
के पीे'यदि भगवान्‌ की शक्ति काम करती दीख पडे,तो 
उसे आश्चर्यं नहँ मानना चाहिए । 
लम्बा समय दुमंति-जन्य दुर्गति सहन करते-करते 
बीत गया । अब यदि उलर~पुलर कर सही स्थितिमें ला 
देने की योजना वनी दै, तो उसे इसलिए असंभव नहीं मान 
तेना चाहिए कि मनुष्यो के सीमित प्रयास इतने सुतिस्तृत 
कार्यं को नहीं कर सकते । मनुष्य के लिए कुछ भी कितना 
हौ कठिन हो सकता है; पर लिसने आकाश पै असंख्यो 
ग्रह-तारक, ्ञाड्‌ फानूस की तरह अधरमे लरका रख है, 
उसके लिए किसी सदाशयता भरे प्रयोजन को पृराकर 
सकना कैसे कु किन हो सकता है? 
छोटा आरंभ उपहासास्पद तौ लगता है फिर भौ इस 
संभावना को नकारा नही जा सकता कि वह कुछही समय 
मे कही -से कही जा पहुंवे। बुद्ध ओर गाँधौ क आन्दोलन 
आरम्पमे नयण्य स्तरके हौ येः पर जय समयने साध दिया, 
तो क्रिया कौ प्रतिक्रिया इतनी महान हुई कि उसे देखते हए 
आश्वर्यचकिनत् ही रह जाना पता है 1 
नवयुग क्रा स्वरूप 
देखा कुछ परिपाक अदृश्य के यभ मे इस समय 
चल रा रै, जिसका विस्मयकरी सत्परिणाम अगते हौ 
दिनों सामने अनि याला है ! उस देखते हुए यह अनुमान 
लगाना कठिना कि पह वही मनुष्य जति ओर यही 
द्रया है, जिसमे वैर-द्द्विष के व्यापार रये अर सप्ूर्म 
भृष्ट कौरमानलतमे धकेलदेने के लिट सानादा धौ कास्यं 


से धरती पर कोई अभिनव अवतरण ? सोच पाना मरकतं 
होगा! कारण कि जो मानव-जाति आज विप-वीज वेते 
दिखाई पड़ रही है, तव एकता ओर समता का एसा 
उदाहरण प्रस्तुत करेगी, जिषे देखते हुए विश्व-परिवार का 
सपना मूर्तिमान हो उठे} 
जति ओर लिंग के आधार पर जो ऊच नीका 
भेद चलता है वह अगली शतान्दी मे कही दीखन पेणा 
लम्बे-ठिगने, काले-मैरे, भारी-हलके मे प्रकृति प्रदत्त 
अन्तर तो रहे, पर इस आधार पर किसी के मानवी 
अधिकारों को न्यूनाधिक नहीं किया जा सकेगा 
धर्म सम्प्रदाय व्यक्तिगत रुचि के विषय रह जपिगे! 
जिस प्रकार पोशाक अपनी मजी की पनी जाती है ।सानुन 
अपनी मन पसंद का खरीदा जत्रा है! उसी प्रकार लोग 
धर्म-सम्प्रदायो मे से जिसको रुचिकर देखेंगे उसे अपना 
लिया करेगे पर यह हठ नहीं करेगे कि हमार मान्यताही 
सही है दूसरे जो कहते हैँ वह अर्गल है, वह चट । 
इसके लिएन दवाव डाला जायेगाम प्रलोभन दिया जायगा 
कि कोई अपनी मान्यता छोड ? देवाव के आधि ञुक्रकर 
दुख धर्म अपनाये । इस सौम्य स्थिति तक महव जने पर 
यह भी हो सकता है कि सव लोग मिलग्ुल कर मन्दिर, 
मस्जिद, चर्च.गुरुट्ार चैगोडा आदि मे जाने लये ओर एक 
उदेश्य के लिए गढ गईं मान्यताओं का सार तत्व समक्ष 
हुए संस्थापनं कौ सराह साथ ही आज की बदलत 
परिस्थिति मे जिन प्रथा-प्रचलनो को वदलना जरूरी है, 
उन्हे विना किसी संकोच के वदल डाले । दस प्रकार वह 
दुराग्रह के बन्धन से दछूटकर एकता की--एकरूपता कौ 
दिशा को चिचकपूर्वक अषनति चते जागे । 
मनुष्य यत्रे एक जाति है । सनका रक्त तालं 
इसलिए सयके प्रति बरावर कौ भावना लेकर चलना होमा 
अर व्यवहार मे धी वरायर कौ पद्धति को अपनाना पडेगा 
विलमावके खद टीले इस बुलडोजर से समतल होते चरे 
जायेगे । यह वाते मान्यता तक री सीपित नही रहेगी, वल्‌ 
सहकारिता के रूप भे प्रत्यक्ष विकसित होकर द्हेमी । 
अलग-अलग त अलग-अलग घर्‌ बनने क 
स्थान परलार्जर क प्रचलन चलेया } उसमें लीप 
आन्तरिक ओर व्यावहारिक सुविधा का अनुभव करगे ओर 
मिल जुलकर रहने मे जौ अनेक प्रकार के आनन्द उल्लास 
रहते है उनका रसास्वादन कस्मै, एक यड गृहस्वी म॑ 
रषटकरं यदि कपडे धोना, यर्व्यौ को विलाता, पदान, 
समने ग्रोदना, सुरक्षा, मनोरंजन आदि का प्रयन्ध एक 
हौ जग्ह ष्टौ जाता है सो उनमें अय कौ तुलना म अर्प्य 


गुनी सुविधा बद्‌ जायगी ! दुःख-सुख मे एक-दूसरे के 
साय रहने लगेगे ओर लार्जर कमिलौ का सहकारी चक 
आवश्यकतानुसार उधार देने ओर वापिस लेने कौ भौ 
व्यवस्था करता रहेगा । साधियो मे से ही कई चनिष्ठ मित्र 
भरी बन जायेगे ओर आनन्द तथा सहयोग सहज ही वदने 
लगेगा 
मातृभाषा किसी को कोई भौ क्यो न रहे विश्व भाषा 
के रूपमे ठसे दूसरी धापा भी पद्नी पदेमौ । किसी कौ 
जन्मभूमि किसी भौ क्त्र मे क्यौ न रही हो पर उसे समूचौ 
धरती को विश्वमाता के रूपमे मानना चाहिए । लोगो को 
अपुमे आपको किसी देश का नही वरन्‌ धरतीपुत्र मानना 
चाहिए । खाली भूमि पर वसने ओर उस क्षेत्र के उत्पादन 
प्र समूचे जन समुदाय का नैतिक अधिकार होने कौ प्रभा 
चलेगी तो वह विषमता रिक नहीं सकेगी जिसमें प्राकृतिक 
साधनों की बहुलता में कोई देश वैभवशालौ बनता जाता 
है ओर उन्हीं के अभाव मे अन्यत्र के लोगो को असाधारण 
मंहगाई या कठिनाई का सामना करना पडता है । यह 
इसलिए होता है कि लोग कुछ भूमि को अपना देश मानते 
दै ओर उसी का वैभव बढाने के लिए अन्य क्षत्र वासियों 
का शोपण करने में बुराई नहीं मानते वरन्‌ उल्टे उस 
अपहरण क देश भक्ति का नाम देते है । युद्ध तो अये दिने 
इसौ कारणं टोते रहते द । पिछले पाँच सौ वर्पो में कुल 
मिलाकर एक हजार के करीव युद्ध हुए है, जिनमे करोड़ों 
के प्राण गष ओर उससे भौ कई गुने अपंग, अनाथ बनकर 
गई गुजरी स्थिति में पडे है । कितनों को ही महामारियां 
समेट ले गर्थौ ।इन सवका कारण वह तथाकथित देश्च भक्ति 
जो अपने क्षेत्र कौ समुदि सफलता के लिए अन्यत्र रटने 
वालों को चूसने-सताने मे संकोच नहीं करती । 
अगली शताब्दी इन कूडे-करकट के दरों को 
बुहारकर रहेगी । गन्दगी के जो ढेर जगह-जगह खदे 
दीखते दै उन्ं गह मे दबाकर ठपयोगी खाद बनाया जायगा 
जिस पर उन -उद्यानों को लगाया जा सके, जो फल-फुूलो 
से सुगन्धित हरीतिमा से समूचे विश्व उद्यान को सुरम्यं 
सुविकसित् बना दे । 
आजं कौ स्थिति को देखते हुए इक्कीसवीं सदीर्मे 
होने वाले इन परिवर्तेन पर सहसा विश्वास नहीं होता, तो 
भौ यह निश्चित है कि भवितन्यता होकर रहेगी । तपते 
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स्थिति को देखते हुए यह अनुमान कैसे लगे कि कुछूही 
सप्ताह मे छिलखिलातै बसत कौ सोभा परे माहौल को 
बदल देगी । 

इन दिनों की स्थिति ओर अगौ शताब्दी कौ 
संभावना मेँ इतना अधिक अन्तर रहेगा कि सामान्य बुद्धि 
के लिए उस संभावना को सही मानने मे अविश्वास हो 
सकता है, पर जो अदृश्य को देखते रै ये देखते है कि दौवा 
खड़ाहो गया ई, उसे सुसज्नित करने भर की देर दै । माता 
के ठर्दर मे परिपक्व हुआ प्रण यो प्रत्यक्ष नी दीखता, पर 
यह निरिचत है कि कुर हौ दिनों में प्रसव होगा ओर 
नवजति शिशु गोदियो मे घेलेगा । भावी समय का परिवर्तन 
इक्कीसवी सदी का माहौल अव की अगक्षाहौगातो 
अत्यधिक भिन्नता लिए हुए पर अन्दर ही अन्दर जो पक 
रहा है, उसे देखते हए उन्दँं कल्पना नहीं सुतिरिचत 
संभावना ही मानना चा्हिषए्‌ । 

इवकोसवीं सदी के साथ अवतरित होने वाता 
नवयुगं अपनी विशेषताओं के आधार पर यदि प्रसामुग 
कहा जाय तो उसमे किसी प्रकार कौ अत्युक्ति नही मानी 
जानी चाहिए । आज की अगणित विभीपिकाओं ओर 
समस्याओं का एक मात्र कारण “" आस्था संकट" है । 
लोगों > आदर्शवादी आस्था, मान्यताओं का परित्याग कर 
दिया दै । पशु प्रवृत्तियों को अपना सिया रै । इसका 
निराकरण किसी लोभया भय से नही हो सकता । अन्तराल 
मे प्रज्ञा उभरेगी, तभी दूरदर्शी विवेकशीलता के अनुरूप 
चिन्तन प्रवाह मनेगा । इसी के साथ चरित्र कौ उत्कृष्टता 
ओर व्यवहार कौ सन्नता का प्रमाण परिचय मिलता है। 
व्यक्ति वदलेणा ओर समाज का स्वरूप भी एेस। मंदला 
न रहेगा जैसा कि इन दिनों है । जो परिस्थितियां इन दिने 
कठोर बनी हुई हँ ओर विपन्न दीखती है वे तात्विक आधार 
0 पर अपना चोला सपि कौ केचुली कौ भांति बदल 
देगी । 

इवकीसवीं सदी में पदार्थजन्य सुविधा साधनौ मे 
भारौ उलट-पुलट न होगी । इन परिवर्तनो को दो प्रत्यक्ष 
रूपो मेदेखा जा सकेगा कि लोगौ ने सादगी अपना ली 
ओसत नागरिको का जीवन जीने के लिए सुसम्पत्र भी 
स्वेच्छा या विवशता से बाधित होकर उस पद्धति को 
अपनप्रे लँ । दूसरा परिवर्तन यह दीख पडेगा कि देहातौं 
से शहरों कौ ओर आने वाली भीद्‌ रुक जायेगी बडे नगरे 
का विकेन्रीकरण होगा ओर वे केम्यो मे-विखर-जा्येगें \ ` 
वेदे 'गाव'ही सोधन सम्पन्न कस्ये वेगे अरं समीपवर्ती 
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छे गवो को अपना ही मुहत्ला मानकर उनका 
परिपोपण, अभिवर्धन करम लमेगे } तव कृपि, व्यवसाय, 
गृह उद्योग, परिवहन वितरण के वीच एेसा सुन्दर तालमेल 
होगाकिकिसौ को अभुविधानहोकिसीकोखालीन 
रहना पडे कोई वेरोजगारी का कष्टं न सहे 1 
इक्कीसवीं सदी के मौलिक आधार चार होगे (१) 
एकता (२) समता (३) म्याय व्यवस्था (४) स्वाभाविक 
सुसंस्कारिता 1 एकता में ररौ का एकीकरण आता है } 
विभाजन की रेखाओं पे रे हुए देश अपने-अपने स्वार्थं 
की आपाधा् मे अद रहते है । शोपण के कुचक्र चलते 
है ओर दुर्बलो को शोषित होना पडता है । सीमाओ को 
घटानि बहाने के. कारण ही युद्ध छिडते है जिनमे धन~-जन 
की अपार कषति होती है । जब एकीकृत विश्व र्ट कौ 
स्थापना होगी तौ उसके जिले डीवीजन बन कर देशो को 
रहना पडेणा । सत्ता ओर सम्पदा एक स्थान पर केद्ित 
रहैमी आर आवश्यकतामुसार उनका उपयोग होता रहेगा! 
प्रान्त का विभाजन भौगोलिकः स्थिति के अनुरूप नये 
सिरेसे होगा । युद्ध सेनापति नही लडगे, अपितुन्यायालयों 
कै फैसले मान्यता प्राप्त करगे । तिश्च संविधान में मानवी 
एकता एक रूपता का-न्याय ओर विवेक का प्रमुख 
प्रावधान रहेमा । जह धिच-पिच है वक्षं की आबादी 
छिते-छिरर केतो मे बसा दी जायगी । धरत के उपाजन 
पर समता का अधिकार होगा 1 पारिवारिक सिद्धान्तो के 
अनुरूप प्रचलन 'बनेभे ! विश्व एक परिवार होकर रहेगा! 
दूसरा तेथ्य मान्यता प्रास करेगा वह होगा-समता। 
जाति वंश के आधार पर कोई ऊँचा नीचा नही माना 
जायगा । नर ओर नासी के बीच कोई देसी विभाजनरेखा 
मरहेगी जिसके आधार प किसीके वरिष ओर किसी को 
कनिष्ठ ठहराया जा सके 1 जाति ओर लिंम के आधारपर 
प्रतिष्ठित ओर्‌ प्रचलित भिन्नता कौ मान्यता का एक प्रकार 
समापन हो जायगा ! गाडी के दौ पहियो की तरह दोनों 
वर्म समान्‌ निष्ठा ओर योग्यता से परिवार एने समाज की 
सुसंचालन करेगे 1 
भाषायी एकता की सर्वत्र आवश्यकता अनुभव की 
जायगी ! अनेक धापाए रहने मे लोगों के बीच निरर्थक ही 
भेदधाव पैदा होता है ओरं ज्ञान के विस्तार का अनुवाद 
मुद्रण की भिन्नता से भारी अवरोध पडता है । मायायौ 
एकता होने पर संसार भरकै सोम एक दूसरे के अति निकट 
होगे आरे विचारो का भावनाओं का उन्मुक्त आदान-प्रदन 
येगे ! अको सुविधाओं को देखते हुए विचार्मील 


जनमानस भाषाई एकता को सहज स्वीकार कोमा मौर 
ज्ञान विस्तार क्षेत्र मे इसका असाधारण लाभ अनुभव 
करेगा) 

जाति, लिंग ओर भाषा कौ भिस्ताकी हानियो की 
तरह ही अधिक विपमता भी है} घन का स्वामित्व रष 
कारे हरकिसी को योग्यत्तानुसार मौर आवर्यकतातुरूप 
लेनेको प्रथाहो तोन कोईगरीबरहे ओर न अमीर ।गरीवौ 
अओौर अमीरी दोनो समाज मे अनेकानेफ विकृतियो उत्प 
करतौ हँ ! जव उनका आधार कट जायगा तौ उसका स्वरूप 
साम्पवाद समाजवाद से मिलता-सुलता होमा । 

तीस पक्ष है- व्यवस्था का प्रचलने एवं न्याय 
कानून का । इसका नतीन निर्धारण उपयोमितता एवं यथार्थता 
कौ कसौटी प्र कसा जायगा । कानून ओर प्रवलन कौ 
भिन्नता भी भनुष्य जाति के पिठदधेपने का अहंकारी 
आधिपत्य का एक बहुत वड़ा कारण है । सहकारी व्यतस्या 
क अन्तर्गत जय व्यवस्या चल पदेगी तो नौकर मातिक्‌ 
के समर्थ-दुर्वल के बीच जो आये दिन टकराव होते टै 
उनका कोई कारण शेषन रहेगा। 

इक्कीसरवीं सदी फा चौया आधार हौगा- 
सुम॑स्कारिता ।सुसंस्कारिता अर्थात्‌कर्तव्यपालन,मर्मादाओं 
काअलुशासन सभी धरम सम्प्रदायो का अतुशासन सभौ धर 
सम्प्रदायो मे से उस नवनीत को अपनाया जाना ज न्याय 
विवेक एवं ओचित्य पर आधारित है । पूजा प्रक 
कर्मकाण्ड कोई किसी रूप मे अपनाये । यह रसोई या 
लिवासर की तरह अपनी रुचि का तियय होगा, पर अपने 
को सत्य का देकेदार ओर दूस्यो को दुठा-बेईमान कहने 
कौ च्रूट किसी को न होगी । एक ही लगीचे मे कईरग 
के पूल एलो की तरह सभी धरम सम्प्रदाय एक दूसरे के 
पूरक बन कर रहेगे ओर परस्यर सम्मान करे मे भी कमी 
नरहनेदेगे। 
युग शक्ति का उद्भव 

यह यामूहिकता संघ शक्ति-जनशकति के रूप मे 
विकसित होकर अन्ततः युगशक्ति कै रूप्‌ ये अवतरति 
होगी । इसी के माध्यम से प्रस्तुत समस्याओं, उलन, 
कठिनाडयो एवं विकृतियों का निराकरण हो सके 1 
मूर्धन्य लोगं अपने लिए उपयु एवे प्यास साधन 
उपल्लव्य आध के सहारे संभालति है ¡ कठिनाई उनके 
सामते है, जो पिद या सामान्य स्थिति में रहकर अपे 
निर्वाहं की व्यवस्था वनाने मे ही सुरे रहते है ओर कुठ 


अधिक शानदार सोचने के लिए न समय ह निकाल पति 
है ओर न प्ररणायें ही प्रपत करते है । 

सुसम्पत्नो एवं मूर्धन्यो कौ संख्या समाज में दस 
बीस प्रतिशत से अधिकनही है । रोप तो सामान्य स्तर के लोग 
ही कहे जा सकते है ¦ वस्तुतः यही है जनशक्ति। इसी को 
समञ्ा जा सकता है - शक्ति, समृद्धि ओर प्रगति का अक्षय 
भण्डार किन्तु किया द्या जाय? मूर्छित स्थिति में पड़ रहने 
प्रतो कोई योद्धा भी अर्धमृतक को स्थिति में वना पडा 
रहता रै । मफ्ी-मच्छर भी उसे काटते रहते हैँ । कोई 
गाली देता रहे, चोरी करता रहे तो भी मन पर प्रभाव नहीं 
पडता । कपडे वदन पर से हट जायं ओर बेपर्दगी वन षडे 
तो भीउस निद्राप्रस्त को कुद पता नही चलता ओर जीवित 
(८ हुए भी कुछ भी एेसा नही कर सकता जो करने योग्य 

। 


जनशक्ति के शक्ति-खोत को कुछ करे कौ स्थिति 
मे पर्हुचाया-जगाया जा सके तो एक एेसी क्षमता का 
उद्भव दृष्टिगोचरे हो सकता है, जिसके सामने अव तक 
प्रकाश मेँ आई सभी शक्तियाँ गौण दृष्टिगोचर होगी । 
सम्पन्नता, सत्ता ओर चिदत्ता की सामर्थ्य से कोई इन्कार 
नहीं कर सकता । विशेषतया आज कौ परिस्थितियों मे, 
जव कि संसार भर के प्रमुख सशक्त साधन उसी वर्ग के 
हाध्ेंहै)। 
यहां किसी वर्म पर कटाक्ष या दोपारोपण नही किया 
जा रहा है । मात्र स्वाभाविकता की चर्चाहोरटी है । 
जागरूक, क्रियाशील ओौर पुरुषार्थं परायण ही अभीष्ट 
सफलता प्राप्त कसते दै । उपार्जन को परमार्थ मे लगाया 
जाय यह सिद्धान्त तो देववर्गं का है । सामान्य स्तर कौ 
रीति~नीति यही है कि अपना वैभव अपने सुख साधनों के 
लिए प्रयुक्त किया जाय । इसी प्रथा का प्रचलन सर्वत्र 
दृष्टिगोचर होता है! फिर प्रवाह को रोका कैसे जाय २ 
'बनराज, गजराज हौ सुविस्तृत वन प्रदेश पर अपना 
अधिकार जमाये दिखाई देते हैँ 1 अन्धो को तो उनके 
अनुग्रह पर जीवित रहना पड़ता है । 
यहां चचां उस बहुसंख्यक जन-समुदाय क हो रही 
है जो घस्तुत्ःसर्वतोमुखौ शक्ति का अज भण्डारहै 1 समस्त 
प्रकार कौ सामर्थ्यं इसी मध्यवर्ती वर्गं मे सनिहिते है। 
वनस्पतयो खाकर समस्त प्रणी जीवित है । खाने वाले 
दहाड्ते ओर हन्द मचाते देखे जाते हैँ पर घास की महत्ता 
समङने कौ चेष्टा नहीं कौ जाती जिसको उदरस्थ करके 


प्राणी अपनी अपनी कुशलता ओर विशेषता का प्रदर्शन 
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करतै ह । गाय दूध देती है पर वरतुः वह धास का उत्पादन 
है । घोड़ा दौड़ लगात्ता है पर वस्तुतः धास दरा प्रदत्त शि 
ही है । मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है पर बुद्धि भी चेतो मे 
उपजने वालौ अनाज वर्मं कौ उत्पत्ति का ही प्रतिदान है । 
अमृतोपम जड़ी वटि ओर कु नहीं, मात्र घास वर्ण 
कौ सदस्य ही है । जन शक्ति ही है जिसकी क्षमता का 
थोड़ा-थोड़ा अंश तेकर सत्ता, विद्रत्ता, सम्पनता, कला 
केक्त्रमे काम करने वाते तथा कथित मूर्धन्य प्रभावशाली 
लोग अपना वर्चस्व बदति है, समर्थं भाग्यशाली 
कहतति है । 

शासन का राजस्व तथा मिलने वाले टैक्सो से 
भण्डार भरते है । उस तेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गत्तिविधियौ 
का संचालन होता दै । यह सब ओर कुछ नहीं, जनशक्ति 
के एक छोटे से अनुदान का विस्तार मात्र है । पूँजी आसमान 
सेनी गिरती । लोग वस्तुये खरीदते है ओर उसी के सहारे 
कारखाने चलते ओर उद्योगपतियो को सुसम्पत्न बनाते है। 
विशालकाय कारखानों की शृंखला खडी करते ह । 
साहित्यतंत्र, कलामंच, धर्मत््र जैसे अनेकों प्रतिष्ठान 
जनशक्तिके दवारा दिए गए छोटे छोटे सहयोगों पर हौ उत्पन्न 
होते एवं फलते फलते हँ । 

इतने अधिष्ठानों का पोपण करते हुए भी जनशक्ति 
काअजन्त भण्डार चृकता नहीं । प्रजाजनं अपना तथा अपने 
परिवार का निर्वाह भी भली प्रकार करते रहते है ओर थोड़ा 
बहुत आमोद-प्रमोद सुविधा-साधने एवं बचत 
आवश्यकताओं के लिए भी कुछ जमा करते रहते है । 
चन्दा, चुन्गी, रैक्स आदि के लिए बहुत कुछ देते रहमे पर 
भी इस अन्नपूर्णा जनशक्ति का भण्डार म अब तक चुका 
है ओर न कभी भविष्य में चुकेगा ही । यह सदा अक्षुण्ण 
ही बनी रहेगी । 

अव जवयुग की अनेकानेक आवश्यकताओं कौ 
पूर्ति के लिए इसी जन-शक्ति का आश्रय लिया जाना रै 1 
उसके पास शक्ति के, सम्पदा के अजस्र भण्डार भरे पडे 
है। कठिनाई एक ही है कि वे बिखर गए है ओर किसी 
सुनियोजित उच्चस्तरीय प्रयोजन के लिए प्रमुक्त नहीं किए 
गण्‌ हं । विखराव से तौ हर वससु छिन्न भित्र हो जाती है 
ओर अपना मूल्य गवो वैठती है किन्तु यदि उस भूल को 
सुधारा जा सके तो एको भूत क्षमता एेसे प्रयोजन पूरेकर 
सकती है भिन्हँ अद्‌भुत, आश्चर्यजनक ओर अभूतपूर्वं 
कहाजासके। क ४ 


२५ 


२८ सूष््मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


कथाह कि हारं हए देवताओ को जिताने के 

प्रजापत्नि ने उन सेवे की शक्तियों का धोड़ा थोडा क 

तेकर संबद्ध किवा था) चोद २.२ * ` णले 
स्प ग्न, ~ ॥ ॥ ० "५८ 
0 ॥ "९५ क्‌ दया करण स्क 
हहाकार संव्याप्न था।नवयुगरकी चिन समस्याओं का हल 
ओर सुविधाओं का संवर्धन | 
कौ पूर्ति यह १ते-जागृत-शक्ति हौ पूरा करेगी, जिस का 
एक नाम नुग शति भीदियाजा सकताहै। 


जाग्रत भावनाओका 


ही सफल पर्वततारोही 
अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के पहले सालो-साल खास 
जीवन शैली का अभ्यास कराया जाह हवा का दबाव 
सहा जा सके गृन्तव्यके | 


आत्म जागरण अथवा 
धुन्आत यही से होती हं । यह एक रसा 


॥ 
सोति । जव यहे वायी तरफ के 


गहरी ओर्‌ विस्तृते होगी, 
९ कभी नहीं ह! कारणकि 
मनवे जाति ने दधि का स्वाद नही चखा था, मनकेरह 
उसमें इस ओर्‌ साले धा । अब रस स्वाद को चख लेने, 
जाने के कारण एक सामन्जस्य जन्म लेगा । बुद्धि 
का संचालन सम्वेदना फे ष होगा । इनसे संचालित हो 
बह विवेक वेग] ु 
श्ससदीके ीर्षस्थ बुद्धिमान मे से एक हए 

बदरेण्ड रसेल 1 उनने भ कथा में एक स्थाय षर 
अपनाएक अनुमव वताया ।ग्रामवासियोका मस्ती भरा 
्रेममय जीवन दज ओर हम्‌ भी । बह लिखते है 
किलुद्धि कीकमीके वादे भी यौवन इतना 

ओर पस्ती भग हो सकता हैयह इसी अन 


मालुम हुआ ओर वह पहली बार मानने को बाध्य हुएकि 
भावनाओं का स्थान वुद्धि से ऊपर है 1 इतना षो नहीं वह 
इस निष्कर्ष पर षटवे कि भावना व्यि के व्यक्तित्व को 
विस्तृत बनाती हैँ ओर वुद्धि उसे स्वार्थो के संकीर्णं दायरे 
भे समेर देती रै) 
रसेल के अनुभव कौ सत्यता हर कहीं परखी ज 
सकती है । ुद्धिवादौ सम्रार अशोक की सोच यह धी कि 
हर किसी को जीत केर अपने आशं के इष्डे तले ल) 
परकेगा । साधारण दृष्टि मे भले उसकी योजना विस्तार कौ 
लगे पस्असलियत मे वह हर किसी को स्वार्थो के दायरे 
मे धसीट लेना चाहता था । जिनेने उसको इस नीय को 
परख ठसे चण्ड अशोक कहने लगे । पर कलिंग की विजय 
के दौरान तङ्प रहे सिपाहियो, अनाथ-बेसहारा स्वयो, 
भूष से च्याकुल बच्यो कौ पौड़! देखकर ठसकौ भाव 
सम्बेदनाएं जग पडी । जाग्रत सम्वेदनाओं ने अहंकार स्वार्थ 
को कूडेकेदेरें फक दिया । फिर जो विस्तार काक्रम 
शुरू हआ रोके नहीं रुका । पहले का चण्ड अशोक अब 
अशोक महान बन गया । 
राजकुमार सिद्धार्थ पहले सामान्य ये । राह चलते 
बौपार ओर पीडित वृद्ध ने उनके मर्म को दू । संवेदना 
जगी ओर इनमे उन्हे बेचैन कर के रख दिया। मानवके कष्ट 
को कैसे दूर करे इस हेतु वह व्याकुल हो उठे । य ६ 
क्रियाशीलता-आात्म विस्तार ने उन्दे बुद्ध बना दियां । 
ही घटना चैतन्य के जीवन में घटी। बंगाल ये कोई 
मुकाबला न था उनकौ प्रतिभा का। उनके तर्कं के सामने 
कोई टिकता न था [उनके शिक्षक भी उनसे उरते थे । 
दूर-दूर तकं खवर थी कि उनकौ बुद्धि का कोई मुकाबला 
नर्ही है । पर गया धाम मेँ एक कोद़ी के कष्ट ने माधवेन्दर 
के उद्योधन मे उनको संवेदना को जगा दिया । विस्तृत 
हुआ व्यक्छित्व चाण्डाल, गरीब, दुखौ-पीडित सभी को 
अपनाने ये जुट गया ओर वह महाप्रभु बन गए ¡ संवेदनां 
न तो खोरी सी पाठशाला के शिक्षक बन कररह 
जति। 
अपनी बुद्धिमत्ता कौ धाक जमाने वाले आइन्सटीन 
ने जब हिरोशिमा में हुई बर्बरता को सुना ! वह अवाक रह 
गए बुद्धि का यह दुरुपयोग । उनका समचा व्यक्तित्व हिल 
गया ओर संवेदनशीलता कौ जाग्रति ने उन्हे बाल कल्याण 
भें जुटा दिया । वह संत बन गए 1 फेड्क हरमेक ने अपनी 
कति "* अलवर आइन्सरीन इय लेदेन चाहरह त, 
मेन्सिच्लिचेकत एण्ड फरेडेन "में उनी के शब्दों को दुहराते 
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हुए लिखा है संवेदनां जीवन की दिव्यता है । वे ही जीवन 
की पेली का हल रै । 

आज के मनोवैज्ञानिक भी इसी सत्य को ओर बद्‌ 
रहे है । मनोविद लेसली डी. व्छीदरहेड अपनी रचना 
""सादकोलोजी इन द सर्विस आफ सोल“ मे लिखते ईँ 
भावनाओं को व्यक्तित्व से निकाल फेकना सारी समस्याओं 
का मूल है । इस केन्द्र को पुनः स्थापित ओर सुदृढ्‌ किए 
बैर वर्तमान के संताप से कोई दुटकारा नही । संताप षये 
जीवन कौ उलन सुलज्ञे इसके लिए स्वयं कौ भावचेतना 
को जगानाष्ोगा। दूसरे के कष्टो को सामयिक आवश्यकता 
को समञ्जे का प्रयास करे । प्रयास कौ तीव्रता जव हमे 
कुछ करने के लिए बेचैन करने लगे तो समज कि जाग्रति 
हो रही है । संवेदनाओं कौ सक्रियता की शुरूआत होत 
कालक्षण रै सहानुभूति ओर प्रखरता का चह दै सेवा । 
इसकी परिणति है अपनत्व का विस्तार अपने पराये के भेद 
का अभाव । 

इसकी सामयिक अनिवार्यता समङ् कर स्वयं मे 
इनका विकास किया जाय । नयी परिस्थितियो के लिएपेसे 
ही उत्कृष्ट भाव सम्पन्न व्यछ्ियोँ की आवश्यकता है । 
लक्ष्मी ओर वैभव न होने पर किसी को रेज नही करना 
चाहिए । वुद्धि कौ ऊचाइयां न दिख रही हों तो भी निराश 
न हो.। लालसाओं लिप्ाओं को जीतकर जीवन कौ 
अनिवार्यतम्‌ आवश्यकताओं से सन्तुष्ट होकर समय कौ 
मोँग को पूरा किया जा सका तो समञ्ञना चाहिए कि मानवे 
जीवन धन्य हुआ । भविष्य के भावनात्मक समाज मेँ रह 
सकने योग्य सुयोग्यता हासिल हुई । कालचक्र इन दिनं 
सिरसे पैर तक संकोर्ण स्वार्थपरता से भरे हुए मानव समूह 
को आदो कौ ओर मोड रहा है, नये जमाने लायक ढाल 
रहा है। जो गुड न सका उसे कटना पदैगा । स्थिति कौ 
गम्भीरता को समज स्वयं को आदर्शवादी परिस्थितियों के 
अनुरूप मोड । स्वयं प्रकाशित होकर ओरो को प्रकाश का 
प्रतिदान कर । 


अवांछनीयताएं मिर्टेगी, 
वांछनीयता्ं बदेगी 

हर बात कौ एक सीमा होती है । रावण, कंस, 
हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर आदि भीउभरेरौतेजीसेथे, पर 


उसी गति से उनका अंत शी हो गया । पानी मे बूले तेजी 
से उठते है, ओर उसी तेजी से वे उछलते व तिरोहित हो 
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जतत है ।फसल पकती है ओर कटने के बाद उसौ जयह 
नई उगाई जाती है । जर्जर शरीर मसते ओर नया जन्म धारण 
करते है । खण्डहसे के स्थान पर नयी इमारते खडी होती 
है 1 इसी क्रम के अनुसार अर्वांछनीवताओं का माहेल अव 
समाप ही होने ज रहा है ओर उसका स्थान सच्ये अर्थो 
चाली प्रगतिशीलतेः ग्रहण करेगी । लंका दमन के साथ ही 
समज्य का खदतप्ण धी जुट हुआ था । वही इस बर्‌ 
भीहोनेजारहाहै। 
जो बादल बेतरह मरज रहे हँ वे तोत्रणामौ तूफान 
के साथ उड़ जगे । वै म हिमयुग यें बदलेगे, न समुद्र 
मैउफान लाकर धरातल को उदग्स्थं ही कर सके ! क्रिया 
की प्रतिक्रिय होती दै, यह न्यूटन का नियम है! भौतिकी 
का द॑ दलन करमे के लिए तह उद्भव हो रहा है विसये 
महाकाल कौ अप्रत्याशित भूमिका सम्पन होती देखो जा 
सके । 
चैञानिक, राजनेता, भविष्यवक्ता, अन्वेषक अपने- 
अपने तं ओर्‌ तेथ्य अगे रखकर यह प्रमाणित कले का 
प्रयत कर रहे है कि महाविनाश मे अव ठँगलियों पर गिनने 
जितम समय की देर दै किसी सीमा तक उवे हुए कदम 
अब वापस नहीं लौटेभे । इन प्रवक्ताओ के कथन, अनुमान, 
„ चिश्लेपण पर कोई आक्षेप न करते हुए हरमे यह पूरी हिम्मत 
कै साथकहमे की द्ृट मिली दै कि आतेक के समय रहते 
शान्त होने कौ भविष्यवाणी करें ओर जन साधारणसे केँ 
कि भयभीत होने कौ अपेक्षा सृजन की बात सोर्चे ! दुनिया 
वह नही रहेगी जो आन ह । उसकी मान्यतारे, भावनाएं, 
विचारणा, आकोक्षारे ह नरह, गतिविधियां भौ इस तरह 
बदलेगी कि सब कुछ नया-नया प्रतीव होने ले 1 
ठीक इसौ के समतुल्य दूसरा परिवर्तन होने जा रहा 
दै । उसके लिए पच सौ नयं प्रतीक्षा नहं करनी पडमी 1 
इस नये परिवर्तन के लिए एकत शताब्दी पर्यामन ईै । आजं 
कौ चकाचौष जैसी परिस्थितियां ओर आसुरी मायाचार 
सैसी समस्यां सव इन दिनो भयावह लगती हें ओर उनके 
चलते प्रवाह को देखकर लगता है करि सूर्य अस्त हो 
चला ओर मिचिड्‌ निशा से भरा अंधकार अति समीप 
अ पहुचा । पर फसा होगा नहीं 1 यह ग्रहण की युति 
है} गदर्लो कौ कया है, चिसे हटा देने वाते प्रचंड 
आधार विद्यमान भौ है ओर गतिशैल भी । तंकाकाण्ड 
की मृर्थंसता के उयरान्त रामरान्य का सदयुग वापस 
§ था । चैसौ ही पुनपवृत्नि कौ हम अपेक्षा केर सकते 
1 


विनाथ की सोचते ओर चेष्टा करते हुए मनुष्य का 
युद्धि संसार थक जायेगा ओर वैभव फे साधन सोत्र सू 
जायेगे !उन्हँ नये सिरे से नई वत सोचनी पडेमी कि प्रवाह 
कौ इस दिशा को उलट दिया जाय ओर उपलव्प साधनो 
को सृजन के लिए सगाया जाय {ऊपर से पदने वलि दवाव 
एसी ही उलट फेर संभव करगे) उमने उलदे को उलट क 
सीधा करने का निश्चय करे लिया रै, 

आयुध बनाने बाले कास्वाने कै मजदूे ओद 
इंजीनियतें को सृजन के साधन चिनिर्भित करने का नमा 
कोम मिलेगा । आयुधो से लोगो का भव पेद भर गया है 
मजु को उधार या मुपत वाँट कर अपने कारखाने कौ 
वेसेजगारी उन्हे बरबस रोकनी पड रही है } 

अगले दिनो भूखी, प्यास अशिक्षित बीमार, प्िषठी 
दुनिया कौ आवश्यकता इतनी अधिक दृष्टिगोचर होगी किं 
उनकी पूर्ति के लिए युद्ध साधना भौर निर्मत्राओं कौ 
समूवी पूजी खप जायेौ } मोग भौ इतनी होगी कि सीमित 
मुनाफा लेकर उत्पादन को जले तवे प पानी कौ वदो 
की तरह खपाया जा सके । सहज अनुमान लगाया जा 
सकता हे कि पिनाके लिए एकषुरीया दियासलाई 
पर्यास है।.पर विकास के लिए तो अनेकानिक साधन वदी 
मात्रा में जुटाने पडते है । अगले दिनों सृजनात्मक उत्पादन 
कौ हजार गुम मग होगी ओर कहीं से % बेकार 
बेरोजगारी कौ पंजी जमा होमे कौ शिकायत सुने को 
मिलेगी 1 

इव्कीसवीं सदी मे देस यंतर बन जा्येगे जो सूर्य 
किरणो के बिखराव को केनद्रीभूत करके उसे विच को 
तरह वितरित किया जा सके । समुद्र कौ लहर भौर च्वार- 
भादि भी इस उत्पादन में सोगदान दे सकते हँ । इस प्रकार . 
प्रकृति कौ शक्ति वपा को हौ केन्र भूत किया जाममा अर 
उती कोमिल बोट कर ईधन के काम मे लाया जायगा । 
फिर इन दिनो अत्यधिक ऊर्जा खर्च करने का अपन्यय 
अभ्यास ये आया है उसमे भी कटौती होगी } हर व्यक्ति 
को समञ्ना पडेमा कि ईधन सम्पदा की मानवी क्षमता 
सौमित रह गड है, उसे किफायत के साध हौ उपयोग मे 
लाना चाहिए 1 

पशुओं का मलमूत्र तो गोवर मैस प्लाण्ट मे परयुक 
होने हौ लगा है ! अगते दिनो लगभग इतनी हौ मघ्रामे 
उत्पत्र हयोने वाला मनुष्य का मलमूत्र भो दुर्गन्ध आर कुर्व 
बोमारी फैलले कौ अपेक्षा मोबर गैस कौ तरह ही प्रयु 
होने लमेमा उससे खाद भौ प्रचुर मात्रामे मिलेगी. गंदगी 


भी कटेगी ओर प्राकृतिक खाद की उपयोगी मात्रा भी खेतों 
को अधिक परिमाणमे प्राप्न होगी । ईधन इस प्रकार समय 
करो आवश्यकता को किसी प्रकार पूरा कर सकेगा । 
वनस्पति पशुओं से वचेगी । उनसे मनुष्य को 
इमारती लकी ओर कागज जैसी वस्तुओं को बनाया जा 
सकेगा मनुष्य को दूध पीने कौ आदत घटानी पडेगी ओर 
विल, मूंगफली, सोयाबीन आदि के घोल से उसं प्रयोजन 
को पूर्तिः करनी पडेगी । पशु चर्म के लिए जिन वस्तुओं पर 
निर्भर रहना पड़ता है, वे प्लास्टिक जैसी वस्तुएं दगी ! 
जिस प्रकार कपास का स्थानापन्न नाइलान का धागा निकल 
आया है, ठसी प्रकार धातुओं की कमी पडने पर उनके 
स्थान पर रसे रासायनिक पदार्थ उपज पगे कि उनसे 
धातुओं कौ आवश्यकता पूरी हो सके । इन दिनों बड़े 
कारखाने ओर विशाल युद्धो के सिए विनिर्मित होने वाले 
हथियार ही लोहे क तिहाई खपत करते हँ साधारण घरेलू 
उपयोग मेँ तो एक तिहाई को ही आवश्यकता पड़ती है । 
अगले दिन महायुद्ध को निरस्त कर देगे । इसी प्रकार बडे 
कारखाने वद्‌-चदृकर छोटे कुटीर उद्योगों मे वदल 
जायेगे। एसी दशा में लोहे की उपयोगिता सीमित ही रह 
जायगी । उसकी पूर्ति पुरानं को नये मै ढलकर अथवा 
जहौ -तहौ से कुरेदबीन कर कौ जाती रहेगी । 
। वस्त्र के लिए जितना अम्बार अब खडा करना पड्‌ 
, रहा है, उतना भविष्य मे न रहेगा । सभी एक जैसी सीधी 
“ सादी पोशके पहनेगे । तरह-तरह के डिजायन ओर फैशन 
उस वदे हुए जमाने मे हेय समञ्ञे जाने लगेगे 1फिर वक्सोँ 
. भरे कपडे कोई न रखेगा । धने, सुखानि ओर पहनने के 
लिए जितना आवश्यक होगा, उतने ही कपडे बैग ओर 
सीये जाया करेगे । फैशन के नाम पर जितना पैसा तरह- 
ˆ तरह करी डिजायनें बनाने में, वैशकीमती स्तर का जखीरा 
जमा करने मे खर्च करना पडता है, उतने की जरूरत ही 
न पडेगी । कपड़ा उद्योग हैण्डलूम के हिस्से मे एलाट कर 
दिवा जायगा इससे बेकारी भौ दूर होगी, अपव्य भी बचेगा 


ओर येकार की शान~शौकतमें लोगों मे जो अतुकरण कौ ` 


ˆ ललक पैदा होती है, उसकी भी जड़ कट जायगी । यह 
परिवर्तन अपने आप में एक क्रान्ति उत्पन्न करेगा । उससे 
अनिको कठिनाइयो का एक साथ समाधान हो जायेगा ! 

युटोपियाके नाम पर भविष्य कथन का विवरण जिन 
लेखकों ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, उसमे उन्होने 
प्रायःएक बाते लिखी है कि भौतिक विज्ञान के अनेकानेक 
आविष्कार होगे, उनसे मनुष्य की सुविधाएं मौर सामर्थ्य 


8 


सृष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण २.११ 


अतिशय वट्‌ जायेगी ! थल की भांति जल ओौर नभर 
भी आधिपत्य हो जायेगा } इस कथन मे अधूरापन यह दै 
कि वर्तमान परिस्थितियों के बदलने पर नई परिस्थितियों 
के साथ संगति कैसे वैठेगी ? सारे काम मशीनें करने तमीं 
तो मनुष्य का शरीर ही नहीं दिमाग भौ निकम्मा हो जायग॥। 
सुविधाओं के सहारे एक सीमा तक ही उन्नति सम्भव होती 
है, इसके उपरान्त अधःपतन का सिलसिला चल पडता 
है ओर मनुष्य लुंज पंज हो जता है । एेसी दशा मे 
स्वाभाविक है कि दुर्बलता, रुग्णता, विलासिता ओर 
आकोक्षा अभिलाषा इस सीमा तक बढती चलौ जाये, तो 
उसे उत्थान न कहकर पतन मानना पडे । लोग प्रसन्न रहने 
के स्थान पर उष्टिणन रहने लगे । तब फिर जिस उज्ज्वल 
भविष्य का सपना देखा गया है वह ठीक उल्टी स्थिति मे 
पहुंचकर विपत्तियों का कारण बने । 

मानव सत्ता शरीर नही आत्मा है । शारीरिक सुतिधा 
साधनों का उपयोग तभी तक है जब तक कि वह चेतना 
को समुत्नत बनाने कौ सहायता करता है । यदि इसके 
विपरीत हुआ, चेतना आलसी, प्रमादी, अनाचारी ओर 
'पतनोन्सुखी होती चली गई तो उसको प्रभाव परिणाम न 
केवलं अन्तरात्मा के लिए वरन्‌ बाह्म परिस्थितिर्यो की दृष्टि 
से भी अनुपयुक्त एवं कष्टकारक ही होगा । इसलिए यदि 
उज्ज्वल भविष्य के सपनों को साकार देखना है तो यह मान 
कर चलनः होगा कि चिन्तन, चरिप्र ओर्‌ व्यवहार यें 
उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश होगा ओर जीवनचर्या 
के साथ सादगी सहकारिता का अंश वदता चला जायगा। 
यही वास्तविकता है । भविष्य कथनमें वे ही सार्थक माने 
जयिगे जो आविष्कारो ओर सुविधा साधनों की चात करं 
ओर मानवौ सन्जनता भौर सुव्यवस्था की संभावना पर 
अधिक चिन्तन एकाग्र करे । अगली शताब्दी मे मनुष्य, 
भावनाओं का धनी होगा, भले ही उसकी सम्पन्नता कम 
हीक्योंनहो ?मिल-बौट कर खाने वाले धोड़े साधनों 
में भी प्रसन्नता ओर प्रगत्रिशीलता का आधार खड़ा कर लेते 
है । जबकि विपुल विभूतियों रहने पर भी कृपणता से धिरे 
हए लोग बेचैन रहते ओर बेचैन करते रहते है अगते दिनों 
सदगुण, सत्कर्म ओर सतूस्वभाव मे अभिवृद्धि होगी । उन 
आविष्कारो ओर सुविधा साधनों को हेय ठहराया जायगा 
जो मनुष्य को जादूगर स्तर की कुछ भी बुला तेने ओर कुछ 
भीभगादेने कौ कला सिखाता है । 
` मानवी गौरव गरिमा को, अक्षुण्ण रखना जब 
आवश्यक समज्ञा जायगा तो मर्यादा मेँ घना ओर ` ` 
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वर्जनाओं सै यचना पडेगा । संयपशौतो कौ जीवनी शक्ति 
बदृती हैष वे सुपाच्य सात्विक खाति ओर पसीना बहे 
वाला श्रम कस है । देसी दशा मे उने न दुर्बलता चैतौ 
हैन रुग्णत्ता सताती दै आर न असमय कौ अकाल मृत्यु 
हौ अती दहै। 
अगते दिनी मनुप्य चलिष्ठ होगा । पर इसका तात्पर्य 
यह नही कि वह हाथौ कौ तरह विशालकाय, चीते कौ 
तरह धावक ओौर्‌ हिरन की तरह छलगे लगने लगेगा । 
वरन्‌ अर्धं यह है कि आदर्शो के परिपालम की ठसकौ 
साहसिकता असादारण होगी } वह लोभ ओर मोह का, 
भय ओर दयाव का सामना कर सकेगा 1 उनके आकर्षक 
देवाव सै विचलित च होगा, वरन्‌ अपनी प्रत्येक कृतिमें 
उस विशिष्टता का परिचमे देमा जिसका धीर, वीर, गंभीर 
सोमं प्रमाण प्रस्तुत किया करते है) | 
शरीरत सुविधाएं अभी भी कम नहो ईै। 
आलसियो की तरह उन्हे अपनाया ही न जाय ओर 
अनाहियो की तरह दुरुपयोग किया जाय त्रय तो वात दूसरी 
दै, अन्यथा साधनो की दृष्टि मे पूर्वजो क तुलना मे हम 
कहीं अधिक सुविधा धरौ स्थिति है । यदि पन रहेहोते 
तो आज की दुनिया उन स्वरम जैसी मोहक ओर बुद्धिमान 
लगती । हम भी इक्कीसत्री सदी के लोमोँ को आचिष्कोर 
के धनी हौने या अपेक्षाकृत अधिक साधन सम्पन्न देख 
सक दै, पर इसमे बनेगा कुछ महीं । अन्तरेण यदि प्रसन 
ओर सम्पने नहो तो ऊपरी चमक दमक केवल प्रमहौ 
उत्पन्न कर सकती है। 
साक्षर जानि की शिक्षा चिरकाल से उपलब्ध दै 
स्कूलों ओर्‌ कालज म हमरे वच्चे बहुत सी जानकारियां 
प्रात करते है ऽतैरं बहन प्रतीत होते है {*अदसंर मिलता 
दतो अफसर भी बन जाते है ओर कई प्रकार के कौशल 
दिखाकर सम्पन्नता भौ सटौरते ई । येन-केन-प्रकारेण 
प्रख्यात भी हो जति दै, पर इतने भर से कोई ठोस उपलब्धि 
हाथनहीं लगती । बहुरूषिये, नट, बाजीगर जैसे कौतूहल 
उत्पन्न कर रहे है, पर वह सूर हाथ नहँ आति, सिनके 
सहार महान जना जाता है । 
सखंसासभर मे प्रायः दस करोड्‌ दैनिक ओर अं 
सैनिक है वे युद्ध की पदाई पते, परोक्षा देते ओर प्रतीक्ष 
कसते रहते ई \ उन्हे इस बाल कश्च से आगे बद्‌ कर उस 
कालेज मे भत होना चाहिग्‌ जिसे वे गरीबी, अशिक्षा 
आओरदीमरीके विरुद्ध मोर्वा लमा सके जर उह्मदेने वाती 
"तोषे चला सके 1 दस" करोड़ _ अध्यापक; बागवन, 


चिकित्सकों को माज कौ दुवरिया के लिए स्वर्गलोक से 
अवत्तरित होने वाले देवता समज्ञा जाय। उन मृत्यु दूत कौ 
पदवी से चिरत होना पडेगा । 

युद्धो से समस्य प्रटती नही वदती ही है । पटे 
आर मिटानि का एक ही तरीका ईै- विचार विनिमय पच 
फैसला, संधि या वि््ास । यह तत्वे उभर हौ वते ह। 
अण्डेमेहै तो क्या, कलं वे चूजे वेगे, परसो मर्गे ओर 
कुछ ही समय वीतम कि बरह्म मुहू होने कौ योग लये 
लगेगे । सोतो को जगाने की उनकी पुकार अनसुनी नौ 
जयिगौ) 

यह सव विचरं मँ ममूल-चूल परिवर्तन से ह 
संभत्र हो सकेगा, ओर ठमी रिक्षा पद्धति भी प्रभाविते 
परिवर्तित हो सकेगी } तथ अपने बदले रूपमे शिक्षा देसी 
होगी, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप एवं कर्तव्य 
दायित्व क गेभीरतापूर्वक मान करें । साथमे ठेस आस्म 
भी करे जो आत्मा कौ पुकार, परात्मा के संकेत वं 
युगधर्मं की चुनौती स्वीकारे के लिए विव कर सके ! 
ठेसी शिक्षा स्कूली पाद्यक्रम पे छत्रो के लिए सम्मिलित 
रहेगी ! अध्यापको को अपना चरित्रे ठसी दे मे ढता 
हुआ सिद्ध कसना पडेगा । यह नियमित पढ़ाई कौ वात हद 
जिसे स्कूली शिक्षा कहते है ।यह आवश्यक पो रै पर पमा 
नही । धरमोपरेशको, कर्णधार, नेतृत्व कर सकने कौ 
स्थिति मे पचे हुए साहित्यकार, कलाकारों को अपे- 
अपने साधनों एवं कौशले के सहारे जन मानसे वह प्रेए्णा 
गहराई तक पहुंचानी पदेगी, जिसके सहरे अपने व्यर्तित्व 
को विभूतिवान्‌, प्रतिभावान्‌, चस्तिवान्‌ ओर कर्तव्य 
परायण सिद्ध करसके 1धिक्षाकी तव मूलभूत आवश्यकता 
यही रह जायगी ओर आमे जिस प्रयोजन के लिए वह 
प्रयुक्त हो रही है, तन उसकी जरूरत नहीं पडेमी, कारण 
कि विशालकाय कल कारखाने बन्द हो जेगे 1 एक-एक, 
दो-दो हासं पावर कौ मोटर गृह उद्योगो के माध्यम सने उन 
वस्तुओं का उत्पादन करने लर्गेभी जिनकी विलासके लिए 
नही, निर्वाह के लिए आवरयकता है } न शिक्षित को 
वेरोजमारी रहेगे, न अशिक्षितो की । सभी को काममिति 
जायगा ओर भूख हो नहो मिदेमी, चरन्‌ ठस शैतान पर भी 
अंकुश लगेगा, जो खाती दिमाग होने कं कारण 
यनकर छाई रहती है! 

शहर ओर गौव कर तुलना मे कस्मो की -अभिवृददि 
दयेपी चारो ओर खैत सौर वामो के प्म होगे 1 मिंवाई 


- आर युकाईं का देखा योजनावद्ध साना वाना वनेमा चो ्‌ , 


ऊेवल हरित्‌ क्रान्ति कौ आवश्यकता पूरी कर सकेगा वरन्‌ 
पाताल गंगाओं से सीचकर रेगिस्तानों को भी इन्दिरा नहर 
की तरह उर्वरा भूमि में परिणत कर सकेगा । 
आज तो उत्पादन जितना ही श्रम विक्रय मे लगता 
है। पीछे हर कस्ने मे मुहल्ले -मुहल्ते मे एेसे सुपर बाजार 
होगे जलँ एक हौ जगह विक्रेताओं ओर खरीददारो कौ 
कुछ ही समय मे अपनी आवश्यकताएं पूरौ करने का 
सुयोग मिल सके । 
गों कौ बसावट आज जैसी भंडी न होगी वरन्‌ 
वे '"लार्जर फैमिली '" के रूप में खेती करने वाले एसे 
परिवारों के रूपमे बसे होगे जो अपने आपमे स्वावलम्बी 
भी होगे ओर सुरुचि पूर्णं भी, सुसंस्कृत एवं सुनियोजित 
भी 1 बडे शह कौ बडु गंदगी को तब जलाशयं मे 
बहाकर पेयजल को दूपित न करना पडेगा वरन्‌ कचरे को 
खादमे बदल लेमे कौ पद्धति कार्यान्वित् होने लगेगी ! खेत 
उर्वर वनेगे ओर गंदगी का कहीं दर्शन भी न हो सकेगा ! 
आज धर्मजीवी अगणित है ¡ ६५ लाख संत वावा, 
१ लाख प्रशिक्षित पादरी तथा १ लाख अन्यान्य धर्मोके 
पुरोहित । कुछ साधक, कुछ योगी । यहं एक करोड का 
समुदाय असली धर्म कौ सेवा करेगा । व्यक्तित्व कौ प्रख्रता 


ओर समाज के सुसंगठन के लिए जिस स्तर के लीक , 


शिक्षण की आवश्यकता है वह नीति निष्ठा ओर समाज सेवा 
की दो गंगा-यमुना धाराओं मे भली प्रकार समा जाता है! 
कर्मकाण्ड ओर जप तप व्यक्तिगत रुचि एवं आवश्यकता 
का विषय है । उसे ेच्छिक छोड़ दिया जाय पर धर्म का 
वह पक्ष जो जनता से अपना निर्वाह भर पाता है, मत्र इसी 
काम में निरत रहे कि व्यक्ति का चिन्तन, चरित्र ओर 
व्यवहार शालीनत्‌! युक्त बुनाये.। समाज मे रेस प्रचलन 
चलने के लिए जन सम्पर्कं साधे, जिससे सुध समाज की 
ईको विनिर्मित हो सके ¦ एेसी ज्ञांकी जिसे धरती पर स्वर्ग 
क्रा अवतरण कहा जा सके । यह संत वर्ग स्कूली शिक्षा 
के स्थान प सामाजिक शिक्षा का नैतिक रिक्षाका 
वात्तावरण वनाये । परिव्राजको कौ तरह बादल बन कर उन 
पिचछडं क्षे मे पचे जहौ नत्र सृजन को चेतना जगने कौ 
आवश्यकता है । 
अन्यान्य गिरजाघररो-मस्जिदों देश के अगणित 
देवालयं कौ इतनी भूमि ओर इतनी सम्पदा विद्यमान है 
, जिससे कितने ही नव जौवन जगाने वाले विश्व विद्यालय 
चलाये जा सके । ५ ग, 
ˆ यह एक करोड व्मी धर्म सेना विश्वराषट् कौ सम्पदा 
रहे ओर वही से उसे वहाँ सपय~समय पर, सत्याग्रह करने 
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के लिए भेजी जाय जहाँ कही भी अनीति वरती जा रही 
है। जव विश्व रष्ट का समस्त संसार का शासम होगा जओौर 
भौगोलिक दृष्टि से देशों का छोटे प्रान्तो कौ तरह पुनर्गठन 
होगा तो स्थानीय समस्याओं को सुलज्ञाने के लिए 
मनीपियों का मंत्रिमंडल काम करेगा । इनका वालिग वोर 
से चयन न होगा वरन्‌ लोक सेवी प्रतिभाओमें से ही उन्हे 
नियुक्त कर लिया जाया करेगा । अनगढृ भौड्‌ वारा एक 
वालिग एक वोट के आघार पर रेसे सूत्र संचालक नहीं चुने 
जा सकते जो अपने पराये का पक्षपात करने कौ अपेक्षा 
लोकहित ओर आदर्शो का परिवर्तेन ही अपना कर्तव्य 
समज्ञे । 

अव बिखरे हुए, अपने क्षेत्रीय स्वार्थो कौ दुहाई देने 
वाले देशों का जमाना चला गया । अव संसार भर का एक 
ही विश्वराषटर रहेगा । उसमे न्याय ओर विवेक चलेगा । न 
आर्थिक विषमता रहेगी न ही जातीय । हर किसी को शाम्ति 
से रहने ओर रहने देने का अधिकार मिलेगा । उस वर्गं का 
उन्मूलन किया जायगा जो अपने परिकर ओर वर्ग को 
अनुचितं लाभ दिलाने कौ दुहाई देकर लोगो को भड्काते 
ओर चलते हुए कार्य मे वाधा डालते है । 

कम आवश्यकताएं कम समयमे पूरीहो जाने के 
उपरान्त सर्वं साधारण को इतना समय मिल सकेगा कि 
वह अपना शारीरिक, मानसिक विकास करने के लिए 
समुचित अवसर प्रात कर सके, अपने सम्पर्क क्षेत्र मेँ 
प्रगतिशोलता उत्यन्न करने वलि क्रिया कलापो मे भी योग- 
दानदेस्के) ` 

परस्पर पिल जुलकर उपयोगी काम करने से सहज 
मनोरंजन हो जाता है । संगीत, साहित्य कला कौ प्रञ्ना ओर 


, श्द्धाको उभार मे प्रयुक्त क्रिया जा सके तो उसमे.इतने 


उच्च कोटि के मनोरंजन कौ व्यवस्था हौ सकती है जिस 
पर आंखे त मन-मस्तिष्क खराब करने वाले सिनेमाओं को 
निछठावर किया जा सक्र । प्रकृति अपने आप मे इतनी 
अधिक सुन्दर ओर सुखद है कि उसकी गोदी मेँ खेलने 
का आनंद उस अनुभूति कौ पूर्तिं कर सकता है जिसके 
लिए कि आज हर किसी को बडी प्यास है ¡ वैचारिक 
क कौ मुक्छि की दिशा मे यह एक महत्वपूर्णं कदम 
गा। +: 

मनुष्य में देवत्व उदय करने.वाता ओर धरती पर 
स्वर्गं जैसा वादावरण वनात वाला समय अय निकट दै 
अन्धकार सिमट कर पलायन कर रहा है। ऊपाकाल का 
अरुणोदय उल्लास का संदेश लेकर आया है 1 हर हदय 


. सरोवर मेँ अव शत्तदल कमल खिलमे ही वाले ह । दिष्य 
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अवतरण कौ इस पुण्य वेला मे धरित्री पर दो प्रकार की 
प्रवाह-धाराएं बहे ज रही हैँ - एक सुखद संभावनाओं 
काले सृजन प्रयोजनों के किए साहस भरं प्रयासों का 
प्रचलन उभरेगा । दूसरेजो अवांछनीय अनौचित्य प्रचलन 
घनकर जम गया है ठसै सुधारने, खखाडने के लिए रैसा 
संघर्षं भी चलेगा जो एकता, समता, विवेक ओौरन्याय कौ 
प्रतिष्ठापना करके हौ दप ले । दोनों प्रवृत्तियों का समानरूपं 
मै संवर्धनदोने पर ही लक्ष्य तरक पहुंच सकना संभव हो 
सकेगा! 
इफ्ौसवौ सदी के सी वर्यं नवा संसार, नया मनुष्य, 
मया प्रचलन परिपूर्ण स्तर तक पहुंचने का समय है । इसके 
किए आररभिक उपचार युग संधि कै शेष वपो को समज्ञा 
जा सकता है । यच्ये कौ आयु उसके जन्म दि से गिनी 
जती है, पर वह गभं में तो प्रायः नौ महीने पहले ह पहुंच 
जता है ओर काया का महत्तपूर्ण निर्माण उन्ही दिनों मेँ 
पूराकदलेताहै। पुग सधिकी बेला भी रेसे ही परम 
पुरुषार्थं की अवधि है जिसमें अनौचित्य का उन्मूलन एते 
ओचित्यके संस्थापन कौ द्वितिध प्रक्रिया एक साथ चलती 
देखी जा सकती है । श्वासप्रश्वास मे, रक्त संचार मे, 
ग्रहण-विसर्जन मे, श्रम-निद्र मे शरीर भी ते यही प्रासं 
अनवरतं रूप से करतत र्ता है । 


निर्य होने की आवश्यकता नहीं 


समाजमे संव्याप निराशा के पक्षपरे अनेको तर्क ओरं 
तथ्य भी रै ।सगुभ, अनिष्ट के अगले दिनं आ उपस्थित 
होने के सदर्भं मे अनेक कारण गिनाये जा सकते ई 1 उन 
उत्तेट केर उज्ज्वल भविष्य कौ संभावनाओं प्र विश्वास 
जमाना तद्विषयक प्रत्यक्ष प्रयासो कौ आधी मंजिल पूरी 
करलेनारे। 
इने दिनों आम चर्चा परिस्थितिर्यो की विपन्नता पर 
होतौ सुनी जती है । कुछ तो लोगों का स्वमाव रेसादै 
कि आशकाओं को जदा चदा कर कहने में सर्हज रुचि 
रहती है । कुछ वास्तविकना्ये भी रखी है जो अगले दिनों 
के परति निराशा भया चित्र खीचती है} उत्साह उभासने के 
अमिक कारण भले ही गतिशील हो पर उन्हे साधारण मानने 
ओर उथेक्षा करने का स्वभाव ही प्रमुखता अपनये हुए 
दोषता है) 
जिनके जिप्मे सुधार परिष्कार कौ निम्येदाते हैवे 
अपने कर्तव्यो का यैसा पालन नही कर रहे वैसा कि करना 


उनकी एमाणिकता कम कर रही है । सामभिक ओर ` 


धार्मिक संगठन कक डोस काम कर सकते थे प्रवे भीकर 
सेपोले खोखले बनते जारे हैँ । ४ 

अन्तरीय सूष्वृज्ञ भी विश्व शान्ति कौ बात नही 
सोचततौ वरम्‌ सुरक्षा व्ययसे हर देच कौ कमर टूटी जारहौ 
है 1 साहित्यकार, कलाकार, मायक, अभिनेता उस स्तर का 
सृजन कर नही पारहे हैँ जैसा किरेसी चिपम वेलाम 
सर्वतोभावेन होना चाहिए था । संभवतः इन्हीं सनको दृष्टि 
में रखते हुए सुप्रसिद्ध टम पतिकः मे १९८८ का "मैन 
आफ दं ईयर 7 चुनकर संकटो से भिर पृथ्वी को 
“प्लेनेर आफ द ईवर'" चुना है । 

सामयिक कठिनाय मे से यह कुछ सार सकषेपटै, 
जिनके साथ वास्तविकता का एक बड़ा अंशा भी सुडाहुभ 
है 1 बुटपुट चर्चा इन्हीं की होती है । अखबार मे समाचार 
भीरेसे हौ विघटनके यद्ने कौ मिलते है ।प्रतिएदन कर्ता 
अगले दिनों कौ विभीषिकां को ही अच्छा खासा रा 
देकर इस प्रकार प्रस्तुत करते है जिससे वतमाने कौ 
अवछिनीमता ओर्‌ भविष्य कौ अशुभ संभावना ही उभ्र 
कर सामने आती है । रेसी दसा मे निराशा का वातावरण 
चनन स्वाभाविक रै ¦ 

कहना न होप कि निराशा कौ मनः स्थिति अपने 
आपमे एक वड़ा संकर है । उसके रहते व्यक्ति समर्थ होते 
हए भी कुछ रसा सोच गह पाता, कुछ रेखा कर नदीं प्रता 


जो उचित भविष्य कौ सरचना कर सकने वाले विचार `. 
ओर कार्यो को अग्रगामो बनाने मे-सहायक सिद्ध हो सरके! . 


डरावने भविष्यं कौ कल्पना करने से मनोबल टूटता है! 
उत्म्राह ओर उल्लासमे भारी कमी षडुती है ओर भभिव 
सृजन के लिए जिस साहस कौ आवश्यकता दै उपे जुट 
सकने यै भारो कठिनाई पद्धती है ! । 
सृजन प्रयासो का क्रम सर्वधा बन्द हो मया ले रेस 
वात भी नहं । वर्तमान को सुधास ओर भविष्य कौ 
उज्ज्वल वनानि के लि्‌ जिन प्रयत्नो की आवश्यकता है 
उनमे रियित्क्ता भले ही हो पर अभाव उनका पी नर्हीहै। 
इतने षर भ इसे मनुष्य स्वभाव को विसरयति हौ कहना 
चाहिए कि जो अशुम दै उसो को वदा चदा कर डराके 
रूपमे प्रस्तुत करिया जाता है ओर सृजन की तियीधित 
प्रपलश्रीलवा को सैसी भौ कुछ वह टँ उससे भी हलका 
ओका जाता है।यह माहौल मानसिक दष्ट से रेखा है, जिते 
दुतेगामी प्रगति प्रयासों के लिए जन साधारण का उल्लास 
उभार के लिए अप्या हो कष्टा जा सक्ता है 1 उत्मह 


के अभाव मे प्रगति प्रयासों को अभीष्ट बल मिलता नर्हो 
है । पराक्रम शिथिल रहे तो भविष्य की संरचना के लिए 
जिन प्रचण्ड प्रयासों 'की आवश्यकता है, उसमे कमी ष्टी 
खनी रहती है ओर सुखद संभावनाएं बन पड़ने कौ गति 
धीमी होती जतौ है । 
हडसन ईस्टीटपूट न्यूयार्क के हरमन कोन; वल्ईवाच 
इस्टीरयूट अमेरिका के लेस्टर आर त्राय, जो आंकड़ों के 
आधार पर भविष्य की रूपरेखा बनाते है, आच से ४०० 
वर्ष पूर्व फंस मे जन्मे चिकित्सक नोस््रडेमस, प्रसि के 
नार्मन परिवार मे जन्मे काठन्ट लुई हेमन-जिन्हे संसार 
"कीरो" के नाम से पुकारता था, क्रिस्टल बोल के माध्यम 
से भविष्य का पूर्वतुमान लगाने वाली सुविख्यात महिला 
जीत डोक्सन तथा क्रान्तिकारी मनीषी चिन्तक महर्षि 
अरविन्द जैसे मूरधन्यगण कहते हँ कि यद्यपि यह वेला 
संकटे से भरी है, विनाश समीप खडा दिखाई देता है, 
तथापि दुर्ुदधि पर अन्ततः सद्बुद्धि की ही विजय होगी एवं 
पृथ्यी परसतुगी व्यवस्था आयेगी (आसन संकटो के प्रति 
बद जागरूकता से मनीपीगण विशेष रूप से आशान्वित 
हवे कहते है कि मनुष्य को नीसंषीं सदी के समापन एवं 
इवकीसर्वी सदी के शुभारम्थ वाले इन वर्पो मे, जिसे सन्धि 
वेला कहकर पुकारा गया दै, अपना पराक्रम-पुरुपार्थ 
्रष्ठता की दिशा मे नियोजित रखना चाहिए । शेष कार्यं 
त्रा्ी चेतना, दैवी विधि-व्यवस्था, महाकाल की प्रत्यावर्तन 
प्रक्रिया उससे स्वयं करा लेगी 1 
हौसले बुलन्द हों तो कठिनाइयों के वीच भी व्यक्ति 
मिल जुल कर धोड़े ही समयमे इतना कुछ कर सकता है, 
चिसे देखकर आश्चर्य चकित रहा जा सके। पनामा कौ 
नहर,स्येज कैनाल, चीन कौ दीवार, मिश्रके पिरामिड जैसे 
अनेको प्रवल प्रयास उत्साह भरे वातावरण मे हौ सम्पत्न 
हए दै । वड़ा वजन जब श्रमिक मिल जुल केर आगे 
धकेलते है तो उनकी ' ेइशा' जैसी हुंकार जादुई असर 
दिखाती है । युद्ध के वाजे सैनिकों मे नया जोश भर देते 
हैँ ओर वे दूने उत्साह में मोर्चा संभालते ई 1 
इतिह्यस का एक पृष्ठ खोल कर देखा जाय ¡ जिन 
दिनों इग्ैण्ड प्र जर्मनी की लगातार बमवारी हो रही थी 
तब चह देश बुर तरह तहस नहस हो गया था! आशाकी 
कोई किरण दौख नहीं रही थी । उन दिनों तत्कोलीन ब्रिटेन 
के प्रधान मन्त्री चर्चिल ने एक नया नारा दिया- "वी ^,“ वी" 
फोर विक्री । विजयके सुनिरिचत विश्वासे प्रतीक वी" 


करकौ दौर बाहो परवसतुओं प्‌, मोरा 


शः 
क््मीकरण एवं उल्ल भविष्य का अवतरण २.१५ , 

८८.२०१ 12, _ (1449 
पर, पुस्तकों पर हर करी ज किया अरस - 
संकेत सूत्र का अर्थं समज्ञाय; गया ““ विजय" अर्थात्‌ 
अन्ततः जीतना अपने को हौ है ! इस हुंकार का जादुई 
प्रभाव पड़ा । याल वृद्ध सभी अपने स्तर के सृजन कार्यो 
मे असाधारण उत्साह के साथ जुट गए । फलतः न केवल 
पराजय विजय मे बदली वरन्‌ उस खंडहर देश को नए सिरि 
से, पहले से भी अधिक शानदार बना कर खड़ा कर दिया 
गया। 

दार्शनिक मनुष्य को भटका हुआ देवता मानते ओर 
कहते हैँ कि यदि वह अपनी शक्ति कौ पहचान ले भौर 
उसे उच्चे प्रयोजनो मे नियोजित करे तो मैपोलियन ही नहीं 
हर कोई अपने क्षेत्र मे अपने कौशल का सर्वं समर्थं वन 
सकता है । फिर असंभव कुछ रहेगा ही नहीं । 

जामवन्त के उद्बोधन से हनुमान्‌ को शक्तिबोध 
हुआ ओर समुद्र लधनेऽपर्वत उखा मे वे सफल हो गए, 
कृष्ण के उद्बोधन ने अर्जुन से गाण्डीव उठवाया ओर 
थोडे साधन रहते हुए भी महाभारत जीत दिखाया। 
चाणक्य, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने 
शिष्यो यें प्रेरणा भर के उन्हें चक्रवती चन्द्रगुप्त, छत्रपति 
शिवाजी ओर भारतीय संस्कृति के विश्व विख्यात 
विवेकानन्द के रूप मे एेसा कुछ कर दिखाने में समर्थं 
बनाया जिसे कभी पिस्मरण नही किया जा सकता । बुद्ध 
का धर्मचक्र प्रवर्तन प्रसिद्ध है । उनके एकांकी अग्रगमने 
नै लाखो धर्मं प्रचारकों को विश्व के भावनात्मक काया- 
कल्पमे जुटाया था ।गांधीने“करोयामरो""केनारेसे 
जन-जन का खून खौलाया व सोये भात को जगाया । 

आज कौ घड़ी में समस्त विश्व के लिए विशेषतया 
भारत के नवीन अभ्युदय के लिए 'इक्षीसवीं सदी बनाम 
उज्ज्वल भविष्य" का नारा सर्वथा उपयुक्त एव तथ्यपूर्ण है। 
इकीसवीं सदी के सम्बन्ध में भविष्य वक्ताओं, मनीपियो, 
दिव्यदशीं एवं आकलन कर्ताओं ने बहुत कुछ कहा ओर 
बताया है कि अंधेरे का समापन ओर अभिनव प्रभात पर्व 
के अरुणोदय का यही सबसे महत्वपूर्णं अवसर है । इन 
दिनौं सृजेता कौ एेसी दिव्य प्रणा का अवतरण होगा जो 
जन~-जन के मन-मन मे से निराशाजन्य अशि को तो दूर 
करेगा हौ ओर ेसा उल्लास जमायेगा कि उसके प्रभाव 
मे हर किसी को उज्ज्वल भविष्य की संरचना मे बद -चद्‌ 
कर काम कले कौ प्रेरणा मिते । साहस.ओर पराक्रम के 
सहारे बडे से बडे काम सम्पन्न होते रहे है ! विश्व मे दर्जनों 
राजक्रान्तिया सम्पन्न. हुं । राजतत का स्थान प्रजाते मै 
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ग्रहण क्रिया । दासे प्रथा मिरी, जमीदारो कौ सामन्ती सत्ता 
भूमिधर किसान के चरणो मे ज गिरी । तो फिर वर्तमान 
कौ स्थिति बदल पाना क्यो संभव नहीं ? 
इसे एक संयोग या तथ्य ही कहना चाहिए कि 
इक्षीसवी सदी ये मवयुग के आगमन, नवसृजन ओर 
सर्वतोमुखी अभ्युदय कौ भविष्यवाणियां किन्हीं ज्योतिषी 
पंडितो ने नही चरन्‌ पैसे लोगो मे की है जिन्हे अपने अपने 
ेत्रमें अतीव प्रामाणिक माना जाता रहा है । फिर समय 
क्री मोग एवं परिवर्तेन प्रक्रिया का सूक्ष्य अवलोकन करने 
से भी आभास मिलता दहै कि कठिनाइर्यो ओर विसंगतियो 
के दुर्दिन लद गए ओौर अगला समय रेसा अने वाला 
जिसमे जिन संकटो संभावनाओं को अव तक असाधारण 
माना जतारा है चह लोक मानस के परिवर्तित प्रवादेमें 
अशुभ आतंक से मुक्ति पा लेगी ओर रेसी परिस्थितियों 
उत्पन्न करेगी जो नये युग कौ नई सं भावनाओं को अवतरण 
उद्भव करती चली जायेगी । इकौसवी सदी को इसलिए 
उदीयमान सूर्य के समतुल्य ठहरना होगा । साथ हौ अतति 
उत्माह मे निरचितन हो बैठने के संबंधे यह भौ सुज्ञान 
होगाकि बीसवीं सदी के ये अंतिम कुछ वर्पं अत्यन्त प्रयल 
पुकपर्थं की "तुनौतियौ लेकर सममे आ रहे है ! जिनमें 
सुधार ओर सृजन के उधय पक्षीय प्रयत्न साथ-साथ चलाने 
क्री योजनां बनानी चाहिए ओर जदम्य साहस भरी चेशं 
प्रबल पुरुषां के साध चल पड्नी चाहिए । इन प्रयासो मे 
र स्तर के हर व्यक्ति के लिए कणे योग्य कार्यं उसके 
समीपवती क्षत्रमे हौ मिल सकता है । आवश्यकता अपनी 
योग्यता, क्षमता के साध प्रस्तुत परिस्थितियो के साध 
तालमेल विठने भर की है । इसमे जितनी सफलता 
मिली, समञ्ञना चाहिए कि निजी जीवन्‌ की विकृतिर्यो को 
पटने-मिटाने पे हम उतने ही अंशो म सफल हुए । 
विकृतियां दीखती भर ऊपर हैँ यर उनकी जड़ 
अन्तराल की कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती है । यदि 
उसके को सुधारा, संभाला उभारा जा सके, तो समञ्चना 
चाहिए कि चिन्तन, चरित्र ओौर व्यवहार बदला भर साथ 
ही उच्चस्तरीय परिवर्तेन भी सुनिरिचत्त हो मया 
भगवान असंख्य ऋद्धि-सिद्धियो के धाण्डागार हे! 
उमये संकटो के निवारण ओर अवांठनीयताओं के 
निरकरणकी भी समग्र शक्ति है । वह मनुष्य के साथसंव॑ध 
भनि करने के लिए भी उसो एकार लालायित रहते रै, 
जैसे माता अपतर बालक को गोदी्मे उदाने, छती से लगने 
के लि तलायितत रही है । मनुष्य ही है, जो वासना, 
त्रष्णाके खिलौने से खेलत्ता भर रहता दै ओर दुलार कौ ओर 


से मुंह मोदे रहता हं , जिमे पाकर वह सच्चे अर्थो मू.कृत- 
कृत्य हो सकता धा, उसे समीप तक युलाने भौर उस 
विभूतिवान का अतिरिक्त उन्तराधिकार पाने के लिए यह 
आवश्यक है कि ठसक यैठने के लिए साफ़ सुथरा स्थान 
पते से हौ निर्धारित कर लिया सय 1 यह्‌ स्थान अपना 
अन्तःकरण ही हये सकता है । 

दिव्य सत्ताओं का द्विधा मि्तन एक तीसरी दिव्य 
संवेदना कहलाती है, जो नये सिरे से नये उल्लास के सथ 
उभरती है ।यही उसकी यथार्थता वाली पहचान दै, अन्यथा 
मान्यता तो प्रतिमाओं मे भी आरोपित कौ ज सकत है। 
तस्वीर देख कर भी प्रियजने को स्मरण किया जा सकता 
है, पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भर होता है कि 
उसकौ अनुभूति अमृत निर्डरणी उभरमे जैसी होती है । 
इसका अवगाहन कत्ते हौ मतुप्य काया-कल्प जैसी 
देवोपम स्थितिमे जा पहुंचता है ! उसे हर किसीमे अना 
आप हिलोरे लेता दख पडता है ओर समग्र लोकयेतना 
अपने भीतर घनीभूत हो जाती है । हेसी स्थिति मेँ पपाथ 
ही मन्वा स्वार्थं वन जाता है । यही है मानव मे देवत्व का 
उदय एवं धरतो प्र स्वरम का अवतरण । इसी की प्रबल 
संभावना इन दिनो यनती ओर घलवदम होती प्रतीत दो रही 
है } इस आधार प८ यदि अगले हौ दिनों यहौ की 
परिस्थितियों स्वर्ोपम बनती दिखाई पद, तो कोई आश्च् 
नहीं करना चाहिए, वरन्‌ उसे एक सुमिरिचित भवितव्यता 
की सहज परिणति के रूप मे स्तीकार करना कहिए । 

नवयुग का अवतरण टम ही वाता है 1 भगवान्‌ 
उसके लिये सौम्य परिस्थितियां उत्पतन कर रहे है हम लोग 
ईश्वर की इसी इच्छा को पूर्णं करने मे प्राण पणसे ले 
इए रै 
वसुधैव कुटुष्वकम्‌-२ श्वी सदी का मूल 
प्रयोजन 


समर पुनं को शोक-सनाय क आगमे जले रहने 
से उवार के लिए भगवती गह्भा का अवतरण आवश्यक 
धा । भागीरथी तपस्या ने उस कठिने कार्यं को असम्भव 


` से सम्भव वनाया, इतस की पुनरावृत्ति अव फिर हन 


जारही है 1 जञ गङ्गा का.अवतरण आजे कौ प्रिस्थितिर्ो 
मे आवश्यक है ¡ विकार करोति की धारा इसी प्रयौजन कौ 
पुरा करेगी 1 अन्य युगो मे भगवान्‌ मे अवतार किसी भी 
कलेवरं लिया हो- इस युग मे उम व्यापक विवेक रूप 
भ अवतरित होना है! हमारे व्यक्तिगत ओर समूर्हिक 
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प्रयत्नो फा- विचारणा ओौर प्रक्रिया का- अस्तित्व ओर 
व्यक्तित्व का उदेश्य भी यही दहै । जन आन्दोलन ओौर तप 
संधान दोनो ही गतितिधियां साथ लेकर दोनों कदम अगे 
बद्‌ रहे है। हमारा परिवार दैनिक रथ लक्ष गायत्री पुरश्चरण 
मे संलग्न है उसी मे आगे अव हमारे सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म 
शक्ति सम्मिलित होने जा रही रै 1 दोनों ही पक्ष मिलकर 
एक देसा अभिनव सूक्ष्म वातावरण उत्प करेगे, जिससे 
युग-परिवर्तेन के उपयुक्त परिस्थितियां विश्व-चेतना के 
अन्तराल में उद्भूत हो सरै । जन आन्दोलन कौ स्थूल 
प्रक्रिया का सूत्र संचालन शांतिकुज से हो रहा ठै ओर 
रचनात्मक कार्यक्रमों के भाधार पर हजारो शाखाओं में 
संगठित एवं सम्बन्थित लाखों व्यक्ति उस प्रयोजन कौ पूर्ति 
मे अपने-अपने द्ध से संलग्न है । नवनिर्माण्‌ का महान्‌ 
प्रयोजन ईश्वरीय निर्देशों ओर संकेतो के आधार पर चल 
रहा 1 हमारी गतिविधियो का सूत्र संबालन भी वही से 
हो रहार । 
नवनिर्माोण का स्वरूप ओर तन्र" वसुधैव कुटुम्बकम्‌" 
के आदर्शं को व्यावहारिक रूप देने कौ आधार शिला पर 
खड़ा किया जा रहा है । मनुष्य को मनुष्य से पृथक्‌ करने 
वाली समस्त दवारे गिराई जा रही हँ । समस्त मानव- 
समाज को एकता एवं आत्मीयता के मुख्य बन्धनं मे 
आबद्ध किया जाना दै। 
नया युग कुछ आदर्शो को लेकर आ रहा है (१) 
एकता, (२) समता, (३) शुचिता, (४) ममता 1 यह 
सत्प्वत्तियों जव उमेगने ओर छलकने लगेगी तो आज 
प्रत्येक कषत्रे संब्याप् विकृतियो ,अव्यवस्याओं,उलङ्नों. 
करुण्ठाओं एवं समस्याओं का कोई कारण न रह जायगा 
ओर सर्वत्र सुख-शाति, प्रगति एवं समृद्धि भरी स्वीय 
परिस्थितियों परिलक्षित दोन लगेगी 1 
लगता है यह बहुत कठिन है । विकृतियो से भरे 
अन्धकार युग की, लम्बे पाँ हजार वर्पो की अवधिमें जो 
अनाचार मानव स्वभाव में सम्मिलित कर्‌ दिया है, उसने 
एक परम्परा जैसा रूप धारण कर लिया है । एेसे व्यामोह 
प्रस्त लोक-मानस को वदल कर्‌ न्याय एवं ओचित्य के 
अनुरूप विये सम्मतं याना निस्सन्देह कठिन दै पर 
कठिन काम भी मनु्यो ने ही किये है । ईश्वर की इच्छा 
ओर म॑नुप्यो के प्रबल पुरुषार्थ का सम्मिलित स्वरूप बड़े 
वड आशचर्मजमकः परिवर्तन उत्पन्न करता रहा है । आगे भौ 
उरक पुनरावृत्ति होनी किन्‌ भले ही लगे असम्भाव्य 
नही हेष 4 
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नये विश्व का नया निर्माण एकता, समता, शुचिता 
ओर ममता की चार आधार शिलां पर निर्भर है । इन 
चारों को संसार के कोने-कमोने मे, विभिन्न देशो ओर 
विचागें के व्यक्तियो मे अलग- अलग दद्ग से प्रतिष्ठापित, 
परिपुष्ट एवं फलित किया जा रहा है 1 भारत मे शतसूत्री 
योजना के आधार पर यहीं कौ परिस्थितियों के अनुरूप 
उपरोक्त चार प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है । 

चार आधारो ये प्रथम है एकता । जड पदार्थं एक 
ओर एक मिलकर दो होते है पर जीतित व्यक्ति"एक ओर 
एक मिलकर ग्यारह ' कौ उक्ति चरितार्थं करते है। एकता 
की सुदृढ शंखला में पिरोये हुए मनुष्य हार मे गुथे हुये 
-मोतियों कौ तरह सुन्दर लगेगे ओर उनकौ शोभा से सारा 
वाता्वेरण सुरभित हो उदेगा । 

मनुप्य कौ राक्ति एकता से हौ बढ़ेगी । समाज की 
उन्नति एकता पर निर्भर दै । विश्व से शांति कौ स्थापनाके 
लिये एकता नितान्त आवश्यक है। यह एकता हमारे 
चतुर्विधि नवनिर्माण प्रयोजनों में सर्वप्रथम है । एकता, 
समता, शुचिता ओर ममता का लक्ष्य प्राप्त करना ही 
नवनिर्माण है । वर्तमान अव्यवस्थार्ओं के स्थान चतुर्धिधि 
सुव्यवस्थाओं कौ स्थापना ही युग परिवर्तन दै । इस पुण्य 
प्रयोजन के लिये अग्रसर होते हुये हमें विश्वव्यापी एकता 
के लिये कटठोर प्रयल करना होगा । कहा जा चुका है कि 
एकता के भी चार स्तम्भ है. धम्‌, संस्कृति, भाषा ओर 
शासन इनके बीच जो खाइयों यन गई है, उन्दे पाटना दै। 
विभिन्नताओं के निराकरण का, अनेकत्रा का एक रूपता 
के लिये प्रयल करना है । यही हमारी युग-निर्माण योजना 
का सारोश दै ।इस प्रयोजन कौ पूर्तिके लिये भारत मे हिन्दू 
धर्मानुयायौ जनता को जो करना है उसका एक शतसूतरी 
कार्यक्रम हम लोगों के जिम्मै आया है । इरासे मिलती- 
जुलती, विभिन्न देशों ओर समाजो कौ स्थिति के अनुरूप 
संसार भर में अन्यत्र भी योजनाये बनी है ओर नब -निर्माण 
के अग्रदूत उन्हे अपने-अपने ठद्च से.कार्यान्वित कर रहे 
है । योजना के स्वरूपं मे अन्तर है। पर आधार सयका एक 
है । एकता, समता, शुचिता ओर ममता का व्यापकं चिचार 
करने के लिये हो हमारे कदम आगे बढ़ रहे दै । 

६१) धर्मो कौ अनेकता वयो 2 जब ईश्वर एम 
ै--उसका संसार एक है--उसके पुत्र एक है ईश्वर का 
संदेश एक है-टदश्य एकह टो फिर धर्म भी एक ही होना 
चाहिये । क्‌ घमं--जो परस्प कराते है -एक दूसरे 
करा खण्डन करते है -एक दूसरे से विपरीत दिशाय दिखाते 
रै-ईश्तर प्रेरित नहो हो सकते। हो सकता है सभी के मूल, 


होता जामे बाले लोगं आवश्यक हं जैसी आजसं 
का चरित्र एवं स्वभाव गो आदर्थरहा होता देखने देस मे गुड़ गह । वस्ततः वे दोनो अलग है। गीति-रिवाग, 
कलो अताहै तोहररध्म, 4 ५ आचार-व्यवहा्‌, रहन-सहन, तर्ज, 
वैठाहै किप वर्गकी करिा-गरक्रियाभोंको अपनाभर तरीका यही स्कति के अग है । इने परथकता सेरहे 
५ 6 से के बीचप्र ओर परायन के भाव 
मान्यता, ं पर जातिया चती जा 
असत्य सिद्ध कर्ने के लिये धर्म ष्वजौ सारा बुद्धि रहीहँ।जो लोग पारा बोले है, अपने जैसी 
कौरल व्यय करते रहते है । शासताथोकेअवाडुो े अर पोशाक पहन है, केण रखते हं, आटार-विहाः 
दिनि कर्तियां होती देखी जासकती हैः वाक्‌ वाण ओर करते है, रति-रिवाज मानते है, उनके साध्‌ सहन स्नेह 
कागजी गोते चले रहते तो भी सहन करिया चत्रापरङ्स हो जाताहै। ओर मिन क्रियाओं वाले पराये लगते हँ । 
वेदी पर कितने निरीह प्राणियों रक्त निर्दता के साथ यह अपने-पराये कौ क्रिया संसार मे भारौ विद्ेष एवं 
वहता रहा है, इसका स्मरण करके रोमाञ्च खड़ेहो जाते विभृखलता पैदा कर रही है । भारतवर्ष जाति-परतिओंर 
है । दूसरे धर्म वालो' पर अपने धरम कौ गरिमा थोप कै प्म, सम्प्रदायो के भाम पर इतना अधिक विभक्त वि 
लिये इतना नर-सं भे है दुर्बलता 


८५ त व म क उड़ाई ६ आस्मिक य 
भितना समसत युद्ध मे भी नहं हआ । क्या यही ग्रसिते रा हभ देश माना जाता है । यहाँ तक 
उपयुक्त है ? क्या श्सेही मने रहमे देना चाहिये 2 राजनीति 1) हाकीहै। सुनाों मे जीतना 

ओं की उलङ्खने सत्य तक बहुत करके होताहै। भले ही को 
नाधाहें । आजे के धर्म जंजाल इतना उलञ्ञा हुआरहैकि गहर से इसका खण्डन करे प्र जानते सब है क्रि 
॥| 


सुस्थिर मानवीय एकताके लिये सार्कृतिक एकत 

कातकाजा दै किन, द । ^ आवश्यक है । जीवन-यापन कौ विभिन्न दिशाओं मेहम 
५ “* " “ सर्वेभौम एकता स्थापित करनी ही पडेगी । पोशाक इमी 
स. °" ५१६, दर्ग, ओचित्य, अधिक तरह कौ नहो, एकही रह के वस्त्र सब लोग 
३६५१, स्नह, सदभावना, संतोष, संयम यैस मान्यतां पहने तो कपडेकी सिलाई का तीन चौथा व्यय जच 
को प्रश्रय मिलना चाहिये । मानवीय आस्थाभो ओर सकता हं मौर वह सचत शिक्षा, स्वास्थय आदि के संध 
ओं को जो पशुता के स्वर से ऊँचा उवाकर देवत्व मे लग्र जा सकत है । त्यौहार कौ एकता हो ठ सारे 
कीदिशामें कर सके वही विश्व धर्महो सकता समाजमें एक ही समय एक-सा उल्लास जगता दिखाई 


तिकसित तिक सिते कः 

है । अगले दिं से ्ौ विशव धर्म का विकास ५५८५ है ध । विवाह-शरदियो के रीति-रिवाज एक जैसे सरल 
सार के कोने मे एक ही प्रकार तो आङम्बरो मे सकि वच जाय 
कोमानेगे ।एकहौ प्रकारकी भूना प्ति से सव का काम 1. 1 किया 
चले जायगा । एक ही षर्म-मंच पर सबलोग इकडे हभ जासके!। सांस्कृतिक एकता के चिना विश्व-मानवकी 

1 धर्मकेनाम पर व्यय होने वाले समय, श्रम तथा एकता सुस्थिरने वेन सकेगी । विजनओर शिक्षाक प्रगति 
धन इन्ही प्रयोजनो मे लगेमा । चा पिवेकपूरण धमु, ते संसार को बहुत खेरा यना 
आत्मीयता उत्पन्न करने अव गती-मुहल्ले को तरह समीप आ गै है । दुतगामी 

उत्कर्पमें वाहनों कठिनाइयो को हकर 


1 सहायक 
होगा ।धर्मके नाम पर विराजमान मूढ़ मान्यताओ ओर पिछले दिन जेष यह परिस्थित्िया ५ 
व्यर्थं आडम्बर मे लगी हई आजकी रनेवान शक्ति जव विवासं परसपर पर अपान मे अलग-अलग ठ्न 
विर्व-धर्मकी पिवेकसम्मत आयवादो परतटापनाओ ट्रक, अलग-अलग रौति-रिवाजोको अपनाये रहनेके 


लिये विवज्ञ ये । पर अव वैसी परिस्थिति नहीं रहौ । संसार 
समीप आ रहा है तो हमारी संस्कृति भी समीपवादी ही 
होनी चाहिये । अव प्रथकताओं पर अड़े रहने का, अपनी 
को श्रेष्ठ दूसरे की को निकृष्ट बताते रहने का कीई कारण 
नहं । संसार भर मे फेती हुई विभिन संस्कृतियों मे से चुने 
हुए सर्वश्रेष्ट, स्वोपयोगी अंश सकर एक सर्वागपूर्ण 
सार्वभौम संस्कृति का निर्माण अव होने हौ वाला है ।युग 
की्मामपेसीहीदै। 
संसारम किसी भी कोने मे रहने वले व्यक्िको 
यह अनुभव करना होगा कि वह विश्व परिवार का एक 
घटक ह । विश्व संस्कृति की एक इकाई के रूपमे ही उसे 
अपना रहन-सहन एवं प्रथा, परम्पराओं को अपनाना है । 
जिस प्रकार छोटे-छोरे वर्गो मे एक ही प्रकार के रिवाज 
चलते है ,उसी प्रकार जव समस्त विश्व का एक सम्मिलित 
वर्ग होगा, एक हौ समाज वनेगा, एक ही कुटुम्ब का 
आचरण होगा तो प्रथा-परम्पराओं म भौ एकरूपता उत्पतन 
करनी होगी । रुचि भिन्नताये रह सकती है--कोई वालो 
में कंघी कैसे करे,कोई सायुन कौन-सा लगाये जैसी दुट- 
पुट वैयक्तिक अभिरुचियों मे विभिन्नता रह सकती है । 
आचार-विचार, व्यवहार ओर शिष्टाचार कौ सामान्य 
रीति-नीति ओर प्रथा-परम्परा समस्तं विश्च मे एक चैसी 
होनी चाहिये । 
कहना न होगा कि इस दृष्टि से भारतीय -धर्म, 
अध्यात्म तथा संस्कृति विश्व-मानव का सार्वभौम 
आवश्यकताये पुरी करने में भली प्रकार समर्थ है । पिछले 
पाच हजार वर्पो मे जो विकृतियं उत्पतन हुई है , यदि उने 
निकाल दिया जाय तो विशुद्ध भारतीय मान्याय इसी स्तर 
की है, मानो किसी मे समस्त मानव जात्ति के लिए 
वास्तविकता, उपयोगिता ओर चित्य का ध्यान कर ही 
चिनिर्मित करिया हो । निकट भविष्य मे जिस नवयुग को 
लाने की साधना चल रही है , वही प्राचीनकाल मेँ चिरकाल 
तक यहाँ विद्यमान्‌ रहा है ओर एकता, समता ओर ममता 
की गङ्गा-यमुना, सरस्वती यह यहती रही है । अस्तु 


भारतीयता मे विश्व-धर्म एवं विश्व-संस्कृति के वीज ` 


विद्यमाम परिलक्षित दै तो इसमें आशर्यं कौ कुछ वात नहीं 
॥ 

८३) विश्व-भाषा की आवश्यकता वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ की स्थिति -उत्पन करने के लिए अनिवार्य है। 
वह कैसा कुटुम्ब जिसके सदस्य एक दूसरे की बोली न 
समद्धे, परस्पर बातचीत तक न कर सके, विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए भाषा ही माध्यम है। भापाओं को 


सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण २.१९ 


भित्नरता-मनुप्य को एक सीमित समाज एवं कषेत्रम संकुचित 
करती है । विश्व के विशा ज्ञान भण्डार को सरलतापूर्वक 
उपलव्य करने, हर विश्व नागरिक को निर्बाध गतिसे 
विचर विनिमय करने के लिए एक विश्व भावा की 
आवश्यकता है । अन्यथा मानवता दुकडों मे, क्षेत्र ओर 
प्रान्तों मे विभक्त बनी सड़ती गलती रहेगी । हम भारतवासी 
एक रष्टभाषा कौ आवश्यकता अनुभव करते है, इसी 
प्रकार यदि विश्व नागरिकता का- +" वसुधैव कुटुम्बकम्‌"! 
का विस्तार होता है तो उसके आधार भी तैयार करने होगे। 
इन आधारो मेँ एक विश्व-भापा का महत्वपूर्ण स्थान होग। 

समस्त विश्वके लिए एक ही भाषामे साहित्य पमे 
लगे तो वह कितना सस्ता ओर कितना उच्चकोटि का 
होगा, इसकी कल्पना मात्र से भारी उत्साह पैदा होता है। 
मनुप्यने अव तक जो ज्ञान विभिन्न दिशाभों मे सेवित किया 
है वह इतना अधिक है कि उसका उपयोग हमे सहज ही 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से लाभान्वित कर सकता दै । पर 
खेद इसी वात का है कि वह ज्ञान भापाओं कौ भिनरताओं 
के कारण सीमित शत्रो मे बन्दी बना पड़ा है । यदि एक 
विश्व-मापा होती तो पुस्तकालयों के माध्यम से ऊचे-से 
ऊैचा ज्ञान सर्वसाधारण तक सहज ही पटच सका होता । 
संसार भर के लोग परस्पर पत्र-व्यवहार ओर विचा का 
आदान-प्रदान कर्‌ सके होते । तब तिश्व समस्याओं का 
हल दूंढ सकन ओर एक देश के नागरिको का अम्य 
देशवासियों के अति निकट पटच सकना सम्भव हो गया 
होता । विश्व कौ यह ज्वलन्त आवश्यकता हमे पूरी करनी 
ही होगी । संस्कृत भाषा मे यह सारी विरोषताये विद्यमान 
है. वस्तुतः किसी समय वह विश्व-भाषा ष्टी थी ओरं 
अगले दिनो अपने महान्‌ गुणो के कारण सदि वह पुनः 
अपना स्थान प्राप्त कर ले तो यह तनिक भी आश्चर्य कौ बात 
नहोमी। ति 

(४) विश्वे शासन ही. समस्त राजनैतिक तथा 
सामाजिक समस्याओं क्म हल कर सकेगा । यातायात के 
साधनों के अभाव मे छोटे-छोटे सामन्ती रज्य शासनं की 
आवश्यकता रही होगी परर अब'रा्वाद भी, प्रान्तवाद, 
जातिवाद जैसौ हो संकीर्णता का प्रतीक चनत्रा जा रहा रै। 
अपने देश का लाभ करने के लिए, दूसरे देश का शोषण- 
उत्पीडन करना भी अब देशभक्ति का एक अन्गं बन चला 
है । दूसरे देशों के साथ अन्याय करके भी अपे देश का 
लाभ करने वात्ते देश-भक्तो की पंक्ति मे चैठता ओर्‌ 
सम्मानित होता है । आज की अन्तरीय फूटमीति इसी 
आधार को अपनये हुए है कि अपने देश का लाभ चैसे 


२.२० सूश्मीकरण एवं उज्वल भविष्य को अव्रण 


भी कने, वैसे कियाजाय। युद्धो का मूल कारण यह रषट्वाद 
के नाम पर पनप रही कषत्रीय संकोर्णता हो है । तस्कर 
व्यापार पनपने का कारण यही है) एक देशके फस ठपमोग 
कै पर्याप्त साधन हों ओर दृसदे देश वालै उससे वेचित 
रहे ! एक क्षत्र मे विपूत सम्पनता ओर पद्सके कष्य 
तिप्त विप्ता रहे, इसका कारण विश्व -वसुधा एवं 
विश्व वसुन्धरा को रष्वाद के आधार पर कृत्रिमरूपमे 
खण्ड-खण्ड कर देनाहीषै । 
यदि यह रेखायें भिरा दौ जायं ओर समस्त संसार 
एक राष्ट बने जाय, एके शासने के अन्तरत शमिलहोतो 
फिर युद्धो -नहायुद्धों कौ पिभीषिका सदा के लिए सभा 
हो जाय ! एक प्रान्त मे छोटे-छोटे अनेक जिते होते है, 
उनकी शसन-व्यवस्था अलग-अलग रहते हुए भौ एक 
केन्द्र से शासितं करतीं दै, अतएव उमे तिग्रह संवर्षं या 
युद्ध का कभी कोई अवसर नही आता। यदि एक विश्- 
केन्रसे संसार के समस्त रषटू-सासित् हो तो उनके इगडे 
विश्च-न्यायालय से तय होति रहेगे। परस्पर लड़ने की कोद 
सम्भाचनाम्‌ रहेगी । आशंका, भय ओर अविश्वास से प्रसित 
एक राष्ट आजकल सुरक्षाके नाम पर जो विपुल धन व्यय 
कर रहा है, उसको कोई आवश्यकता न रह जायगी 1 
आजकत्त प्रायः एक चौधाईं आय युद्ध कार्यो की रिक्षा 
व्यवस्था मे. लगती है । वह बच जाय तो उतने साधन 
मानवीय भ्रातृत्व एवं सुख सुविधा के साधने जुटाने मँ 
लगाये जा सकते है ओर्‌ देखते-देखते यह संसार स्वर्गीय 
सुख-शांति से ओत-प्रोत हौ सकता है! 
तिश्र-थासन के अन्तर्गत एक ही समाज का सहस 
विकास हो सकता रै ; आचार-संहिता, न्याय, नैतिकता 
के कानून एक से हो सकते है । व्यापार पौ निर्कधता से 
गरीयी ओर अमीरी का--उत्यादन ओर अभाव कासमान 
रूप से वितरण हो सकता है ओर प्रकृति के अनुदानं का 
समान लाभउठते हुए धरती केसमस्तनिवासी जीवनोपयोगी 
आवश्यकताओं की पूर्तिं सहज हौ कर सकते है 1 उन 
परिस्यिति्ो से आज कौ अगणित समस्याओं काहत जाद्‌ 
की तरह निकल सकता है ओौर जिन ओोक~संतापो मे भज 
मानवता पीडति दै, उनका नम-निखान मिट सकक्त है । 
विश्च-व्यापी एकता ओर मानव श्रवृत्व को एक 
मधुर कल्पना क रूप में प्रस्तुत किया जता हे 1 * वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ "के आदर्थं कौ एक सरस स्वप माद्र माना जाता 
है । समय आ पया कि इम कल्पनाओं ओर स्वनो को 
साकारबयाया जय । एकता कौ ठपयोनित्न एवं आवश्यकता 
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को यदि हम समङ्ते स्थीकार करते ह तो उनके आधे 
कोभीदँढना होगा । पलेग के चार पायो कौ तरह एकत 
कं भी चर स्तम्म है--(६) धर्म, (२) संस्कृति, (३) 
भाप, (४) सासन । विश्व को एकता के स मेँ याब 
केरनाद्येतोइन चार आधारोमें भौ सार्वभोमस्णर 
एकता ओर एक-रूपता भी उत्व करनी ही होगी । 

युग-निर्माण योजना के विविध कार्यक्रमो के पी 
यही मूलं भावना एवं प्रक्रिया काम कर रहौ है ।रतनालक 
कार्यक्रमं का महत्व इसलिये है कि वे व्यक्ति को वर्तमान 
संकीर्णता की परिधि से ऊपर उठकर सत्य भौर तथ्य को 
समने, स्वीकार करने की प्रेरणा उत्प करते है । इती 
प्रेरणा के आधार पर उन कुसंस्कारो ओर मूढुतारओं से 
दुटकाय पाया या सकेगा! यह कार्यक्रम एक प्रकार के 
कर्मकाण्ड है ! कर्मकाण्ड का उदेश्य भावनाओं को प्रदम 
करना है 1 आत्मिक प्रगति का सारा आधार भावना पर 
निर्भर है । नव-निरमोणके कार्यक्रम तो कलते रहे पर उनके 
पे सन्निहित तत्व-ज्ञान आर प्रयोजन से पिलम रहे तौ 
भी काम चलने वाला नही है { हमें से प्रत्येक को बह 
-जानना चारिये कि हम विश्च का नव-निर्माण जनमानसर्म 
एकता,समता,गुचिता ओर ममत्त कौ उत्कृष्ट आदर्शवादित 
स्थापित करने जा रहे है । भावनात्मक परिवर्तन पर ही 
व्यक्ति की महानता, समाज कौ सुदृदृता ओर बिश कौ 
समग्र शांति आधारित है । 


उज्ज्वल भविष्य का प्रसव होने ही वाला 


इन आधारो पर इव्कोसवीं सदी को सुखद 
सम्भावनाओं की अवधि माना जा सकता है । नी स्वी सदी 
मे उपलब्धि कम ओर विभीषिकां अधिक उभर है 1 
अब उस उपक्रम मे ऋरन्तिकारी परिवर्तन होने जा रहा दै! 
प्रातः सामं की मेधि वेला कौ तरह वीसर्वीं सदौ का अरम 
ओर इवकीरवी सदी का आरम्भ वाला यह समय युमसंर्धि 
कहै । इसका भी अपना एक मध्यकाले दै वर्तमानम हम 
उसी अवधि से होकर गुजर रहे है }इस मीच मध्यसर्ती सतर 
के सूक्ष्म ओर स्थूल परिवर्तनं कौ क्रान्तिकारी तैयारी 
होगी । चुत हुआ दौपक अधिक ऊंची तौ उभार, 
मरते नमय चीरी के पंख उगते है । मर्ण काल मे ससौ 
कौगतरितेजहो जाती है । दिन ओर दत्त के पिलन वाला 
संध्याकाल भी अनेक विचित्त को लिए हृष होता 
है 1 प्रसव पीडाके समय भी दो प्रकार केम परस्पर विरोधी 
विचित्रतापं देखी जाती ई 1 एक ओर पीड़ा की कराह सी 


जत्तीरहै.तो दूसरी ओर संतान लाभ कौ प्रसन्नता भी उस 
परिवार के सभौ सोगौ पर छाई होती दै । युग संधि के इन 
वर्पो मे चलने वाली उथल-पुथल भी च्यार भटे जैसी है। 
इसमें एक ओर अवौँछनीयता हारे जुआरौ कौ तरह दूने दाव 
लगाती देखी जयिमी ओर अनर्थं उत्यते करने मे कुछ उडा 
न रखेमी । दूसरी ओर सृजन के दूरय ओर अदृश्य प्रयास 
भी अपना अपना पूरा जोर आजमाकर वाजी जीतने कौ चेष्ट 
भें प्राणपण से जुरे दिखाई षडेगे । 
युग संधि की इसं ेतहासिक वैला मे सृजन 
संभावनां के दृश्यमानं प्रयल जहा शासन, अर्थ क्षेत्र, 
विज्ञान आदि कौ परिधि मे दिखाई पडंगे, वह अध्यात्म 
शिया भी अपने तप-उपचार को एेसा गतिशील करेगी. 
जिसमे भगीरथ, दधौचि, हरिश्चद्र, विश्वामित्र आदि दारा 
फिि गये महान परिवर्तनो कौ भूमिका नवाह जातौ देखौ 
जा सके । इसमे पिते तीन सौ वर्पो से चलो आः रही 
अवांछनीयताओं का प्रायरिवतत होगा ओरसुखद संभावनाओ 
से भरी-पूरी इव्कीसरवौ सदी का बीजारोपण भी 
अवांछनीयताओं के समापन ओर सत्प्यृत्तियो के संवर्धन 
कौ दुहरी प्रक्रिया इन्हीं दिनों पुरे जोर शोर से चलेगौ । लोक 
सेवियों का एक बड़ा वग भी इन्हीं दिनो कार्य -क्षेवमे 
उतरेगा ओर राम के रीदछ-वानरौ, कृष्ण के ग्वालबालो, 
बुद्ध के परित्राजकों ओर गांधी के सत्याग्रहियों की 
अभिनव भूमिका का निर्वाह करते हुए, एक नये इतिहास 
की नई संरचना करते हुए देखा जायेभा । यह सब अदृश्य 
प्रयलनो की हौ अनुकृति समञ्ञी जा सकेगी । ओर इसको 
सरा गंगावतरण के समतुल्य भी कहा जा सफेगा । इसका 
उद्गम दँढना हौ तो गंगोत्री की समता शानि-कुञ्ज से 
ही दी ला सकती है । यमुनोप्री मे यमुना निकलती है। 
अमरकंटक से नर्मदा, ब्रह्मपुत्र मानसरोबर से निकलतीहै । 
वादमेंउनका चिस्तार ओर प्रवाह क्रमशः बढता हौ चला 
गया है । इष्ीसतीं सदी बनाम टज्ज्वलत भतिष्य का उद्धोप 


जिस पांचजन्य से अन्तरिक्ष को गुजित कसे लगा है, उसे - 


यदि कोई चाहे तो शांति कुञ्ज भी कह सकता दै ।र्गगा 
कौ गोद, हिमान्नय कौ छाया, सप ऋषियों कौ तपस्थली 
के अतिरिक्त इस भूमि को दिव्य साधनाओं भौर यज्ञ कृत्यो 
से पवित्र एवं सशक्त बनाया गया र । दिव्य संरक्षण एवं 
दिव्य वातायरण कौ भी यहां कमी नहीं है । एेसे टी अनेक 
कारणों से दैवी चेतना ने यदि इस आश्रम को युग अवत्तरण 
के लिए भागीरथौःप्रयत करने का कार्यभारं सौपो है तो 
` वह उचितिहीहै1 - ^ ' “" ^~ “7 
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पृथ्वी कौ विकट आवश्यकताओं को देखते हुए, 
दैवो विधाने भंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने का पूरव 
निश्चय कर रखा था । निमित्त वनने के लिए चकि माध्यम 
की जरूरत पड़ी, तो भगीरथ के रूपमे वह सहज हौ चला 
आया ।इन दिनों ज्ञान गंगा समस्त विश्व का सिंचन करने 
ओर समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए उतर 
रही है ।स्वेच्छापूर्वंक अथवा नियन्ता की विधिव्यवस्थाके 
अनुशासन मे, सैसे भी हो, उज्ज्वल भविष्य कौ सेभावना 
वाली ज्ञान गंगा का अवतरण निश्चित है । उसका स्वागत 
अर्चन करने की आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए, क्या 
असंख्य भावनाशील प॑क्तिवद्ध हौकर विशाल सेना को 
तरह खड मिलेगे ? क्या वे इतने स्वल्प समय मेँ जुट 
सकेगे ? जिन महाकाल की इच्छा ओर योजना के सफल 
होने का विश्वास दै, वे इस प्रतिपादन पर श्रद्धा कर सकते 
है कि राई से पर्यत बनाने वाली शक्ति का निमोजन,स्वल्प 
साधनों ओर स्वल्प व्यक्तियों के माध्यम से ही संमत है 1 

प्रहा अभियान, शान्ति कुञ्ज हरिद्र ने भी इस 
विवय पर्‌ गहरा चिन्तन व शोध कार्य कर यही निष्कर्षं 
निकाला है । विशद अध्ययन, परिस्थितियों के आंकलन 
पर तौ यह अनुमान आधारित है ही, भविष्य के विषय में 
पूर्वाभास कौ भी अपनी बड़ी भूमिका.रही है । जैसे 
अन्यान्यो को पूर्वानुमान होता रहा है, ठक उसौ प्रकार यह 
अन्तःस्फुरण इस तंत्रके संचालक संस्थापक को भौ होतो 
रही है कि भविष्य उज्ज्वल होगा, विप्नताभों के बादल 
च्टेगे एवं शीघ्र ही नवयुग का अरणोदय होगा । 

इष्षोसवीं सदी अपने ठंग कौ समग्र क्रान्ति साथ 
लेकर दौडी आ रही है। उसमें संसार का आनंद ओर 
उल्लास से भरा नव सृजन होने वातो है । अवांछनीयताओं 
का दुर्गं ढहने ही वाला हे । आगामी सदी मे अन तक 
बिखेरी गई गेदगी को सफाई होने जा रही है। तृफानी 
अन्धड कृडे-कचरे को उड़ा केर कहीं से कष्ठ पहुंचाने 
चाला है, ताकि सुन्दरता भूर सुव्यवस्था अपने स्थान यर 
अश्ुण्य जनौ रहे । दिव्यदो यह अनुभव करते रहे है फि 
= के अना तक अवांछनीयता्ं अपना पसारा 
समेट लेगी ओर.इक्कौसवीं सदी उज्ज्वल भविष्य को 
आवल मेँ लपेटकर स्वर्ग .से पृथ्वी पए उत्रेमी । इस 
भवितव्यता मे सहयोगी वनकर समस्त संसार का तौ भला 
क्ियाहो जा सकता है साथ हौ अपने तए भो उस स्तर 
का सौभाग्य उपलब्ध किया जा सकता है, जिसके अभाव 
सं आन वाली अगली पीदियां भी कृतकृत्य हो सकती है 


शि + 


३.१ सूश्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


२९वीं सदी अवतरण के आवश्यक अनुबन्ध 


इस चार का वसन्त पर्वं 
एवं उसकी उपलब्धियाँ 


लम्बी मंजिल लगातार चलकर पार नही की जाती) 
बीचमेंसुस्ताने के लिए विराम भी देना पडता है (रेलगाड़ी 
जकन पर खड़ी होती है । पुराने मुसाफिर ओर असवाव 
उतरे जति दै, नये चदे जते है । ईधन भसे जर सफाई 
करने की धी आवश्यकता पडती है) आर्थिक वरये पर पुराना 
हिसाब-किताय जोँचा जातत है ओर नया बजट बनता दै! 
भरूणमाताके गर्भम रहकर अग-प्रत्यगो को इस योग्य बना 
लैत दै किं शेष जीवन उनके स्टारे मिताया जा स्के । 
किसान ठर साल नयी फसल बोन ओर काटने का क्रम 
जारौ रखता है । यह सब क्रम नित्य -लगातार नही होते । 
बौच-वीचमे विराम के क्रम भी चलते-रहते दै । फौलिर्यो 
की कड कूच के समय भी बौच-वीच में सुस्ताती है } 
ब्रह्मकमल कौ एक फुलवारी ८० वषं तक हर साल 
एकं मया पुष्प छिलाने कौ तरह अपनी मंजिल का एक 
निर्धसिति विरम पूरा कर चुकौ } अव नयी योजना के 
अनुरूप नयी शक्ति-संग्रह करके नया प्रयास आरम्भ किया 
जाना है । यह तिराम-प्रत्यवर्तन लगभग वैसा हौ है, जैसे 
वयोवृद्ध शरीर को त्याग कर नये शिशु का नया जन्म लिया 
जाता दै ओर नये नाम से सम्बोधित किया जाता है । 
सभीकोतौनर्ही, पर साथमे जुडे हुए लो्गोको 
इसका पूर्व संकेत चिदित्‌ था । इसलिए उन्हँ भूतकाद के 
आश्चर्यजनक रहस्यो ओर भविव्य के अभूतपूर्वं निर्घारणो 
के सम्बन्य मे अधिक कुछ जानने की उत्सुकता एवं 
लिक्ञाप्ताउधरी ।समयरहते ठने प्रत्यक्ष पूछताछ कसे कौ 
आतुरता प्रदर्शित कौ ! सन्‌ ९० का वसन्त अनि के कई 
महोने पूर्वं आत्मीयजनों के हद्द्रिर आने का तता तम 
गया। आगमन का उदेश्य दह लाभ.उठने का घा, जो किसी 
बरे व्यवसायी के कारोकवारमें भागीदार बन जाने वार्लोको 
सहज ही मिलने लगता दै । अनुसंधान-अन्वेषय भी एक 
कारण होता रहा है; रहस्यं का यत्रा लगने का सहज 
कौतृहत भौ इस उत्साह का निमित्त कारण हौ सकत्राहै। 


यो हौ, पिछले ६ महीने इसी ऊहापोहे वीते है । इस वीम 
इतने प्रजापुतरो का आगमनं हुभा, जितना कि इस आश्रम 
केमिर्माणसे लेकर अब तक के पूर्व वर्योमे की भीन 
हुआ ! बहुसंख्य परिजनो के आगमन से भी अधिक 
महत्तवपर्णं बात यह रही कि जिजञासुओौ मे आग्रहपर्क वह 
सव उगलवा लिया, जो रहस्यमय समङ्गा जाता ओर तुक 
छिप करें किया जाता रहा है। महत्वपूरण स्यानानप के 
अवसर पर सहज सौम्यता इसके लिए बाधित भी तौ करी 
ही है कि चते समय तौ गोपनीयता का, आश्चय- 
असमंजस का समाधान कर ही दिया जाय । सो कुशल- 
क्षेम सहज आतिथ्य के अपिरिक एसा भी बहुत कुछ पूण 
ताया गया, जिनका तनिक दूर रहने वालों को अुभव 
नहीं है \जो आही सके, उने भी उस रहस्यममौ चर्चाओं 
कौ जानकारी प्रष करे से वंचित न रहना पडे, यह विचार 
करते दुए आवश्यक रहस्यों को इन पं्ियों मे तिपिवद्ध 
कर देना उचित समज्ञा गया; ताकि उपयोगी जानकारी से 
वे सोग भ वंचित य रहे, जो अव तक न सही, अग्लेदिकी 
सम्प मे आगे ओर अतीत के सम्मन्य मे उपयोगी 
जानकारी परप करे के लिए उत्सुक होगे । कारण किर 
रहस्योदयाटन पे उनका भी तो देसा लाभ सन्निहित है, ब 
सबल लोगो के सहचरो को सहज मिलता रहता है । 
अनुमानसभी को यह थाकिदसर्तत्रकीग्रायःस 
महत्वपूर्णं गतिविधियों का प्रथम दिन वसंत पचमी है।सो 
उसरमुहूर्त को विशेष महत्व देने काते आगन्तुको की संघ्या 
निश्चय ही पहले दिनो कौ अपिक्षा निश्चित रूप से अधिक 
रहेमी ! हुआ भी ठीक रेस ही { नो 
आश्रम कौ परिधि ओर अगन्तुकों के लिए सः 
कौ तुलनात्मक दृष्टि से कमी होने के कारण शानिकुच्त्‌ 
के आश्रमवासी इस आपत्तिकालीन समस्या से निपट 
जुट मये । भूमि न मित सकी, तो जितना स्थान पासमे था, 
उसे बहुमेजिला ओर सथन वनाया गया देरो कयम शमदा 
से भौ कियागया ओर जिनो के लिर जगह थी, उमरे 
प्रायः दाई-तीन गुनो के लिए जगह यना दी मयी । भोजने - 
व्यवस्य के लिर्‌ बे आगुनिक यंतर-उपकरण चये 


से ्गीये गये ओर ऊपरी मंजिल पर यने भोजनालय से 
नवे खाद्च-पदार्थ लाने के लिए एक टरालो (गुडसलिप्ट) 
को फिट कियागया।विछने के लिए फर्शो का अतिरिक्त 
प्रबन्ध फिया गया । फिर भी असुविधा रहने कौ आशंका 
धी, प्र काम किसी प्रकार चत गया, जैसे कि ईश्वर पर 
आश्रित लोगों का चते जादा करता है । इस चार का वसन्त 
पर्ष न केवलं आयोजन कौ दृष्टि से, वरन्‌ स्वजनों के साथ 
आत्मीयता भरे परामर्श देने की दृष्टि से भी अनुपम रहा । 
लोगो ने इतना कुख-फेसा कुछ पाया, जिसकौ आशा या 

संभावना कदाचित्‌ थोर्टो को ही रह होगौ । 
सुनना अधिफ-कहना कम, करना अधिक~वताना 
कम, सीखना अधिक-सिखाना कम जिनकी जीवन शैलौ 
रही हो, वे इतने गम्भीर प्रसंगो को इतनी सरलतापूर्वक वता 
देगे, इस स्थिति का प्रावधान पाकर आगन्तुको मे से 
अधिकांश को भारी संतोप हआ । प्रों कौ, जिज्ञासाओं 
की शद लगौ रही । इतन को एक व्यक्ति इतना कुछ 
प्रत्यक्ष अधवा परोक्ष रूप से वता सकता है, यह प्रसंग भौ 

अपने आप में अदभुत रहा । 
अधिकांस चिज्ञासुओं ने एक जिङासा प्रधान रूपसे 
प्रकट कौ कि साघन रहित एकाकी व्यक्ति सौमित समय 
मे इतने भारी ओर इतने व्यापक काम कर सकता है, इसका 
रहस्य क्या है ? पूछने वालो को उन सर्व॑सिदित बातो का 
१ पता्टी था, जौ कानों से भुनी ओर आंख से देखी गयीं 
। 

- मूल प्रश्न था, युग चेतना उभार वाला इतना 
साहित्य कैसे सृजा गया ? उसका अनेक भाषाओं मेँ 
अनुवाद ओर प्रकाशन-प्रसार कैसे सम्पन्न हुआ ? इतना 
वड़ा परिवार कैसे संगठित हो गया, जिसमें पाच ला 
पंजीकृत अर इससे पोच गुना अधिक सामयिक-स्तर पर 
सम्मिलित उच्चस्तरीय व्यि का समुदाय जुड्ता चला 
गया ओर साथ चलता रहा ? एक व्यक्ति के तत्वावधानरें 
` २४०० आश्रम, देवालय कैसे बन सके? शान्तिकुञ्ज, 
ब्रहमवर्च॑स्‌, गायत्री तीर्थं धाम-जैसे हुमुली सेवा--कारयो 
मँ संलग्न संरचनाओं की इतनी सुव्यत्रसस्या कैसे बन 
सकी? सुधारत्मक ओर सृजनात्मक आन्दोलन की 
देशव्यापी-विश्वव्यापी व्यवस्था कैसे चन गयी ? रोता 
अआये-हंसता जाये वाला उपक्रम अनवरत रूप से कैसे 
चलता रहा ? आदि-आदि एसे विदित-अविदित अगणित 
क्रियाकलाप इन अस्सी वर्पो मे धरित हुए है, जिनकी 
इतने सुचारु रूपं से चलने कौ सूज्र-संचालक चैसे एक 


सूष्पीकरण एवं उज्वल भविष्य को अवतरण ३.२ 


नगण्यं एवं साधारण से व्यक्तित्व से आशा की नर्ही ज 
सकतो धी। फिर भौ वे कैसे सम्प्र होते चते गये ? 

जड़ी-वुरी चिकित्सा पर आधारित आयुर्वेद की 
नयी सिरे से शोध कैसे घन पडी ? मनोरोगों कै निवारण 
-भौर मनोबल क संवर्धन कौ ब्रह्मवर्वस्‌-प्रक्रिया कैसे 
चलती रही 2 सात पत्रिकाओं का सम्पादन एकाक प्रयास 
सेकैसे चल पडा ?लासो शिक्षार्थी हर वर्प प्रशिक्षण पाकर 
किस प्रकार लाभान्वित होते रहे ? सृजनात्पक अन्दोलनों 
की इतनी गति कैसे मिल सकी, जितनी कि अनेकानेक 
संगठन ओर समुदाय भौ नही कर सके ? 

उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी कृत्यो को जिनने अंकुरि, 
पल्लवित, फलितं होते देखा है, उनका समाधान एक हौ 
उत्तर से हुआ कि सर्वशक्तिमान सतता की इच्छा ओर प्रणा 
के अनुरूप अपने व्यठित्य, कर्तृत्व, मानस ओर श्रम को 
समर्पित कर सकने वालों के लिए एेसा कुछ बन पटुना 
तिक भी कठिन मह है । एक छोटी सी चिनगारी के, धन 
के अम्यार से मिल जाने पर प्रचण्ड अग्निकाण्ड यन जाता 
है । मेगा में पिलकर नाला, नदी बन सकता है ! पारस को 
कर लोहे का सोना यने वाली उक्ति प्रसिद्ध है । फिर 
भगवान के साथ रहने कौ, सर्वतोभाषेन, जुड्ने वालों की 
स्थिति एसी क्यो नही हो सकती, जैसे कि बिजली के 
विशाल उत्पादन-केन्र के साथ जुड़ जाने पर ठीरे-मोरे 
यंतर-उपकरण सहज ही चलते रहते है । बताया जाता रहा 
है कि यह सव कुछ मात्र कटपुतली के खेल की तरह होता 
रहा । प्रेय लकड़ी के खिलौने को नही, याजीगर कौ उस 
कलताकारिता को मिलना चाहिए, जो पदे के पीठे रहकर 
अंगुलियो मे येथे तारों के सहारे कठपुत्लियो को अद्भुत 
हलचल क्ते, चलने लायक बनाता ओौर नाता रहता है। 

ˆ कुछ का समाधान तो हो गया, पर जारो जिज्ञासु 
संदेह ठौ प्रकट करते रहे ओर पूते रहे कि जब लाँ 
की संख्याओं मं गिने जा सकने वाले भगवत्‌ भक्त गयौ- 
गुजरी उपहासास्पद अवांछनीयताओं के मीच ही जीवन्‌ 
व्यत्रीत करते है, तो एक व्यक्ति ने देसा स्या किया, जिसे 
भगवान के अनुदान-अनुप्रह द्रौपदी को वस्त्र, सुदामा को 
गुरुकुल, नरसी मेहता को हुण्डी भुनाने तथा हनुमान अर्जुन 
जैसे किन्हीं विरलो को भगवत्‌-सखा होने के रूपमे मिते 
संदेह सही भी था, पर जो उत्तर दिया गया, वह भी कम 
समाधान कारक नहीं था ! पाप्रता र अनुरूप उपलब्धियों 
का हस्तगत होना एक एेसौ वास्तविकता है, जिसै हर- . 
कहीं चरितार्थं होते देखा जा सकता है । खौटे सिव्के ही 


न पड़ अनेकानेक महान 


त ट 
कौ चर्चाएवं पूता को जाती है 1 
माथा-पच्ची निरर्थक नहीं गडु 
इस वार का वसन्त पर्वे एक प्रकार को ब्रह्मयज रहा 
फ भूमि परउन दिनो.यहौ समुद मं 


रहाओर जिज्ञासु 


ओं को वृह 


ह पता चल 


"समर मधन होत्र 
सकाकिमनुष्यका 


निजी प्पार्थनगण्वहै | उसको इच्छा- आकांक्षा, वासः 

वरष्णा र अहंता से आमेन यती । उसी छर दाय 
मवह कृप-मंक एवं गूलर के मुनमे की तरह अनं 
वहुमृल्य जीवन सम्पदाको विसर्जित करदेताहै। ष्टपुर 
पृजा-पाठ तक, तत्रिकसे उपहमर-मृहार तरक सौषित 
गहकर वह स्व्यं स रहता एवं इसे ईश्वर उपासना मान 
कर मने बहलाता, परस-पङस वालो को वहकातरा रहता 

1 


शक्तिके स्रोत ईश्वर के साथ जुड़कर मनुष्व भौ 
से वातीगंगाकौ तेरह अपने ओर संसार 
६ है।गगा विशाल गैदानो को 
सीचती ओर असंख्य जड चेतनो की प्यास वुज्ा्र है ।इप 


प भी यटती नही । कंगाल पचते -पटंचत हजार धारमे 
, होकर अपनौ सफ़त 


है, भिसको ओ से ही देखा गवा, कानो सेनहीसुना 
गया, वरन्‌ उसे समयानुसार, फिर कभी पूषे ओर बताये 
जनेके लिए सुरक्षित रखकल्िया गया है । उनके अनावरण 
केलिए समय आनेकौ मरतीक्षाकौ जानी चाहिए! 
सक्षेपमें व्यषछि-विशेष के दवा यन पड़े चमत्कारी कहे 

नाग वा, के संवेधमेः ही पष्टना, बाजवा 
सीमित रहा कि शफि-सखरतसे भडने के लिए अपन 
धुत को महापुरुष के तरणो प्र समर्पित करने ओ 
उसकी पवनाभो, सवेदने, अकामो 
एवे क्रिया-कलापो मेकसलेनेकौ साधना-परपर्थ यदि 
सन्वे अर्थो मकर सके, तो अपने को ईश्वरकेहाथो सौरे 
जाने के बदले मे उसके अनुदान ओर सिदि-सम्पदाको 
सहजे खरीदना संभवहे। 


प्व के मृहा सत्सम ने अनजाने मे भक्ति के 
साथ शक्तिके जुडेहोनेका रहस्य समङ्ञाया हं, जिसकौ 
ष्ठि की जनका मोथी, प्रन कथौ श्रद्धा जगती थौ 
आर ने व्रिश्वास परिपवव होता था १ मातरे जानकारी मरको 
पयि समञ्चते थे, क्रियारूप मे कुठ परमार्थं जैसा कुछ 
करन के लिए साहस नह धुल ते ये\उनने इत कार्य 
र गभीरणपूवक समा, साथ ही यह मो.भनुभव किया 
कि.गररर वल, बुदि, बल, पनोवल, -धनृबल आदि 
क्षमत्ताओ ओर सामर््ं कोाकितनाहयी बाहुल्य क्योन हो, 


| 


आत्मत को तुलना मे उन सवकौ सम्मिलित क्षमता भी 
ममण्य दै । शान्तिकरुञ्ज परिकर द्वारा अय तकः जो किया 
गया है,उसके मूल मे तप ही एक मात्र वास्तविकता है ओर 
यदि कोई ठेसा ह ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, तपस्वी 
चनना चाहता दै, तो ऋद्धियों ओर सिद्धियो को प्राम करने 
के लिए कस्तूरौ के मृग कौ तरह भटकने कौ क्या 
आवश्यकता है ? भाव-पूजा के सहारे दैवी अनुकम्पा के 
रूपमे पिले वाते अनुदानं कौ जो अपेक्षा कर्ते है, उन्हे 
मृगतृष्णा मे भटकने पर खीज, धकान ओर निराशा के 
अतिरिक्त ओर कुछ हाथ नही लगता 1 
वसन्त पर्व के दिन इय संदर्भ मे चलता रहा शंका- 
समाधान निरर्थ नहीं गया । रहस्योदूघाटन कौ जानकारी 
प्राप करके, जिज्ञासा की तुष्टि भर नहीं हुई, वरन्‌ सहस्रं 
ने निश्चयपूर्वक संकल्प लिया कि वे अगले दिनो सन्मार्ग 
पर चलेगे ! शेप जीवन को सच्चे अर्थो मे सार्थक वनायेग। 
ईश्वर को आशा-अपक्षा पूरी करगे ओर बदले मं उसे 
सच्चे साधी-सहचर कौ भूमिका निभाते हुए निहाल कर 
देने के लिए वाधि करेगे । 


अगले दिनों जो करना दै 


इस जीवनरूपी दुर्लभ द्रह्मकमलं के प्रायः८० फूल 
खिल चुके । संजीवनी वृटी के एक से एक तरंगित ओर 
शोभायमान पुष्पों के खिलते रहने का एक महत्त्वपूर्ण 
अध्याय पूरा हो चला । गहराई से पर्यवक्षण करने पर प्रतीत 
होता है कि जो गुजर गया, सो एसा रहा, जिस पर गर्वं - 
गौरव ओर आनन्द-उल्लास अनुभव किया जा रके । जो 
काम सौंपा गया था- जिस प्रयोजन के लिए भेजा गयः धा, 
ह क्र्मयद्धं रूप से चलता रहा ओर दुलार बरसने वाले 
स्तर के साथं पूरा होता रहा ¦ इसे संतोष कौ वात हौ कहा 
जासकतादै । बदलते युग का बीजारोपण करने से लेकर- 
बीजांकुर आने, खाद-पानी देने, ओर नयनाभिराम हरियाली 
कौ रखवाली करते रहने का अवसर मिलता रहा । इसे 
ईश्वर कौ महती अनुकंपा ही कहना चाहिए । 
सूत्र संचालक के इस जीवन का प्रथम अध्याय पृरा 
हुआ । यह दृश्यमान स्वरूप था ¦ जिनने देखा, उनने इसे 
एक शब्द मे हौ प्रकट कर दिया है करि *"जो वोया-सो 
काटा'' का सिद्धान्त अपनाया गया 1 समाज रूपौ लेते 
' नोये गये सत्प्वृत्ति के बीज, सूत्र संचालक के जीवन में 
. `ठगे, बद ओर विशाल उद्यान केरूपमें सभो के सामने 
- - ` आये है \ इस जींवुगचर्या हार यह समी को वताया गंवा 
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कि यही आदर्शं दूसरो के लिए भी अनुकरणीय टै । इस 
मार्गं पर चलना सरल भी है ओर सुखद भौ ! पथ-प्रष्टन 
हुआ जाय, त्ते यह मार्ग अदि मंग्लमय-प्ररणाप्रद ईै। 
आध्यात्मिक जीवन को सदा से कठिन माना जाता रहा है, 
पर इस जीवन-साधना द्वारा यह सिद्ध किया जात रहा. किं 
यह सभीकेलिएसुलभ-सुखदहै ओर साथ हौ नीति-सम्मत 
भी। 

पिले दिनो दृश्य काया सै, परोक्ष सत्ता के 
मार्गदर्शन में जो कर्तृत्व यन पडे, वह सवके सामने है। 
साधना द्वारा आत्मपरिमार्जन, युग साहित्य का सृजन, 
लाखों का संगठन, समर्थ सहायकों को विकास, लोकरोवियों 
का निर्माण, युग संधि का शिलान्यास, विचारक्रान्ति का 
सूत्र संचालन जैसे कितने ही विलक्षण कार्य लोग ने सपनी 
आंखो से देखे हैँ । यह सव काया दार वन यष 
गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय है । जो जानकारी परिजनो 
को नेहीं है, वह समय आने पर विदित हो जायेगी । उसे 
इस कारण उजागर नहीं होने दिया गय। है कि लोगो को 
पीछे खोजने के लिए भी तो कुछ वाकौ रहना चाहिए 1 

अव जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है । अव 
इसमे जो होना है, उसे ओर भी अधिक महत्वपूर्ण - 
मूल्यवान माना ज। सकता है । स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म व 
कारण शरीरो मा अस्तित्व अध्यात्म विज्ञानी बताते रहे है। 
उन्हें स्थूल शरीर कौ तुलना मे असंख्य गुना अधिक 
शक्तिशाली कहा गया है। उन्हीं का प्रयोग अब एक शताब्दी 
तक किया जाना है । यह कार्यं सन्‌ १९५० के वसंत-पर्व 
से आरंम किया जा रहा है । यहाँ से लंकर सन्‌ २००० तक 
दस वर्षं युग संधि का समय हे । परिजन देखेगे कि इस 
अविधि में जो गतिविधियां चलेगी, उसको केन्र “शान्ति 
कुञ्ज, हरिद्रार"' होगा । 

युग चेतन का पिस्तार इन्हीं दिनो हो रहा है , भारत 
के कोने-कोने मे ओर विदेशो मे बसे भारतीय मूल के 
विशिष्ट जनों के माध्यम से युग संधि का स्वरूप व्यापक 
वनाया जायेगा । इसके लिए जिस आध्यात्मिक साधना कौ, 
रचनात्मक क्रिया-कलापो कौ आवश्यकता पडेगी, उनका 
विस्तार भी इन्हीं दिनों होता रहेगा । यह कार्य सृक्ष्म शरीर 
दवारा सम्प्र होगा । स्थूल शरीर तो इससे पहले हौ साथ 
छोड़ चुका होगा । कारण स्पष्ट ह।स्भूल शरीर की सिथि- 

. व्यवस्था मे ढेरो समय खर्च हो जाता है, जबकि स्म शरीर 


विनाकिसौ सट के "व्यापक कतम अपना कोय ततत 
५ का 0 11-224. 274 ५११५५ 


क 


` सै. करेता-कराता रेह सकता 


न नुद 
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कारण शरीर की शक्ति बडी है ! उसका कारयक्षेठ 

भी बड़ा है । अदृश्य जगते जे घटित होने ज रहा है, 
उसमे हस्तक्षेपकरने कौ सार्य भो कारण शरीरमे होती 
है । इव्कीसवीं सदी यें कईं अर्यो से जृहने की 
आवश्यकता पडेगी ओर कई रेसे प्रयास सम्यत कसे 
पगे, जो न स्थूल शरीर से बन पड़ सकने हैँ ओर न उन्हे 
सृष् शरीर ही कर सकता हे । ब्राह्मी चेतना से जुडुकर 
दिव्य कारण शरीर हौ टस सव कार्यो को क्रियान्वित करता 
है, जिन्हे प्रायः अदभुत एवं अलौकिक कहा जाता है । 
युग परिवर्तन की प्रस्तुत वेला मे इस महान कार्यं के 

लिए जो सुविधाएं साने आर्येमी, उनका उद्भव अदृश्य 
जगते से होगा । अदृश्य से ही दृश्य गतिविधियों प्रकर 
होगी । जो कुछ भी किया जाना है, वहं ब्राह्मी चेतना सै 
जुड़ा, कारण शरीर ही सम्पन्न करेगा । इक्कीस्वी सदीमें 
फेसेषठी परिषर्तन होगे, पर यह प्रतीत न होगा कि यह कैसे 
होरे है ओर कौन कर रहा है? चकि पिश्ते दो हजार 
वर्पो की गडबड अगले सौ वर्पो मेही ठीक होनी है 
नव सृजन के निमिन महाकाल की तैयारी ! इसलिए सुधार 
क्री गतिविधियाँ भी अपनी चरम सीमा पर होगी । इमे 
सामान्य साधन ओर प्रयासों से नहीं किया जा सकता। 
इसके लिए विशिष्ट प्रयास अनिवार्य है । यही कारणरै कि 
सूञ संचालक ने प्रत्यक्ष मिलने -जुलने का क्रम बन्दकर 
कीरण शरीर में संव्याप्त सत्ता द्वारा वह सव सम्प्र कर 
डालने का निरचय वसंत से कर लिया हे! वैज्ञानिक या 


समेट लेना ओर भी अधिक आवश्यक हो जतत दै । 
इसीलिए पैसा निश्च करना पड़ रहा है } 
हम बिद्ुडने के लिए नहीं जडे है 

ध्वंस के सरंजाम तो माचिस की एक तीली, आग 
की खोरी विनगारौ भीकर सकती है, पर निर्माण एक 
शोषे का करना, तो भी देरो साधन, सामग्री ओर 
श्रमशीलो कौ कुशल तत्परता चाहिए 1 विगड़ बहुत चुका! 
भनुष्य खोला, उन्पादी आर इस सर तक अनाचारी हो 
गया है कि उसे नरपशु तक नह कहा जा सकता 1 मरषटे 
मै परेत-पिशाच कोलाहल कसते रहते है । उरना-डरना ही 
उनका प्रधान कार्य होता है । मनुष्यो में से'एक वड संख्या 
आजरेसेहौत्तोगो कौ दीख पडती है । 


्रष्ट चिन्तन ही दुष्ट आचरण का निमित्त कारण! 
उस आधार पर्‌ विनिर्मित वातावरण ही ठन अनेकानेक 
चिभीपिकार्ओं, विपत्तिर्यो, कठिनाइयो ओर अभावे- 
अवरोधों का प्रमुख कारण है । इस कठिनाई कौ साधन 
के सहारे दूर नही किया जा सकता) कहमे भर से नासम 
को उलटी चाल अपनाने से कहां तिरत किया जा सकता 
दै । इसके लिए रेसे प्रतिभावान व्यक्छित्व चाहिए, जिनो 
अपने को ऊँचा उगलिया हो ओर दूसरयो को पतन-परामव 
से उवासे लायक वल-कौशत उपलब्ध कर लिया हो । 
पसे हौ लोग देवमानव कहलाति दै ओर उनके का्य-कष 
भे उतरने पर वे साधन विनिर्थित् होते चते जति है, किदँ 
^“ अभ्युदय" के नाम से जाना जा सके) 

इन दिनो पतन ओर पराभव की विष्नता को वदे 
मे निरत हेयजनें की बहुलता, प्रबलता होने का कलन 
मलत नहीं है } फिर यहौ समञ्ञा जा सकता है कि मानवी 
गरिमा को उवारन सुरक्षित रख सकने वाले देव मानवो का 
सर्वथा अभावहो गया ?चेहै,रहेहै जरर) अन्यधा 
धरती रसातल को चली जाएगी । भावौ नव सृजन के ति 
पसे ही उत्कृष्टताके पक्षधर आदर्शवादियो की आवश्यकता 
पदेगी 1 उन्ही के प्रयल-पुरुपार्थ से पुण्य-परमार्थ से समय 
को बदला ओर वातावरण को त्रेष्ठता से युक्त बनाया जा 
सकेगा! उन्ही को तलाथना, संगठित , सुगठित एवं 
सुशिक्षित किमा जाना, अपने समय कौ समते. बड़ 
आवश्यकता है ! इस दिशा मे अपने प्रयत्नो से अपे दम 
काकौर्तिमान स्थापित किया गया है। युग शिल्पो का 
एक वड़ा समुदाय मिशन कौ पत्रिकाओं के साथ सम्बद्ध , 
करके इस स्तर का विनिर्मित किया है, जो स्वयं ठठ सकने 
को सफलता परा करने के उपरानो दूस को रहाए देन, 
उवबाले, उभा मे समर्थ हो सै । जिनके लिए गिरो को 
उठकर ओर उ को उदलना स्वाभाविक विपय चन गया 
हो । इन्हीं को नवमुम के अग्रत, नद सृजन कं कर्णयार 
भी कहा जता रहा है। 

पाच लाख को पच्वीस लाख वने -इसी गुणनं 
प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखने ओर कार्तिकी अमावस्या 
कौ रात्रि को सथन तमिस्रा से उबर कर जमाती 
दीपावली चनाने की चर्च होती ओरं योजना बनती रहती 
है नव सृजन के आधार, उपकरण, ओजार या साधन यही 
वह समुदाय है, चिस यान्तिकुज्ज के महागरुड > अण्डे- 
यच्यो कौ तगह अपने डनो मे छिपा रखा ई । उमको समर्थ 
एवं परिपुष्ट नाने कौ प्रक्रिया इसी तन्व के अनयत्‌ चलं 
रही है। कहना न होगा, इस प्रयोजन के लिए नवयुय क 


अध्वयु, ने अपने जौवन के अस्सी पुष्य सुनियोजित 
गुलदस्ते के रूपमे समर्पित किए है ओर देव-मानवों को 
एक एेसी समर्थं मण्डली विनिर्मित की है, जो नवयुग के 
अवतरण में ब्रह्म-मुदूर्तं कौ तरह अपना परिचय दे सके, 
भोर का उद्घोष करने वाले कुक्कुटो कौ भूमिका निभा 
सके 1 शानििकुञ्ज मे इन दिनों यही सृजन कार्य होना है। 
उसके सम्पर्क मे आये प्रभाव क्षेत्र मे एेसी ही वहुमुखौ 
गततिविधियो का सूत्र-संचालन होना है । इस बार उसका 
वह नया स्वरूप मिखरा है, जिसे नया पौधा कहा जा सकता 
है । जौँ से अव तक वन पडे प्रयासों क तुलना मँ कही 
अधिक महत्वपूर्णं निश्चय निर्धारण होने जा रहे ह । 
विगत वसन्त पर्वं पर एसे हौ परिजनों को सूक्ष्म 
संकेतो सै आमंत्रित किया गया अथवा वे अपनी निजी 
उमेगों से विवश होकर उस आयोजन मे सम्मिलित होने 
के लिए चल पडे, इसी का संक्षिप्त विवरण इन पंक्छियो मेँ 
यत्किचित्‌ प्रस्तुत किया जा रहा है । 
जो नही आ सके, उनका आवश्यक निजी परिचय 
एवं स्तर जानने के लिए एक पत्र भेजा गया है; ताकि उस 
जानकारी के आधार पर यदि घनिष्ठतार्े कोई कमी रह गयौ 
हो, तो पूरी हो सके । आदान-प्रदान का सिलसिला इस 
रूप में चल सके, जिसमें सबके लिए एकं प्रकार से श्रेय- 
साधना ही सन्निहित हो । 
प्रत्यक्ष पधार या अपने व्यक्तित्व के स्तर को 
लिपिबद्ध व्यवस्थित भेजने वाले दोनो ही वर्गो की संख्या 
में वर्तमान उत्कृष्टता संपन लोगों कौ गणना है, जिन्‌ पर 
गर्वं भी किया जाता है ओौर नव सृजन के दन्ज्वल भविष्य 
की आधारशिला भी माना जा सकता है । 
इन दोनों ही वर्गो के साथ लेखनी या वाणी के 
माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबेध वने रहे है ओर उस 
आधार्‌ पर युग-चेतना का प्रकाश अधिकाधिक वलिष्ट, 
विस्तृत, सार्थक एवं सफल होता रहा है। 
विगत वसंत से कुलपति के एकान्त साधना में चले 
जाने, चेतना को विशेष प्रयोजन के लिए नियोजित करदेने 
पर एक असमंजस खड़ा होता है कि इतमे बड़े ओर इतने 
समर्थ-समुदाय के साय जो घनिष्ठता पनपती ओर प्रगति 
की प्रक्रिया चलती रही है, उसमे विक्षेप, गतिरोध, 
व्यवधान पडेगा । पारस्परिक जोड्ने वाला सेह -बन्धन टूट 
जाने पर वह उपक्रम कैसे बनेगा, जिसमे पतंगे की भोति 
दौपकके प्रति स्नेह निभे, प्रकाश कौ तरह उन्ज्वल भविष्य 
के आकाश पर छाया आओौर अपनी सक्रियता का परिचय 
दिया जा सके । 
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सृष्ष्मीकरण एवं उज्चल भविष्य का अवतरण ३.६ 


इस संबंध मेँ सभी परिजनों को उपलब्ध माध्यमोँ 
से यह सूचित किया गया है कि कोई यह न समञ्च कि दीप 
वुज्ञ गया ओर प्रगति का क्रम रुक गया । दृश्य शरीर रूपी 
गोबर कौ मशक चर्म-चक्षुओं से दिखे या न दिखे, विशेष 
प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया प्रहरी अगली शतब्दी 
व जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी वहन करता 
रहेगा । 

पक्षी सुदूर अन्तरिक्ष मे इतनी दूर उड़ जाति है कि 
खुली आंखों से दीख नहीं पडते, फिर भी वे अपने धोसले 
का, दुधमुहे बच्चों का पूरा ध्यान रखते है । बच्चे भी समय 
पर उनके द्वारा खुराक मिलने कौ प्रतीक्षा करते दै । गाय 
अपने बडे सहित जंगल में चरने चली जाती है। 
संयोगवश कभी दोनों विषु भी जति है, फिर भी एक 
दुसरे को दूँढने ओर पुकारने मे कमी नहीं रहमे देते । 
वर्तमान पत्रिका-पाठकों का अपने-अपने परिवार का 
परिकर अगले दिनों बढ तो सकता है, पर घटेगा नहीं । 
मिशन कौ पत्रिकाओं के रूप मँ प्रकाश चेतना हर महीने 
अपने पाठक-परिजनों के यहां अप्रत्यक्ष रूप से जा पहंचती 
है । हर दिन एक लेख को एक प्रवचन समज्ञा जाय, तो 
यह मान्यता उचित दै कि परिजनों ओर अभिभावकों के 
बीच दैनिक मिलन-सत्संग सम्भव है । इसलिए परिजन 
एक महीने में ढाई रुपये का व्यक्तिगत अनुदान पत्रिका के 
चन्दे के रूप में प्रदानं करते है । इस प्रकार प्रत्यक्ष न सही 
परोक्ष मिलन एवं नियमित आदानप्रदानं का क्रम चलता 
रहता है इसी माध्यम से विचारो का ही नहीं, प्राण-चैतना 
का, शि का प्रत्यावर्तन भी यन पड़ता है । 

अव इस संदर्भ मे आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। 
सभी परिजनों के परिचय, जन्य-तिधि, फोटोग्राफ संग्रह 
क्र लिए गए है । इस्‌ आधार पर शान्तिकुञ्ज से जन्मदिन 
के अवसर पर एक प्ररणापरणं संदेश एवं अनुदान पहुंचा 
करेगा । मिलन की आंशिक पूर्तिं इस प्रकार हो जाया 
करेगी। शान्तिकुञ्ज परिसर में संचालक अपना सुक्ष्म 
शरीर, अदृश्य अस्तित्व बनाए रहैगे । आने वाले, रहने वाले 
अनुभव करगे कि उनसे अदृश्य किन्तु समरथ प्राण- 
प्रत्यावर्तन ओर मिलन-आदान-प्रदान भौ हो रहा है । इस 
प्रक्रिया कालाभ अनवरत रूप से जारी रहेमा । 

युग संधि पुरश्चरण के अन्तर्गत सभी साधको को 
अपने-अपने यहाँ कुछ साधना करते रहने के लिएकटहा 
गया है । वह तो चलेगी ही । साथ ही एक अनुबंध यह भी 
जोडा गवा है,यदि संभव हो तो वपं मे कभी भी पौच दिन 
के लिए शान्तिकुज्ज आकर एक सप्र सम्पन्न कर ले ओर 


क 


३.७ सृष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


लगभग वही लाभ प्रापकर लं, जो बैटरी को विजली 
कं साथ जुडुकरनएषिरेसेचार्जहोते एवं धीमी पडी 
शक्ति को नएसिरे से अर्जित कसे के रूपये मिलता है! 
चिना शक्ति अर्जित किए, ते सधौ कार्य कर पाना असम्भव 
होगा; जिनकौ इक्कीसवीं सदी अपिक्षा रखती है ) यहं 
प्राण-अनुदान निरन्तर इस तपस्थली से चित्रित होता 
ध । आवश्यकता मात्र स्वयं को केन सै जडे रखने की 
4 
कहने-सुनमे, कूरने-कराने की प्रक्रिया चलती रहने 
के संचध मे इस वसंतपर्वं पर उपस्थित परिजनौं से, ऊपर 
से उत्ते आदेश के अनुसार यह कहा गथा धा कि “हम 
मसे कोई-किसी से अगते दिनो बिद्ुड्‌ न सके ।"' जो 
प्रमाद ओर उपेक्षा वरतेमा, उसे शान्तिकुञ्ज कौ संचालक 
शक्ति इकञ्चोरेगी, उसके कान उमेठेमी ओौर बाधित करती 
रहेगी ! हर व्यक्ति जुडकर एवं सक्रिय रहकर हो चैनसे 
चैट सकेगा । कहा भले ही ससांसारिक भायाम गया हो, 
पर इसे'एक सच्चाई मानकर चलना वाहिए कि एेसे सशक्त 
सूज मजबूती के साथ परस्पर वोधे गए है, जो विहुडुने- 
लिगड्ने की स्थिति आने नहीं देगे, मले ही हम लोगो मं 
से किसी को दृश्यमान शरौररहेयानरहे। 


अध्यात्म अविर्वस्त सिद्ध हुआ तो ? 


साधना, शक्ति की की जाती है । शक्ति, समृद्धि या 
प्राण-प्रवाह रूप में प्रकट होती है । सम्पत्ति, सिद्धि ओर 
सफलता का चिल परस्पर पर्यायवाचक है । किसने, किस 
स्तर कौ साधना की इसका पतता उसकी परिणति को 
देखकर ही जाना-समद्ला जाता है । 
शरीर-वल कौ साधना करते पर बनिष्ठता, सुन्दरता 
आदि विभूतियों की प्राति होती ई, उसी के सहरि अधोष्ट 
उपलब्धियों फे लिए पुरुषार्थ करते बन पडता है; आक्रमण 
कियाय उसे निरस्व कियाजा सकता है । रपय पसे 
हयै, तो बाजार यें मिलने वाली हर वस्तु उससे खरीदी जा 
सकती है; सुविथा-साधनो का अभीष्ट मात्रामें संचय कस्ते 
वन पड़ता दै । अहंता का प्रदर्शन, चाटुकारो का समर्थन 
आदि की उपलन्धियौ धन जल के सहारे होती है बुद्धिबलं 
के धनी उच्च पदाधिकारी बनति है । वकील, डाक्टर, 
इंजीनियर, येतृत्व, संयोजन-संचालने करं सकने की 
गौरत-गरिमा पायी-कमायी आ सकती है । दाशनिक- 
वैज्ञानिकं निर्णायक होने के लिए अभीष्ट मातर में बुद्धि- 
अतत का सेवय आवश्यक है 1 


युद्ध मे शस्व-संचातन, साहस, रणनीति का 
कौशल काम आता है) कलाकारिता कौ साधना कसे 
कलि, साहित्यकार, कचि, संमत, चित्रकार, मूर्विकार, 
अभिनेता आदि वनते ह । इसी प्रकार संसार में अनेकप्ेक 
शक्छियों के अपने-अपने चमत्कार देसे ज सकते टै । 
अशक्तो को अभाव, तिरस्कार, दौर्बल्य, पराजय आदि का 
ही भाजन वनते, नैसे तैस काम चलति ओर परावम्बन 
पर आश्रित रहते देषा जाता है । इसलिए बहुमुखौ शरो 
मेसेक्िसीन किसी कौ साधनाके चिर मतुष्यकौ 
प्रयलशील होना पडता ह॑} 

शक्तियो पे सर्वोपरि स्तर का क्षमता आत्मबल है 1 
उसे अलौकिक, असाधारण माना जादा है । इस स्ता 
के प्रयासो को पदम पुरुषार्थ भिना जाता दै । उनकी ललक 
उच्यस्तरीय होती है! चे आमबल सम्पादित कएने के तिषए 
उन्मुख-तत्पर होते है । इसकी कौमत तपश्चर्या के रूपमे 
चुकानी पडती है ओर वे इसे प्रसन्नता पूर्वक युका ) 
उपार्जन के तिप पंजी तो जुटानी हौ पड़ती है । शक्तिवागो 
मेंस प्रत्येक को यही करना पड़ा दै) ५ 

ऋषियों को आत्मवबल सम्पादन की साधनाक 
लिए-अमीष्ट तेपश्चयां के लिए साहस जुट रहना पडा 
है।खोगी-तपस्वी अपने कार्यक्रम इसी आधार परविनि्ित 
कफो है ! वदते मे उनहं लो कुठ मिलता है, उत्कृषटत कौ 
दिशा-धार का अवलम्यते कने के कारण हस्तत भी 
सा हौ कुछ होता है, जिसे असाधारण, अद्भुत, 
अलौकिक कहा जा सके ! इस वल फे नौ होति ही इस 
स्तरकेदै, कि वे अपने को महामानव-धरती के देवता 
कह सके । उन्ही को ऋद्धि-सिदियो के अधिष्छातः स्तर 
का, अभ्युदय कर सकने की स्थिति पाया जाता है । जपे 
को अभ्युदय के चरम शिखर तकः वे पहंचति है । 
अलौकिक स्त्य की विभूतयो से सम्पन होते है 1 अपनी 
नव पर विडाकर अनेको को भयेकर प्रवाह वाली नदी से 
-उवारते, ओर फार उततारा करते ह । वातावरण को प्रवाह 
वदत देना भी, देस से ही चन पडता है। दैवौ अनुकम्पा 
एवं सहायता भी ेसे ही लोग विपुल मात्म हस्तत करो 
है उने दूस को प्रभावित करन काली शाप-वरदान देन 
कौ क्षमता होकर ह । स्वगं ओर मुक्ति के ना से दिव्य 
आनन्दो की जो चर्चां होती रहती है, उम्दे उपलब्ध कर 
सकना भी आत्पयल के अधिष्ठाताओं से वन पड़ता है। श्न 
सनातन मान्यत्ताओं को कोड भी, कमी भी यथार्थताका 
कड़ी कसौटी पर कस सकता है, आग पर्‌ तप्ये, कसीर 
पृरकसे सोने कौ तरह खरा पा सकता हे । 


इस संदर्भ मे भी इन दिनों एक भारी असमंजस भरी 
विपन्ना देडी जाती है। आत्म-शाधना का अवलम्बन 
करम का दावा असंख्यों को करते देखा जाता है; पर उनमें 
चै विभूतय नहीं देखी जाती, जो इस दिशा मे सफल 
पुरुपार्थियों मे देखी जानी चाहिए। सफलता के लक्षण न 
दीख पने पर विडम्बना का ही आरोप लगेगा । वह 
धनाध्यभकैसा, जो रोटी-कपडे जैसी सामान्य आवश्यकता 
म॒जुटा सके ? वह पहलवान कैसा, जो सौ कदम कौ दौड़ 
गलया सके? वह विदान कैसा, जो चिट्ठी-पत्री तक 
पदने-लिखने मे असमर्थता प्रकट करे ? वह कलाकार 
कैसा,जो एकाग्र गहने तक की क्षमता प्रदर्शित न कर सके? 
इसी प्रकार आत्म साधना मे अपने को संलग्न करने वालों 
के लिए क्या कहा जाय, जो न तो अपना निजी व्यक्तित्व 
परिष्कृत कर सके, जो न सामयिक विप॑त्तियों के समाधान 
मे कोई योगदान दे सके ? जिनमें दूसरों को प्रभावित- 
परिवर्तित करने कौ सामर्थ्य, कुछ कहने लायक सफलता 
प्राकर सकने की क्षमता न हो । जिनमें समय की मोग 
प्रवाह के परिवर्तन ओौर पतन को अभ्युदय में परिवर्तित कर 
सकने कौ क्षमता न ठो। इन अभावों को देखते हुए सन्देह 
होताहै किया तो आत्मबल की, आत्म-साधनाकौ जो 
महत्ता बत्तायी, महिमा गायी जाती रही दै, वह अत्युक्ति या 
आलंकारिक है अथवा जो आत्म-साधना करने के दावेदार 
दै, वे भ्रमग्रस्तहै। 
किसी समय आत्म-शक्ति से सम्पन्न अनेकों व्यित्व 
थे । उनने अपनी अर्जति क्षमता के सहारे एेसे कार्य कर 
दिखाये, जो साधारण जनों कौ दृष्टि मे अलौकिक कहे जा 
सके । विश्वामित्र, अगस्त्य, परशुराम, नारद, दधीचि जैसे 
तपस्वियो के नाम याद आते ही वे घटनाएं भी आंखों के 
सामने गुजरने लगती दै, जिनमे उनने अपने समयमे 
असाधारण पुरुषार्थ प्रकट करते हुए सिद्ध पुरुषों जैसे स्तर 
के प्रमाण-परिचय दिये थे । 
आज साधु-संतों कौ जनसंख्या प्रायः ६० लाख के 
लगभगरै। तेत्र-मंत्रकौ कलाम अपने को प्रवीण-पारंगतं 
- कहने वालो कौ संख्या भी हजारो मेँ है । देवौ -देवताओं 
की पूजा-पत्री में निरन्तर निरत रहने वाले पुजारी वर्गं के 
लोगों कौ गणना भी लाखों मे कौ जा सकती है, क्योकि 
प्रस्तुत देवताओं मे से हर मंदिर पीछे कम से कम एक 
पुजारी कौ नियुक्ति तो ओको ही जा सकती है } व्यक्तिगत 
पूजा-पाठ.मे घटो समय लगाने वाले भचछजनो को गिना 
जाय,तोवेभीकरोडों न सही, लाखों तो होगे ही । प॑डित्त- 
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पुरोहित अपने को देवताओं का एजेन्ट खना कर प्रचुर 
परिमाण मे दान-दक्षिणा वटोरते रहे हँ । इस समूचे परिकर 
को एकत्रित करके गिना जाय, तो उनकी संख्या मात्र अपने 
देशम ही लाखो-करोडो मे हो सकती है । प्रस्तुते तथ्य 
को नकारा भौ नहीं जा सकता ओर साथ ही यह विश्वास 
भी नही किया जा सकता कि उनकी स्थिति वैसी ही है, 
जैसी कि कही, सुमी ओर वतायौ जाती दै । सामयिक 
समस्याएं इतनी है कि समर्थ अध्यात्म के सहारे, उन्हे इतने 
सरे लोग एकाकी न सही, तो मिल-जुलकर तो कर ही 
सकते है, किन्तु देखा इसके ठीक विपरीत जाता टै । इन 
तथाकथित अध्यात्मवादियों कौ संख्या वरसाती उद्धिवजों 
कौ तरह बदत्ती जा रही दै। उनके द्वारा नियोजित 
कर्मकाण्डं का भी अत्यन्त खर्चीता ओर आडम्बर भरा 
प्रदर्शन इतना बढ़ रहा दै, जिसे आसमान चने -स्तर का 
कहा जा सकर । 

यह उलज्ञन किसी प्रकार सुलञ्चाने मे नही आती कि 
आत्मशक्ति कौ प्रखरता जिस प्रकार वतायी जाती है, बह 
किस प्रकार विश्वस्त हो सकती रै, जबकि हर कत्र मे 
संकटो, विग्रहो, अभावो ओर अनाचारों के अंबार लगे हुए 
है ओर उन्हे निरस्त करने में निरंतर बहते हुए अध्यात्म- 
विस्तार का दवाव कुछ एेसा नहीं कर पा रहा है , जिससे 
परिस्थितियों सुधर, अवांछनीयताओं की नाद्‌ रुके ! 

हो तो इतना भी नहीं रहा है कि उपरोक्त लाखो - 
करोड वेशधारियो कौ संख्या लोक-हित्र कौ दष्ट से कुछ 
नकरस्के, तो कम से कम अपने आपको तो आदर्शं 
व्यन्कित्व के रूप में प्रस्तुत करे । जिनके चिन्तन, चरित्र 
ओर्‌ व्यवहार-प्रयास को देखते हुए यह मान्यता बने कि 
अपने देश मे उच्चस्त्रीय व्यक्तित्व से सम्पन्न ठेसे लाखो- 
करोड़ों मौजूद है,जो अपनी उपस्थिति से जन साधारण कौ 
जन-जागरण मे ब्ठती जा रही अश्चद्धा से निपट सके कम 
सेकम इतना तो सिद्ध कर सके कि अध्यात्म के दायेदार 
निजी जीवन में तो इतने प्रखर ओर प्रामाणित होते हो है 
कि उनकौ साक्षी मेँ आत्म-विद्या की गरिमा को तो 
विश्वस्त समञ्चा जा सके । 

लगता है की बहुत बड़ी गडबड हो गयी दै। कु 
को कुछ सम॒ज्ञ लिया गया है । मात्र कवर को सब कुछ 
समज्ञा गाहे ओौर बह आवश्यकता अनुभव नहीं कौ गयौ 
कि उपासक को प्राणवान भी होना चादिए ! पूजा-कृर्त्यो 
के साध अध्यात्मवाद को जीवनचरया भी उच्चस्तरीय होनी 
चाहिए ।उसके व्यक्तित्व ये प्रामाधिकता एवं उक्कृष्टताका 
भी गहरा पुट होना चाहिए । ` (^. 


३.९ मृश्चपीकरण एवं उज्यल भविध्य का अवतरण 


मात्र वहिरंगं कलेवर का गठन कर लेना पयि नष 
होता । षट के खिलौने वैसी साय से वच्चे का मन यह 
सकता है, पर उसमे दृध देने ओर वणु जनते रहने फी 
आशानर्ही कौ जासकपी ! काठ मे वदे हाथी कौ आकृति 
तौ बने सकती है, पर ठस पर सवारी करके लम्बी मंसिलं 
पूरी करये कौ आशा नहीं कौ जा सकती । खोरे सिके 
देखने मे असली जैसे लगते तो है, फर दुकानदार के हाध 
तक प्यते -पहंचते उपहासास्पद यनने लगते ई ! नकली 
तो आखिर नकेली ही रहेगा 1 उससे मनं चहलाया जा 
सकता है, पर वह प्रयोजन पूरा नही कया जा सकता, जो 
असली के माध्यम से सम्प्र हो सकता है । 
मकली अध्यात्म के छिततौने से एक भारी हानि यह 
हो सकती रै कि आध्यात्मिकं ओर आस्तिकता के तत्व- 
ज्ञान को ही लोग अचिश्वस्त-अप्रामाणिक मानने ते 1 
उसे खट्‌ समञने.ओर उस प्रप॑च सेद्र गहे कौ वात 
ष 8 ॥ 


अनैतिकता, असामालिकता, अराजकता, अवांछनीयता 
करी वृद्धि होने लगे । उत्कृष्टता, आदर्शवादिता को 
अनावश्यक समद्रा जाने लगे } उक्कृष्टत, आदर्थवादिता 
कौ अनावश्यकं समङ्ञा जामे ले  महावेत का 1 शम 
रहमे परठन्मन्न हाथी किसी भी दिशामे चल सकताहै ओर 
कुछ भी अनर्थ कर सकता है । आत्मिक तत्त्वके साथ युद 
हुए उत्कृष्टता के, ममदि्ओं के, पुण्य परमार्थो के विचार 
यदि बोधं तोड़कर उच्छखलता कौ दिशा मे चल पटे तो 
मनुष्य, मनुष्य नहीं रह जायेगा । उसे प्रत-पिशचों जैसे 
उद्ण्ड कोलाहल खडे कएते चारे ओर देखा जायेगा ! 

इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इन दिनो कदुई 
मि्तोयकडए नीम पर चद्मे का सम्मिलित कुयोग वनरहां 
है । भौततिके-वि्ान ने नियन्ता की मान्यता से इनकार 
करके विशुद्ध भोतिकेवादी फान्यताओं को जन दिया है। 
आत्मा-परमात्मा को अमान्य ठहरकर प्रकारन्तर से टस 
मीति-निघ्याकी उपयोगिता से इनकार का दियाहै, जो अवं 
तक किसी रूपमे मानवीय गरिमा भौर मर्मादा से किसी 
सीमा तक मनुष्य को सराबीर वनाए्‌ हुए थो ! 

इसी क साथ-साथ यह दार्शनिके संकट उभर 
दिखता है, जे अध्यात्म-आधारयो के सहारे बड़े स र्ण 
प्रयोजने सिद्ध होते रहने कौ अशा दिलाता रहा डेः 
उच्चस्तरीय सिद्धियो ओर साधनो द्वारा व्यक्तित्व के 
देषोपम चनने कौ मान्यता पर विश्वास करता रहा है ! 


वर्तमान परिरिगततियो सन्निपात चमी चन गौ दी 
मनुष्य मे विकसिन पशुता वारा पान कनर्तमे मिक 
प्रोत्साहन, विजान द्वा नास्तिकता का पौषप दधा 
आत्मिक क्षर मे यदृ रही विडम्वतनार्भो की भरम्‌ 
जन-मानस कौ इतना भ्रयित्त करटी भै कि उनम 
परत्तिफने विनाशकारी रय धारप करके टौ याम अ 
सक्र) 


असमंजस की स्थिति ओर समाधान 


यह संसार, विश्व ब्रह्माण्ड जड्‌ ओर चैतन दोनो फ 
ही सम्पिप्रणसे वना है 1 यहं प्रकृति अर प्राण कीं 
सापंजस्य ह । चेतन को परिष्कृत कले फ ज उपथियं 
हस्तमत होती है, उमे ऋषि युग मे, सतयुग मे ल्ग 
अवधि तक जाना परा जा चुका है! दस टेल कौ गाव 
मरिमा का इतिहास उसी वर्यस्व से रेतिटाभिक धना ओर 
प्रयात रहा है । अव बौसवी रताद मे प्रपान 
भौतिकता की सतता को प्रमुखता मिती ह । एस अवधि 
दो विश्व युद्ध ओर १०० र अधिक दैत्रीय मुद हो तुके 
है । भौतिकवादी ललक कौ हौ यद संरचना है, जिते 
कारण अण धन-जन कौ हानि हुई रै चिन्तन, चि ओर 
व्यवहार सभी कुट लडखड़ गया है । प्रगति युग के अगते 
चरण कितने भयावह हो सकते है, इसकौ कल्पना म्र 
दिल दहल जाता है ! 
यह विसे के लिए नये सिरे से बाधित होना पड 
र्हाहै कि भौतिक मान्यताओं के आधार पर संसारको क्था 
इसी गति से चलने दिया जाना तै या अतीत मे वरते पये 
उन सिद्धान्ती को फिरे से अपनाया जाना है चिनके आधा 
पर मनुष्यो मे देवत्व ओर धरती एर स्वर्गं जैसा वाता्तरण 
वनारहा? 
इस असम॑जस मे एक ओर नई कणठिनादं मामे है 
कि पुरातनकी, सक्षी को ध्याने रघकूर यदि जवना 
ओर लोक व्यवहार को अध्यात्म तत्वज्ञान के स्तर फ 
विनिर्मित करने कौ वात सौची साय तो यलं भी भा 
विडम्बना सामने खड़ी होती है । प्रचलित अध्या 
सिम्धान्तों मौर प्रचलनं मेँ भी विकृतियों क इना अधिक 
अंवाछनीयत्त का अनुपाते युस यष्टा है कि कसो पर 
कसे हौ वह भी खोरे सिक्के कौ तरह अप्रामाधिक ह! 
सिद होते ह । लाखो संव-साधु, लास भजतानंदी लाड 
कर्मकोण्डी, पूना व्यवसायो सिस स्थिति ये रह रे ह 
उनके सर को उलट -पुलट कर चमे से प्रतीत होम ई 





कि इस क्षेत्र मे भी विडम्बना के अतिरिक्त ओर कुछ शेष 
यच नहीं रहा है। किसी जमाने मे थोडे से संत न केवल 
भारत को वरन्‌ समस्त विर्वसुधा को हर दृष्टि से समुत्रत 
एवं सुसंस्कृत वनाय रखने मे समर्थं हुए थे, पर अब तो 
उनकौ संख्या हजारो लाखो गुनी हो गई है । इतने पर भी 
विश्यकल्याण कौ, भारतभूमि कौ गरिमा को बनाये रहने 
कौ व्रात तो दूर्‌ स्ययं कै व्यक्तित्व को भी इतना गया गुजरा 
यना वैठे है कि सहज विश्वास नहीं होता कि इस प्रयोजन 
मे भी कुछ उत्कृष्टता एव विशिष्टता शेप रह गई दै । 
कुछ दिम पूर्व गधी, बुद्ध जैसी कुछ हौ प्रतिभाये 
प्रकट हुई धं ओौर अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व से संसार 
भरे आस्था, उत्साह ओर उल्लासक एक नई लहर चला 
सकने मेँ समर्थं हुई थी, पर अव तो उनकौ गणना 
आश्चर्थजनक गति से वद्‌ जनि पर भी वातावरण को 
परिष्कृत करना तो दूर अपने आप को भी प्रामाणिक एवं 
प्रतिभावान चना पाना दीख नहीं पडता । इस निरीक्षण 
परीक्षण से प्रतीत होता है कि ससे लोखन भौतिकवाद पर 
लगाये जाते है उससे भी अधिक प्रस्तुत अध्यात्मवाद पर 
लगाये जा सकते हैँ । लगवा है दोनों ही क्षेत्रो मे अपने- 
अपने ढंग कौ विरूपता ने आधिपत्य जमा लिया है । धर्म 
के नाम प्र जितनी विडम्यनाएं चलती दै, उनदे देखते हुए 
उसे भी अपनाने योग्य मानने के लिए मन नहीं करता । 
दोनो ही रासते अनुपयुक्त दीखने प प्रश्न यह उठता 
है बिः इने अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प भी है क्या ? 
आस्तिकता ओर नास्तिकता के, श्रेष्ठता ओर निकृष्टता 
कंयीचक्याकोईमध्यमार्गभीदै । वहोँभीनकरनेके 
अतिरिक्त भी कुक सूङ्ञता नदीं । फिर क्या चुना जाय जयकि 
जीवन ओौर मरण दोनों ही अनुपयुक्त अविश्वस्त दीखते दै। 
इय अ्र्मजमके वीच एकहल उभरताहै कि भौतिक 
विज्ञान को अध्यात्म तत्व ज्ञान के साथ जुडना चाहिए था 
ओर अध्यात्मवाद का स्वरूप एेसा होना चाहिए था जिसे 
परत्यक्षवाद की कसौरी पर भी खरा सिद्ध किया जा सके । 
भौतिकवादी मान्यताओ का अपना आकर्षण ही 
इतना वड़ा है कि उसने ९९ प्रतिशत क्षेत्र को अपनी चपेट 
मेले लिया है । उसकी अच्छाई बुराई भी आंखों के सामने 
दै । मात्र अध्यात्म ही एेसा है जो रहस्य बनकर रह रहा है। 
उसे नकारते इसलिए नही चन पडता कि शास््रकारो 
आप्तजनों ओर ऋषिकल्प व्यछियों के आधार पर जो 
उत्कृष्टतावादी निष्कं निकलता है उसे अमान्य ठहराने 
काकोई कारण नहीं । उसकौ प्रामाणिकता असंदिग्ध है । 
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योगी अरविंद, महर्षिं रमण, समर्थं रामदास, रामकृष्ण 
परमहंस आदि प्रतिभां उस पक्ष को अपनी वरिता के 
बल पर भी सही सिद्ध करती रही है । 

रहस्य वया है ? यह खोजने की वात सामने आने 
पर भूतकाल कौ साक्षी ओर वर्तमान की दूरदशीं विवेचना 
यही बताती है कि जन कल्याण अध्यात्म प्र ही 
अवलम्बित हो सकता है । खोट इतना भर दै कि 
आध्यात्मिक तत्वज्ञान ओर प्रयोग परीक्षण मे करी कुछ 
सा अनुपयुक्त अड्‌ गया है जिसके कारण सूर्योदय रहते 
हुए भी पूर्णग्रहण जैसा कुछ लग जाने के कारण दिन होते 
हए भी अन्धेरा छाने लगता दै । अनुपयुक्त प्रयोग से तो 
विशिष्टता भी निकृष्टता मे बदल सकती है। जिस प्रकार 
आदर्शो के अनुशासन को अस्वीकृत कर दमे के कारण 
भौतिक विज्ञान कौ उपयोगिता ओर यथार्थता विनाशकारी 
परिणाम उत्पतन कर रही है, संभवतः अध्यात्म ने भी 
उलटबाँसौ अपनायी है, ओर असली के स्थान पर नकली 
के आ विराजने पर उसकौ भी प्रामाणिकता एवं उपयोगिता 
खतरे मे पड़ गई है । 


हमारा निजी अनुभव 


सत्य ओर तथ्य को कैसे जाना, परखा जाय ? इसके 
लिए भौतिक केर को आदशों के साथ जोडुने पर क्या 
परिणाम निकल सकता है इसकी खोजबीन करने का काम 
दूसरों के जिम्मे छोडकर इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी 
अभिरुचि, जानकारी एवं रज्ञान के ध रूप यही उपयुक्त 
समञ्चा कि वह अपने छोटे से जीवन ओर थोडे से समय, 
साधन का उपयोग इस प्रयोजन विशे के लिए कर गुजरे 
कि जव शरीरसे प्राण श्रेष्ठ दै तो फिर भौतिक सम्पदा की 
तुलना में प्राण चेतना को वरिठता का गौरव क्यों न प्रा 
होना चाहिए। अगले दिनों सतयुग कौ वापसी के लिए नये 
सिरे से नया प्रयल वयो न होना चाहिए ? खोज के लिए 
प्रयोगशाला चाहिए, साघन ओर उपकरण भी । यह सभी 
अपने ही काय-कलेवर मे उपलब्ध किये जाने चाहिए ओर 
देखा जाना चाहिए कि परिष्कृत अध्यात्म व्यक्ति ओर संसार 
के लिए उपयोगी हो सकता है क्या? 

भौतिक विज्ञानियों मे से अनेकों ने अपनी अभीष्ट 
खोज के लिए प्रायः पूरी जिन्दमौ लगा दी ओर लकय तक 
पचने में उत्ावली नहीं बरती, तो परिष्कृत अध्यात्म का 
स्वरूप खोजने ओर परिणामों को जोँच-पड्ताल करन के 
लिए एक व्यक्ति की एक जिन्दमी पूरी तरह लग जायत 
उसे धटे का सौदा नहीं कहा जा सकता ।- 


काभला 
पर अत्यन्त गहराई तक शोधकठमेके = १ उसके साथ जुडी ह्डं 
असेवित होकर स हके लो सकु जर वाजा 
श प्रभसे हौ समङ्ञलेनां सकता ह क समज्ञ अन्तराल कौ गहराई से नित्त 
चाहिए 1" ध्यात्म अकुरित पल्लवित एवं उसका परिपालन भी स्वभावका्भंगवत 
५५ लिए | तान्त आवश्यक हैकिङ्स थ ५.1 कविनाई के होता रहा । गुण, कम 
करने वाले का व्यक्तित्व उत्कृष्टा से सुसम्बन २ पर" घरि, व्यवहार मेजत्थ्य गहराई तक 
इसके पपन | 1114 
( 


इसके ही उपासना प्रक की नही 
उपयोगी प्रतिक्रिया होती है ।यदि मगोभूमि र गही ।देखा गया ह सरकल्पके साथ 
गदगीसेभरीहोतो सम्ञना चाहिए मतर जुडी हं व्रत सीलता अनायास हौ निभतीरहीहै।सो 

कौ, पूजा उपचार ्रायःनिर्थकलही सिख होगी सचमुच विना किसी ग धव्येके निम भो ग। 
६ रम र साधन सामगी गंवाने के अतिरि 1 र सुनिश्चित को अनुभूति 
¢ अविच्छित्रता अथात्‌ 
रकुएहयथन लगेगा! अध्यात्म यिका आधार "साधना" तथा कर आर ज्र से 


ग 

भूत पुञ्जस्रोत है । विज्ञान तो सन्ना षर काप्रदरनि करता पे न 
है उसे माक ० अन्तराल भें तरह उद्भूत हती रहने 
उसमे भकय ओर म्लोभनके द्वारा बतयुद्धि कौ वाली “आयना "हो हं वहं त्रिवैण्णे > ^^ 


सच्ये अर्थो मे मनुप्य यनाती है \ उस संगम तक पहुवने 
प्रजो मनुप्व को सच्चे अर्थो मे मनुष्य बनाती है।उस संगम 
तक पहुंचने पर कल्मष कपायो, दोप दुर्मुणों के प्रवेश कर 
सकने जितनी गंजायश भौ शेप नहीं रहती। त्रिपदा कही 
जाने षाली गाययी. प्रज्ञा, मेघा ओर श्रद्धा वनकर इस स्तर 
तक आत्मसात हो गई कि लगने लगा कि सचमुच हो वैसा 
मनुष्य जोवन उपलब्य हुआ है । जिसे सुर दुर्लभ कहा ओर 
देवत्व के अवतरण जैसे शब्दो से जिसका परिचय दिया 
जाता रहा है 1 
साधारण स्तर के नर वानर कोत्टू के यैल कौ तरह 
पिसते ओर पीसते ग्हकर जिन्दगी के दिन गुजार देते है । 
पर जव भोतर से उत्कृष्टता का पक्षधर उल्लास उभरता है 
तो अन्तराल में वीज रूपमे विद्यमान दैवी क्षमतां जागृत, 
सक्रिय होकर अपनी महत्ता का एसा परिचय देने लगती 
दै जिसे अध्यात्म का बह चमत्कार कहा जा सकता है, जो 
भौतिक शक्तियों कौ तुलना में कष अधिक समर्थं है । 
उपासना प्रकरण मे श्रद्धा विश्वास कौ शक्ति ही 
प्रधान दै । बही ठस स्तर की वन्दुक है जिस पर किसी भी 
फैवररी मे विनिर्मित कारतूस चलाये जा सकते है उस दृष्ट 
सेमात्र गायत्री मंत्र ही नही, साधक कौ आस्था के अनुरूप 
अन्यान्य मंत्र एवं उपासना विधान भौ अपनी सामर्थ्य का 
वैसा हौ परिचय दे सकते है । श्रद्धा ओर विश्वास के अभाव 
भें टयेकषा पूर्वक अस्तव्यस्त मन से कोई भौ उपासना क्रम 
अपनाया जाय, असफलता हौ हाथ लगेगौ । 
परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कौ तथा उसके लिए 
आवश्यक यंत्र उपकरणों की जरूरत पडती है । इस संदर्भ 
मे अच्छाई एक ही है कि मानव शरीर मे विद्यमान चेतना 
ही ठन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है, जो 
अत्यंत सशक्त प्रयोग परीक्षणों के लिए भौतिक विज्ञानि्यो 
को मूल्यवान य॑त्र उपकरणों से सुसन्नित प्रयोगशाला को 
जुटाने पर संभव होते ई । 
इन दिनों विज्ञान के प्रत्तिपादन, पत्थर कौ लकोर 
बनकर्‌ जन-जन कौ मान्यतताओं को अपने प्रभाव कषेत्रमें 
समेट चुके है । आज की मान्यता ओर गतिविधियाँ उसी 
से आच्छादित है ओर तदनुरूप प्रतिक्रियां उत्पतन कर रही 
है । अध्यात्म का स्वरूप विडम्बना स्तर का बनकर रह गया 
है, फलस्वरूप ठसका न किसी साधनारत पर प्रभाव पड़ता 
है ओौरन वातावरण को उच्चस्तरीय वनाने मे कोई सहायता 
ही मिल पाती दै। इस दुर्गति के दिनों मे यही उपयुक्त लगा 
है कि यदि विज्ञान के प्रत्यक्षवाद को, यथार्थता को जिस 
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प्रकार अनुभव कर लिया गय। है, उसी प्रकार अध्यात्म को 
भी यदि सशक्त एवं प्रत्यक फल देने वाला माना जा सके 
का सुयोग वन सके तो समङ्ना चाहिए कि सोना ओर 
सुगंध के मिल जाने जैसा सुयोग वन गया । विज्ञान शरीर 
ओर अध्यात्म प्राणचेतना "मिलकर काम कर्‌ सके तो 
समञ्ना चाहिए कि सव कु जीवन्त टो गया । एक प्राण 
वान दुनियां समग्र शक्तिके साथ नये सिरे से नये कलेवर 
में उद्भूत हो गई ।न विज्ञान स्ञगड़ालू रहा ओर न अध्यात्म 
के साथ जो कुरूपता जुड़ गई है, उसके लिए कोई गुंजायश 
हौ रोष रह गई दै । 


त्रिधा भक्ति एवं उसकी अदभुत सिद्धि 


उपासना का अपना प्रयोगक्रम चला ओर ठसे 
अनेकानेक परीक्षणं की कसौरियों पर कसे जने के 
उपरान्त सही एवं सशक्त पाया गया । इसी आधार पर अब 
यह सोचने, कहने ओर करने क व्यवस्था वन गई है कि 
संसार को एक नया संदेश दिया जा सके कि उपेक्षित, 
तिरस्कृत विडम्वनाग्रस्त, अध्यात्म को यदि पुनर्जीयित 
कियाजासके तो विश्व चेतना के साथ एक उच्चस्तरीय 
माहौल जुड़ सकता है । तव भौतिक विज्ञान के लिए भी 
यह न सोचना पड़ेगा कि वह लाभ देने की तुलना में हानि 
के, विनाश के सरंजाम अधिक जुटाता है । इसलिए उसके 
उपयोग को आशंका एवं भयानकता के साथ जुदा हुआ 
सोचा जाय । वस्तुतः वदे हुए विज्ञान के चरणों को 
आध्यात्मिक प्रगति के साथ जोडा जा सके तो हम भूतकाल 
के सतयुग को अपेक्षा ओर भी अच्छी स्थिति में पंच 
सकते है । यो जिस तरह नया आधार संजोया गया रै, उसे 
देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि हम ओौर भी 
अधिक ऊचे स्तर का '"महासतयुग'' अगते दिनो अपनी 
इसी धरती पर उतार कर रहेंगे । 

अपने समय का मनुष्य बहुत बौना है 1 इस बौनेपन 
को संकोर्णस्थार्थपरता के रूपे भी लिया जा सकता है, 
होता यही रहा है कि वैज्ञानिक उपलब्थियो को भी संकीर्ण 
स्वार्थो के लिए तथाकथित समर्थं लोगों ने प्रयुक्त किया 
ओर असंख्य समस्याएउत्पन कीं । ठोक इसी प्रकार प्रपंचं 
से बचकर जो अध्यात्म किसी लंगडे लूले रूपमे शेष रह्‌। 
गया था उसे भी अपने अथवा अपनों की सम्पत्नता, 
यशलिप्सा, असाधारण सफलता आदिके लिए ष्टौ प्रयुक्त 
क्रिया जाता रहा । तथाकथित सिद्ध पुरुष भौ अपने को 
वरिष्ठ सिदध करने ओर जिन कुपात्रौ ने उन्दँ जिस तिस 


प्रकार उस अध्यात्मदवारा अधिकाधिक चर्घाकीजा सकतीहजो सर्वविदितहं जिनके तिह 
सम्पने यनाने मे लगे रहे । उस अनुदान का उपयोग निजी किसीको अपनी अधि ओर अप्रनी निजकौी जानकार लं 
एवं महत्वाकाक्ष फो पूराकरमे के अतिरिक्त साक्षी रूपये है। तिए किसी पकार 
किसी मेनहो पाया। कौ करने कौ कदाचितही किसी अवररयकाा 
प्रयोगमें आरभसे ही यह त्रतर्थातता वारण पड़, 
की गकि ह से जो भौ मिले युग साहित्य का शनी वदी मातरे का 
उसरी के विश्व उद्यान को अधिक षठ समुनतर सुसंस्कृत षडा भापाओं मे अनुवाद हुआ फर उस 
लिएहीं रहेगा । अपना निजा सारे संग्रह को म्य के शरीर जितना 
जीवन मातन निर्वाह मरसे काम चला लेगा । भागरतेलाजा सकता है । इसी लेखन कौ परठिरेसौ 
आसत स्तरसे अधिक सुविधा ग्रिष्ट है कहा जा कि 
आदि की लेलक को प्रास मेने फटकने दिया किरी ने भासौ मथन एवं व्यष्िगत अनुभव 
जायेगा । ही लिखा ह। सामान्य बुद्धि यही कह 
इस प्रयोग के अनर्म अपना आहार-विहार, वल सकती ह व्यक्िकमसे कम्‌ परंचि ज्मोमे 
विन्यास, रहन - व्यवहार भ्यास रखा गया अथवा पांच शरीरसेही साहित्य सृजन कर सकता 
न्यूतम था। सस्ता जितना कि देश के गरीव है। इस भी यदि सिद्धे स्ता 
से गरीयव्यक्ति है।वसत्रसे जै की गरिने सकता है 


श्रमिक ॥ 

स्र के लोग प्हनते है। महत्वाकाक्षा न्यूनतम 1 आत्म दूसरा कारय है नव मे कृ कारगर भूमिका 
दशि एेसा जिसमे किसी सम्मान, प्रदर्शन ओर अखवारों निभा सकन योग्य साथी सु के विाल काय 
मेनाम भो ललक के लिए गुजायशन दहे! परिकिरेका एकीकरण ङ्न दिनोउनसभीकौ संख्यामो 
व्यवहार एेसा सा वालको काहोता । यह पृष्ठभूमि वना पांच अव वटक 
पातीत त्रम इतना जितना लाख हो गृहे । यह क्रम एकस पचे, पचसे पच्यीस, 
किकोईुरुाथ पयण कर सकता है, इसे पूजा उपासना पच्यीससे एक सौ पच्चीस, वाती गुणन प्र्ियाके आधार 
तो नी प्र जीवन साधना अवश्य कहा जा सकताहै। पर इत गति से आमे बरहम हँ ओर आश्वासन दे रहा है 

इसके उपरान्त उपासना की निर्धारित प्डतिकी कि प्रयति सकेगी नही, क्षतो ओर देशो कौ परिधि लांथते 
वारी आई । उसे डा विश्वास का गहरा णा र हए विश्व भरे सन्ननो कै संवर्धन कौ परक्रियापूरै 
मोम आ बहा करेगी । 
उसे किसी भौ प्रकार काये जाने का अवस नमिलमे तसरं सिद्धि ह उतकृ्तिवो के विरुद्ध संपर्की 


इमारत मरा है 

सिर प्रसे उतर जाने के उपान व्यामोह से विरक्त मन मेंभव्य मारते देखी है वे एक ही बात सोच सकते हैक 
होनाखालीहो गाभस का"वैकतुम "एक सच तुम्यक चह जपने समय का अभिनव सजने आन्दोलन है । चार 
की तरह इश्वरीय अनुकम्पा कौ अजस वा करते लया धाय यनाम वालोःको जितना तेव मिला उरक) ुलनामे 
सामर्थ्यं भौ इतनी आधमकी जिसके लिए अपनी ओरसे यह ८ कार्यं कितना महेगा भौर कितना विस्तृत वन 
नेगण्य जितना हौ प्रयत्न बन पड़ा } पडा है, इसे एक आश्चर्य ही कहना चाहिये । प्रचलित 
अध्यात्म सिद्धयो के साव जडा हुआ माना जात॒ कुरीतियौ एवं अवछिनीयतराओं के साथ टक्कर लेनेकौ 
है।क्यावे हमें हस्तगत हुई ? इसके उत्त मे यही कडा मोदी को दूसरे महाभारत के समुल्य कहाजा सकता 
ओ सकता 1. है! 


ईर््यालुओं दुर्जनो ओर विद्रेपियो के आक्रमण 
सच्चाई को किस प्रकार हराने ओर तोडने मे असफल होते 
ई६.इस तथ्य को मात्र ये लोग ही जानते हँ जो अपने निकटं 
सम्पर्क यें रह ओर उन हरकतो से परिचित रहे है । चकि 
उन प्रसंगो को कभी चर्चां महीं कौ गयौ, प्रतिरोधक लिये 
एक पतती छडी तक नही उठायी गयी तो वै अनाचार कैसे 
प्रणर होते, जिन दैवी प्रयोजनो में विश्वामित्र यज्ञ-ध्वंस 
पटयंत्र को ही उपमा दी जा सकती दै। भक्त कौ रक्षा कैसे 
होती है, इसके प्रमाण में प्रहलाद कौ, गज कौ, दरौपदी 
आदि कौ उपमा दी जाती है । एक कड़ी ओर भी इन्हीं दिनों 
कौ यह जुड़ सके तो कोई हर्ज नहीं । इसे भी एक सिद्धि 
कह सकते दै । 
सहायता के लिये किसी के आगे हाथन पसारने के 
पौरे कोई अहंकार प्रदर्शन का भाव नहीं रहा किंतु वह एक 
प्रयोग परीक्षण थाकि यदि भगवत्‌ प्रयोजन के तिये करटी 
से कोड प्रामाणिकता ठभरे तो उसकी शक्ति ओर सम्पदा 
कितनी टौ बद जाती है? इसके लिए पुरातन उदाहरण 
हनुमान जी का है । नया उदाहरण अपने समयके इस प्रयोग 
परीक्षण को समद्ञा जा सकता रै कि गंगा के याचनान 
करने पर भी हिमालय किस प्रकार कभी न सूखने वाली 
जलरारिं प्रदान करता रहता है । अपनाये गये क्रिया कलापं 
मे कितनी जनशक्ति की, कितनी ध्राक्ति कौ, कितने 
साधनों की आवश्यकता पडती है ओर वह सुदामापुरी को 
हवरिका पुरी मै बदल जाने का कैसे उदाहरण यनती है ? 
इस दृश्य दर्शन को कोई एक प्रकार से सिद्धि स्तरकौ भौ 
गिन सकता दै । 
अपनी अपेक्षा पिछ्डों, दुखियारों, आवश्यकताग्रस्तों 
की सदायता करना मानवी कर्तव्य दै । गिरो को उठने, उठो 
को.टछालने मे ही सच्चे सामर्ध्यवानों के हाथ खुलते ओर 
सहायता देते रहे है† इस लम्वे जीवन कौ अवधि मे कितनो 
की कितनी भौतिक एवं आत्मिक सहायता बन पड़ी, यह 
प्रसंग ततो असाधारण रूप से विस्तृत दै, पर उसको चर्चा 
पर इसलिए प्रतिवंघ लगा दिया है कि देने वाले का अहंकार 
उभर सकता है ओर लेने बाला किसी अहसान की अनुभूति 
में अपनी हेदी समञ्चकर संकोचग्रस्त हो सकता है । 
सिद्धियों के ओर भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का 
परिचय प्राप्न करना हो तो उसी गणना मे एक कड़ी यह 
भी है इन दिनों अस्सी वर्प की आयु तक पहुंचने वाले प्रायः 
जराओीर्णहो जाते ओौर मौत के घर जानि को तैयारी करने 
लगते है । पर यह दृश्य दूसस हौ है, शरीर मन, संकल्प 
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ओर पुरुपार्थं उसी स्तर का परिचय दे रहा हैजैसे कि 
वयोवृद्ध द्रोणाचार्यं धनुष संधानने ओर लक्ष्य वेधने कौ 
शिक्षा अत काल तक देते रहं ।बुदापि मे हौ जवानी जीवन्त 
रह सकती है, इस स्तर का इस प्रयोक्ता का एक सघन 
स्वरूप यह भौ है। 

चर्वा को अप्रसागिक, अनावश्यक ओौर अहंकार 
स्तर का उद्धत्त उल्लेख न समज्ञा जाय, इमतिए इस लम्बे 
प्रसंग को उनके लिए शेप छोड़ दिया गया है, जो शरीर 
न रहने पर कुछ ओर खोजने वताने के लिए उत्सुक होगे। 


सच्यै अध्यात्मवाद में निहित विलक्षण 
शक्ति 1 


यहां इतनी प॑क्तिया इसलिए लिखनी पडी है कि 
शरीर बल, सम्पत्ति यल, युद्धिमल, पद ओर सहायकं का 
चल बहुत समय से प्रेय-चर्चा के अधिकारी रहे है, पर 
भुलाया यह भी नहीं जाना चाहिए कि आध्यात्मिके साधना 
के सहारे उपजने वातला आत्मबल भी उपेक्षणीय नही है । 
वहन तो अप्रामाणिक है, ओरन छ्य । गदबड्ी मात्र वहीं 
पडती है जहौ उसके साथ जुदे सिद्धान्तो को भुला दिया 
जाताहै ओर कुछ मत्तो से ह गगनचुम्बी अपेक्षा कौ 
जाने लगती है .ओर उसके सफल न होने पर निराशा एवं 
चास्तिकता उपरती है 1 , 

व्यक्तिगत लाभ तक अपनै को सीमाबद्धकरलेने 
वाला व्यक्ति अपनी संकीर्णता मे इतना अधिक लिप हौ 
जाता है कि उसे दूसरों के अधिकार का, उनके प्रति 
सद्भाव चरते जनि कौ आवश्यकता का ध्यान ही नहीं 
रहता। लोक व्यवहार मे अलगाववाद की अनेकानेक 
दुप्वृत्तियां इसी आधार पर पनपती है, अध्यात्य कषेत्रे भी 
जो लोग इसौ रीति-नीति को अपनाते है , उनकी गरिमा भी 
एक प्रकार से समाप प्रायः हो जाती है । अपने लिए स्वर्ग 
मुक्ति, ऋद्धि-सिद्धि, चमत्कार प्रदर्शन, लोगों से पुजापा 
बटोरना, अपने को देवताओं का एजेण्ट बताकर उनके द्वारा 
ओके लोगों कौ रेसी मनोकामनाएं पूरी कराने का 
आश्वासन देना, जो उनकी पात्रता से बाहर है ठेसी बतं 
जिनके मनोरथो मे सम्मिलित हो जाये, समञ्चना चाहिएकि 
उनका पूजा-पाठ भजन-कर्मकाण्ड ओछे स्तर का है । 
उससे अध्यात्म पक्ष की गरिमा बदेगी नही, वरन्‌ घटेगी ही। 
ईश्वर के निकटवर्ती संबंधी बनना, उनको दर्थेन देने के 
लिए वंधित करना, उनको कचहरौ के दरयारी बनकर 
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सामोप्य-सानिष्य जैसी भुक्ति का मजा लूटना, ओरे से 
अपने को षरि होमे कौ मान्यता वनाना-एेसा ओखायन 
हैजो किसी भी वास्तविक भगवद्‌ भक्त का अनुगामी वनने 
वाते फो तनिक भी शोभा नहँ देता । यट सव लगधग एेसा 
ही दै जैसा कि सेठ, साहूकार, राजनेता, पंयताय होटलो 
मे मौज मजा क्रे वालों कौ मनःस्थिति होती है । अमीर 
लोग भी सेवक, चाकर, चारण ओर चमरो को इनाम- 
करम वरते रहते है। ईश्वर की हैसियत उन्दी लोगो के 
समतुत्य यना देने का मनोरथ नेतो किसी के अध्यात्मवादी 
होने का प्रमाणदै ओर न रेसे व्यक्ति को साघक-उपासक 
ही कहा जा सकता दै } 
वस्तुतः सच्वा अध्यातवादी लोक सेवीदीषहो 
सकता है । जने साधारण की समस्याओं के समाधानम यदि 
अध्मातम का प्रयोग नहीं होमा, तो श्रेष्ठता कैसे पनपेगी 
ओर दुष्टता कैसे निरस्त होगी 2 फिर भगवान्‌ का उद्यान 
सूखता, कुम्हलाता ओर नष्ट -श्रष्ट होता ही दीख पड़ेगा । 
यदि मूरधन्यजन लोक मंगल को अपने कर्तव्य षत्रये 
सम्मिलित न करगे, तो किर उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, 
सुख-शानि ओर प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक 
सहयोग, सद्भाव, सेयम, सदाचार का वातावरण ही न वने 
सकेगा । आज तो प्रत्यक्षवाद ओर वदे हुए वैभवसे जो 
अनाचार बदा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म 
तत्वश्चने के पक्षधरो को अगले मोर्ये पर ही खडा होना 
वाहि ! ठस दिशः में वदि वे उपेक्षा वरते तो यही कहा 
जायगा कि उनकी गणना विलास्-वैभवे जैसी 
महत्वाकोक्षार्मो से पीडित भोढे जनो से तनिक भी वकर 
नहीं हौ सकती । उन्हे ऋषिकल्प योगी, तपस्वियों के स्तर 
की मान्यता किसी मी प्रकार नही मित सकती । 
यह तथ्य अफे मार्मदर्शकमे टसी समय समञ्च दिये 
थे जबकि इष दिशा में बदने का अदेश दिया था ओर 
उसकी शक्ति अभ्नाधारण होने का संकेत दिया धा 
सैद्धान्तिक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यह समज्ञा जा सकता 
है कि आदर्शतादिता फे अभिवर्धन में अध्यात्म सहायक 
है, षर्‌ उस्षसे यह सिद्ध नही होता कि उस्म कोई 
असाधारण शकि भी है, जो बुरा्ई्यो से निपटने मौर 
अच्छाइयो को बदाने के लिए असाधारण परिवर्तन लपन 
म समर्थे सके । यदि वह विशेषता सिद्धन कौ जी सकौ 
तो उससै धर्मनिष्ठा के अतिरि भौर कोट बड़ प्रयोजन 
साधने कौ आशा नह कौ जा सकती 1 विशेपतणा तव 
जवकि इन दिनो यदृते हुए पततनोन्मुख प्रवाह को रोकने 


ओर उसे उतनी प्रचण्डता के साथ सूजन प्रयोजनो के लिप्‌ 
नियोजित करना तिता आवश्यक प्रतीते हो रहा है! 
वैयक्तिक प्रवरता उपलब्ध करने के लिए भी देसी ही शक्ति 
चाहिए ! वह शकि इन दिनो पर्याप नही मानी जा सकती 
जो मात्र परलोक की, परोक्ष जमत की ही चर्व करे ओर 
इस लोक को सुधारे. सं भालमे, उठाने अर सुख-सानि 
मय बननेमे कामन आ सके } इन दिम तो विेपतयः 
च ह्री भक्ति की अवश्यकता है जो शक्ति यै भी परिपूर्ण 
1 

अपने मन मे भी असमंजस वना हौ रहा कि भरकि 
का सम्बन्ध मात्र भाव-संवेदनाओं तक ही सीमित ते 7ही 
है 2 वया उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होये मेही दै ? 
-जोँच~पडुताल इसकी भी करनी चाहिए कि उसमे इती 
शक्ति है व्या ? जो भौतिक विक्ान दारा परस्व कौ जग 
वाली उपलब्ियो कौ तुलना कर सके ओर साथ हौ अव 
तक की विकृतियो को उलट कर उसके स्थान पर उपयोग 
वातावरण प्रस्तुत कर सके । उपासन कषेब मे कदम वदे, 
पर यह अदम्य अभिलाया भी वनी रही जैसा कि कहा जाता 
है, वैसी श्नि भी अध्यात्म मे होनी ही चाहिए, अन्यथा 
परटसै से उतरे ईंजन को उठाकर फिर से यथास्थान रख 
सकने चैसा प्रयोगे वन कैसे पडेगा? 

९ मार्गदर्शक ने उत्सुकता के ओचित्ये को समा, 
साथी अपने निजी उत्कर्पं को भी उसमे जदा कि ममयं 
का प्रवाह बदल सकने वाली किसी एेसी शकि का उदुभव 
होना चाहिए, जो महाक्रान्ि स्तर का युग बदलने >सः 
महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके । सोचने वालो ने सोवा 
होगाकि किसी को तो आगे करना हौ होगा । फिर विके 
पास जन्म-जन्मानारों की सुसंस्कारिता संचित है. उही 
कयो न पूर्ण विश्वासी यनाया जाय 1 उसी का उदाहरण 
पतयक्षउदाहरण प्रस्तुत कते हुए इस परतयक्षवादी वातावण 
कौ अनास्था को आस्था में बदलने कौ आवश्यकता को 
पूरा फिया जाय) जिज्ञासु कौ उत्कण्ठा ओर शक्ति सत क! 
सहमति का समन्वय वन जाने से रेस कदम उ ओौर षे 
प्रपोजन सिद्ध हए, जिनके भायार पर भिय निर्माण 
दिशा मे कोई बड़ प्रयोजन सधने कौ आशा किरणे उदम 
होन लगीं । इ 

ऊपर कहा जा चुका है कि-इन पं्ियो के संक 
मे भक्ते शक्ति का सम्मिश्रण होने के कई अभव किव 
आर्‌ चमत्कार देखे । इसका सिलसिला तय से चला, जग 
विना किसौ के सायन हाथ एसे रसे प्रयोजन पूर क 


कः हन 
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गुजसे के लिए असाधारण स्तर का जनवल गुः पुनसर, अति कौ परिकल्पना की जुसकी, है। भानवो शुरुपार्थ 


अपोष्टधा। 
भक्ति से जुड़ी शक्ति 


१९५८ के सहस्रकुण्डीय महायज्ञ के सफल प्रयोग 
परीक्षण मे अपनी श्रद्धा-विर्वास असेख्य गुना वदा दिया 
ओर बाद मे मिर्दशित हुए कामों का सिलसिला चल पड़ा, 
जिनका कि उल्लेख पहते भी हौ चुका है । साहित्य सृजन, 
संगठन, केनो कौ खर्वीली व्यवस्था, अभावग्रस्तो कौ 
सहायता जैसे काम इस प्रकार चलते रहे, मानो वे सभी 
कार्य किसी दूसरे मै किये हों ओर अपने सिर षर त्रय 
अनायास हौ लद गया हौ । यह वैयक्तिक सफलता का 
प्रसंग नहीं माना जाना चाहिए कि यह किसी के पुरुपार्थ 
का प्रतिफल सामने आया, वरन्‌ यह समज्ञा जाना चाहिए 
कि भक्ति यं साथ राछि का भौ अविच्छिन्‌ सामंजस्य है। 
निर्देशक शक्ति अपने संकेतो पर चलने वाले समर्पित 
व्यक्छि के लिए यैसौ हौ व्यवस्था भी करती है, जैसी कि 
मोर्चे पर लडुने जान वाले सैनिक के लिए आवश्यक 
सुधिधा सामग्री का प्रवंध सेनापति या रक्षा विभाग द्वारा 
किया जाताहै। 
यैयक्तिक प्रयास से वन पटने मे जिन्हें संभव समञ्ञा 
जा सकता है, उन छिटपुट कामों को सम्पन्न करने के 
उपरान्त निर्देशक ने अपनी कठपुतली मे इतनी क्षमता भर 
दी कि वह संकैतों के इशारे भर.से मनमोहक नृत्य अभिनव 
कर सके । इतना वन पडने के उपरान्त वह भारी वजन लादा 
गया, जि सम्पन्न करने कौ कोई व्यक्ति विशेष कल्पना 
तक नहीं कर सकता, जिसे वह अदृश्य सत्ताही कर मकती 
है, जिसमे इतना बड़ा पसारा बनाकर खड़ा किया है ओर 
जो मनुष्य को एक सीमां तक नटलटपन वरतने तक की 
दट देने क उपरान्त जव देखती दै कि उदण्डता मर्यादा से 
चाहर जा रही दै, तय उसके कान पकड कर सीधी राह 
अपनाने के लिए बाधित ही नही, प्रतादित् भी कर सकती 
है। इसी को युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। 
यषही टै इक्कीसवीं सदी -उग्ज्वल भविष्य की परिकल्पना, 
महाक्रान्ति कौ अभूतपूं परियोजना । छ 
प्रस्तुत प्रयोजन के लिए जितना कुछ दृश्य रूप मं 
मानवी प्रयत्नो -के अन्तर्मत संभव था, उसे युग निर्माणं 
योजना के अन्तर्मत पिछले कई वपो से किया जत्रा रहा 
है। उसमें जो सफलता मिली है, वह लगभग इसी स्तर की 
मानी जा सकती है जितनी किं मानवी पुरुषार्थ के अन्तर्गत 
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फेसा चन पड़ा है, जिसे असाधारण भी कहा जा सकता है 
ओर आश्चर्यजनक भी । इसी आधार पर मिरान के दुश्य 
प्रणस जिस प्रकार यन पडे है ओर उसके प्रतिफल जिस 
श के सामने आये उन्हीं मे इन्हे भी एकिना जा सकता 
। 

किन्तु जो काम वन पदा है,उसकी तुलना मे हज 
लाख गुना ओर करने के लिए पड़ा है । बह अदृश्य जगत 
से संवंधित एवं सूक्ष्म स्तर फा भी है ! उसकी जदं चेतना 
क्षे के सूक्ष्म जगत मे असाधारण गहराई में घुसी हुई है। 
प्रस्तुत विकृतियों भी अभूतपूर्वं है जो बदलाव, परिष्कार 
प्रस्तुत किया जाना है वह भी ेसा है जिमे अभूतपूर्वं ही 
कहा जा सकता है । ४ 

भूतकाल मे भी अनीतिका उन्मूलन ओर नीति का 
संस्थापन वरावर होता रहा है , पर वह परिवर्तन रह शत्र स्तर 
केही ह } भूतकाल मे साधनों ओर वाहनों के अभावे 
दुनियौ इतनी निकट नहीं आई थ किं समस्त संसार को - 
एक गौव-कस्वे कौ तरह आका जा सके ओर प्रगति ओर 
अवगति कौ समस्याएं समस्त विश्व को धोड़े बहुत हेरफेर 
कै साथणएक ही स्तर पर प्रभावित करे । इसलिए अपने 
समय का व्यापक परिवर्तन इतने स्तर का, इतना उलञ्चा 
हुआ एवं इतना विस्तृत है कि उसे अब तक के सुधार- 
परिवर्तन कौ तुलना मे अदभुत अनुपम एवं अभूतपूर्वं ही 
कहा जा सकता है । इसके लिए प्रयल भी हलक -फुलफे 
करने से काम नहीं चलेगा, वरन्‌ वह इतने प्रबल, इतने 
प्रचण्ड इतने सशक्त ओर इतने व्यापक होमे चाहिए जिन 
असाधारण ही कहा जा सके । 

विज्ञान के पक्षधर ने दुनियाँ को अधिक सुखद 
नाने के लिए परिकल्पना कम नही की है । उनने 
असाधारण दाये खड करने ओर अद्भुत प्रयोग करै, 
साधन जुटाने के लिए कम माथा-पच्ची नही की, पर उन 
सवभ एक ही कमौ रही है कि वे भौतिक यरिपेषय मे 
भतिक उपचारो से ही सुधार लाने कौ धात पर्‌ पिश्वास 
करते है । आकाश पर कन्जा कर लेमे समुद्र क्षेत्र पर 
आधिपत्य जमा तेने, प्रकृति सम्पदाओं मै से भौर भी 
अधिक छीन लेने, अनुपुक्त को नष्ट करम वाले उपकरण 
दंढने, सम्पदा सम्बर्धन के नये सोत खोज निकालने जैसी 
योजनाएं ह बन रही है, जिन्हं इकीसर्वीं सदी की समुन्नत 
योजनाएं कहा जाता है । लोग कुछ स्तर तक विश्वास भी 
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करते दै कि भौतिक विक्ञान अति समर्थरै } उसने अव तक 
एक से एक वडकर उपलब्ियो प्रस्तुत की ई ओर अपने 
आविष्कार से जादू लोक जैसी परिस्थितियां उत्प्रे क 
दी क्तो भविष्य के लिए उसकौ जौ योजनाएं है, 
अवधारणा है, वे स्यो पूर्णनहोमी ? 
इस भाश कौ एक ज्ञलक जक के उपरान्त तत्काल 
यसय पक्ष समक्ष मे आत्त है कि उसमे भौतिक उपलष्धियो 
से कुठेक समर्थो के लिए वट चदृकर सुविधा-साधन 
उपलब्ध करने के अतिरिक्त ओर कोई ठेसा आधार प्रस्तुत 
मही किया है, जिससे मानसिक ्ेबमे धुसी हुई विकृतियों 
का त्रिरकरण हो सके ओर मानवी व्यवहार मे सद्भायना 
का अभिवर्धनहौ सके । एसी दशमे अगे धी विज्ञानके 
आधार परओो ओर भी प्रगति होगी, वह वर्तमान प्रचलन 
को हीं उतेजित करेगी । उसमे मानवी उत्कृष्टता कान तो 
कोड पक्ष गुड्‌ सका है ओर न एेसा कुठ वन पटने की 
संभावना है, जिससे जन साधारण को मानवी गरिमा कौ 
मर्यदाओं मे अनुवंधित किया जा सके । यदि एैसान वन 
पडा, तो सम्फता ओर समर्थता कै साथ-साथ अनीतिभी 
बहती हौ जायगी ओर अन्ततः प्रस्तुत प्रगति योजना 
भयावहे विपत्रता के अतिरिक्त ओर कुछ उपलब्धम्‌ कर 
सकेगी! 
समस्या प्रत्यक्षवाद के साध जुड़ी हुई अनेतिकता 
के कारण त्यत्र हुई है । जड़ को काटे विना चिषवृक्च करी 
कुक पक्षियां तड देने भरमे क्या कुछ बने वालाः 
एक नाम रूप वातौ विपत्तियं दूसरे नाम रूप से सामने 
अर्ये,इसके अतिरिक्त वैानिक उपचारो से ओर कुररेर- 
फेर वन षटूने वाला नही दै। 
मरण पुरातन सतयुग का आत्ता है, जव साधनो कौं 
आजं कौ तुलना मे कहीं अधिक कमौ धौ, परसाथहौी 
सदमावनाओं के समुन्नत रहने पर लोग उस स्थित्तिमे भी 
इस प्रकार रह सते थे, जिन्है आजे भी स्वर्गोपम होने का 
प्रतिपादन इतिहासकार करते ह {उन परिस्थितियों का जन्म 
तपस्वि द्वारा सुक्ष्म जयत का, चेवना-्षेत्र का परिष्कार 
कर सकने पर-ही संभव हुआ था {आज भी वही एक मात्र 
तिकल्पहै जिसे अपना कर मनुष्य की देवोपम सदभावना ओ 
अआओौर सत्मतुत्तियों को उभारा जा सकता है ओर इसी 
अवध कै कारण उत्तर हुई सभी धिकृततियो का सभी 
समस्याओं का समाधान हौ सकता ह । 
सतुग-कपियुग था । ऋछपियों के पास तफेवल हौ 
एकमात्र शस्त्र धा 1 वृत्रासुर्‌ के अनाचार पर दधीचि ऋषि 


कौ अस्थियौ से वना वतर इतना प्रचंड प्रहार कर सका भा 
किउसेदुद्रवच्रकानामदिया गया अर ठस वृततसुरकी 
व्यापक अवांनीयता को निरस्त करके रख दिप । अपे 
समयमे विश्वापत्र म भी रेता तपय सम्पन्न किया था, 
जिससे ठस समय कौ व्यापक असुता का निगकरण संभव 
हज ओर प्रता मे सतयुग कौ सुसंस्कारिति वापिस तौर 
आई । भगीरथ का तप देसे हो सत्परिणो का माध्यम वतर 
धा। 

अभ कुछ दिन पूर्वं योगौ अरविन्द, महरि रमण, 
रामकृष्ण परमर्हस स्तर कौ आलार्ओं ने प्रचण्ड अध्यात्म 
का मार्गं अपनाया ओर उसी कारण भारत को नेय 
आश्वासन देने बाले दर्जनों महामानव एक साथ उत्प हुए 
ध 1चुद्ध कौ साधना को भी तत्कालीन वातावरण मे धारी 
हेर फेर करं सकने वाली माना जा सकता है । 

विमत ५० वर्पो मे इते महयोगी, अनुगामी उत्प 
हुए है कि उनके ऊपर भौतिक स्तर पट महाक्राम्ि कौ 
जिम्मेदारी सौपी ज सकती है आर हमें उच्चस्तरीय 
तपश्चर्या के लिए अवसरर मिल सकता दै। सो मार्गदर्शक 
के अमुसार सन्‌ ९० के वसन्त सै अप लिए एकं मर कायं 
सूक्ष्म जगते मे भावनात्मक परिवर्तेन ले के लि्‌ भन 
कौ परिस्थितियो के अनुरूप विशिष्ट स्तर कौ तप-साथना 
कनेक लिएमिर्देस भित समे, उसी दिनेसे उस प्रयोग 
कन तत्काल अपना लिया गया है ! सैनिक अनुशासन पाले 
क र लिए ओर कोई ननुनव करने जैसा तिकल्पहै भी 

महा 


आश्वासन एवं अनुरोध 


सन्‌.९० कर इसी वसन्त पंचमी से एकान्त सर की 
समूचे समग्र चले वाली -समप्र अध्यात्म साथनाके हमरे 
भ्वी कार्यक्रम की जानकारी प्राप्न करने के उपरान्त उन 
लोगो मे कु हड्बड़ौ उभर दख पडती. है, जो युग 
निर्माण कौ अभिनव योजनाभो मे अभौ-भभो लगे दै 
नहँ कठिनाई यह दीखती है कि समर्थ सेना नायक का 
सौधा सम्पर्क रहने पर जौ प्रयास सफलवापूर्वक चल्‌ रँ 
थे, वे अभ किर प्रकार चल पायेगे ? साधन कैसे ५ 
प्रोत्साहन ओर सहयोग कह से मिलेगा ? रेसे सभी सो 
त्रके संदेश पहुंचा दिवा गया. है कि सूक्ष्म स्तर ध 
मतिविधियौ अपना लेने पर थी हम पत प्रत्यक्ष उततरदामित्वो 
को निभास्कनेमें भौ समर्थ रहेगे ! वह कार्य स्मत शरीर 
द्वा अपन्रयी जनने काली प्रत्यक्ष गततिषिधियौ जैख भले हौ 


महो पर सूक्ष्म चेतना मे इतनी क्षमता मानी ही जानी चाहिए 
कि वह मात्र सुक्ष्म जगते तक ही सीमावद्ध नही रह जाती 
प्रत्यक्ष सगत को प्रभावित करे मे भी उसकौ सशक्त 
भूमिका निभती रह सकती दै । 
शान्तिकुन्न हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान 
दै त्रो फिर उससे सम्बन्धित लोगों को आवश्यक प्रेरणा 
ओर प्रकाश किरणे भी मिलती रहैगी, जिनकी ऊर्जा ओर 
आभा से संसार भर के महत्वपूर्णं प्रयोजन गतिशील बने 
रहेगे । अगले दिनों सं भवतः किसी को हमारी अनुपस्थिति 
अखरेगी नहीं, वरन्‌ वह दृश्य दृष्टिगोचर होगा, जिसमे एक 
बीज वृक्ष बनकर नये हजारो -लाखों बीज उत्पन्न करता है। 
प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की कमी को कोई यह न माने 
कि मृत्यु हो गई । दिव्य तत्व कभौ मरते नहीं । शरीर 
बदल लेमे पर आत्म सत्ता का आस्तित्व नहीं बदल जाता । 
`यदि वह सशक्त हो, तो स्थूल शरीर का भार एवं वंधन 
हट जाने से वह ओर भी अधिक गतिशीलत्ता का परिचय 
देने लगता है । यही कारण है कि भारतीय परम्परा में मात्र 
जन्मदिवस मनाये जाति है । मृत्यु दिवस की तो आशिन 
पितृपक्ष में हौ एक हलकी -फुलकी चर्चा होती है । 
स्वामी रामतीर्थ ने मरने के कुछ ही समय पूर्व “मौत 
के नाम खत'' नाम से एक दस्तावेज लिखा है। वह है तो 
लम्बा ओर मार्मिक; पर उसका सारांश इतना ही है कि 
"शरीर का भार लदा रहने से मै बह कर नही पारहा हू 
जो कर सकता था । इसलिए इस वजन के अपने ऊपर से 
हटतै ही हवा के साथ, चँदनी के साथ, किरणों के साथ, 
वसन्त वर्षा के साथ मिलकर वहुत उपयोगी बन सकूगा 
ओर अधिक प्रसन्नता भरे उल्लास का रसास्वादनं कर 
-सर्कगा 1'' 
अस्सी वर्षं जी लेने के उपरान्त ओौर अधिक जीने 
की इच्छा तो तनिक भी नही है; पर अपनी म्जीसेतोन 
जीना हो सका ओर न मरना हो सकता दै । नियन्ता कौ मर्जी 
हौ प्रमुख दै । इतने पर भी यह निश्चित है कि शरीरके 
चिना भी बहुत कुछ करते वन पड़ेगा । इसका पूर्वाभ्यास 
इन दिनों चल रहा दै । एकान्त सेवन के साथ जुड़ी हुई 
निष्रियता दख सदने पर भी यह जवा जारहादहेकि 
स्फूर्तिवान शरीर से लदे रहने पर जितना कुक करते वन 
पड़ा करता था, अव उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई है। 
निष्कर्पं यही निकल रहा है कि इस स्थिति में सीमित को 
असीम वनने में समर्थता का अधिक बदृ-चद्‌ कर परिचेय 
देने मे सहायता ही मिल रही है! इस आधार पर विश्वास 
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परिषम्व हो गया है कि सवित रहने कौ अपेक्षा शरीर न 
रहने पर समर्थता एवं सक्रियता ओौर भौ अधिक बद्‌ जाती 
है ।इसी मान्यता के आधार पर प्रज्ञा परिजनों से विशेष रूप 
सेकहाजारहा है कि ओंँखों सै न दीख पड़ने पर तनिक 
भौउदासन हों ओर निरन्तर यह अनुभव करे कि हम उन्हे 
अधिक प्यार, अधिक उत्कर्षं ओर्‌ अधिक समर्थं सहयोग 
दे सकने की स्थिति में तव भी होगे, जव यह पंच भौतिक 
ढकोसला मिदर मे मिल जायेगा । जो पुकारेगा, जो खोजेगा 
उसे हम सामने ही खड़े ओर समर्थं सहयोग करते दीख 
पदगे ! 

अदुश्य अध्यात्म की सामर््यं दृश्यमान विज्ञान की 
तुलना मे कम तो नहीं है, इस असमंजस को इतने दिनो 
जीकर, अभीष्ट प्रयोगं की दिशा मेँ निरत रहकर यह भली - 
भोति जान लिया है कि अत्मबल संसार के समस्त बलों 
की तुलना मे अधिक सामर्थ्यवान है ।विन्ञान की पहुंच मात्र 
जड पदार्थो तक है, जबकि अध्यात्म जड़ ही नही, चेतना 
को भी प्रभावित, परिष्कृत कर मे समर्थं है । उसका 
अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि के नामों से 
अलंकारिक संबोधन किया जाता है । वह कथानक 
प्रकारान्तर से सचाई के साथ जुदा हु है । 


हमारी भविष्यवाणी 


अव वात भविष्य कौ आती है, जिसे प्रचलित 
दुप््वृत्तियों का उन्मूलन,अभावों का निराकरण, सदाशयता 
का अभिवर्धन प्रमुख है । यह कार्य विज्ञान तो कदाचित्‌ 
कितने ही प्रयत कर लेने पर भौ समय कौ मग को पुरा 
न कर सकेगा; पर यह विश्वास किवा जा सकता दै कि 
चिन्तन, चरित्र ओर व्यवहार मेँ उत्कृष्टता का असाधारण 
मातरा मे अभिवर्धन होगा, तो वे सभी समस्याएं अनायास 
ही सुलक्षती चलेगी, जिन्हे इन दिमौं सर्वनाशी ओर खण्ड 
प्रलय जैसी विभीपिकाएं माना जा रहा है । 

„ चैतनामें दसौ शक्ति उभरने पर मनुष्य कौ भावना 
ओर क्रिया-प्रक्रिया मे ेसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा 
कि दुरुपयोग मे लगौ हुई क्षमतां सदुपयोग कौ ओर मुद्‌ 
चलेगी ओर देसे सत्परिणाम उत्पन्न करेगी, जिने सतयुग 
की वापसौ कानामदियाजास्के। ` 

विज्ञान आगे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा, एसी 
अआशंकाएं किसी को भी नही करनी चाहिए; क्योकि 
खनिज तेल, विद्युत उत्पादन सैसे खौत हौ सूख जायेगे, तव 
विक्ान जीवित कैसे रह सकेगा ? लोमो को लौरकर फिर 


३.१९ सूक्ष्मीकरण एवं उज्वलं भविष्य का अवतरण 


प्रकृदिक जीवन अपनाना पदैया, जिसमे विकृत्तियो के 
अभिवर्धन की कोई गुंजायश ही नही हे; 
चिज्ञानं जीवित रहेगा, पर उसका नाम भौतिक 
विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान हौ हो जायेगा । उम 
आधार को अपनाते ही वे सभी मस्यां सुलज्ञ जायेगी, 
जो इनं दिनो अत्यन्त भयावह दीख पडक्ती है। उम 
भावश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करमे लगेगी, जिनके 
अभवे मे मनुष्य अतिरथ उद्धिग्न, आंकित, आतंकित 
दौख पडता है । न अगली शताब्दी मे युद्ध होगे, न 
महामारियाँ फैलेगी ओर न जनसंख्या की अभिवृद्धिसे 
वस्तुओं मे कमी पटने के कारण चिन्तित होने की 
आवश्यकता पडेगी । जागृत नारौ अनावश्यक संतानोत्यादन्‌ 
से स्वयं इन्कार कर देगी ओर अपनी दि होने वाली 
शक्ति को उन प्रयोजनो के लिए नियोजित करेगी, जो 
समृद्धि ओर सदभावना के अभिवर्धन के लिए नितान 
आवश्यक है । नारी प्रधान इकासवीं शताब्दी का वातावरण 
एसा होगा, जिषे सरस्वती, सक्षम ओर दुर्गा कौ संयुक्त 
शक्ति हारा अपनाया गया क्रिया-कलापं कहा जा सके । 
चिधामात्रेउदयपूर्णा त रहैगी, वरन्‌ उसका अभिनव स्वरूप 
व्यक्तियो को प्रामाणिक, प्रखर एव प्रतिभा सम्पन्न बनाने 
कौ अपनी जिम्मेदारी परी करेगा ! 
यह सव कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजनाओो 
क स्वरूप पूछने या जाम कौ जरूरत नही है 1 अदृश्य 
जगतमें सव्याप् दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थिति 
करौ प्राणचेतना के आधार पर असाधारण रूप मे उभरेगा 
ओर एसे परिवर्तेन अनायास हौ करता चला जायगा, जिसे 
वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके या उज्ज्वल 
भविष्य को साथ लेकर अनि वाले ' "सतयुग कौ! वापसी" 
कहा जा सके । इकीसवी सदी का उज्ज्वल भविष्य इन्ही 
आघारौ को साथ लेकर अवतित होगा) इसी कौ पृष्ठभूमि 
इन दिनों यन रही दै 1 
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यह सुनिश्चित तथ्य है कि. मन्थति हो 
परिस्थितियों की जन्पदज्री है 1 मान्यताएं भीर भावनाएं ह 
च्यद्छित्व का गठन करती है । विचार बीज आर कार्य उसके 
हारा उत्पादित पौे दै ! व्यक्ति का नीतिवान, समाजनिषट, 
कर्मैव्यपरायण, धर्मात्मा एवं परमार्थी चन सकना तभी 
संभव है, जय उसके अन्नकरणं मे उत्कृष्ट आदथैवादिता 
नै गहरौ ज्ुतमाली हो! ्र्ट-चिन्ठन तो दु्ट-अगचरणो 


को हौ जन्य देगा ओर उस विषवृद्धि के समर्थेन 
परिस्थितियों अनर्थकारी स्तर की ही चम कर र्हेमी । 
इत दिनो विज्ञान ओर वुद्धिवाद की अभिवृद्धिमे 

सुक्िधा-साधनो के अम्वार खड कर दियै है पूर्वजो कौ 
तुलना मे भौतिक दृष्टि से हम कीं सुचिधा-सम्प्न है । 
सम्पदा की उपततव्थि कौ यदि प्रगति कहा जाय, तो माना 
पड़ेगा कि पूर्वजो कौ तुलना मे हम कही जे दैः ए 
वस्तुतः देखा है नहीं अनसाधारण का शारीरिक भार 
मानसिक स्वास्थ्य घुरी नरह गड़वड़ा रहा । दुर्वलता ओर 
रुगणता दिन-दिन तफानी मति से बदृतौ ख रही है । 
अस्पताल, डोक्टर ओौर ओपधि आविष्कासे मे हमे स्वस्थ 
आओ समर्थं बनाने मे कोई सहायता मही कौ है, कारण फ 
आहार-विहार मँ बढा हुआ असंयम, स्वस्थ जवन कै 
मूलभूत आधार को ही नष्ट किये दै रहा है 1 पैसा दा रै 
पर उसके साथ ही दर्व्यसनो ओर प्रदर्शन के निमित्त होत 
वाले अपव्यय को इतनी वुद्धि हुई है कि हर कोई अपो 
को अभावग्रस्त अनुभव करता है ! कामचोयी, हरमखोर 
को प्रय मिलते रहने पर किसी भो क्षेत्र मे वासाविक एवं 
अभी प्रयति हो बही सकती । गुण, कम्‌, स्वभावे 

हुए दुर्गुण आये दिन एेसे संकट खड़े करते ररैये, जिनका 
समाधाने करते मे भौतिक उपचार एवं अनुदान कुछ काम 
ने ओ सके । वदते हुर्‌ अविश्वास, असहयोग, अनाचार 
के पीके चस्व्रि-भ्र्ता ही मूल कारण है । क्रोध से क्रोध 
अनाचर से अनाचार चद्ता है } यह विपत्रता आज संसार्‌ 
के समूचे जलाराय यर जलकुम्भी -काई कौ तरह छा 
दीखती है ओर जलाशय से भिलने वाले लाभों का अना 
हरहा है । पथ्रष्ट को किस प्रकार करील ्ाडियो सं 
संसत होना पडता है, इसे हममे से प्रत्येक को सर्वत घटि? 
होते देखा जा सकता है । 

प्रदुपण, विकिरण, पर्यावरण, अपराध, छल आदि 

के जो संकरं व्यापक रूप से षह रहे है, उनकी परिणति 
की कल्पना ओर चिन्ताजनकः है { वदती हुई जनसंख्याके 
लिए भावस्यक साधन जुटा सकना कठिन प्रतीत हेता है 
अवांछनीयक्ता ओर कातावरण मेँ संव्याप्त विपन्नता 

पनपौ ? इसका उततर वस्तु कौ कमी होने कौ वाठ कटने 
से नही मिल सकक् । मानना यही येग कि विचार षेव 
मे वदुती हुड उदण्डता का, आपाधापी का. प्रदूषण हौ उन 
समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, जो अप्रसनेता अ 
अव्यवस्था का निपित्त कारण वनी हुई है । 

संक्षेप मे यह निष्कर्यं निकलता है कि नीतिनां 

ओर समाजनिष्ा के आदर्श की अवहेतना कपे परा 


समूचा मनुष्य समुदाय उस विपत्ति मे फेसा है, जिससे 
निकलना ओर उवरना असंभव नरी, तो कम से कम सहज 
तो प्रतीत नहीं होता है । आशा कौ किरण एक ही है- 
लोकमानस का परिष्कार, आदर्शो का परिपालन, विचायं 
का परिशोधन, चरित्र ओर प्रयासों मे आदर्शो का सम्पुट 
लगाया जाना । उनफे विना प्रस्तुत असंख्यो समस्याओं मे 
सेए्ककाभी सीधा समाधान मिलना नहीं है । 
उक्त महान प्रयोजन कौ पूर्तिं अध्यात्म तत्वज्ञान से 
होती है । भावनाओं ओर मान्यताओं का उदात्तीकरण इसी 
आधार पर संभव दै । प्रस्तुत विर्व-समस्याओं का 
निराकरण भी यहौ है । व्यक्तियों को प्रान्तियो एवं 
अवांछटनीयताओं से मुक्त करके ही उन्हे मौज से रहनेओर 
रहने दैने को स्थिति मे लाया जा सकता ई । हंसत -हंसाती 
जिन्दगी, मित-योँटकर खाने कौ प्रवृत्ति, अपटने-हड्पने 
कौ अपेक्षा सेवा-सहायतामे रुचि तेने की रीति-नीति ही 
मनुष्य को सन्दे अर्थो मे मनुष्य बना सकतौ है ओर 
ठन सारी विपत्तियों से एक चारगी दछुटकार दिला सकती 
है, जिनके कारण कि महाविनारा की आका पनप 
रही है । 
उपरोक्त उदेश्य कौ पूर्तिं के लिप, प्रचलित भापा 
में जिसे '' विचार क्रान्ति" कहा जाता है ओर पुरातन सोच 
के अनुसार जनमानस का परिष्कार कहा जा सकता है; 
इस मर्पादा को अन्तःकरण कौ गहराई तक पहुंचाने में मात्र 
अध्यात्म तत्वदर्शन ही समर्थं हो सकता ह । इस प्रकार 
समर्थं एवं प्रर अध्यात्म से ही यह आशा कौ जा सकत 
है कि व्यक्ति ओर समाज के सामने प्रस्तुत असंख्या 
विपत्नताओं-विभीपिकाओं का समाधान हो सकेगा । 
इसके अतिरिक्त वह शक्ति भी जीवन्त अध्यात्म मे 
ही है, जो सर्वतोमुखी समर्थता ओर प्रातिशीलता से 
जनसाधारण को लाभान्वित कर सके । अध्यात्म को "वचं 
सिद्धयो के संबंध मे भी होती रहती है ओर कहा जाता 
है कि सतयुग कौ वापसी चैसा सुखद वातावरण यदि 
उससे विनिर्मित करना हो, तो मनुष्य को समज्ञा ओर 
समञ्ञाना पडेगा कि जिस प्रकार शरीर बल, धन-वल, 
बुद्धि बल, कौशल बल आदि के सम्पादन का प्रयल किया 
जाता रहा दै, यससे यदृ कर्‌ आत्म बल का उपार्जन- 
अभिवर्धन होना चाहिए । उज्ज्वल भविप्य की संरचना इसी 
आधार पर हो सकेगी । इकीसवीं सदो मे जिन सुखद 
भवितेव्यताओं कौ अपेक्षा की जा रही ई, उसके लिए दैवी 
शकि के रूप ये अध्यात्म का सर्वतोमुखो संवर्धन होना 
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चाहिए । आज कौ सवसे बड़ी आवश्यकता एवं दूरदर्शिता 
यही है। ८ 

कठिनाई यह है कि परिस्थितियों को देखते हुए 
अध्यात्म के संवंध में इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो चली 
है । भौतिक विज्ञान ओर प्रच्छन्न अध्यात्म ने मिल- ४ 
एसा वातावरण बनाया है, जिससे श्रद्धा डगमगाती है ओर 
आत्म-साधन। का कोई जल्दवाजी भरा परिणाम न आने 
से उस ओर सर्वसाधारण कौ प्रवृत्ति को मोडुना अतिशय 
कठिन हो रहा है । 

वास्तविकता ओर अवास्तविकता के बीच वमे 
रहस्य उद्पारित कसे के लिए दैवी-नियोजनने सर्वसाधारण 
के सामने एक सुयोग प्रस्तुत किया है । शान्तिकुञ्ज कौ 
भूतकालीन गतिविधियों मे यदि कुछ आनंददायक.ओौर 
उत्साहवर्धक है, तो उसका भ्रेय आत्म-शक्ति को हौ जाता 
है । भरले हौ प्रयोक्ता कोई मौ व्यक्ति वयो न रहा हो । 
भूतकाल में सभी का उल्लेख हो चुका । इन दिनो तयासी 
चल रही है, उसे भी इसी स्तर का समङ्ञा जा सकता टै कि 
कोई सर्वशक्तिमान नियोजन कार्यान्वित होने जा रह! है । 
उसे भौ इस भाषा मे कहां जा सकता है, मानो कोई सतता 
असंभव को संभव करने जा रही हो । 

युग परिवर्तेन के भूतकालौन, आन के ओर भावी 
प्रयो को जोड़कर देखा जाय, तो इसे “आत्म शक्ति से 
समाज संरचना'" के रूप भे प्रस्तुत किया जा सकता है । 
इतने पर भी पूर्वं असमंजस जहां का तह अद रह जाता 
हैकिवात यदि देसी है, तो इतने बद समुदाय द्वारा अप्नायी 
जा रही प्रक्रिया अपन दवारा किसी महत्वपूर्णं संरचना का 
प्रिचय क्यों नहीं दे रही है ? 

यह साधारण असमंजस नहीं है । इसके निराकरण 
के देसे समाधानकारक प्रमाण चाहिए, जो अविश्वास को 
विश्वास मे बदल सके । साथ ही यह रहस्योद्घाटन भी 
कर सरके क्रि सशक्त ओर सही अध्यात्म का स्वरूप क्या 
हो मकता है, जो अपनी प्रखरता का परिचय दे सके; ओर 
साथ हौ इस तथ्य से भी सर्वसाधारण को अवगत कराया 
जाना चाहिए कि वे अभाव क्या हे, जिनको उपेक्षा के 
कारण पूना-पत्री भौर कथा-वारता मात्र विडम्बना बनकर 
रह गयी 1 दिगरानत लोगौ को इसी कारण से देसी 
असफलता हस्तगत हुई, जो न केवल उसको असमर्थं 

ओर उपहासास्पद बनाती रही, वरन्‌ लोक श्रद्धा भी 

उगमगाती रही, विचारशीलों को उस उत्साह से वंचित भी. 
करती रही, जिससे कि वे सही दिशाधारा अपनाकर अपने. 
को ओर अपने समूसे समूह को कृत-कृत्य बनाते ! , 


॥ 
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इन समस्त समाधानो के तिए्‌ शानििकुज्ज के 
संचालक द्वारा निजी जीवन मे अपनाये गये ठन तथ्यों पर 
प्रकाशं डालना पड रहा है , जिसमे वे भूतकाल को साक्षी 
रूप में प्रस्तुत करतेहुए, वर्तमान क्रिया-कलापों के 
ओवित्य पर विश्वास कले की मनस्यति पैदा कर सकते 
है ¦ साथ दही भाची योजना फे लिए चितनी जनशक्ति ओर 
साधमेशक्ति कौ अपेक्षा होगी, उसे सफल-सम्पत्र कर 
सकते है } इससे शक्ति-संचय हेतु किये गये पुर्पार्थ ओर 
तदनुरूप दैवौ अनुकम्पा कै सहयोग कौ सम्भावना का 
रहस्य आसानी सै समज्ञा जा सकता है । 
प्रस्तोता ने पूना-अर्च की उपेक्षा की टो, सो चात 
महौ । इस दिशा मे सधन विश्वासी जो कर सकता दै, वह 
भौ उनने दुस्साहस स्तर पर पूरा कियाद । परसाधनाको 
ही उन प्रयीगौ मे भी अपनाया है, जिन्हे अध्यात्म का प्राण 
कहा जा सकता दै । 
कपडे को घौनि के चादहौ उस पर रंग चद्ता है 
लोहा तौ शटी मे गलै के उपरान्त ही उससे अभीष्ट स्तर 
के उपकरण ढलने सौम्य वम पाता है । पात्रता के अनुरूप 
ही अनुदान मिलत हे । इन उदाहरणो की चर्घा इस संदर्भ 
भेकी जारही है किः अध्यात्मवादौ को निजी व्यक्तित्व के 
परिष्कार को प्राथमिकता देनी चाहिए ओर उसकी सोभा- 
खन्ना के लिए जप-तप को प्रश्रय देना चाहिए ! यही है 
प्रयोक्ता का अनुभव ओर प्रतिदान, जो साक्षी रूप मेँ इस 
लिष प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिसने इस दिशा मे चलने 
का साहस सुरा सिया दै, उसे यह भौ जानना चहिए कि 
समग्र साधना-सम्पादनकेलिए किनत्यो को अविस्मरणीय 
मानते हुए अपनाने की तैयारी करनी चाहिए । 
दन प॑क्छियो के लेखके उरध्यात्य विज्ञान क रदस्यों 
की प्ररणा, अनुसंधान, अनुभव के आधार प्र यहे जाना 
आौर माना रै कि आत्म विज्ञान कौ त्रिवेणी संगम कौ तरह 
तीन दिशा पारां है :~ (१) उपासना (२) साधना (३) 
आराधना । तीनों के समन्वेय से ही एक पुरी वाते बनती 
॥ 
# मनुष्य अत्न,पानी अर हवः के आधार परजीनाहै1 
तीन लोक प्रसिद्ध है \ तोन देवता प्रमुख कहे गये है । 
भूत, वर्तमान अर भविष्य समय के तीन काल माने जति 
ई । जीय, ईश्वर आर प्रकृति के खमन्वय से संसार चल रहा 
है इसी प्रकार यह भी माना जाना चाहिए कि (१) उपासना 
(२) साधना (३) आगधनः का समन्वय ही आत्मशक्ि 
के उपार्जन कतो सुनि्वित्‌ करता रै इन्दे समान स्प से 


अयनाया ज सके, तौ कोई कारण नहीं कि जिन्‌ चमत्कापै 
ऋद्धि-सिद्धियो को अध्यात्म कौ परिणति माना ज है, 
वे अक्षरः सही सिद्ध न हौ । तीनो की संप वितेचनर 
यहं प्रस्तुत है। , 
(८९) उपाश्नना-निकट चैठना । ईश्वर का 
सर्वतोभावेन आल्म-समर्पण करना । उसके मिरदेर आर 
अनुशासन को इस सधनता के साथ अपनाना, मानो भगं 
ओर ईधन, नाला ओर नदी एक हो गये हो 1 एकमे अली 
इच्छा ओर सत्ता समाप्त कर दी हो ओर दूर मे अपक 
लेय करने मँ कोई कमौ न रखी हो । पूजा-पाठ इसी मतः 
स्थिति को विनिर्मित करने का एक माध्यम है } अपनय, 
उसे भौ जाय, किन्तु सदभावनाओं, सत्वृत्तिम का 
समन्वय ही; विराट्‌ ब्रह्मा, विशाल विश्व अर्थ्‌ ईश्व. 
उसका कोई नाम रूप नरह (यह व्यापक सत्ता निराकार ह 
हो सकती दै । फिर भी कोई उसकी इच्छित कल्पना एव 
स्थापना अपने मन से कर सकेता है प्रस्तोता उसकानम 
गायती मंज के शब्दौ मे ओर्‌ सविता-उदीयमान स्वर्णिम 
सूर्य के रूप मे अपमाता रहा दै । दूसरे अपनी इच्छतु 
ओर अन्य नामो-रू्पो मेँ भौ मान्यत यह सप्निहित क 
सकते है! 
सम्प्रदायिक प्रचलनं, रीत्ति-रिवा्ो को भी ईश्व 
कौ वाणी कहते रदे है । यह समयानुसार परिवरतवरीत ह 
इसलिए इन्दे भौ सामयिक उपयोगिता कौ कसी प 
कसते हुए मान्यतां के रूपमे स्थिर किया जा सकता! 
२. ईश्वर पासि की पात्रता अर्जित करे का दू? 
अवलम्बन है- "साधना ' } अर्थात्‌ जीवनं साधना 1 सध 
हुआ संयौ जीवन । मानवी गरिमा के अनुप क्रिमाओ" 
मर्यादाओं का अवलम्बन ओर वर्जनाओं का निरस्तीकरण 
सभ्यता एवं सुसंस्कारिता कौ अवधारण! उक 
आदर्शवादिता के अनुशासन का अवधारण । संवित 
कुसंस्काो को गुण, कम्‌, स्वभाव से निष्कासनादेवमानव 
स्तर के गुण, कर्‌, स्वभाव का अवलम्ब, अभिवर्धन । 
सरकस के जानतो जैसा आत्मरिक्षण, सुरम्य उद्यान स 
क सुमित जीवनयापन । संस्का को पवित्र जनि 
वातौ यही साधना है ! तपश्चर्या कौ, संयम साधना स 
तुलना इसी कारण की जाती है ! 4 क्त 
३. आखधना अर्थात्‌ उद्वा देने ये प्रसनता{ त 
मे संकोच } सादा-जीवन, उच्य-विवार । न्यूनतम य 
निर्वाह । यचत का सर्वतोमुखी सुसस्काम्ि के लिः 
नियोजन 1 स की उवा अरर वौ कौ उघ्मलमे म 


अभिरुचि । इसी को पुण्य परमार्थं कहा जाताहै !दान की 
परम्परा यहौ है । वसुधैव कुटुम्कम्‌ ओर आन्मवत्‌ 
सर्वभूते फे दोनों सिद्धान्त इसी आधार पर विनिर्मित है। 
धर्म -धारणा ओर सेवा-साधना को निर्वाह भी आराधना 
के अनार्गत आता है । दैवत्व कौ प्रवृत्ति एवं रीति-नीति 
भीयहीदै। 
अध्यात्म तत्वज्ञान, उपासना, साधना, आराधनाके 
समन्वय पर अवलम्बित है । इन तीनों को जीवनचर्या कौ 
हर क्रिया-प्रक्रिया के साथ जोड़ना पडता है ओर ध्यान 
रखना पड़ता है कि इसके विपरीत तो कुछ नही वन पड़ 
रहाहै? ॥ 
आराधना का एक पक्ष है- शुभ का संवर्धन ओर 
दूसरा है- अशुभ का उन्मूलन । इन्दं सहयोग ओर संध्यं 
के नामसेजाना जाताहै। 
योने ओर काटने का सिद्धान्त आराधना- विज्ञान के 
अन्तर्गत हौ आता है । न्याय-निषठा एवं ओौचित्य का नीर- 
क्षीर विवेक भौ आराधना का हौ एक भाग है 1 
पात्रता अर्जित करने के लिए उपासना, साधना ओर्‌ 
आराधना के त्रिविध प्रयल करते रहने कौ आवश्यकता 
होती ह । इसी आधार पर आत्मिक स्वस्थता बन पडती रै। 
पूजन, अर्चन, उपहार आदि क्रिया-कृत्यो को भी आत्म- 
साघनाकाअंग माना जाता है; पर वह एेसा ही दै, जैसा 
किं स्वस्थ शरीर पर धुले वस्त्र ओर भूंगार-साधनों कौ 
सुसन्ना । आवश्यकता उसकी भी है, पर ठसे महत्व इतना 
ही देना चाहिए, जितना कि अपेक्षित है । पूजा-कृत्यो को 
यदि काय-कलेवर ओर आत्म-साधना को यदि 
प्राण-कलेवर समञ्ञा जाय, तो भी ठीक है । दोनों के 
वीच अविच्छिन्न संयंध दै । पूर्णता तक पंच के 
लिए जीवन-शोधन हौ वह तत्त्व है, जिसे भक्ति- 
५ की जडो के सहारे ओर आगे बढाया जाता 
। 
इन पंक्तियों के लेखक द्वारा भूत-काल में 
जो सफलताएं पायी गई है, वर्तमान मे जो योजनाएं 
बनाई गयी रै ओर भविष्य के लिए जो तैयारियों की 
गयी है; उनकी सफलताओं का रहस्य इस एक ही 
केन्र पर केन्द्रित समञ्चा जा सकता है कि उसने आत्म 
परिष्कार के उपरोक्त तीनों आधारो को समग्र निष्ठा के साथ 
अपनाया है । इस संदर्भ मे अन्य सफलता प्राप्ति के 
इच्छुकां को भी इसी समग्रता का अनुकरण करना 
चाहिए । र 


द 
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समय-सम्पदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग 


तेने ओर देने दोनों का ही अपने-अपने स्थान पर 
अपना-अपना महत्व है । इस सुविस्तृत प्रसंग पर 
गंभीरतापर्वक विचार करते हए" दान*" के सम्बन्धमें भी 
वैसा ही विचार करना पडता है दान देते समय प्रसन्नता 
एवं ग्व -गौरव कौ अनुभूति होती है ! लेने वाले से कृतज्ञ, 
सहयोगी, प्रशंसक वनने को अक्षा रहती है । देखने सुनने 
वाले उदार व्यक्तित्व को स्ञाकौ करते ओर समय-समय पर 
प्रशंसा भरौ चर्चां करते है, उसे विश्वस्त मानते ओर परोक्ष 
रूप से सहायक बनते दँ । इसके अतिरिक्त पापों के 
प्रतिफल से छुटकारा, पुण्यो की अभिवृद्धि, स्वर्गं ओर 
मुक्ति के प्रति-अमुक देवता की अनुकम्पा जैसी कितनी 
ही उपलब्धियों कौ आशा कौ जाती है, जो खचीं हुई राशि 
की तुलना में कही अधिक लाम मिलने का आश्वासन 
दिलाती है । 

कुपात्र को दान देने से उनके दुर्व्यसन भङ्कते है! 
मुत मे पाने वाले अपव्यय के अतिरिक्त अनेक वार अपने 
आलस्य-प्रमाद को यदृते, मुप्तखोरी के कुचक्र भें 
आत्महीनता से लदते ओर गिड्गिड़ते हुए सिर ौचा करते 
है । दान का उपयोग अनर्थ के लिए भी होता है! देवता के 
नाम पर्‌ पशु-पक्षियो का वध-बलिदान किया जाता दै । 
कुकर्मी उसे पाकर दुष्टता के पक्षधर प्रयासों पर उतरते है। 
एसी स्थिति को ध्यान मे रखते हुए शास्रकारो ने कुपात्नो 
को अविवेकपूर्वक दिये गये दान की निन्दा भौ कौ है । 
गधी जी ने गरीबों कौ आर्थिक सहायता का उपयुक्त 
तरीका यहौ चताया था कि उनकी वनी खादी जैसी वस्तु 
खरीदकर उनकौ परोक्ष सहायता की जाय । 

संकटग्रस्तो, अभावग्रस्तो कौ सहायता करने मे घन 
का सदुपयोग ही है । सुविधा-संवर्घन के लिए कई लोग 
धर्मशालाओं, सदावर्तं आदि का एसा भी विनियोग करते 
है,जिनका लाभ सत्पात्रं को कम ओर कुपात्नो को अधिक 
मिलता है। मुफ्त ओपधि वितरण कौ व्यवस्था को सराहा 
तो जाता है, तौर्थयात्रा पर -प्रीतिभोजो पर किये जानै वाले 
खर्च भौ वास्तविक हित्-साधन कितना कर पते है - इसके 
लिए उपयोग कौ प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा । लाखो 
करोड़ों कौ जनसंख्या मे भिखारियो कौ संख्या बढाने 
वालो ने पान वालों से स्वावलम्बन ओर आत्ममौरव छीना 
है । रसा कुप्रचलन बढ़ाया है, जिसने आदर्शमिष्ठा को, 
मानवी गरिमा को गिराने मे ही सहायता कौ है ! भिक्षाभी 
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एक व्यवसाय गिना जाने लगमे से देश का गौरव वदा नही, 
वरम्‌ गिय दी दै ¡इसलिए विचारशील वर्भ मे उसे अनुचित 
ठहराया गया भर हेय कहा गया है। 
देवालय ओर तीर्थं कभी सोक शिक्षण कौ 
अतिमहस्वगूर्णं अवश्यकता कौ परति कतै रह हमि । कोई 
समय रसा भी रहा होगा, जव लोकमेगल के लिए समर्पित 
पुरोहित वर्म आकाशवृक्ति पर अपरिग्रही रौत्ति-नीति 
अपनाये रहा होगा । तव उन्हे दान-दक्षिणादेने कौ भरी 
उपयोभिता भी, पर जय वह अधिकार चंश ओर वेश 
के आधार पर उनके हिस्से मे चला गया, तौ उनकी 
परिणति स्या हुई 2 इसकी विवेचना करते किस प्रकार यन 
षडे? 
यौ यार इतना कहा जारहा है कि कुपत्रौ को ही 
यदि धनदा दिया जाना हो, तो मुद्री खोले से पहले हजार 
चार यह भी विचार केर लेना चाहिए कि इसको परिणति 
क्या हुई, या का हो सकती टै ? गिरये को उठने ओर उटो 
को उछालने जैसौ सत्म्वृत्तियों के संवर्धन मे सहायक होने 
वाले दाक सदा से सराहनीय एवं श्रेयस्कर रहे है ।उस पुनीत 
परम्परा को तो अभी भविष्य में भी जीवन्त बनाये रहने कौ, 
एखे जि कौ आवश्यकता है । 
यहाँ इन पंक्ियों मे एक नया सोच प्रस्तुठ क्रिया जा 
रहा है कि मानवता को ले धावो को भरने के लिए जिस 
दान-पुण्य कौ पारमार्थिक आवश्यकता है, उसके लिए 
उपयुक्त माध्यम जनमानेस को परिष्कार्‌ होना चाहिए । यह 
बन पडे तो समञ्चना चाहिए कि इसके कौ ठर्वर-भूमि 
मे बोया भया प्रत्येक बीज, देसे प्रतिफल से लदा रहेगा, 
जिसे प्रस्तुत संकर्यो को रातत से लेकर भविष्यमें हर 
त्रे को समृद्धिमय बनाने कौ क्षमता होगी { विचार 
परिमार्जनं से लेकर सतवृत्ति-संवर्धन तक की परिधिये 
आनि वाले पुनीत कार्य ही देसे है, जिनके लिए स्वयं आधे 
पेट रह कर भी भाव- भ अनुदान भरस्तुते कते कौ उदारता 
दिखाई जानी चाहिए । व्यक्ति भौर समाज का सर्वतोमुखी 
कल्याण उन्ही पाव-संवेदमाओं के साथ अविच्छिन्न रूप 
से जुदा हु) 
भगवासने मनुष्य को सषि का सर्वोत्तम प्राणी बनाया 
है {ओर साथ ही शारीरिक, मानसिक क्षमा ओ का अजश्त 
यण्डर भौ विपुल मत्रामे दिवा है 1 हसै अन्य प्राणियों के 
साथ किया गया अन्याय या मनुष्य के साथ वरता गया 
भाई-धतौजावाद स्तर का पक्षपात .नहों समञ्ञा जाना 
चाहिष्‌ । यह सामन्तो से उनकौ संतान को उचरधिकारये 


भितत्रे वाला मुप्त का कोप या भण्डार परौ है, तिमे 
कुकर्म आर दुर्व्यसन मे भौ मनमि ठंग स खर्व का 
डले कौ दूर मिली ले । अन्य प्राथियों कौ तुना 
मतुपष्यको,जौ र भौ अतिरिक्त रूपसे पिलादै, वहएक 
विरुद्ध धरोहर है ढे एेसी अमानत समचा जाना चाहिए, 
जिसे मात्र विश्व-वारिका को अधिक सुरम्य ओर अधिक 
सुसंस्कृत वनाने के लिए हौ खर्वं किया जा सकता है । 
सरकारी खजाने भें बडु सप्यदा जमा रहती है, फर उसमे 
से खजांची किसे, कितना दे, यह शासकीय निरो प 
ही निर्भर है वैक के कोषाध्यक्षौ की तिजोरी मे परव 
सम्मा रहती है ओर उस तिजोरौ कौ चाभी-कुंजी नियर 
खजाची ही संभरालते ट ! इतमे पर भी वै उसमे से निजी 
प्रयोजन के लिए अथवा अनाधिकारी कार्यो के लिश षक 
पाई भौ खं महीं कर सकते ! यदि वे लोग उस धनको 
ले भागे यो मनमाने खं कस मे उड़द, तोड्त 
अनाधिकार पूरणं चेष्टा माना जायेगा 1 

इस तथ्य को भुला देने वाले हौ ईश्वर प्रद्त बह्मूल्य 
सम्पदा जीवनकाल कौ अवधि -का मनने ठग 
दुरुपयोग करते है ओर वदले मै अपना लोक 
विगाडते है ! चैसा तो भनुष्य का अपना कमाय हु ६, 
इसलिए उसमे कौ जने वाली थाली को तो दरगुजरभी 
कियाजासकताहै, परसमय-सम्पदा की बर्बादी ते दुक्तं 
ठकैरी के, सदृश है )इसे असाधारण स्तर का अनाचार कह 
जा सकता है । ईश्वर के परति विद्रोह भी ! जौवव के साभ 
की गई खिलवाड्‌ भी ! 

मनुष्य को आवश्यकतां अत्यन्त स्वल्य है उसको 
उपार्जन क्षमता इतनी अधिक है कि कुठ हौ घटे मः 
साधना से निर्वाह कौ उचित आवश्यकतां पर की जा 
सकती र । सात घंटे सोमे मे, आट यरे कमन मे, पा 
से इधर-उधर के कामो मे खं कर सेने पर भी वीस पे 
से अधिक, रोज कुःमा-खोदने ओर रोम पानी-पीन बत 
को भी नहीं चाहिए । चौयोस घटे समये से "वार घै हर 
किसी के पास इसलिए वच जति है क्रि उन्हे ईशवर दरगे 
निर्घाते प्रयोजनो केलिए, लोकमंपल के तिद, सत्प्वृति 
संवर्धन के लिए लगाया जा सके । पर जो इस अनुशासन 
को पूरौ तरह भूल जाते है; सारा समय वि्तास, संग्रहः 
मनोरेजम एवं अवांछनीय भ्रयौजनौं के लिए खर्च क 
डालते है.उनके लिए यही कषः जा सका है कि वे आतमा 
अर परमात्मा के साथ विस्वासथात कर रहे ई } 

„ यह .आपत्निकाल जैसा .समय है 1 अग्निका, 

तून. मूकस्य, दुभिकष, महामाये, चाद, दुर्मना चैर 


समयमे तो हर भावनाशील को अपने निजी आवश्यक 
कामों को छोद्‌ कर भो ठस विपत्ति में सहायता करनेके 
लिप दौड़ना पडता ई! उस समय निष्ठुरता धारण करके यादे 
कोई मूकदर्शंक बना रहे ओर गुलछरं उडुने मेँ निरत रहे, 
तो वह भी सर्वत्र-धिक्कारा जायेगा । जो सुनेगा, देखेगा, 
वह भी ईस निष्वरता को धिक्कार चिना रहेगा नही । आत्मा 
ओर परमात्मा की दृष्टि से भी इस प्रकार कौ उपेक्षा का 
वरता जाना अक्षम्य ही समज्ञा जायेगा । 
लूट, वतात्कार, हत्या, डकैती जैसी अपराध ओंखों 
के सामने होते रहे , पर जो समर्थ होते हए भी ठन अनावारो 
की रोक-थामके लिएरससेमसनहो,तोरउसेभी 
अपराधियों कौ रेणौ मे ही गिन लिया जाता है । 
समय कौ सम्पदा को जिस भौ प्रयोजन के लिए 
लगाया जाय, उसी स्तर को फसल पक कर सामने आती 
है । लोभ, मोह ओर अहंकार के लिए, वासना, वृष्णा के 
लिए यौनी समङ्ञ के लोग उसे लगाते है, फलस्वरूप 
शोक-सन्ताप, कलह~पतन के पराभव भुगतते है । इसी 
प्रचलन ने व्यक्ति ओर समाज को एसे जंजालों मे फंसा 
दिया दै, जिनमे विनाश ओर विग्रह के अतिरिक्त कुछ 
मिलता ही नहीं दीख पडता । आयश्यकता इस अभ्यास को 
आदि से अनत तक वदलने कौ है! देवमानवों को म्र पुण्य 
ओर परमार्थं ही सुहाता धा । अन्तराल की शछियों भौर 
बहिर्जगत कौ सम्पदाओं को सत्प्वृत्ति संवर्धन के लिए 
लगाया जाता था, वे अपनी सामर्थ्य का नियोजन अपने ओर 
प्रायो का कल्याण करे मे ही निरत रखते थे । फलतः 
सर्वत्र सरयुगी वातावरण विखरा दीखता था ओर दैवी 
अनुग्रह अमृत-वर्पा कौ तरह बरसता था । 
पिछलौ शताब्दी मे गिरने ओर गिराने का मर्गं 
अपनाया गया । उसने नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न करके 
रख दी रँ । इस अनाचार से प्रकृति ओर परमे श्वर दोनों 
को ही भारी कष्ट हुआ है । उनने कुमारगगामिर्यो को कड 
प्रताना देर सौधे रास्ते षर चलाने का निश्चय किया है । 
साथ ही जो विनाश हौ चुका है, ठसे नये सिरे से सुधारे 
का भी । लंकाध्वंस ओर धर्मं राज्य की स्थापना कौ त्रेता 
वाली दुहरी प्रक्रिया पुनः दुहराई जा रही है । इस भवितव्यता 
मँ सम्मिलित होकर श्रेयाधिकारौ बनने कौ मानसिकता 
घाते हनुमान, जामवन्त, नल-नील दँढे जारे ह । चो 
सहमत हो रहे है ,.उनसे एक हौ अपेक्षा की जा रही है- 
“महाक्रान्ति के लिए समयदान 1" इसे अपनाने वाले 
लगभग उतने ही बहे श्रेय के अधिकारी बनैगे; जिसे अब 
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तक मात्र परमेश्वर को ही दिया जाता है । राम काज करने 
वातै हनुमान के देवालय राम मंदिरे से कम नहीं है । 
यह चिन्ता करना व्यर्थं है कि अपनी समय~-सम्पदा 
यदि महाकाल की पुकार सुनकर नवसृजन के लिए लगा 
दी गई, तो हमे घाटा पडेगा । वस्तुतः यह नफे का सौदा 


है । संसार भर के महामानवों का इतिहास इस तथ्य का 


साक्षी है कि प्रमाथी देवपुरुपों ने जो खपाया उसकौ तुलना 
मे पायाकहीं अधिकहै । मात्र संकीर्णता के वशीभूत होकर 
ही लोग युगधर्मं निवाहने ओर समय कौ पुकार सुनने मेँ 
आना-कानी करते है, पर जिनने भी इस प्रयोजन के लिए 
साहस बटोर है, वे कृत-कृत्य होकर रहेंगे ओर लोकहित 
के निमित्त इतना कुछ कर सकेगे, जिसके लिए उन्दै 
अनुकरणीय-अभिनंदनीय दैवमानव के रूपमे अनंतकाल 
तके स्मरण किया जा सके । 

भगवान का द्वार निजी प्रयोजनो के लिए अनेकों 
खट-खटाते पाये जति हैँ, पर अबकी वार भगवान मे अपना 
प्रयोजन पूरा करम के लिए साथी, सहयोगियों को पुकारा 
है । जो इसके लिए साहस जुटायेगे, वे लोक ओौर परलोक 
कौ सिद्धियो-विभूतियों से अलंकृत होकर रदैगे । 
शान्तिकुञ्ज के संचालकों ने यही सम्पन्न किया ओौर अपने 
को अति सामान्य होते हुए भी अत्यन्त महान कहलाने का 
्रेय पाया है । जागृत आत्माओं से भी, इन दिनो एेसा 
अनुकरण कले की अपेक्षा कौ जा रही है । 


यह सरल दै, कठिन नहीं 


सर्वतोमुखी श्रेय-साधना का यह सर्व्रष्ठ समय है। 
इसे चूका नीं जाना चाहिए । जो उपयुक्त अवसर पर मुंह 
मोदते ओर पीठ दिखाते है, वे परीक्षा भवन मे गायव हो 
जाने वालों की तरह सदा-सर्वदा पछत्ाते ही रहते है । इस 
भूल को अनेक वार दुहराया जाता रहा है, पर जब भगवान 
ने सुदामा से उसकी तंदुल-पोटली मग कर बदले में दूरे 
छष्पर वाली सुदामापुरी को सर्वसम्पनन सृजित हारिकापुरी 
केरूप मेँ बदलने का आमंत्रण भेरा है; तब उसं स्वर्ण 
सौभाग्य को स्वीकार करने मे आना-कानी नही ही कौ 
जानी चाहिए ! पेट भौर प्रजनन की छोटी सी परिधिमे तो 
कौदे-मकोढे भी अपना समय गुजार लेते है, पर जब 
कल्पवृक्ष के नीचे विश्राम मंच किसी ने बिक्ठाया हो, तो 
उस भर यैठने भर में आना-कानी वयो करनी चाहिए । 

फाल पैसे वाले, अपना ठिंढोरा पिरवाने के लिए 
भी धनदान उयेक्षापूर्वकं करं देते है, पर उच्चस्तरीय लक्ष्य 
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पर चल पड़ना तभी बम पडुता है, जन श्रद्धा, सदभावना 
ओर रत्कृष्टता का उसके साथ समुचित समावेश वन पै! 
परीक्षाकी इस घडी मे ययँ जँ च-खोज हो रही है कि यदि 
कही महानता जीवित होगी, तो वह इस मवे निर्माण 
कै पुण्य-पर्वं प्र अयनी जागरूकता ओर सक्रियता का 
परिचय दिये जिना न रहेगी ! दिनमान का अभिनन्दन करने 
भें मात्र निशाचर ही मुँह छिपते देखे गये है । 
गाधी ओर्‌ बुद्ध के आहान पर असंख्य ने अपने 
तथाकथित आवश्यक काम छोड कर भी उन दिनो के 
वर्तमानं को यह उलाहनः नहीं सहना चादिए्‌ कि एक 
समय एसा भी रहा है, जिसमे चोर-चालाको की भी 
भरमार थी ओर आदर्शवादी शौर्य-साहस का एके प्रकार 
से वीजनाशहो ही गमा था । युग सृजन के लिए समयदान- 
यह ह आज का पुण्य-पराक्रेम है, जिसका परिचेय देने 
के लिषए जीवन्तो मे से हर एक को आगे आना चाहिए 1 
लिप्सा, तृष्णा ओौर अहेमन्यता के उन्माद प्र यदि 
थोड़ा अंकुश लगाया जा सके, तो हर किसी के पास इतना 
समय श्रम ओर साधनं सहज बच जाता है, जिसके बल~ 
बूते सयहनीय स्तर पर युग-धर्म निबाहते बन पडे । जो 
सादा जौकन जी सकेगा ओर वही उच्च विचारो कौ 
अवधारणा मे समर्थं हो सकेगा । अच्छा हो-वासना, 
विलाता फी जंजीर को कम से कम इस अवधि काल 
मेँ थोड़ा ढीला कर ही लिया जाय। भौतिक महत्वाकाक्षा 
के लिए आतुर होने पर अंकुश लगाया जाय 1 
अपरि्रही साधु-बरा्मण ही दैवी प्रयोजनो को पूर 
कर सकने मे समर्थ हुए हैँ लिप्सा ओर वृष्णा को समुद्र 
जैसी खाई को पार सकना, किसी से भी नहीं जन पड़ा} 
सोमे फे पहाद्‌ जमा करने से कोई लाभान्वित नहीं हुजा। 
जब विश्वविजयी बनने के लिए सव कुछ कर गुज्ले के 
लिउदुत महादैत्यो के लिए असीम मनोकामनाओं को 
पूरा कर सकना संभव नहो हुआ, तो सामान्य योग्यता ओर 
क्षमता चाले, कुर कमे लायक सुखोपमोग कर सकेगे, 
इस मान्यता कौ उपहासास्पद हौ वना पेणा 1 
जो वृष्णाओं को मर्यादित कर सके, जिनकौ 
परमार्थ-भावना गहै खुमासे से उर सके, उनर्मे से किसी 
के लिए भी इन दिनं की अनिवार्यं समयदान योजना को 
उदारतापर्वक पूरी करते से वंचित न रहना पडेगा । व्यस्तता 
ओर अभातप्रस्तता तो यार बहन है! अभिरुचि होते पर 


जवे अवोछनीय कार्यो के लिए सारा समय अर मनौयोम 
खपाते रह सकते है, तौ कोई कारण नही कि भायकरशंते 
के लिए युगचिन्तन के अनुकूल यनने मे कोई देस 
व्यवधान सामने आये, जिसे हटा सकना चन हौ न पदै! 


प्रगति के चार चरण 


पुण्य-परमार्थ के लिए कौन साक्षर चु ? कित 
दिशा-धार को स्वीकारे ? अपने लिए व्या कार्म वी 
जीवनके मियोजन हेतु अपनाये ? समयदान कौ श्राज्जति 
किस देवता के चरणो मे अर्पिते करं? प्राणवान परिनि 
के सामने प्रस्तुत इन सयसत प्रश्नो का उत्तर एक हौ है- 
जने जीवनम गहराई तक धुखी हुई विकृतिमो का उनमू, 
क्योकि व्यक्ति ओर समाज की, स्थानीय एवं संसारं 
सेव्याप़ अगणित विपन्नता, आस्था-संकर के कारणही 
उत्पतन हई है ।शर्-चिन्तन ही दुष्ट आचरणो कौ जनमदेह 
है ओर उसी कं कारण समूवा वातावरण अकोनीय 
चातावरण से भर गया ई। यदि प्रचलित मानसिकता को 
बदला जा सके, तो उन अगणित समस्याओं का सहज 
समाधान निकल सकत दै, जो सर्वत्र हाहाकार मवयि हुए 
है ओर सर्वनाश को निमंत्रण दे रही है { 

लोकमानस का परिष्कार, अनुपयुक्त ्रचलरनौ का 
परिवर्तेन, लीनता कौ रौति-नीति को परश्रय-इस एकौ 
उदर्य को विचार-क्रान्ति-महाक्रान्ति, जनमानस का 
परिष्कार, युग परिवर्तन आदि नामों से जनाजा सकतादैः 
वातएकही है पर उसे नाम कितने ही अन्य दिए जा 
हैँ । धर्म-धारणा, सेवा-साधना भी यही है । व 

यो सुविधा-संवर्धन के लिए बनाए हुए अवलंब 
भी दाने-पुण्य कौ परिधि मे अति है 1 निर्धनो को अनुदान 
ओर संकट निवारण मे आर्थिक स्तर का सहयोग 
परमार्थं कौ परिधि से वाहर नही रै; पर इन दिनों निप 
परयत को प्रुत के साथ प्रश्रय मिलना चाहिए, नरे 
लोक शिक्षा या जन-जागरण कहा जा सकक्‌ है, 
निकृष्टता कौ पक्षधर मानसिकता को बदल सकने मे सम॑ 
हो सकती है !इस एक कार्यं को सफलतापूर्वक सम्पत्का 
तेने से अन्य पारमार्थिक कहे जाने वाते इतने सरल ९ 
स्वाभाविक हो जते है, जौ अनायास ही अपनी प्ररौ पए 
तुढकने तमे । 

मानसिकता को सुघारने-उमारने ये लेखनी ओर 
वाणी का प्रधान माध्यम माना जाता है! इसी कौ स्वाच्छम्‌ 
ओर सत्संगं भौ कहते ह ! लेखनी, स्वाध्याय का सरजम 


जुटातरी है ओर वाणी से कानों के चिदर मेँ मान्यताओं को 
प्रवेश कराने के रूप मे मस्तिष्क को कल्लोरा जाता है । 
ध्म तंत्र के अन्तर्मत इन्हीं दोनो को प्रमुखता दी गयी है। 
कथा, प्रवचन, कीर्तन आदिमे वाणी काम करती है ! पाठ, 
स्वाध्याय आदि मेँ लेखवद्ध प्रशिक्षण का प्रभुत्व है । षदे 
ओर विना पदे दोनों हौ वर्गो में इन माध्यमो सेकिसीन 
किसी रूपमे प्रकाश पहुंचाया जा सकता दै । 
इस संदर्भ मे संजीवनी विद्या का, परिवर्तन प्रयोजन 
का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आता है । इसके पाठ्यक्रम 
चलाने ओर साधन-प्रयोजनौं मे व्यक्तित्व को श्कञ्चोरने 
का कार्यं रेसा है, जिसकी उपेक्षा नहीं कौ जा सकती है। 
क्रिया-कलापो में एक कार्य देव मानवो कौ संयुक्त 
शि का विकास भी है, जिसे दिव्य संगठन कहा जा 
सकता है । इसके लिए जन समूह को एकत्रित करके, 
धार्मिक कर्मकाण्ड आदि के माध्यम से समुन्नत विचारधारा 
वाले वर्गं को एकत्रित करने कौ आवश्यकता पडती है । 
उपरोक्त निर्धारण-प्रतिपादन को वर्गीकृत किया 
जाय, तो उसके चार चरण बन पडते हैँ । (१) स्वाध्याय 
के लिए युग साहित्य का प्रयोग (२) सत्संग के लिए 
प्रवचन, परामर्श, विचार-विनिमय आदि कौ व्यवस्था 
(३) प्रशिक्षण एवं साधना के लिए नियोजित किये जाने 
वाले सत्रं मे सम्मिलित होना (४) सामूहिक समारोह, 
दीप यज्ञ, तीर्थयात्रा, जुलूस, प्रदर्शन आदि प्रयोजनों दारा 
अलख जगाने की क्रिया-परक्रिया को अपनाया जाना । युग 
परिवर्तन के लिए इन चारों ही माध्यमं को समुचित प्रश्रय 
मिलना चाहिए । 


युग चेतना का प्रसारण 


विचार-परिष्कार के लिए युग धर्म का प्रतिपादन 
ओर प्रस्तुत ्रान्तियो-विकृतियों के निराकरण में साहित्य 
का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार । इस प्रकार का स्वाध्याय 
ठपक्रम अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए 
शान्तिकुञ्ज द्वारा उस साहित्य का अभिनव सृजन किया 
गया है, जो युग धर्म की रूपरेखा, सामयिक समस्याओं 
ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाता 
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इस प्रयास कौ एकाकी स्तर पर करना हो, तो उसके 
लि्‌ होला पुस्तकालय योजना सर्वसुलभ है । इसके लिए 
अपने सम्पर्क कषे मृँ शिक्षितो के साथ सम्पर्कं बढाया जायु) 
उनकी अन्तरात्मा को स्पर्शं करने वातै युग साहित्य कौ 


सृक्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ३.२६ 


एक छोटे क्ञोले मे लेकर उन तक पहुंचा जाय । पुने के 
लिए उन्हे घर वैठे वह साहित्य पर्ुंचाया जाय तथा नियत 
अवधि मे उसे पद्कर वापस करमे के लिए सहमत्त किया 
जाय। 

अपने देश कौ गरीयी, अक्षा ओर सत्साहित्य के 
प्रति अरुचि को देखते हुए यह आशा नहीं कौ जा सकती 
कि युग चेतना को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य अभीष्ट 
मात्रा मे लिखा, प्रकाशित किया जायेगा । विक्रेता भीएेसे 
ञ्ञ्षर मे क्यों हाथ डाले, जिसमें उन्हे तत्काल संतोपजनके 
लाभ न होता हो ? यह एक अवरोध है, जिसके कारण 
नवोदित राष्ट को उपयुक्त दिशानिर्देशनं प्रा करने के लिए 
अभीष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाता ! इसलिए 
शान्तिकुञ्ज ने उपरोक्त सभी पक्षो को अपने हाथमे लिया 
है ओर हर शिक्षित को पदनि ओर हर अशिक्षित को सुनाने 
के लिए लोला पुस्तकालय योजना बनायी ओर स्वयं सेनी 
समयदानियो द्वारा समग्र निष्ापूर्वक चलायी है । इस प्रयास 
के अन्तर्गत लाखों को धर वैठे, चिना कुछ खर्च किये, 
नवयुगं का संदेश मित रहा है । 

इसी प्रयास का कुछ बड़ा रूप है ज्ञानरथ-संचालन। 
युग-साहित्य को युग देवता का संदेश प्रतीक मानते हुए, 
उसे ठोस रबड़ के तीन पहिये वाली गाडी पर सुसन्मित 
रूपसे इस स्तर का बनाया गया है कि बाहर से देखने वालो 
को एक छोरा देवालय ही प्रतीत हो । इसे खीचते- 
धकव्केलते हुए परिजन अपने क्षेत्र मे शिक्षित नर-नारियों 
तक ज्ञोला-पुस्तकालय की भोति सत्साहित्य देने, पढने 
ओर वापस लेने का उपक्रम चलाते है ओर घर-घर, जन- 
जन तक अपनी पैठ बनाते है । जो चाह, वे उनसे साहित्य 
खरीद भी सकते है । 

प्रज्ञा केन्र को अचल ओर ्ानरथों को चल 
्ज्ञामंदिर मान कर इस योजना को चलाया तो बहुत दिनों 
से सफलतापूर्वक जा रहा था; पर अब उसमे कुछ ओर नये 
एवं सशक्त उपकरण जोड़ दिये गये है, जिनके कारण वह 
प्रजञावाहन जिधर से भी गुजरता है, उधर ही अच्छी खासी 
भीड़ जमा हो जाती है ओर देसी प्ररणाएं मनोयोगपूर्वक 
५. कौ जाती है, जिसकी इन दिनों नितान्त आवश्यकता 

1 

मवनिर्मतज्ञानरथों मे मोटर बाली चार्जर युरू छोटी 
बैटरी से चलने वाला टेपरिकाडर ओर लाउडस्पीकर फिर 
कर दिया गया है इस माध्यम से जन समुदाय की प्राण- 
प्रेरणा ्क्ञोरे वाला युग संगीत सुनने को मिलता है ओर 


३.२७ सृक्ष्मीकरण एवं उच्वल भतिष्य का अनतरण 


छोदे-छोरे किन्तु सारमर्भित प्रचचन-परामर्थ सुनने को 
मिलते रहते है । निजीव होते हुए भौ ज्ञानरथ सजीव व्छा, 
प्राणवान संगीत से अपने रासो मे मिलने वाते मे रेसा कुछ 
कहता ओर माता रहता है, जिसकी कि परिवर्तन कौ 

पृष्ठभूमि बनाने के लिए महती आवश्यकता है ! 
पिछले दिनो वाल कञानरय मात्र साहित्य का लाभ 
पहुचाने के लिए जोला-पुस्तकालय स्तर कौ सेवा-साधना 
में निरत रहते थे । पर अव वे अप्तरे छोटे कलेवर मे दिन 
भर प्रवयन आर मायन करते रहने पर धी न चरने वाला 
माध्यम संजोये रहने लगे है ! इसलिए उसकी उपयोभिता 
अनेक गुनौ अधिक चद्‌ मयी दै । पुराने ज्ञानरथो को चलाने 
वाले, राह मे मिलने वालो को अपने प्रयास का, वाणी हारा 
परिचय धी देत थे । पर अवं उन्हे कम पदे, भापण-कला 
से अनभिज्ञ भावनाशील भी लिये-लिये फिरते ओरएक 
दिन एक अत्ति प्रभावोत्फदक चलते-फिरते प्रचार समारोह 
को गतिशील रखे रहते द॑ । पुराने कौ तुलना मे नये जनथो 
कौ लागततो कुछ बद्‌ गयी है, पट वह इतनी नहीं कि 
आसत नागरिक उसे अपनी सौमित सामर्थ्यम ही जुटान 
सके । इस प्रयास मे स्वाध्याय ओर सत्संगके दोनो ही 

प्रयोजन एक साध जुड्‌ जति हैँ । 
इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का एक ओर माध्यम है- 
दीवार षर आदर्शं चास्य लिखते रहना । गेरू, काजल, 
नील, पीली रामरज, मुलेतानी भिहटी, खडिया आदि को 
एक डिन्बे मे डालकर बड दावात के रूप मे पिनिर्मित 
किया जा सकता दै ओर उसमें मे वार्तो के च्रुशया वस 
जैसे किसी लकड़ी के उपकरण को कलम बनाकर हँ 
भी खाली दीवार दीख पडे, वहीँ हाय साधकर, सुन्दर 
अक्षरो मै आदर्शं वाक्य लिखे जा सकते हँ ! जिन पर उधर 
से रस्ता निकलने वाले व्यक्ति नजर ड्तते हौ सामयिक 
्र्णारं प्रा कसे रह सकते है १- हम सुधरेगे- युग 
सुधरेगा, हम यदलेगे-युग बदलेगा ।२- नर ओर नारी एक 
समान, जाति वंध सब एक समान । ३- इकफीसवीं सदी- 
उप्ज्वल भविष्य का अवतरण चैते दर्जनों आदरं वाक्य 
गि गये रै । उनमें से जहौ, जिनका चयन उपयुक्त दीखता 
हो, उसे वहां लिखा जा सकता हे 1 इस प्रकार्‌ हर दीवार, 
खण्डहर, सीदे, पत्थर को बोलो दीवार बनाया ज सकता 
(. 

र इस वर मे एकः अन्य योजना स्यीकर चिपकाने कौ 
आती है 1 चह भी अनेकौ प्रकोरके तथा नाम-मात्रकौ 
लागत सै मिलते है 1 उन्हे किवादो पर, आलमािर्यो पर, 


अरैचियों पर, फनीचगे पर कही धी चिपकाया जा सक्ष 
है प्लास्टिक पर च॑ ओर पक्की स्याही से अंकित खं 
मजवृत गोद सै सरे होने के कारण छोटे -यदे माई्गके 
यह स्टीकर पेसे है चिन्हे वर्पो के लिए स्थायौ श्टनै क 
स्थितिये चिपकाया जा सकता है इनकी कौमत कुषम 
मातर होने से हर किसी को खरीदने ओर धर सजे के तिप 
सहमत किया जा सकता रै । 

इम प्रकार कौ प्रचार सामगरो के ससो महे भेक 
प्रकार के ठपकरण विनिर्मित फिये गये रै । स्याल, 
सादियो, दुपटो पर भी देसे ही कुछ प्रश्ाप्रद अंकन सद 
दमे की भी योजनायै बनती ओर चलत रहती हं । 

साक्षरता की, प्रीद्‌ शिक्षा की, व्यवस्था धनाना 
अपनी जगह आवश्यक है ! अशिक्षो की अंधो मे गणन 
होती है ।इसलिए प्रत्येक शिक्षित परिजन को यह कहां 
है कि वह अपे सम्पर्क कषतर मे से अशिक्षत रकष 
को, बालको-वृदधो को, दलों ओर व्यस्तो को त्ता 
करके उनके साथ सम्पर्क साधे) उनकी सुविधा का समय 
खोजें ओर अपने घर युलाकर अधवा उनके घर जाकर हा 
किसी को साक्षर वनारे का प्रसल करे । अप देश का कोई 
भौ नागरिक शिक्षित न रहे, इसके लिए विदा-विस्वा 
मे हर्‌ शिक्षित को '“विद्ा-क्रण' चुकाने के लिए कत 
गया है। 

इसी प्रयास का दूसरा चरण मह है कि सक्षलाके 
उपरान्त दैवी प्रेरणां पदन का अवसर मिते 1 विके 
व्यक्तित्व विकासे, लोकमानस के परिष्कार कौ, अभी 
प्रगति-प्ररणा का भी समावेश हो सके । युग साहित्य 
जन-जन तक पहुंचाने के लिए ञ्लोला-पस्तकािय 
जञानरथ इसो निपतत चलाये जा रह है! दौवारौ पर आदर 
वाक्य लिखे ओर परक स्रीकर स्थान-स्थान प्र विप 
की योजना भर इसी उदेश्य की पूति के लिए रै } 
सत्संग-प्रिश्षण एवं संगठन 

विचार-विनिमय भी उपयोगी आदान-प्दुन कौ 
तरह ह । प्रगति के लिए मिल-युलकर कदप नदि पदे 
है । जीवने क्रम को ठीक रह चलनि के लिए जिस प्रकार 
उतरेक साधन जहो -त्हौ से जुटाने पडते है, उसी प्रका 
विचार-सम्पदा कौ वदने के लिए आवश्यक मभिपुक 
वलं से खोजने पड है, जहां वे पहले से हो मौजूद ई! 
हाट-वाजार की व्यवस्था धी इसलिए कौ 4; 
जरत मंदो को आवश्यक वस्तुं एकत्रित एषं 


कराने मे सुविधा रहे । अनगद्‌ विचार तो कूडे-करकट कौ 
परह करटी भी बिखरे पाये जाते है ओर यिना बुलाये हौ धर 
ये घुस आते रई, पर उपयोगी, आवश्यक ओर महत्वपूर्ण 
वस्तुं हस्तगत करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयल करने 
पडते है । ठीक इसी प्रकार हर किसी को सुनियोजित- 
प्रगतिशौल विचारो को दूँढने-वटोरने कौ आवश्यकता 
पुती है । इसी प्रक्रिया को सम्पन्न करने का नाम है- 
सत्संग । 
सर्वविदित ह किं संगति का प्रभाव पडे विना नहीं 
रहता । सुगं ओर दुर्गन्ध के समीप यैठ कर इस तथ्य का 
प्रमाण-परिचय सहज ही प्राप किया जा सकता है । बच्चे 
भाषा, आचरण ओर व्यवहार समीपवर्ती लोगों का 
अनुकरण करते हुए ही उपलब्य करते है । व्यक्तित्व ओर 
दिशा-निर्धारणमें भौ संगति का असाधारण प्रभाव पडते 
देखा जाता है । उत्थान ओौर पतन में इसी प्रक्रिया की बड़ी 
भूमिका रहती रै । 
हर किसी के सम्पर्क में कुछ न कु लोग होते ही 
है । परिवार के लोग एक साथ रहते ओर एक दूसरे से न 
केवल सहयोग प्राप्त करते रै, वरन्‌ प्रभावित भी होते है । 
इसलिए परिवार के वरिष्ठ व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि 
यै कम योग्यता वालो को अधिक सुयोग्य, अधिक 
सुसंस्कृत यनाये रखने के लिए घर-कुटुम्ब मे सत्संग का 
प्रम अनिवार्य रूप से बनाये रहे । विचार-विनिमय 
चलता रहे शंका-समाधान कौ गुंजायश रहे ! अनुभवो को 
सुनने का कार्य क्रम भी अन्य नित्यकर्म कौ तरह 
सुनियोजिः। ठंग से चलता रहे । 
संकोचवश या व्यस्तता के बहाने परिवारो के 
सदस्यों से विचारों का आदान -ग्रदान प्रायः उपेक्षित रहता 
है । इससे जहाँ ज्ञानवृद्धि मे रुकावट पडती है, वहाँ 
पारस्परिक घनिष्ठता भी वदने से रुक जाती है । परिवारों 
मे कोई न कोर समय एेसा अवश्य रहना चाहिए, जिससे 
एक दूसरे की कमी, कठिनाई जानने ओौर उनके समाधान 
सुञ्चाने का अवसर मिलता रहे । यहं कार्य कथा, कहानी, 
जीवन-चरित्र,संस्मरण, घटनाक्रम, समाचार सुनने-सुनाने 
के माध्यम से भी चल सकता है । 
भर मे अत्यावश्यक वस्तुओं की तरह भरेलू 
पुस्तकालय की भी एसी व्यवस्था रहनी चाहिए, जिसके 
माध्यम से सद्विचारों को पटने ओौर सुनने का अवसर 
मिलता रहे । स्वाध्याय ओर सत्संग यह दोनों ही मनुष्य की 
मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकतां हँ । इनको पूर्ति 


सृ्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ३.२८ 


वैयक्तिक, पारिवारिक एवम्‌ सामाजिक क्षत्रों मे अपनी 
परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्वित करते हौ रहना है । इन 
पंणियों मे इसे पारिवारिक क्षेत्र मे आरंभ कटने के लिए 
इसलिए कहा गया है, ताकि उसे सहज-सुगमता के साथ 
सीखा ओर सिखाया जा सके ! उसका प्रत्यक्ष लाभ अपनों 
को विकसित करने के रूप मे उठाया जा सके ओर 
सामार्यिक क्षेत्र में क्रियान्वितं करने के लिए प्रणावी 
अभ्यास करने मेँ प्रवीणता प्रा हो सके # 

युगनिर्माण आन्दोलन का एक अनिवार्य चरण 
साप्ताहिक सत्संग है । रविवार को आमतौर से चुटी रहती 
है ।उस दिन इस हेतु दो-तीन घण्टे का कार्यक्रम बनाया 
ओर उसमे अधिकाधिक लोगों को सम्मिलित किया जा 
सकता है । (१) संक्षिप्त दीपयज्ञ (२) सहगान-कीर्तन 
(३) मव सृजन के सन्दर्भ में प्रवचनं (४) श्लोला 
पुस्तकालय उपक्रम का भी इसी मेँ समावेश, यह चार 
कार्यक्रम एक साथ जोड़ देने से थोडे से लोगो के बीच 
भी साप्ताहिक सम्मेलन्‌ नियमित रूप से चालु रह सकता 
है । जहाँ अवसर हो, वहां घनिष्ठ लोगो का जन्म 
दिवसोत्सव मनाने के रूपभे प्रक्रिया को उसके घर सम्पन्न 
कियाजासकवा है, ताकि ठस व्यक्ति के मित्रे सम्बन्धी 
भी उसमे उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो सके ओर अपनी 
सत्संग-योजना को नये लोगों तक पहुंचाने का अवसर 
मिल सके ! 

इन सत्संग आयोजनों का एक विशेप लाभ यह दहै 
कि जिन लोगों को इसमे रस आने लगता ई, वे वार-चार 
आपस मे मिलते हँ । परिचिते होते एवम्‌ निष्ठ बनते है। 
इस प्रकार विचारशील लोगों का संगठन बान, दने 
ओर सुदृद्‌ होने का सिलसिला भी साथ ही चल 
पड़ता है। यह बहुत बड़ी वात दै कि दैत्य इसलिए 
सफल होते रहे हैँ कि वे संगठित होते है, देवताओं की- 
संत-सन्ननों कौ-एक ही सबसे बडी कमी है कि वै 
आत्मकेन्धित रहते ओर संगठन को महत्व नहीं देते। 
पौराणिक कथा प्रख्यात है कि हरे हुए देवताओं ने उद्धार 
का उपाय प्रजापति से पूछा, तो उनने उन्हीं की सामर्थ्य को 
एकीकृत करके महाकाली का अवतरण किया । उसी ने 
दैत्यो को हराया ओौर देवताओं को दुर्मति से उबारा । यह 
कथा अपने लक्ष्य कौ पूति के लिए सटीक मार्गदर्शन करती 
है ! नवसृजन मे रुचि लेने वाले ग्रज्ञावानो को जहाँ 
विचारक्राति के सन्दर्भ मे अनेक काम करने है, सत्मवृत्ति 
संवर्धन ओौर दु््रवृत्ति उन्मूलन के अनेक निर्धार्ों को पूरा 


महत्वपूर्णं अग 
भी सामूहिक स्मे इसीलिए मगरे ज ह । निय न इस दिशा मो शरीगगेर-हभाम 
के एक किया है,वह अपने पोच लाख पनीकृत ओर पच्चीसलाछ 
कर्तव्य ठहराया गयाहेकिवै छोटी विचार गोष्ियो, सहयोगी समर्थको द आरंभ होता है) इस देव-समुदाय 
साफाहिक सत्संगो ओर न पृ आयोजन-समारेहो को मसे प्रत्य कोएकसे पंचमे विकसित होने के लिए 
पर्े-त्यौहाये के अवसर पर अथवा वार्पिकोत्सवे के खूप कहा गवाह पच से पच्चीस पल्वीस से एक सौ प्यी, 
मेषे पकार, वड तैयार, बड़ी धूमधाम के एक सौ पनवरीस से छ सौ पच्वीस वालो गुणन-पर्िया 
¢ अपने साधौ की यदि अनवेरत रूप से गरिशीलरहे, तो मिशन का ्रसुत 
चढ़ी -चढी संख्या देखकर लोगो मे संगठित होने की सयुदाव भौ कुछ बड छलोगो मे समे मतुष्य-समुदाय 
ललक उठे ओर उस मिशाल से दर्शक एवम्‌ सम्मिलित तच संसार भरे पन प्रकाश पूवा सा है। इ 
लोग उत्साहवरथक प्रणा प्राप्त र । यह सभौ चटे-बड़े विश्वासके साथ भजर कदम उढाने ओर समर्थकार्वक्रम 

। इनके सहारे 1 


कार्यक्रम सत्संगमेही यि जाते देवजनों च्लाये गये है 
का मापस्परिक परिचय म्‌ संगठन वनने का को भौ कौ यह सोत पगा सर्वविदित है करि 
परलतरपूक समय होता चू जतरहै। सगसपि के इहो दस वषो मे एक लाख से अधिक 
महान लक्ष्यकी विकेन्धीकरण योजना सगरठन- सम्पनकलेह ओर अपने बल-वृतेही 
ध 41 
भविष्य को चिर्व्यापौ सरचनाके सिये करने है,जो मेव-सृजन के प्रति निषठावान हो । अपनी 
गया जगह कौ जाय, त्रो यह 


यदिरए्कली ॥ 
करोड़ मनुष्यो मे से तयक को मानवौ गरमा ओर मर्यादा सचमुच बहुत हग ।्सलिएउसे स्थान-स्थावपर 
* अरूप चिन्तन, चरित ओर व्यवहार अपनाने के लिवे क को सोय है) । - 


सन्‌ ५८ यें गायत्री तपोभूमि, मधुरा मे सम्प्र हुए 
एक हजार कुड वाते ये का जिन्हे स्मरण है, उनदे विदित 
है करि उसमे चार लाख याजक ओर १० लाख दर्शक 
उपस्थित हुए थे ।उनके उहरने आदि कौ व्यवस्या दस मील 
के दायरे कौ भूमि घेरने पर संप्र हुई थी ! उन दिनों सम्बद्ध 
व्यक्तियों को यह आश्चर्य होता धा कि इतने बडे समारोह 
से संब॑धित अनेकानेक जरिल व्यवसस्थाएं किस प्रकार 
जुटायी जा सकेगी, किस प्रकार इतने साधन एकत्रित हो 
सकेगे; पर उन आश्चर्यवकित लोगों मे से प्रत्येक को यह 
एक तथ्य स्वीकार करना पडा था कि दैवी शक्तियों के 
मनोरथ सचमुच ही एेसे होते ई, जिसमें "असंभव '" शब्द 
का प्रयोग करी नहीं हौ सकता । आकाश के ग्रह -नक्षत्रं 
का, धरती का, वनस्यत्तियो ओर प्राणियों का, जलाशयो 
की लहर पद खेलते जल-जीवों का, संकल्प मात्र से जो 
सतता सृजन कर सकती है, उसके लिए इतने बड़े आयोजन 
समारोह का संयोग निठा देना क्यो कुछ कठिन होगा ? 
उस समारोह कौ सफलता देखते हौ बनती थी । 
उस अनुमान के आधार पर जो मनोवल ओर संकल्प 
उभराहै,उसने एक प्रकार से निश्चित ही कर दिया है कि 
अगल बडे कदम भी डगमगायेगे नही । एक लाख 
समारोह~संगठन-एक करोड़ भागीदार, जिस आयोजनमें 
सम्मिलित हो सकते है, वह वायु, रोशनी, गर्मी, वर्पा की 
भति अपना विस्तार संसार भर पे भी कर सकता है । 
साधारणजनों से भी असंख्य गुना दृर्दृ-विश्वास इस 
संदर्भ मेँ उन है, जो शान्तकुञ्ज जैसे छोटे कुटीर में 
रह कर इक्षीसवीं सदी के साथ जुडे हुए उज्ज्वल भविष्य 
कौ, सतयुगी वातावरण के अवतरण कौ आशा संजोये बैठे 
दै। 


विचार उतेस कि एकं स्थान पर इतना बड़ा 
आयोजन करने पर प्रयोग कुम्भ जैसे अनेकों समारोह 
एकत्रित करने जैसी व्यवस्था बनानी होगी; साधन जुटाने 
होगे ओौर पर्यावरण पर जी प्रदूषण का दवाव पडेगा, 
वह सारी व्यवस्था लड्खड़ा देगा । इतने बडे मेले में 
सम्मिलित लौग परस्पर परिचित एवं संगठ्ति भी न 
हो सकेगे ओर घुल-मिल भी न सकेगे । भविष्य कौ 
वैसी रूपरेखा भी न बन पायेगी, जैसे कि सन्‌ ५८ के 
सहस्रकुण्डीय यज्ञ के साथ ६ हजार शाघा्ओं ओर एक 
लाख कार्यकर्ताओं का हारथो-हाथ गठन बन पड़ा धा। 

इस कचिनाई पर गं भीरतापूर्वक विचार करने के 
उपरान्त मार्गदर्शक सत्ता ने सुञ्ञाया दै करि यह अधिक 
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अच्छाहोगा कि एक स्थान पर इतना बड़ा समारोह न करक 
उसे खण्डो मे विभाजित करे दिया जाय । अनेकों केन्द्र 
मे उनकी शक्ति ओर सामर्थ्य के अनुरूप इस महान संकल्प 
को छोटे-खोरे खण्डो मेँ कार्यान्वित किया जाय । 

इन दिनों २४०० विनिर्मित प्रज्ञापीठे है, जिनमें 
दर्शनीय ओर कौमती इमारत चनी हई है ! जहां नियमित 
रूप से निर्धारित गतिविधियों का सू्र-संचालम होता रै । 
इनके अतिरिक्त नवनिर्मित २४ हजार करिन्द्र कौ व्यवस्था 
भीक जारही है।यह सचल स्तर के होगे । जहाँ ज्ञान रथ 
चलेगे, जहां तीर्थ-यात्रा के साइकिल जत्थे निकलेभे, जहाँ 
साप्ताहिक सत्संगो के निर्धारण क्रियान्वित होगे, वे भव्य 
इमारतों के रूपमे दृष्टिगोचर भले ही न हो, पर उपयोगिता 
को दृष्टि से वह चल केन्र अचल निर्माण से किसी भी 
प्रकार कम न होगा ! विश्वासपूर्वक प्रयल चल रहा है कि 
न केवल पिछले २४०० प्रज्ञापौठ अधिक सक्रिय हो, वरन्‌ 
नव-निर्मित २४ हजार प्रक्ष केन्र भी उपयोगिता कौ दृष्टि 
से अपने को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करे । यह चल- 
अचलकेन्र कौ संख्या पल्वीस हजार से अधिक हो जाती 


हेै। 

योजना यह चल रही है कि एक लाख आयोजनों 
ओर एक करोड्‌ भागीदागं को इन नये -पुराने प्रला-केनद्ौ 
को आवंटित कर दिया जाय ¦ इससे देश के कोने-कोने 
में नव जागरण का आलोक प्रसारित होगा ओर एक स्थान 
पर इतना दबाव एकत्रित न होगा जौ अव्यवस्था पैदा करे 
ओर असाधारण रूप से भारी पड़े । सह विभाजन-आवंटन 
योजना इन दिनों पुरे उत्साह के साथ क्रियान्वित की जा 
रही है ओर केन्र को हर इकाई अपनी भागीदारी निर्धारित 


` कएने के लिए पूरी दौड-धप कररही है । 


इस विभाजन-प्रक्रिया कौ सरलता को देखते हुए 
यह भी आशा की गयी है कि एक लाख केन्र ओर एक 
करोड़ भागीदार भनाने के पूर्व निर्धारण की, नयी रीति- 
नीति के आधार पर कट गुनी रांख्या मे फलित होमे का 
अवसर मिलेगा । इतने सजन शिल्पी सन्‌ २००० तक 
विनिर्मित हौ जागे, ज इकीस्वीं सदी के अवतरण मेँ- 
भागीरथी भूमिका निबाह सके, स्वयं धन्य बन सरके, 
योजनाकारौ सत्ता को सन्तुष्ट कर सके ओर यह भी दिखा 
सक कि दैवी~मार्ग दर्शन मे चलने वाले प्रयास युग 
परिवर्तन चैसे असाधारण असंभव लगने वाटे कार्य 
ध मनुष्यो के सहारे ही साधारण ओर संभव बना सक्ते 
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विकास क्रम रुकेगा नहीं 
चैतन्य शक्यो भे सबसे वदुकर संध शक्ति है। 


परमाणुओं का संमुख संचालन हौ इस विशाल सृष्टि के रूप 
मे दृष्टिगोचर होतार । जीवाणुओं का हौशरीर 
संरचना है ।ग्रह-नक्षमरो का पे हौ ्रह्मण्डहै। आत्माओं 
का समृन्वय-समुच्चय ही परमात्मा नामसेजनाजातारै 
ओर उसे केहा जाता है। समन्वय ही सृजन 
के रूप भे दृष्टिगोचर होता है। 

असुरो की संयुक्त शक्ति उनकी प्रचलता ओर भसीम 
क्षमता के रूपमे दृष्टिगोचर होती रही है । देवता इसीलिए 
बार-बार हारते रहे कि वे समन्वय कौ उपेक्षा करते रह, 
अलग-अलग अपने संचित 


क जव भी उन्हे पता चला, तभी वे एकत्रित हुए भौर 
असाधारण स्तर कौ सफलता प्रा कर सके । समन्वय ही 
है । जय उने यह पता चला, तभी वहभौ 
समज्ञा क्रि असुरता से कहीं अधिक वद़ी-चढ़ी शिया 
देव स्तायेहै। धूल सेतोहीरेकोभीर्कोचिका ट्कड़ा 
समञ्ना जा सकता हे 1 मजचूत रस्सा जव अपने छोटे पृथक 
तिनको के रूप पे बिखर जाना दै, तो उसकी शकि का 
एक प्रकार से समापन हौ हो जात टै । समुद्र मंथन से 
उपलेग्य हए रल ओर कुठनही केवल समन्वित शक्तिके 
प्रयोग के चमत्कारी परिणाम भरथे। 
देव शक्ति के समन्वय का इस आङ समयमे फिर 
एके वार्‌ सशक्त प्रयोग हौ रहा है । देव-सम्मेलन दिव्य 
समन्वय के रूपे इन दिनों एक लाड दीप्यो का व्यापक 
विस्तार हो रहा है । विशालकाय ओर अति खोले यञो 
क समय अब नहीं रहा । शद्ध सामग्री भी उप्लव्य नहीं 
है, इसलिए प्रतीक पूजा के रूप मे भूषवत्ती आर धृत 
दीपको का यजन ही गायत्री महामन के साथ जोड्कर 
यणनेरक्रियापूरीकीजारहीहै) सुविस्तृत भारत भूमि 
मे सुव्यवस्थापूर्वेक बिना अधिक कठिनाईके एक करोड 
देव संगठन को देश्य पुरे करने वाते दीपयज्ञ हो सकते 
है, किन्तु सत्पात्र को पमुखता देने के तथ्य को ध्याने 
रखते हुए शंतिकुञ्ज सेगुडे हृष देव समुदाय के वलवृते 
शृ वर्षमे एक लाव शति संघो का ह सुमारंभकरनेका 
निर्णय किया गया है । बड़ा वजन एक नारो उठाने कौ 
अपेक्षा यह कही सरल है कि चण्ड-खण्डो मे थोडा- 


थोड़ा संजोरे की नीति अपनाई जाय! निश्चय इसी प्रकार 
काहुआहै।पिषरले द्विगो शांतिकुज्ज प्रिवारके दैषसंघ 
य प्रिल-जुलकर एक लाख संगठन खडे करे, दप्यजञ 
के आयोजन आरंभ करने काकंदमठउटयाहै (बह क्म 
भविष्य मे भौ निग्र चलता रहेगा । सन्‌ २००० मौ 
पूरणाहुतिमे अमी कु व्र द !इसी अवधि मैखटे- 
छोटे कदम उठते हुए धी ऊच ओर लम्यौ दौम वाली 
मंजिल भी आसानी से पूरी कीजासकरेगी। 
ईन दिनो धरती ये प्रायः ६०० करोड मतु ह। 

अवाछनीयत्ताका दौर अभौ समाप्रनर्ही हुआ है । जनसंख्या 
को द्धि अगले दिनों भौ बढती रहेगी । अनुमान है कि 
सन्‌ २००० तक अपनी धरती एर १००० करोड मनुष 
होगे । उने से देवत्व के पक्षधर समुदाय को बीमना- 
यरोरना पड़ेगा ) उनकी संप शक्ति को विकसित काना पौ 
अभी होगा । तन तक लाख के स्थान ष एक करे 
दीपयज्ञो के आयोजन बन पडे, तो उसे भी आश्चर्य 
समञ्चना चाहिए । विधान इतना संक्षि ओर सरलहै कि 
उन मध्यम व्मृकेलोगभौ निधारित अवधि के अनाग 
सप्ततापूर्वक कर सकते है । 

अव भागीदारी का महत्व समद लिया गयाहै ओर 

हर कषेमे उसौ योजना का प्रयोग होरा है आर्थिक 
षेव मे सहकासै समितया, वैक, निजी कम्पनियां मिल 
जुलकर छोटे-बडे कारय सन्यत कर रही है । सामाजिक 
त्र मे पंवाय्ते नगरपालिका, सेवा समितया जैमे 
साधन खड़े हो रहेहै । सैन्य दल सामूहिकता काही ए 


स्वरूप है! धार्मिक क्षेमे अलग-अलग जप, तप, पून, 


- पाठकएेकौ अपेक्षा सामृषिक धर्म आयोजनों का परवल 


चलप्ड़ाडै) पार्टियां भी गिति होती ओग 
चुनि लड्ने जैसे बटे काम करते देखी जाती है । विधान 
सपार, लोक सभा, सज्य समाद्‌ जैसे आधार बडे 
लिए खड़े हो रहे है । विश्व षट सथ 
का गठन इसौ प्रयोजन की पूर््निके लिएहुआरै! इमे 
अधिकाधिक त्तोगों का सहयोग सम्मिलित किया जारहा 
है) पार्मिक आयोजन इसी रीति-नीति को अपता रहे है 1 
चवतुग के अभिनव सृजन के लिद भौ रखी प्रतिभये 
खोजीजार्होै, यो कूम-मंडूक, गूलर के मुने न रहकर 
आामूहिक शक्ति का महत्व समन्ने अर बडे कामों के तिर 
चड़ संगठन छदे करम की आवश्यकता को पूरौ तरह 
अभव करं । यह प्रक्रिया अब संदिग्ध नही रह गहं! 
अनिवार्यता समञ्चने ओर अपनाने के लिए सर्वत 


भाव भरे प्रयल हो रहे हैँ । उन प्रयासों को सहायता भी 
मिल रही है । 
अखण्ड ज्योति पत्रिका के माध्यम से शांतिकुञ्ज 
के प्रचण्ड प्रेरणा का अवगाहन करने वाते पंजीकृत 
सदस्य प्रायः पाँच लाख है । अनुपाठक एक से पांच 
वनने की रौति-मीति अपनाकर प्रायः पच्चीस लाख हो 
चुके है । एक से पाँच की व्ढोत्तरी अव एक सुनिश्चित 
मीति बने गई टै । नव सृजन कौ विस्तार प्रक्रिया 
के संवेध में भी इसी प्रकार पांव से पच्चीस लाख ओर 
पच गुनी अभिवृद्धि के हिसाव से १२५ लाख को ६२५ 
लाख सौग चाहिए अर्धात्‌ प्रायः छः करोड के लगभग। 
गणना न्यूनतम के अनुपात से करना, आशा अपिक्षा की 
कटौती करके आँका ही ठीक रहता है । इस हिसाव 
से सोचा जा सकता है कि निर्धारित प्रचाः-परक्रिया 
अगते वर्पो में प्रायः एक करोड़ को अपने अंचल में 
लपेर लेगी । वक्ताओरं को तुलना मे श्रोता अधिक होते हैँ 
ओर श्रोताओं कौ तुलना में महत्वपूरण प्रसंगो को 
चर्चा का विषय बना तेने पर वक्तृता अनेक गुनौ बद्‌ 
जाती रै । इस प्रकार नवयुग के समर्थक परिचित 
सहयोगी खडे करते हुए एक करो} की संख्या तक जा पहुचे, 
तो इसमें कु आश्चर्यं नहीं करन। चाहिए । 
मक्का, बाजरा आदि के वीज वोने पर सहज ही एक 
से सौ हो जति ईँ । पशुपक्षी तक अपने जीवनं कालमें 
दसके ओौसत तक बद्‌ जते है, तो मनुष्यो मे भी अभिवृद्धि 
काक्रम प्रायः पौँच के हिसाव से चल रहा हे । यह शरीर 
से शरीर प्रजनन की प्रक्रिया हई । विचारो से विचार वदनि 
क्रा विस्तार क्रम ओर भी अधिक तीव्रता पकड्ता है। 
नशेबाजी, गुण्डागरदी, असथ्यता का जी क्रम पिले दिनों 
यदा है, उसे देखते हुए लगता है कि दुप्प्वृ्तियों का 
अनुपात बद्ने की प्रक्रिया भी अधिक बद़ी-चदु होती दै, 
इसलिए उनका विस्तार सष्टज समञ्ञमेँ आ जाता है, पर 
यह समने की भूल नदी करनी चाहिए कि सत्पवत्तिके 
विस्तार की गति अत्यन्त मन्द होती है । गणना कौ जा सके, 
तो सद्भाव भरे सृजन कौ प्रक्रिया इतनी धीमी नही है, 
“जितनी की समञ्ली जाती है । विचारशीलता इन दिनों भी 
घट नही नद्‌ रही है, भले ही उसका उपयोग किसी भी 
प्रयोजन के लिए क्यों न हो रहा हो । शिक्षा ओर सभ्यता 
का अभिवर्धन यद्यपि अभीष्ट उपक्रम से नही हो रहा हो, 
तो भी यह नहीं.समञ्ञना चाहिए कि उनका विस्तार रुक 
गया है । धर्म-सम्प्रदायों के अनुयायी घट नहीं बद्‌ ही रेहे 
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ई । शिक्षितो का अनुपात भी बढा है। आरा की जानी 
चाहिए कि अगले दिनों समञ्दारी भौ बदैगी 1 बेशक 
अनौचित्य को भपनाने वाले वद्‌ रहे है, पर यह भूल करमे 
की आवश्यकता नहीं कि ओौचित्य का समर्थन सुक 
जायेगा, घट जायगा ।बदेगा वह भी । वद्‌ भी रहाहै । बदैगा 
भी। 

मक्खी, मच्छर सैसे अनुपयोगी जीव-जन्तु दृते 
है -यह ठीक रै, पर यह भी गलत नहीं कि अनन का एक 
दाना घोने पर वह सहज सौ-गुना हौ जाता है। यदि एसा 
नोता, तो दिन मे कई वार लगने वाली भूख का समाधान 
वर्प मे एक-दो बार हौ फलने वाली फसल कँ द्वारा कैसे 
हो जता ओर जीवित प्राणियों मे से कितने अधूरा आहार 
पाने के कारण संसारम से कब के विलुप्त हो गये होते । 

दिति की संताने देवता ओर अदिति का प्रजनन असुर 
के नाम से प्रख्यात होते-होते इस समूचे धरातल प्र छ 
गया । फिर यह कैसे स्वीकार न किया जाय कि ऋतु के 
अनुकूल फल ओर फूल अपना विस्तार न करेगे। अभिवृद्धि 
मात्र अवांछनीयता कौ ही होगी ओौर वांछनीयता का 
विस्तार रुक जायगा, एेसी आशंका कदापि नहीं कौ जा 
सकती । 

सन्तो, सुधारकों ओर शहोदों कौ परम्परा अभी 
समाप नहीं हुई दै ¡ परिस्थितियों के अनुरूप उनमें 
निष्क्रिया भले ही आती रही हो, पर सृष्टि का क्रम 
अभिवर्धन कां है । यदि कुसमय के अनुरूप अवांछनीयता 
का विस्तार हो सकता है, तौ कोई कारण नहीं कि उत्कं 
के मौसममे पाला हौ पड़ जायगा, दुर्भिक्ष हौ विजयी होगा। 
निराशा का कारण हौ सकता है, किन्तु आशा ओर उत्साह 
भरी परिस्थितियां उत्प होने ओर विस्तार करने की 
संभावना से भी इनकार नही करना चाहिए । विस्तार 
अच्छाई का भी होता रहा है । † 

शांतिकुञ्ज ने अगले दस वर्पो में सृजन प्रक्रियामें 
तेजी आने का अतुमान लगाया है । विकास का भी, 
अभ्युदय का भी ओर प्रगति का भी संभावनाओं का भी! 
आरंभ मे एक लाख देव संगठन खड़े होने, एक-एक 
करोड़ समर्थक सहयोगी विनिरमित-विगठित होने कौ 
आशा की हे ओर अनुमान लगाया है कि वह विस्तार घटेगा 
नही, वदृता ह रहेगा । जो सोचा गया है, जो निर्धारित 
किया गया है, उसे अत्युक्ति नही माना जाना चाहिए! एक 
लाख दीपयज्ञ देव संगठनों के रूप मे विकसित होगे ओर 
एक करोड समर्थक भागीदार विनिर्मित होकर रहेगे यदि 


३.३३ सृश्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतस्ण 


मुगसंपिकै दस वर्पो मे यह हने सकता ई ते कोई कारण 
मही कि इरसे अणि कौ येता ओर भी वदे-चद 
उत्साहवर्धुक परिणाम उत्पत च करे । 

अवांछनीयता अपने क्रम से अभिवर्धनकी दिशा 
चती दै } विश्यास यह भो किया जान चर्हिए फि 
अभिवर्धन स्केमा नही । त्रेता विस्तार पकदेमौ ओर 
उसका प्रतिफल उन्ज्वल भविष्य के रूप में फलित होता 
दृष्टिगोचर होमा । पत की वीमारियां अस्यो के लिए 
मरण एवं विनारा का संदेश साथ लेका अती 
हि, अभ्युदय का मौसम उपयोगी गतिशीलता पकड़ा, 
मान्धता इसकी भी निरन्तर वद्नौ चाहिए । 


तीर्थ-प्रक्रिया का पुनर्जीवनं 


भारतीयं ही नहीं विश्व कौ सांस्कृतिक मान्यताओं 
म तीर्थं यात्रा का अत्तिशय महत्त्व है । यरुसलम, मक्का, 
योध गया, सारनाथ आदि कतीरपो की यत्रा हेतु उन मर्तो फे 
अनुयायी लम्बी दूरियौ तय कर्के उन केदो मे पहुंचे ओर्‌ 
अपनी शरद्धा कौ सघमता का परिचय देते दै । भारतीय धरम 
ये उनकी महिमा जौर गरिमा का असाधारण प्रतिपादन 
हुआ रै, इसलिर्‌ असंख्य तीर्थ यारी इस प्रयोजन के लिषु 
असाधारण मात्रामे समय, श्रम ओर धन की नियोजन करते 


॥ 

इन दिनो विकृतिर्यो ने कोई केर अदत नहो छेड़ा 
है; ती प्रयोजने भी नही । तीर्थ यात्रा का महत्व एवं पुण्य 
फल इस तथ्य पर आधारित है कि ठस धरय -प्रचार की 
प्रदयात्राके रूपमे जन जने से सम्पर्कं साधते थे) उसका 
मेतृत्व करमे वाले विवारशौल, जन-जीवन मे ससपवृत्तियों 
को उभार की महस्वपूर्णं भूमिका निभाते थे । पर आज 
चतो दुतमामौ वाहनों मे सवारी कर्के देवालयों कौ दर्शन- 
श्लौकी करे, जल्ताशयो यें वकी लगाने ओर पूजा-पत्री 
करने मार जैसी लकीर पीट कर लोग तीर्थयात्रा सार्थक 
माम लेते है } धक्कामुक्की ओर कैली हुई गंदगी के 
अतिरिक्त ओर कोई वस्तु बाद मे स्मरण नही रहती । यर्‌ 
कैसी तीर्थ यात्र ? इतने धर मे पुण्यफल कैसे आकाश से 
चरसेगा ओर पापों का क्षय होने जैसी मान्यत्ा्ओ को किस 

आधार पर प्रकाश मितेमा? 
भूल सुधारनी पडती है । अच्छा हो तीर्थ यात्रा संवो 
श्रच्तन में हम मये सिरे से निचार करे ओर देखे कि उस 
सात्ाकेसाथकदी लोकमंगल जडा हे या नह ? घर्म प्रचार 
की पद यात्रके पुराने प्रयलन मे अब यह अन्तर हो सकता 


है किः उसे पिनोया सी सर्योदया पदप स्सःक 
उपयोगिता सै मयन्वित फिया जाय । समीयवती कर्मे 
सद्यृत्तियो कौ प्राचीन या अर्याचौन कारयषधतिके फी 
निषा जमनिके लिए सुनियोजित क्रिय-प्रक्रिया निधिं 
करे! 

माधीजी जव काग्रेस कैः माध्यम से दे-से्रफी 
तैयारी कसे लगे, तो उ शरी गोखले > सताह दी किमे 
पहले ठस भारत साता की परिल्थितियां अणौ सेदेख त 
इशे लिए शक वारदेश भ्रमण कचे गधी जने वहा 
किया अौर एक अधरनगी महिला कौ पेशानी अछ 
देकर इक द्रथित हुए कि स्वयं भी आधौ धोती पहने 
ओर आपी ओदने तो! तमी सेये सव्ये अपाम्‌ 
" महात्माजौ ' नाम से प्रप्यात हुए । लोकसेवियों केतिर 
तीर्थ यार इसीलिए आवरयक है कि चे अपने समाज कौ 
वस्तुस्थिति समं भर तदनुसार उपयार के लिए र । 
संत-परिद्रासक इती प्रयोजन के तिर्‌ तीर्थ यत्र 
धर्मकृत्य मानते भे ओर टसरपे नित्त होकर सोक -कल्यः 
कौ चहुमुख योजनाओं मे निरत होते थे । ^ 

रायण या फाल्गुन के महीने मे गंगा जल की कावर 
केये पर रखकर लोम ले जते ई ओर समीपवती कितौ 
शिवालय मे उसे वदृ है जो लोग इस प्रयोजन के तिए 
तरिकलते है, दै मिल जुलकर धामिंक मीत्रऊचेस्वरस मति 
चलते है; ताकि जो भी उस मापन को सुने, वे कु प्ण 
प्रा करे । यह विह-पूजा बताती है कि धमं प्रचारक हौ 
नही. तीर्थयात्रा का उपक्रम हरस्तपकेलोग किसौनकितौ 
रूपमे क्रियान्वितं के के लिए लालाधित रहते है पे 
के प्रायश्चित्त के लिए एक वहुप्रचलित माध्यम तीर्थ-यत्र 
कीमन्यिताअभीभीरहैः 

प्राचीन काल के ऋषि-मुनियो की एक पररिक्षम- 
पदति यह भौ थी कि वे अपने शिष्यो की मण्डली सथ 
लेकर तीर्थया पर निकलते धे ओर उपयुक्त 
विराम करते हुए अध्ययन अध्यापन का क्रम चलनि रहो 
ये {इससे उन्दं अनेक क्षे के साथ सम्पर्कं साधने, अनुभय 
वटोरने एवं स्वास्थ्य संवर्धन के बहुमुखी लाभ 
पद-यत्रा स्वास्थ्य-सेवर्घन का एक अति सरल 
महत्वपुणं माध्यम माना गया दै । अभी भी चटके दिगि 
में छ, फिर एवं दूसरे लोगो को पर्यटन के तिद 
विष सुविधाएं मिलती है {इस प्रकार रयम एक उ 
भो वन गया दै । यह सब प्रयोजन्‌ प्राचीनं कात्‌ की ऊ 
तीर्थं परम्परा काही स्परण दिला रै, जिससे अनेको को, 


अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ उठते रहने का 
अवसर मिलता धा ! 
इक्कीसरवीं सदी कौ युगान्तरीय चेतना का संदेश 
सुनाने एवं वातावरण नाने, उत्साह उभारने के लिए उसी 
प्रायीन परम्पर को अवनये दंग से, नये कार्यक्रम के साध 
प्रयुक्त करने कौ योजना बनायौ गयी है । जिसे अपनाकर 
प्रचारकों ओर विचारकों ने यहो के जन समुदाय एवं 
वातावरण को उच्चस्तरीय वनाने मे असाधारण सफलता 
अर्जित की धी, उसे पुनगीर्वित करके उदेश्यमय तथा 
सार्थक वनाने का ठीक यही समय है । 
युग धर्म के पालन के लिए, जनमानस के परिष्कार 
के लिए, सधनं जनसम्पर्क के लिए सार्थक तीर्थं यात्रां 
प्रारंभ कौ जाये । आज कौ स्थिति मेँ यह उपयुक्त लगता 
है कि जन-जागरण के लिए उत्साही युगशित्पी, साइकिल 
टोलि्यौँ वनाकर निकलें । साइकिल यात्रा को पदयात्रा 
के समकक्ष ही माना जा सकता है । समय की वचत भी 
होती है इच्छित क्रम से सम्पर्क किया जा सकता है, कहीं 
भी सुविधानुसार पहुंचा ओर रुका जा सकता है । 
साइकिल टोलियाँ अपने साथ छोटा प्रचार -साहित्य, 
दीषाल लेखन के साधन, कर्तेन के लिए ठपली-मंजीरे 
सैसे वाद्य रखें । गोष्टी, सत्संग, कीर्तन, सहगान, वाक्य- 
लेखन, स्लाईइड-प्रदर्शन, छोटे दीप यज्ञ जैसे माध्यम से 
जने-जन मे युग चेतना का संचार करते चले ! कस्यो, 
देहातों तक में, देश के कोने-कोने मेँ इस प्रक्रिया द्वारा 
नवजागरण का संदेश पहंचाया जाना संभव है । 
साइकिल यात्रा मे तीन-चार कौ टोली पर्याप दै । 
टोल मे एक साइकिल पर लाउडस्पीकर रहे, तो ओर भौ 
अच्छाहो।इसके लिएहलके ओौर छोरी वैरी सै भीकाफौ 
सपय तक चल सकने वाले एप्प्लीफायर तैयार कराये गये 
दै, जो शान्तिकुञ्ज मे उपलब्ध रहते है । माइक हा, वैदी, 
यैद्री-चार्जर सहित मूल्य लगभग ११ सौ रुपये पड़ता दै। 
इसी मे कैसेट-प्लेयर भी जुड़ा है । इससे संगीत, 
उदबोधन, गोष्ठी, जयधोप आदि सभी मे सुविधा रहती है। 
यष तीर्थयात्रां किन्दीं स्थूल देवाल्यो को लक्ष्य 
करके निकाली जायें, यह आवश्यक नहं । रामचरितमानस 
मे यह कटा गया है - । मुद मेगलमय संत समाचू, जो जग 
जंगम तीरथ राजू" अर्थात्‌ लोकमंगल के लि्‌ संकल्पित 
सक्रिय सन्मनो, का, लोक सेवियो का समुदाय चलते- 
फिते तर्थगाज कौ तरह होता है । महाकाल का, युग शक्ति, 
का संदेश स्वयं तीर्थ-चेतना का प्राण है ! उसे गोव गव 


स्थापित करके सारे देश को पुनः तीर्थं रूप मे जागृत 
विकसित करना, उन यात्राओं का महान उदेश्य है ¡ इनका 
पुण्य-फल भी असाधारण हौता है । 

इन यात्राओं के कई प्रकार हो सकते है । निकटवर्ती 
क्षेत्रो के लिए प्राततः चलकर रात्रि तक वापस लौट आने का 
क्रम सबसे सुगम है । दिन कां भोजन अपने साथ रखा जा 
सकता है । सत्‌, चूडा (पोहा) आदि जैसे आहार साथ 
लेकर कईदिन की यात्रां भी सुविधापूर्वक कौ जाः सकती 
है । अधिक ठण्ड हो, तो ओदने-विछाने के कषद की 
जरूरत पडती है । वैसे पुआलं विछाकर कम्बल ओढकर 
अधिकांश समय तक काम चल भी जाता है । जैसौ 
परिस्थितियां हौ, तदनुसार विवेकपूर्वक यात्रा योजना 
बनायी जा सकती है । 

यों साइकिल पर पर्याप्त सामान लेकर चलना संभव 
नही है ! यदि साइकिल यात्रा का उत्साह उभरे, नियमित 
क्रम चले,तो एक दरालीवाला रिक्शा भी एक टोली के साथ 
रखा जा सकता है । उसमे सबके लिए आवश्यक वस, 
भोजने का सामान आदि रह सकता है । साइकिल यात्री 
आस-पास के गवों मे सम्पर्क करते हुए घँ ओर रिक्शा 
सीधा तिर्धारित भोजन या रात्रि विश्राम के स्थल पर 
पहुंचकर पूर्वव्यवस्था बनाकर रे । ठेसा करने से लम्बी 
या्रारं भी बडे मजे मे की जा सकती है । 

कभी प्रचलन यह भी रहा है कि देवालयौ, 
धर्मशालाओं का निर्माण विशालकाय ध्ृ-प्रचार केन्र के 
रूपमे ही किया जाता था । वहो निवास एवं भोजन की 
व्यवस्था रहती थी; ताकि प्रचारकों को कम से कम 
अमुविधाओं का सामना करना पडे । अब वह समयन जाने 
कव आयेगा । अम तो मनोकामना पूर्णं करने या सस्ती 
वाहवाही लूटने के उदेश्य से हौ धर्मस्थाने का निर्माण होति 
देखा गया हे । 

इस दिशा मे शान्तिकुञ्ज ने २४०० प्रजञापीठो की 
स्थापना उत्तर भारत के अनेकों स्थानों पर पिते दिनों कौ 
थी; किन्तु दुर्भाग्य यही रहा कि पुरानी मान्यताओं को बदल 
सकने मे वैसौ सफलता नहो मिली, जैसौ भिलनी चाहिए 
अब नये सिरे से नये पेसे धर्म स्थानों कौ भनाने की 
आवश्यकता अनुभव कौ जा रही है, ज तीर्थयात्रा 
आन्दोलन के साथ सघन रूप से जुडे हुए रहे 1 जहाँ ठहरनै 
को, भोजन कौ ओद लोगों को एकप्रित कर लेने की तीनो 
ही सुविधाएं उपलब्ध रहे । अगले दिनों हर गव-कस्वो 
को ही नये धर्मसंस्यानो, कौ आवश्यकता गृध संख्या मे 
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पदेगी ! भले ही वे आर्थिक असुविधा कौ स्थितिमे, 
श्चोपडी, खपरैल. टीनशेड, सधन वृक्ष के उद्यान के रूपें 
हौ चना तिर्‌ जिं । 

एक प्राचीन परम्परा यह भी थी कि हर घर से एक~ 

एकं रोरी संग्रह करके तीर्थयात्रियों की भोजन-व्यवस्था 
जटा ती जत्ती थी । किसी पर अधिक भारनपडताधा। 
चनानि -पकानि का घ्ंडाट भी नहीं रहता था ओर देने वाला 
यह अनुभव करता था कि उसने भारतीय धमं में सवोंत्तम 
स्तरके मामे जने वलि कार्य मे सदयोग दिया ! अवसे 
जह संभव होगा, वह शानिकुञ्ज कौ साइकिल यात्रां 
उस परम्परा को पुनर्वि करने का प्रयत करेगी । जहौ 
संभव न होगा, कहाँ अपने साथ भोजनव्यवस्था रमे 
जैसा अन्यि क्रम बनाये जा सकते ई । 

ज भी प्र्ञाकेन््र है, छोरे-बडे संगठन वन चुके 
दै, वहौँ समय-समय पर तीर्थं यात्राए निकालने का प्रयल 
चलना चाहिए 1 साधन जुटाना केठिन नही, साइकिल मोगी 
भीजासकती है । इसके लिए फरवरी से जून तक का ओर 
सितम्बर से दिसम्बर तक समय भी ऋतु को दृष्टि से 
अनुकूल रहता है । देश का हर गवे तीर्थं ये, हरक्ेत्रमे 
जीचन्त युगान्तरीय चेतना उभरे, इसके लिए मनौपियो को 
गौव-गवि पहुंचे ओौर जन-जन को रेसे विवारशोल 
प्रतिभाशाली लोगों के सम्पर्कं मे आनि का अवसर मिले, 
ततौ समक्षना चाहिए किं नेवयुग के अवतरण कौ दिशा में 
एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल्ल पड़ेगी । 

जहाँ कौई बड़ तैयारी नही है, पूर्वं योजना बनाने 
तथा इस संवंधमें अयतक प्रशिक्षण प्राप्न करे का भवसर 
नहीं भिता रै; व पर सरल उपाय यह है कि अपने यह 
से हरिद्वार चल पने कौ योजना बनायी जाय । रस्तेमें 
वाक्य सेखन, दीपं यज्ञ, सहपान कीर्तन, प्रवचन, साहित्य 
विस्तार स्टौकर, समाने आदि कायं करते हुए शानिकुञ्ज 

पहुंचा जाय । वहां दो-चार दिन विश्राम एवं नये प्ररिक्षण 
कालाभप्रास करे हुए, दूसरे रसते से पर वापस्लौट जया 
जाय; ताकि लौख मे अलग गवो से सम्पकं सथ । 

उसके अतिरिक्त यह भी हौ सकता है कि अपने 
इतके की एक परिधिं बनाकर, उसके हर गौव के साध 
सम्पकं साधने काकामष्टाथये तिया जाय ओरनिरधारित 
पररिया पूरौ की जाय । ईमारले, मंदिरे, जलाशयो तक 
तीर्थयात्राको सीमित करते हुए उसक्षेत्रको ही एक जीवेत 
तरर्थं भानं लिमा जाय ओर उसको अभ्यथना नवचेवना- 
संचार दारा की जवि 


अमले दिनों जनराक्रि ही समस्त समस्याओं का 
समाधान करेगी । राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, मिक, 
पारिवारिक एवं अमीति-उन्मूलन, सत््वृति-सवर्न जैसे 
कार्यक्रमो मे जो लोय मिसा होगि, उन्ही क हाथ सुद्‌ मौर 
सुनिश्चित नभृत्व अनायास ही जा पहुवेगा ।सेवाके वदते 
द्धा उपलव्य कसर वाले ही संसार का नेतृत्व करते ओर 
महामानव नतर रहे है + इस साधना कौ सम्पत्न करने वते 
स्वयं लाभान्वित हगे ओर अपने सम्पक-क्षेदकोषी 
लापान्वित करगे ! इसलिए नवयुग के आगमन कौ पुष्य 
वेलामे तीर्थं यात्राकेरूप में युग चेतना का अभिनव संचर्‌ 
किवाजारहाहै। 

यों जोल पुस्तकालय चलाव, सरथ परकेतन, 
घरों मे स्ता प्रोजेकटर दिखाना, आदश वाक्य तेष; 
स्टीकर्म लगाना, प्रचार उपकरण पेटी से छोरी-ै 
गोष्ठियां नियोजित करना, प्रभाते फेरी स्तर का अतव 
जमाना, सामूहिक सत्संग के लिए दौड धूम कटला- एह 
सव भी प्रकारन्तर से मदयर, रर्थया कौषी 
आवरमकता पूरी करते है; पर साईफिल टोली यात्रा का 
जो प्रभावे-परिणाम देखमे को मिलक है, उसकौ बत हौ 
दूससै है । 

युगचैतना-संचर के लिए सूत्रधारो मै 8 
य्रा-प्रक्रिया प्रर बहुत जोर दिया है । हर जातात 
इसमे जुटने के लिए कषा जा रहा है । हजारे साइकिति 
यात्री निकल पद ओरनव जागरण की तीतर लहर सव ओः 
उभर कर आये, ेसी आशा-अक्षा की गरी ६। 
शनतकुस्ज से सी क्रानतिकासै रोलियां निकालने कौ भौ 
व्यतेस्था बनायी गयी है । 


सृजन शिल्पियों का समर्थं शिक्षण 


शिक्षाकेनाम पर साक्षरता से लेकर सामान्य काम्‌ 
काज मेँ आने वाली जानकारियों का प्रशिश्चण के.वर्तमान 
स्कूल-कालेजो मे भी होता है । उस आधार प नौकरी 
तेकर अन्य अनेक प्रकार के व्यवसायो कौ योग्यता 
होती है । इसलिए उसे उदरपूरणं भी नाम दिफा जत्रा है 1 
उसं आधार पर लोग पैसा ओर प्रशिक्षण भी प्राप कर 
है । पर व्यक्तित्व का विकास-परिष्कार, जो ईस प्रसू? 
शिक्षा-परिधि से आगे की वातत है,सहज ठपसन्य कते 
की कोड व्यवस्था कही दीख नहीं पडती ) 

प्राचीन काल में व्यक्तित्व के विकास-परिष्काई की 
ही "विच्च" कहा जाता था } उसी कौ -महिमा-मह्ल 


“विद्ययाऽमृतमशुते  चैसी सूष्ियों मे प्रकट कौ गयी थो। 
उदपर्णा मेँ काम अने वाली शिक्षातो किसी भी 
तद्विषयक जानकार व्यक्ति या केन्द्र से उपलन्धकौ जा 
सकती है,किन्तु विद्या कौ प्रापि के लिए प्रशिक्षक कास्तर 
ही नही, प्रशिक्षणकेद्र का वातावरण भी उच्चस्तरीय होना 
चाहिए । प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी ेसा होना चाहिए, 
जो सामान्य जानकारियों हौ उपलब्य न कराये; वरन्‌ 
अन्तराल के उन मर्मस्थलों को भी विकसित करे, जहाँ 
व्यक्तित्व -उद्‌भव का मूल स्रोत सन्निहित है । 
उस स्तर कौ विद्या कौ उपलब्धि जहौ से होती धी, 
उन केर को गुरुकुल, आरण्यक, आश्रम, तीर्थं आदिके 
नाम से जाना जाता था । एसा प्रबंध जुटा सकना, हर किसी 
के बसे नहीं होता । उन्हे मूर्धन्य मनीपा के धनी ऋषि 
स्तर के अध्यापक ही विनिर्मित संचालित करते थे । 
इसलिए जहो -तहौँ पाये जाने वाले, उन केन्द्र मे स्थानीय 
समीपवर्ती लोगों के अतिरिक्त सुदूर कषेत्रं के संसार भरके 
विद्यार्थी एकत्रित होते ये। ठम बडी व्यवस्था को 
विश्वविद्यालय के नाप से जाना जाता धा । नालन्दा ओर 
तक्षशिला विश्वविद्यालय ेसौ ही भूमिका निभि थे । 
यौद्ध-विहारों ओर अन्यान्य समर्थ तीर्थो मे भी एेसी ही 
व्यवस्था थी । उन्हीं खदानों से चहुमूल्य नर रल विनिर्मित 
ते थे । महामानव ढालने कौ टकसाल भी उन्हीं को कहा 
जाता था । इन्हीं केनो का महान कर्तृत्व धा, जिसने 
महामानवों की इतनी बड़ी सेना खडी कर दी थी, जिसने 
संसार व्यापी अनाचार से चजृञ्चने ओर सत्मवृत्तियो को 
विश्वव्यापी बनाने मेँ असाधारण सफलता पायी । वही 
पुरुषार्थ फलित होकर एेसा वातावरण विनिर्मित करता था, 
जिसे अब भी सतयुग के रूपमे स्मरण किया जाता है! उन 
दिनों कौ सुविकसितं प्रतिभाओं को देव मानव नाम दिया 
जाता है। उनकी बहुलता के कारण ही यह भारत गू 
"स्वर्गादपि गरीयसी" वनी धी । विश्व-रान्ति 
सर्वतोमुखी प्रगति का श्रेय इन्दी महाविद्यालयो, 
विश्वविद्यालयों को दिया जाता था । इन निर्माणो को धरती 
पर स्वर्ग उतारने वाले आधार कहकर, उन्हे असाधारण श्रेय 
दिया जाता था । 
इन दिनों पुरातन महानता की विधि-व्यवस्था का 
प्रतिरूप कहीं दिखाई नहीं पड़ता । शिष्यो कौ कमी नही, 
पर विद्यालयो का महान उदेश्य पूरा कर सकने वाते केन्द्र 
कही खोजने पर भी नही मिलते । कोई समय था, जव इस 
महान परम्पर के पुनर्जीवन्‌ कौ महान आवश्यकता समञ्ञी 
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गयी धौ ओर कई महामानो ने अपने अपने ठंग से एेसे 
विद्यालयों का नव निर्माण करने के लिए अपनौ-अपनीं 
क्षमता को अपने ठंग से नियोजित किया था । 

महामना मातवीय जौ द्वारा स्थापित हिन्द 
विश्वविद्यालय, शिवप्रसाद गुप्त द्वार स्थापित्त काशी 
विद्यापीठ, योगी अरविन्द द्वार स्थापित कलकतते का 
नेशनल कौशिल कालेज, स्वामी श्रदधानन्द का गुरुकुल 
कांगड़ी, राजा महेनद्रप्रताप का प्रेम महा विद्यालय, टैगोर 
का शान्तिमिकेतन आदि कुछ ही स्थापनाएं अभीष्ट उदेश्य 
को पूर्ति के लिए बन पडी; पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमे से कितनी प्रतिभां उभरी ओर वे तंत्रकिस सीमा 
तक उदेश्य कौ पूर्तिं कर सके? महात्मा गधी, योगी 
अरविन्द विनोबा आदि के अपने निजी सम्पर्क -प्रयास एसी 
प्रयोजन के लिए चले ओर उनके किंसी हद तकं प्रभाव- 
परिणाम भी निकले । इनमें गधी के सत्याग्रहौ ओर बुद्ध 
के परिव्राजक विशेष रूपसे प्रभावशाली सिद्ध हुए, जिनमे 
प्रतिभां भी निखारी ओर सामयिक समस्याओं के कारगर 
समाधान भी निकाले । 

इसी शंखला में एक अभिनव कड़ी शान्तिकुञ्ज, 
हद््रिर की भी जुड्ती है । वहां वातावरण, प्रशिक्षण एवं 
अध्यात्म-साधना उपक्रम कौ तीनो व्यवस्था जुटाते हुए 
एसा प्रबन्ध किया गया है कि प्राचीन विश्वविद्यालयों कौ 
तरह सभौ शिक्ार्धियों को, चिना अमीर-गरीव के अन्तर 
के शिक्षा पाने में सभी अनिवार्य सुविधाओं को ्राप्त करने 
का अवसर मिल सके । अन्यथा मूल्य चुकाने की स्थिति 
रहने पर मात्र अमीरों को हौ उपयुक्त विद्या लाभ-पिल 
पाता ओर निर्धनो को आत्म परिष्कार एवं परमार्थ 
प्रयोजनों के लिए कुछ कर सकने से सर्वथा वंचित ही रहना 
पड़ता । उपयुक्त साधनों के अभाव में एस समर्थं विध्ालय 
हर कहीं स्थापित भी तो नहीं हो सकते थे । एक प्रकार 
से इसे बहुमुखी एवं समग्र विद्यारण्यक या ' मल्टीवर्सिंरी ' 
कहा जा सकता है । 

, कहा जा चुका है कि युग परिवर्तन की प्रक्रिया 
के पीठे पंजी, प्रतिमा, संगठन आदि कोई प्रत्यक्ष दीख 
पड्ने वाली भौतिक शक्ति काम नहीं कर रही है + इतनी 
वड़ो योजना, जिसमे किसी देश ओर क्षेत्र का सुधार- 
परिवर्तन ही नही, वरन समूचे विश्व कौ चेतन भौर अचेतन 
स्तर कौ असंख्या समस्याएं जुड़ हुई है; जिनकी जडं 
"पातालं तक गहराई मे घुसी हई हैः जिने प्रभावित करना; 
बदलना किसी भौतिक शक्ति का काम नहं है, उसकी 
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योजना ओर व्यवस्था वनात मँ एक मग्र दैवी शक्िही 
सफल लो'मकती है ¦ उसी के टार समूचा, नवे-निर्पाण 
से सेयंधित ताना-कानावुना जासकवा है, उरी चक्छिने, 
उद्गम -उद्‌भव केन्द्र फे रूपमे न्तिकुञ्ज का चयन 
किया चम्बल.नर्मदा, मेगा, यमुना जैसी विशाल नदियौ 
केउद्गमखेरे-छौरेरै . पर आगे बने पर वे आश्चर्यजनक 
विस्तार पकड़ गये है । रान्तिकुञ्जको भी गोमुख को तरह 
एक छोरा सरना कह सकते है, जिसके साधगौरीकुंडया 
"नियाग्राफाल' जैसी सुचिसवृतत संभावनाएं जुड़ दुई! 
्ग॑गाकी गोद, 1 छाया. सप्ऋपियो कौ 


सकता है कि उसमे प्रवेश करने वाला.जव लोटता है, तो 
उसको स्थिति उस काया-कल्प जैसी हो जाती, जिसकी 
तुलना वयोवृद्ध च्यवन का अश्विनीकुमारो के अनुग्रह से 
वरुणहो जनेसेदीजासकतौ है। र 
शान्तिकुञ्य कौ अपनी अनेक विशेषताएं है, पर 
उनमे से प्रपुखता इसे दी जाती है कि उसने नालंदा 
तक्षशिला के समान बनाने का प्रयत्न कियाहै । एक लाख 
प्रज्ञा केन्द्रे ओर एक करोड सूृजनशिल्पो चिनिर्भित करने 
ओर उने युग देवता के चरणोमे भाव-भरी ्रद्धोजलि के 
रूप मे प्रस्तुते करम का एेसा संकल्प किया है, जिसके 
साकार एवं सार्थक होने के संबंध मे आशंका नहींकीजा 
सकती ।यहौ अपने टेग कौ रेसी -धिक्षा पद्धति चलती है, 
जिसमे पाद्यक्रम ही पुरे नही कराये जाते, वरन्‌ साधनाएं 
प्रणा के उभययक्षीय प्यतनो से सामान्यो को असामान्य 
येनादेने का प्रयत किया जाता है टकसालके सिक्को ओर 
सीपके मोतियों की तरह । 
युग परिवर्तन की मध्य संख्या दस वर्पोकी है,सन्‌ 
६९९० से २००० तक । इस केन्द्र से साहित्य -सृजन, 
संगठन एवं प्रचार-प्रिवन से लेकर सृजनरि्पियो कां 
भजनेन क्रियकलाणेो ये रुख है (आश्रमम स्यान की 
कमी ओर सम्मिलित होने काते भागीदारों कौ वहुलताको 
देखो हुए पौच-पौच दिन के छोटे-छोटे रिक्षण-शचिविर 
चलाकर किसी प्रकार समाधान ददामयाहै}इतनेपरभी 
यह गुंजायध रखी गई दै कि सिनको अधिक देरटिकाना 
उप्वश्यकर है, उन्हे एक महीने ठक के लिषएु रोक लिया 
जाय 1 सौखना ओर सिखाना वही है, जिनसे भागस्य 


चरिता अर्जित कौ जा सके; हनुमान, अंगद जैसा पुग 
निवाहा जा सके । 
प्रणा, परमर्च, विचार-धिनिमय के समाथारऊे 
आधार पर उपलव्य कराय जाती हँ । इसके लिए कोई 
निर्धारित पाठ्यक्रम नही है । व्यक्ति विशेष कौ चिननको 
इतना बदल देने का प्रयत्न किया जक 
है, कि उस आधार प्र व्यक्ति को दिव्यस्तरकाकागा 
जा सके । यह प्रयोग इता सफल हुआ किमिशनके 
कार्यकर्ता देश-विदेश के कोमे-कोने मे छये, देवे ज 
सकते है । यह प्रेरणा पक्ष हुआ। 
इसके साथ ही साधनां कौ एसी प्रक्रिया भी जुड़ 
दई है, जिसे युग-साधना या सामयिक तपश्चर्या कहा जा 
सकता है । नित्य गायत्री जप, उदिते होते स्वर्धिम सपितर 
का ध्यान, नित्य यज्ञ अखंड दौपका सात्निध्य, दिव्यनादं 
कौ अवधारणा, आत्यदेव कौ साधना, सहमान-कीत 
जैसे अनेक प्रयोग एसे है, जो सम्मिलित सूप से युग 
खोधना कौ आवश्यकता पूरी करत है, तपाकर खण सोना 
मे बहुत हद तक सफल होतेह ।सूर्वतापी गंगा जतं 
मे वना हुआ हविष्यन यहो का भोजन रूपी प्रसाद है । 
आश्रम को परिधि में पचे दिनों तक, उसी प्रकार मिना 
दौड-पूपके एकमिष रहना पड़्ताहै, जैसाकि्माकेग्र 
मे नियत्त अवधि तक परण पकता है ¡ संचित कुसंस्काते 
के मरायरिचत्त-परिमार्जन के.रूप मे, जो कुठ करना पडता 
है, जे साम्यं के अनुसार नव-सृजन की लोकमेवामे 
निरत रहने के रूप मे जाना जा सकता है। 
सोचा यह गया है कि जिस प्रकार कभी हर रायपूर 
केषरसेए्क सैनिक हर ्रा्मणके.धरसे एक परिव्राजक, 
हर परम्परा के परिवार से एक समर्पित शिष्य 
करता धा, उसी प्रकार अव हर सुसंस्कारी परिवार 
एक सृजन-सिल्यी निकलमे की परम्परा चल पडे । 
उसके परैतु उत्तरदायित्व परिवार के अन्य रादस्वं मि्- 
शल कर पूर करं । इस निमिते आश्म पे गृह-उद्ोगो की 
भी एक सुव्यवस्थित शिश्चय शाला है, जिसमे कह सिखाया 
जाता है- जिसके आधार पर हर परिवार स्वावतम्बन, 
पूवक अपना खर्च चला सके ओर एक व्यक की आर्थिक 
जिम्भेदारियों अपने कधौ पर वहते कर सै 1 
मिशन दिन-दिने म्सयलदरार -कौ तरह अपना 
कलेवर निरंतर वाता चला जाता है । इसतिए सम्म 
के सदस्यो का आश्रम मे निरत आत-जाते रहना 
स्कति है । उनके ठहसते ओर मोजन का रथ रौ 


असाधारण रूप से अधिकाधिक वदना पड रहा है । 
इसलिए पिते दिनो बाले रसोई-घर से काम नही चला! 
उम्ब उसे आधुनिक यंत्र-उपकरणों से इस प्रकार 
सुसम्नित कर दिया गया दै कि हर दिन हजारो का भोजन 
पाना कठिम्‌ न रहे । आश्रम मे स्थायी रूप से रहने वाते 
लगभग पौव सौ कार्यकर्ता ह ।मिल-जुलकर श्रमदान से 
उम सब कार्यो को सेवा-साधनाके आधार पर पराकर तेते 
है, जिनके लिए यदि कर्मचारी रखने पडते, तो उनका 
व्यय-भार असंभव रो जाता । 
शान्तिकुज्न कौ ओर भी कई अद्भुत विशेषतां ह। 
जही -वूली उधयान ओर अनुसंधान के सहारे आयुर्वेद का 
पुनर्जीवन, ब्रहमवर्चस्‌ शोध संस्थान द्वारा मनोषिकारो का 
निष्कासनं ओर प्रतिभा परिवर्तन के अदृश्यं स्रोतों का 
रहस्योदघाटन देसे ही प्रयोग है, जिनके सहारे अभीष्ट 
शरौरिक-मामसिक परिष्कार मे असाधारण सहायता 
मिलती है । यह दोनों तंत्र जैसी सफलता अर्जित कर रहे 
है, उसे देखे के लिए देश के कोने-कोनि से अगणित 
मतुप्य इसलिए आति टै कि ध्यात्म-आधा को लेकर 
ध का सर्वतोमुख परिष्कार सचमुच वन पड़ सकता 
ट? 
इकीसवीं सदौ उज्ज्वल भविष्य के अनेक पक्ष पर 
प्रकार। डालने वाला सर्वसुलभ साहित्य भी इसी आश्रमम 
छपा रहता है, जिसके लिए एक छोटा प्रस लगा है, 
जिस्म मिल-युलकर ही प्रवार साहित्य छपता रहता है । 
नित्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रखर प्रवचन, 
तीथं -याग्रा योजना का प्रशिक्षण, स्लाइड प्रोजेक्ट, 
ओडियो टेप, वीडियो स्तर के कैसेट आदिं मशीन- 
उपकरणों की एक वैज्ञानिक कक्षा अलग से चलती रहती 
है, भिसमे यात्रिक प्रचार-परक्रिया कौ आवश्यकता पूरी 
होती रहती दै । इन्हे दशक देखते ओर शिक्षार्थी सीखते ट। 
पत्राचार विभाग द्वारा व्यापक संख्या में सृजन- 
शल्यो का मार्गदर्शन चलता रहता दै । इसके लिए 
आश्रममें ही एक पोस्ट आफिस भी है । आश्रमं कौ प्रचार 
जीये निरन्तर देशव्यापी दौरे पर रहती है; ताकि खोटे-बदे 
आयोजनों ओर सम्मेलनं की आवश्यकता भी क्रमवद्ध 
रूप से भूरी होती रहे । यह क्रम वर्षं भर चलता रहता है। 


युगान्तरीय चेतना का आलोक विस्तार 


छोटा वीज कुछ हौ दिनों मे बड़ वृक्ष वन जाता है। 
शिलान्यास छोटे रूपमे ही होता है; पर समयानुसार वह 


++ 
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भव्य भवन वन कर खड़ा हौ जाता है । यह युग संधि दै 
अभी जो छोटा दीख रहा दै, वह अगते दिनों विशालकाय 
रेसा योधिवृक्ष बन जायेगा, जिसके नये तपस्वी सिद्धार्थ 
क्रो वोध हुआ; वे युद्ध वने ओर जिसकौ शाखयें देश- 
विदेशों मे दिव्य योध का संदेश देने पहंचती रीं । 

वीज बोने करा समय थोड़ा ही होता । वृक्षका 
अस्तित्व लम्ये समय तक स्थिर रहता दै । सन्‌ १९९० से 
लेकर सन्‌ २००० तक के दस वर्प जीतने, वोने, उगाने, 
खाद-पानी डालने ओर रखवाली करने के रै! इकीसवीं 
सदी से वातार्वरण वदत जयेगा, साथ ही परिस्थितियों मे 
भी भारी हेर-फेर होगा । इस सभी के विस्तार मे एक 
शताब्दी ही लग जयेगी- सन्‌ २००० से सन्‌ २०९९ तक 
। इस यीच इतने यड परिवर्तन बन पटगे, जिसे देख कर 
जन साधारण आश्चर्यं मे पड़ जागे । सन्‌ १९००्ें जो 
परिस्थितियां थी, वे तेजी से बद्तीं ओर क्यासे क्याहो 
गया~यह प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी जानता है । जिनकी दृष्टि मौरी 
है, उनके लिए तो जमीन-आसमान सदा एक से रहते है। 
अगते दिन इतने आश्चर्यं भरे परिवर्तनों से भरे होगे, जिसे 
देखकर परल्ञावानों को यही विदित होगा कि युग बदल गया 
। अनुभव होगा कि मनुष्य का शरीर तो पहले जैसा ही दै, 
किन्तु उसका मानस, चिन्तन, त असाधारण रूपसे 
बदल गया ओर समय लगभग एसा आ गया, जिसे सतयुग 
की वापसी कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । 

प्राचीने काल में समय कौ गतिं धीमी धी, परिवर्तने 
क्रमिक गति से होते थे । पर अबकी वार प्रवाह तूफानी गति 
से आयाहै ओर दो हजार वर्पो मे हो सकने वाला कार्य, 
मात्र एक सौ वर्थ मे पूरा होने जा रहा दै। नयी शताब्दी नये 
परिवर्तन लेकर तेजी से आ रही है! 

सन्‌ १९९० से २००० तक का समय भारी उथल- 
पुथल का दै । उसके लिए मानवी प्रयास पर्याप न होगे। 
दैवी शक्ति की इसमे वड भूमिका होगी ।इसी की इन दिनों 
देसी तैयारी चल रही हं, जिसे अभूतपूर्वं कहा जा सके । 

नर~पशु, नर-कीरक, नर-पिशाच स्तर के जीवन~ 
यापन करने वालो मे से ही वड संख्या में एेसे इन्हीं दिनों 
निकल पगे, जिन्हे नर रल कहा जा सके । इन्हीं को दूसरा 
नाम दिव्य प्रतिभा सम्पन्न भी दिया जा सकता है । इनका 
चिन्तन, चरित्र ओर व्यवहार देसा होगा, जिसका प्रभाव 
असंख्या को प्रभावित करेगा । इसका शुभारभ शान्तिकुञ्ज 
सेहआरै। 

युग संधि महापुरश्चरण का श्रीगणेश यहं से हुआ 
है । इसका मोटा आध्यात्मिक स्वरूप जप, यज्ञ ओर ध्यान 
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होमा । उसे उस प्रक्रिया से जुड़े वाते सम्प्र करे, 
साथही साथ पाँच-पोचिदिनके दिव्य प्रशिक्षण-सत्रभी 
चलते रहेगे । साधारण प्रशिक्षणों मे कान, नाक. ओँखे 
हौ काम करती है । इन्दी के माध्यम से जानकारियां 
मस्तिष्क तेक परटचती है; वहां कुछ समय ठहर कर 
तिरोहित हो जाती है । पर उपरोक पोच दिवसीय रक्षण 
सत्र देसे होगे, जिसमें पार शब्दो का ही आदान-प्रदानन 
होगा, वरन्‌ प्राण शक्ति धी जुडी होगी । वसकाय 
भावे चिरकाल तक स्थिर रहेगा ओर अपनी विगिष्टता का 
ेसा परिचय देगा, जिसे चमत्कारी या अद्पुत कषा जा 
सके! 
संकल्पहै किसन्‌ १९९५ की वसनो पेचमीके दिन 
एक लाख दीप कुण्डो का यज्ञ आगोजन उन सभौ स्थानों 
पर होगा, जहल प्रजा पठं विनिर्मित ओर प्रतकेनर 
संस्थापित है! किस स्थाने पर कितने बद आयोजन होगे, 
इसका निर्धारण करने कौ प्रक्रिया अभी से आर्दभहो गयी 
है) प्रथम सोपान सन्‌ १९९५ में ओर दूसरा सोपानं सन्त 
२००० मे सम्पतते होगा 1 स्थान वे रहेगै, जह अभी से 
निश्चय होते जयेगे | 
इस महायज्ञ के यजमान वै होगे, जो अगले पोच 
वर्पो मे नियमित रूप से साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन 
करते रहैगे । आयोजनों मे दीपयक्त, सहगान-क्मीर्तन, 
नियमित प्रवचन ओर युग साहित्य का स्वाध्याय चलता 
रहेगा । स्वाध्याय में जो पद्‌ नी सकैगे, वे दूसरों मे 
पदृवाकर सुन लिया करेगे । इस प्रकार कौ प्रक्रिया नियमित 
रूप से चलती रहेगी । 
अपिक्षा की गयी है कि सन्‌ ९५ तेक एक लाख यस्च 
हो सुरैगे ओर शेप १ लाद सन्‌ २००० तक पूर 
होगे- कुल दो करोड देवमानव इममे सम्मिलित होगि। 
यह तो आयोजनं की चर्चां हुई । इन आयोजनों यें 
सम्मित होने वाले अपने-अपने सम्पर्क क्षे मे इसी 
प्रक्रिया को अग्रगामी करेगे ओर आशा की जाती है 
किडनदस चर्पोमे सभौ शिक्षितो तक नवयुगकासदेश 
प्च जयिगा । इस प्रयोजन के लिए मुम साहित्य के 
रूपमे एक-एक रूपये मूल्य की वीस पुस्तके छाप दी गयी 


। 

वाणी आओौर लेखनी के माध्यम सै अगले दस वर्यो 
मेल प्रचार कार्थं होता रहेगा, उसका आलोक युयान्तसेय 
चेतना विश्व कै कौने-कोने मे पहुंचा दैगी-एेसा निश्चय 
ओर संकल इन्हीं दिनी किया णया है । - 


जीवन सम्पदा का सदुपयोग 


पनुष्य जव जन्य तेता है तो अयने जीवन कौ अवधि 
भी साध तेकर भता है । जन्म अर मरण भगवान के हाय 
है 1 यह सम्पदा उसकी दी हुई दै । इच्छानुसार कोई चहि 
जव जन्य नही ते सकता ओर मला भी कदाचित्‌ हौ कभी 
स्वच्छापूर्वंक होता है । आत्महत्या तक लोग चे जदह 
कर सके । वैसा अवेश वदा हो तो भौ आेक बर पेम 
अवसर भा जति है किं मरने कौ तैयारी भी एकको 
रखौ रह जाती है । इसके विपरीत रेस भौ होता है फ मोई 
सरक्त कारणम ्ोने प्र भौ मनुष्य चाहे जव तुदूक ज 
है) देखे वाते आरचर्यं करते रह जाति है कि यह सव 
अनायास हौ आकस्मिक रूप से कैसे हो गया ? इव्यव 
भरना कोई नहीं चाहता, पर जव समय आ जाता 
अनायास ही करटी से धसीट ले जता है 1 ए 

जोवन का अर्थ है-समय । जौ चिकने समय जत 
है, उस समय को हौ जीवन कहते हँ । यह कितना सम्ब 
होगा यह कोई नही जानता ।न जन्य अपने हाथकी गत 
है ओरन मरण । इसे शवर के अनुग्रह के अतर्कि भौ 
क्या कहा जा सकता हँ? प्राणियों मे अगणित पेसे ह, गे 
घास-पात कौ तरह, मवखी-मच्छरो की तरह जनमे जैः 
मौसम का दवाय पदे जैसे किनही कारणों से मे गष 
चैठते है । मनुष्य जीवन ही एक एेसी सक्ता है, जिसे भगवा 
के बाद दूसरे नम्बर कौ कहा जा सकता है । यह सितं 
८५५ के लिएमिला, उमे अपने को उतने ही सम 
कासौभाग्य काल मानना चाहिए । 

यह सौभाग्य अकारण ही नह मिला है 1 ज्योत 
करके जीने-मसे के लिए नहीं पेद ओर प्रजनन भी सका 
उदेश्य वही है । बासना-वृष्णा को यदी-वदी अति 
नँचिती तो रहती है, पर वस्तुतः वह इतयै भर के सिए वग 
महीं है । कौमती वस्तु किन्ही विशेष उदेश्य कै लिए. 
विशेष प्रयोजनो के लिए मिलती दै ! कोषाध्ध 
सेनाध्यक्ष, शसनाध्यक्च आदि हर किसी को नही गना दि 
जता है । यह पद जिन्हे सौपा जाता है, उनकी बु 
दक्षता ओर भावना को जोच-परछ लिया जाकर द 
साथही यह भी ध्यानरखा जात्रा है कि सौपा गवा 
ठीक तरह निभ रहा है या नहीं । नरपशु सरके णी 
तो अपनी समव सप्पदा को किसी भी प्रकार उपयोग करौ 
ओर गेवे रहते है । उस ओर कोड निशे धयान मही विषा 
जाता. मर जिनके कंथ पर वड़ी जिनेवा ह, उवप 


सदा तीखी नजररखो जाती है ओर देखा जाता है कि कहौ 
कोई गडयद्‌ तो नह हो रही । बड़ तोमो कौ छोटी भूते 
तो बडी समञ्लौ आती है भौर उसके लिए दण्ड-उत्पीडन 
भी यदुाही दिया जाता है। सेनाध्यक्ष की छीरी-सी शू 
भी समूये राकी सुरक्षा को खतरे मे डाल सकती है 
उतने रके लिए से कोर मार्शल के लिएपेशष्टोना पडता 
है, मृत्यु दण्ड तक मिल सकता है, जयकि कोट-पतगे, 
पशु-पक्षी आदि कुछ भौ उवित-अनुचित करते रहते ह॑। 
उनकी स्थिति हेय होने के कारण कोई उनकी ओर विशेष 
ध्यानं भी नहीं देता । ् 
भनुष्य जन्म को इस संसार का ऊचे से ऊँचा पद कहा 
जा सकता है। उसे चैसी शारीरिक ओर मानसिक क्षमता 
मिली है, ठसे असाधारण एवं अदभुत हौ कहा जा सकता 
है । सह यदि ठसका सदुपयोग करे, तो देवता कौ भूमिका 
नियाहने मे पूरी तरह समर्थं हो सकता है महामानव, 
देयमानेव, आदर्श, अनुकरणोय, आदरणीय, अभिनन्दनीय 
आदि किसी भौ स्तर का वह तनिक-सौ सावधानी चरते 
परहो सकता दै । साय हौ यह भौ हो सकताहै कि यदि 
यह प्रमाद वरततता है, तो पशु-पिशाच से भी णये-गुजरे 
स्र तक पहुंच सकता है। इसलिए उसको सावधानी- 
असावधान, जिम्मेदासी-भैर जिम्येदारी असाधारण महत्व 
रखती है, कारणं कि इस व्यवहार का न केवल उस पर 
प्रभाव पडता है, वरन्‌ असंख्य मनुष्यों ओर प्राणियों को 
उन प्रवृत्तियों का भला-युरा परिणाम भोगना पड़ता है । 
एसी दशा में उसकी कृतियाँ का दण्ड-पुरस्कार बदृ-चद्‌ 
करमिले, तो उसमे कोई आश्वर्यं की वात नही है । पाप- 
पुण्य के अनेक स्वरूप हो सकते द, पर मनुष्य के लिए 
इतना ही पर्याप्त है कि उसने अपनी निर्पारित जिम्मेदारियोँ 
को निबाहा या नही । 
मनुष्य को इस विश्व उद्यान का कुशल माली बनकर 
रहने की जिम्मेदारी विशेष रूप से सौयी गई है। माली यदि 
हर समय सतर्कता थरते ओर जिम्मेदारी निबाहे, तो बगीचे 
को सदा-सर्वदाहरा-धरा ओर फलता-पूलतारख सकता 
है । इस प्रत कां श्रेय ओर पुरस्कार भी उसे लगे हाथों 
मिलता रहता है, पर साथ हौ यह यात भी है कि यदि वह 
उपेक्षा वरते, सौपे हृएकाम कौ भोर ध्यानन दे,तो सौपा 
हुआ उद्यान कुछ ही समय में बुरी तरह बर्बाद हो सकता 
है ओर उस प्रमादके लिए उसे निर्माकर्ता की ओरसे कड़ा 
दण्ड भी मिल सकता है । 
कृमि-कीरक जैसे कद्र प्राणियों के जिम्मे कोई बड़ा 
उत्तरदायित्व नर्ही शो ता, इसलिए उन्हे दण्ड-पुरस्कार से 
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भी यच रहना पदुता है, पर मनुष्य तो प्राणियो मे सर्वश्रेष्ठ 
है ।उसका सरष्टा के उपरान्त संरक्षक का दूसरा उत्तरदायित्व 
रै । इसलिए ठसकौ छोरी भूल भी असह्य ओर अक्षम्य 
मानी जाती है। इस तथ्य को पली-र्भोति समश्च रखना हर 
विचारशील का कर्तव्य है । 

पशु-पक्षी पुरे दिन परिश्रम करते है, तव कही शरीर 
यात्रा कौ व्यवस्था कर पते ह, पर मनुष्य की स्थिति सर्वधा 
विपरीतहै ।उसे इतना छोरा पेट मिला रै कि एक-दो घण्टे 
के शारीरिक श्रम सेही उसे भरा जा सकता है । अन्य 
आवश्यक समञ्ञी जाने वाली वस्सुये भी इतनी कम 
अपेक्षित होती है कि शारीरिक ओौर मानसिक श्रम का 
सदुपयोग करके उनकी पूर्ति सहज हौ कुछ घण्टे की 
तत्परता से करता रह सकता है । इसके बाद जो समय यचता 
है, वह इतना अधिक यच जाता है कि ईश्वर के संपि हुए 
कामों मे से अधिकांश कौ पूर्ति वह भली प्रकार करता रह 
सकता है। देखा भी यही जाता है कि ऋषि, मनीषी, साधु, 
ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक, लोकसेवौ स्तर के मनुष्य 
अपने उच्चस्तरीय कर्तव्यो की पूर्ति भली प्रकार करते रहते 
है । साथ हौ उनके पास इतन क्षमता, दक्षता शेप बची रहती 
है किठनका सदुपयोग करने पर यह इतना कुछ कर सकर 
है कि अपने को सय प्रकार धन्य यनाने के अतिरिक्त इस 
विर्व वाटिका को सुरम्य-सुसन्नित यनाने के लिए यहु 
कु करते रह सक ओर खष्टा के उस प्रयोजन को पूर्ति कर 
सके, जिसके लिए कि उसे यह सुदुर्लभ मनुष्य शरीर 
उपलब्य करया गया है । 

समय को, जोवन के सार्थक-निरर्थक प्रयोजनों मेँ 
लगाते रहने कौ मनुष्य को समुचित सुविधा मिली हई द। 
उसमे संसारिक व्यवधान कदाचित्‌ ही कभी कु 
आता हो । अपनी आन्तरिक मिकृष्टता ह देसी अङ्चन है, 
जिसके कारण उच्चस्तरीय आदर्शो का परिपालन करते न 
वन्‌ पडे । मानवो गरिमा को गिराने वाले हेव कर्मो मे निरत 
षने के लिए बाधित होना पटे। यही वह कारण ई, जिसके 
कारण समर्थं होते हुए भी मनुष्य को वासना, वृष्णा, अहेता 
जैसे हेय प्रयोजनों मे निरत होना पडता रै ! इन हेय कमं 
मेँ एक भौ देसा नही है, जिसको अपनाये विना. कोट काम 
सकता हो, जीवन क्रम मे कभी कोई अङ़चन आदी हो । 
इन्धियां तो जीवन के उच्चस्तरीय प्रयोजनों कौ पूर्तिक 
लिषएहै,परउस वृद्धि को क्या कहा जाय, जो इन नव चेतना 
केन्र को वासना के-साथ जोड़कर अपने को खोखला 
करती रहती है । दुर्बलता; रुगणता ओौर अकाल मृत्सुका 
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सरजम स्वं जुटाती दँ । यदि विषम वासनाओं से बचे रहा 
जा सके तो शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य को लम्ये समय 
तके अक्षुण्ण बनाये रखा जा सकता है । ओजस्‌ ओर तेजस 
से मनुष्य भरा-पूरा रह सकता है। जीवनी शक्ति के भण्डार 
से भरा-पूरा रह सकता है 1 4 
तृष्णा एक प्रकार को सनक है, जिसे अर्ध- 
विक्षिप्ता भी कह सकते है 1 आवश्यक वस्तुओ के संग्रह 
काएक दृष्टि से ओचित्य भी है, पर जव असाधारण मात्र 
मे अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह किया जाय, तो उसे भार 
वहन ही कहा जात है । तृष्णा की ललक को इसी स्तर 
का समक्ञा जाना चाहिए 1 उससे परिचितो तक के लिए 
बचते रहने कौ बात भी बनती कहाँ है ? ईर्प्या, देप, 
दुर्व्यसन, अनर्थ, अनाचार जैसी व्याधियाँ भी एकत्रित 
होकर लद लेती है । तृष्णा कौ पूर्तिं अनाचार अपनाये विना 
सीधे सरल मार्ग से होती ही नही । इस व्यर्थ कै प्रप॑चमे 
भटकने मे किसी का कोई हित साधन नहीं हौ सकता । 
मनुष्य भी अन्य प्राणियों कौ तरह एक साधारण 
जीवधारी है । उसमे कोई ठेस विशेषता नही , जिसके लिए 
अहन्ता का उन्माद वहन करना पडे ।नप्रता, सज्जनता ओर 
शालीनता का एक युग्म है 1 सादा जीवन के साथ हौ उच्य 
विचारो का तारतम्यं जुडुता है ।तृष्णागरस्त व्यक्ति अपने का 
असाधारण सिद्ध करना चाहता है 1 बड्प्पन कौ अहमन्यता 
मे अपराधियों जैसी हरकतें करता दै । इसका प्रतिफल रोप, 
आवेश, आडम्बर, अनाचार जैसे दु्व्यसनो के रूपमे सामने 
आता है । यही है वे महत्वाकाक्षाएँ जो साधारण से 
जीवधारी मनुष्य को उन्मादी जैसे आचरण करने के लिए 
बाधित करती है ओर समाज का बहुमूल्य समय इन्हीं 
जाल-जंजालों मे खपा देना है । 
इसी को कहते ठै सिद्धान्त को त्यागकर कौचड्‌ भरे 
तालान मे कूद पड़ना । समय का उपयोग आखिर कही न 
कहौं तो होता ही है । चिन्तन न तो शरीर को खाली र 
सकता है ओर न मन~मस्तिष्क को 1 यदि उन्हे उपयुक्त 
कर्तव्यो से वंचित किया जायगा, तो फिर उन पर शैतान 
लद कर रहेमा । ईश्वर प्रदत्त धर्म-धारणा ओर सेवा- 
साधनाके,उपासना के कर्तव्य पालन कौ उपेक्षाकरके यदि 
कोई वासना, वृष्णा ओर अहंता जैसे दुष्कर्मो को अपनाता 
ै,तोउसके संबंघमें यही कहा जा सकता है कि बुद्धिमत्ता 
का परित्याग करके मूर्खता को अपनाया गया, श्रेय, सौजन्य 
का.उपदार छोडकर दुर्युदि ओस्‌ दुता को अपनाकर अपने 
को दुर्गति के गर्ते मे भिराया गया । 


समञ्चदारी का दय होने पर उच्चस्तरीय सदभावमपे 
उभतती रै, शालीनता अपमने के लिए याधित की ई 
ओर पुण्य-परमार्थ कौ दिशा मेँ कदम वदते चलने केतिषए 
अग्रसर करती ह । संसार मे इतने अधिक दुःख है किठन 
से बहतो से हम आसानी से बहुत कुछ वच सक ६। 
अभाव, दारिद्रय ओर पिखुदेपन का इता वाहुत्य है मि 
उस त्रास से पौछा चुडा सकने कौ फिसी न किसी प्रका 
कुछ न कु सहायता वन ही पड्‌ सकती है । यह री. 
नौति रेसी है, जिसे जिस अनुपात मे अपनाया जा सके, 
उतना ही आत्प संतोष, लोक सम्मान ओर दैवी अनुग्रह कः 
लाथ हा्थो-हाथ मिलता है । ॥ि 
मनुष्य के एक हाथ में सवर्ग है, दूस मे नक! जल 
से स्वेच्छपूर्वक किसी को भी, किती हो मागे 
अपनाया जा सकता दै 1 हम उत्थाने ओर पतन कौ ओर 
जाने वाली दो सडको के यच चौराहे पर खढे ह । किए 
दिशा मे चलना है, यह व्यक्ति कौ अपनी समहके कपा 
निर्भर है । पतन को लक्ष्य यनाना है या उत्थान के परय प 
पर चलना है, यह निर्णय करना पूरी तरह अपने हाथ 
है । विवशता तो मात्र उनके प्रतिफल भोगने भर कौ । 
किसको क्या चाहिए ? कौन इस मेले ये से वया छदे 
^ यह निर्धारण पूरी तरह अपनी इच्छा, आकांक्षा, वष्ट 
प्रयलशौलता पर निर्भर है। भगवान ने इतनी स्वता ह 
किसी को दी है कि वह किसी भी दिशा का चयन करे भै 
अपने पैरो चलकर किसी भी लक्ष्य तरक जा पूवे । मुच 
जीवन मुच्छ है।यह उसको इच्छा, आकांक्षा है कि यदि 
उन्माद सूजञे तो अपने हाथ में हथकडियो, पैरो मँ 
ओर कमर मे रस्सियां कसकर इस भव-सागर मे ईवती- 
तरता रहे । 0 
समय भगवान द्वारा उदारतापूर्वक प्रदान 
है ।यह उसी कौ धरोहर है । इमे किस प्रयोजन मे लग 
जाय, इसका भी कायं नियोजन ओर निर्ारण है । प्रति 
काद्वार सभी के लिए खुला है । उल्लास ओर उत्साह का 
बाहुल्य हर किसी के भण्डार मे भरा पड़ा है । यह 
ही इच्छा है जो भ्रष्टता, उदण्डतता, दुष्टता पर उतरत ० 
दुर्गति या सद्गति का चरण करती है । सत्मवृत्तियौ का 
संवर्धन अपिक्षाकृत सरल है, जबकि दुपप्वृ्ि कौ । 
दायो में भटकते रहना ओर काटि चुधने, 
का त्रास अपनाना न तो उचित है ओर न आवश्यक । व 
संसार ये तरेषा कौ फसल सृजेत ने यहले से ही बो 
है, उसे सींचने ओर रखवाली करे की चेष्टा भर सं बह 


सत्परिणाम हस्तगत हो सकता है, जिससे कोठे भर अनाज 
बटोरा ओर सम्पत्ति का अधिष्ठाता कहलायाजा सके । 
दर्रे बोना ओर विष बेल उमाना दोनों ही कठिन 
है । उनके लिए किया गया श्रम भी कम कष्ट साध्य नही 
है । इतने पर भौ प्रतिफल हर दृष्टि से दुःखदायी ही दै। 
भगवान ने मनुष्य को तीखी, पैनी ओर दूरदर्शी बुद्धि ही 
दी है, साथ ही शरीर-संरचना कौ भी एेसी व्यवस्था कौ 
है, जिसके सहारे अपने ओर दूसरों के लिए एक से एक 
मदक सत्कर्म करते बन सकता है । चारो ओर्‌ वातावरण 
सा विनिर्मित रै, जिसमे अवांछनीयताओं से जूञ्च कर 
अपना शौ्य-पराक्रम कमाया, श्रेय पाया ओर सुख-शान्ति 
से भग-पूरा मागं अपनाया जा सके। कहीं किसी का एेसा 
हस्तक्षेप भी नहीं दै, जिसमें युरे का चयन ओर भले का 
प्रतिबन्ध लगने जैसी कहीं कोई अड्चन हो । स्वतंत्रता का 
एेसा लाभ अपने को उपलव्य है, जिसमे कि किसी भी 
दिशा धारा को अपनाया जा सके ओर उनके सर्वविदितं 
परिणामों मे से किसी एक का स्वेच्छापूर्वक वरणं किया 
जा सके । 
रेखा कम ही होता है जो अपने वैरो आप कुल्हाड़ी 
मारत हौ । साफ-सुथरे राजमार्ग को छोडकर कंटीती 
ज्ञादियों मे भटकता हौ । ठेस कम ही होते है, जिनका 
रान ऊँचे-चद्ने कौ अपेक्षा नीचे गिरो का होता हो, य 
को छोडकर अपयश को उपलव्य करने कौ जिनकी 
ललक होती है । मूर्खता को समेटना अपना अहित करन, 
भविष्यको अन्धकारमय बनाते कौ दूट होते हुए भी अनर्थं 
को कोई विरले ही वरण करते है। देखना यह है कि कहीं 
हेम हिते की उक्षा कर अनहित तो नहीं अपनाते । 
युग परिवर्तन की अति महत्वपूर्णं पृष्ठभूमि यह है कि 


भावनाशील मनुष्यो का अधिकांश समय पेट-प्रजनन कौ “ 


सीमित स्वार्थपरता मे न खपेगा । उसका एक बडा अंश उस 
परगति के निमित्त लगेगा, जिसे आत्मिक आदर्शवादिता 
ओर भौतिक सुख-शान्ति के निमित्त बन डने वाली 
सहकारिता कहा जा सकता है ।ईसे कठिन समज्ञा भी जाता 
है, पर वस्तुतः वैसा है नहीं । निर्वाह के निमि कुछ घण्टे 
लगा देना पूर्णतः पर्याप हो सकता है । इसके बाद जो कुछ 
चता है, उसे दैवी प्रयोजन के लिए लगाये जा सकने मे 
क्यों किश्तौ को कु अडचन अनुभव होनी चाहिए 1 
प्रतिभाओं ने अषना व्यक्तित्व पतन पराभव के लिए लगाया 
है 1 उसका प्रतिफल सामने है । जिधर भी आंख उठकर 
देखा जाय, उधर ही दुपप्रवत्तियो का बोलबाला दीख पडता 
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है । यदि प्रवाह उलट जाय ओर सदाशयता के निमित्त 
सन्नो के प्रयास चल पडे तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य 
का सोया हुआ देवत्व फिर सै न उभर पड़े ओर अपने इसी 
संसार कौ गतिविधियाँ ेसी बन पदं जिनके बीच रहते हुए 
स्वयं ऊँचा उठने ओर दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयास 
सर्वत्र सफल होता न दी पडे । 

उलटे को उलर देने पर बात सीधी हो जाती है। 
जिनने अधःपतन के सरंजाम जुटाये है, वे ही यदि उत्थान, 
अभ्युदय ओर परमार्थ कौ गतिविधियों को अग्रगामी बनाने 
में जुट पड़ तो भपनी इसी दुनियां मे स्वर्गीय वातावरण का 
देखते-देखते सृजन हो सकता है । समय ईश्वर प्रदत्त ठेसी 
शक्ति है, जिसे जिस भी प्रयोजन के लिए लगाया जाय, वह 
उसी मे सफलताओं के अम्बार लगा सकती है । पिछले 
नवयुगों के अवसर पर इस तथ्य के अनेकों बार प्रयोग 
परीक्षणभीहो चुके है । इस बार फिर वैसा ही अवसर 
सामने आ रहा है। प्रतिभाये यदि सृजन मे लगेगी तो नवेयुग् 
के आने में देर न लगेगी । इक्ीसवीं सदी उज्ज्वल भविष्य 
के अवतरण कौ संभावना यो कठिन दीखती है, पर वस्तुतः 
वैसा कुछ है नहीं । तेजस्वी प्रतिभाये यदि सृजन प्रयोजन 
मे जुट पडे, उसके लिए अपना नियोजित समय देने लगे 
५ अभीष्ट देश्य की पूर्ति मे कुछ भी देर लगने वाली नहीं 

॥ 


धन मनुष्य का अपना कमाया हुआ है, उसे वह 
दुष््रयोजनें मे से रोक ले, तो इतनी उलट~पुलट से मात्र 
समयके सहारे शुभ संयोग का सृजन हो सकता है (फिर 
यदि कदाचित्‌ मृद मे आये साधनों मेँ से भौ कुरुका 
नियोजन पुण्य प्रयोजनों मे करना बन पडे, तो कोई कारण 
नही कि सदाशयता कौ उन्नत परिस्थितियां न वन पँ ओर 
एसा कुछ चल पदे, जिसके अवतरण से सर्वज्ञ सुख-शान्त 
ओर प्रगति कौ मंगलमयी संभावनाओं का निर बहने 
ले। यही होने जा रहा है ! यही होकर रहेगा । 


दीप यज्ञो की अति सरल एवं अत्यंत प्रेरक 
प्रक्रिया 

"छोटे बच्चे तो मदारियो, बाजीगर ओर सपेरो कौ 
इुगडुगी सुनकर भी एकत्रित हौ जाते है, पर विचारशील 
लोगों को किसी महत्वपूर्णं चर्चा मे सम्मिलित होने को 


बुलाना ओ. पर्ुत प्रगतिशील तर्को तथा तर्यो को सुनने 
क लिए एक मच पर जमा करना आसान नहीं है । कठिन 
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होते हुए सच्चाई यह भी है कि कोई उपयोगी परिवर्तन लाने 
-या कर्दम उठाने के लिए भावनाशील एवं प्रुद्धजनों को 
एक स्थान पर जमा करने के जिना काम नहीं चलता 1 
जिनका समय बहुमूल्य है ओर जिनका अपना प्रभावशाली 
व्यक्तित्व है, वे मात्र तभी कहीं पहुंचते है, जव उसकी 
गरिमा ओर उपयोगिता के सम्बन्ध मे आश्वस्त हो जाति! 
युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्णं परिवर्तेन के 
लिए भावनाशील वर्गं को अभीष्ट विचार-विनिमय के 
लिए एकत्रित करना ओर उन्हे प्रगतिशील निधरिणों पर 
सहमते करके सहयोगी बनने के लिए तत्पर करना एक 
बड़ा काम है, जिसे किए जिना बात बनती नहीं । इसके 
बिना महान परिवर्तन संभव नहीं हो सकते रै, जिनकी कि 
इन दिनो सर्वत्र उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा की जा रही है । 
कविनाई यह है कि व्यर्थ के प्रवचनों ओर येकार 
की लेक्वरवबाजी से लोग ऊब गये हँ । इसलिए प्रबुद्ध जनों 
की ज्ञान गोष्ठियोँ नियोजित करना असाधारण कठिनाई भरा 
कराम बन गया है अरुचि के वात्तावरणमे लोग री. वी. 
देखकर या ताश खेलकर अपना समय गुजारना अच्छा 
समङते है । एसी दशा मेँ प्रगति के अग्रदूत बनने की 
भूमिका निबाहने में समर्थं लोगो को कैसे एकत्रित किया 
एक जुट बनाया जाय ? बडे काम, बडे लोगो के बडे 
संकल्प, उभारमे ओर बड़े कदम उठने पर ही संभव हुए 
दै । इन त्यों के अनुरूप नवसृजन के अग्रदूतों को, समर्थं 
ज्ञान गोधियों नियोजित्त करने कौ बात को समुचित महत्त्व 
देना ही चाहिए । 
दीप यज्ञो की योजना इस प्रयोजन के लिए अतीव 
सार्थक सिद्ध हुई है । धर्म-प्रयोजनो के लिए रिक्षित- 
अशिक्षित सभीमें इस गयेगुजरे समयमे भी किसी न किसी 
हद तक श्रद्धा विद्यमान दै । इसके अनेकों प्रमाण समय- 
समय परदेखे जा सकते हैँ ! इन दिनों नव नियोजित दीपयज्ञ 
इस प्रयोजन के लिए अतीव आकर्षक ओौर महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हो रहे दै । सक्च, भारतीय धर्म का जनक माना जाता 
रै । गायत्री, भारतीय संस्कृत्ति कौ जननी कही जाती है 1! 
दोनों कासम्मिलन-गायत्री यज्ञ बनता है। इस हेतु भारतीय 
मानसके लोगों मे विशेष-~रूपसे ओर अन्य घर्माविलम्बियों 
मे साधारण स्तर पर श्रद्धा सदभावना पायी जाती है । कम 
सेकम उनका विसेध तो कदाचित्‌ ही कही, किसीके वारा 
किया जाता दै 1 गायत्री यज्ञ आयोजनं अब तक जब कभी, 
जहां कष्ठ होते रहे है, उनमें विज्ञजन श्रदधापूर्वक बडी 
संख्या मे एकत्रित होते देवे गये रै 1 


इते पर भी इन दिनों एक बड़ी कठिनाई यह है फ 
पुरातन शैली के यक्ष आयोजनों मे इतना खर्च पड्ता रै, 
इतनी भाग-दौड़ करनी पडती है, कि उसे देखते हुएमध्यम 
वर्ग के लोगो में निराशा हौ होती है । दूसरी कठिनाई बह 
है किएक वर्गं विशेष के, संस्कृत मंत्रो के मर्मर, 
अनेकानेक मंत्र के उच्चारण मे अभ्यस्त लोग इस संता 
के लिए इतनी दान-दक्षिणा मँगते है, जो इस मंहगईके 
जमाने मे, अन्यमनस्क मानसिकता मे उत्साह नहो -बेकच 
ही उत्पन्न कर सकती है 1 यही कारण है समय-समय पए 
होने बाले धरमकृत्य दिन-दिन लुप्त होते जति ह । संस्का 
ओर प्व तक को श्रद्धा भरे वातावरण में मनाया जग 
संभव नही हो पाता । 

उनलज्ञनो को सुलज्ञाने के लिए एक सरल किमु 
अभीष्ट प्रयोजनों क सिद्धि कर सकने वाला एक उपव 
दढ निकाला गया है- ' दीप यज्ञ" । शस्त्रकाे म समय. 
समय पर यह विकल्प लिखा है कि खर्चालि ओर इषः 
भरे कर्मकाण्ड न बन पड, तो उस स्थान पर जलाज्जति 
देने के सरल माध्यम भी अपनाए जा सकते ह । 
जल अर्ध्य चदाना, दीपक जलाकर अग्निदेव का अवाह 
करना भी देसा माध्यम बन सकता है, जिससे श्रदा- 
संवर्धन का उदेश्य पूरा हो सके । 

पिछले दिनों शान्तिकुञ्ज द्वारा विचारशील लोगो 
को धरम प्रयोजनों के लिए एकत्रित कमे ओर उरे 
प्ररणाएं अपनाने, संकल्प भरे कदम उठने के लिए 
किया गया है ।कहना न होगा कि यह छोरे आपोजन ब 
समारोह क तरह सफल सिद्ध हुए है ओर विचा 
लोगों कौ अच्छी उपस्थिति संभव बनाते रहे दै । ॐ 
ध्मतुष्ठनो मे सम्मिलित होने वालों न रेस प्रगतिशील 
कदम उठाने का साहस किया है, जिसे देखते हुए हर दि 
यें उनको साथकता स्वीकार करनी पडती है । 

गाय म्र जिने ाद है, वे कुछ अगरबिपां ओः 
थोडे से दीपक जलाकर उन्हे एक समग्र देवता कौ 
देते है ओर अत्यन्त सरले कर्मकाण्ड को मिल-चु 
पूर कर लेते है । हवन सामग्री से विनिर्मित स्थम 
अगरवत्तियों से यज्ञ का प्रतीक जन जाता दै ओर प्रदीप को 
प्रकाश की अधिष्ठा्रो, सदज्ञान की देवी गायत्री का प्रतीक 

मान लिया जाता है {इन आयोजरनो.को गायत्र यरो का 
प्रतीक मान लेने मे भी किसी को कोई आपति नही ची 
चाहिए्‌। यह नवयुग्‌ की आरती का एक पूर्वाभ्यासं ८, क 
संसारके कोने-कोने मे अधिकाधिक सत्संग नि्धरिण क 


तौ दीप वज्ञ अविच्छन अंग है 1 वार्षिकोत्सव तथा अन्य 
छोटे-बडे आयोजन भी इसी प्रक्रिया के साथ वड़े रूपमे, 
बदु संख्या मे सपत्र हो सक्ते है । 
दीप यज्ञ का कर्मकाण्ड यहां विस्तारपूर्वक लिखना 
तो अनावश्यक रै, पर चह है ेसा, जिसे कोई भी मिशन 
से संबंधित व्यक्ति एक धटे मे भलो प्रकार सीख या सिखा 
सकतादै। , 
हर्पोत्सर्वो, शुभारंभो, संस्कारो, जन्मदिनों एवं 
गुमयेतना संबंधी किसी भी क्रिया-कृत्यो मे दीप यज्ञ 
खोदा जा सकता है । चिना किसी खर्च या परावलम्बन के 
सम्प्र ्ोने वाली इस विधा से सभी शिक्षित नर-नारी 
अवगत हो जाये, तो अपने घर, दफ्तरों, दुकान, कार्यालयों 
ह धार्मिक वातावरण का उत्साहपूर्वक आयोजन कर सकते 
1 
लोक शिक्षण भी दीप यज्ञो का एकं अविच्छिन्न अंग 
है । सहमाने-कौर्तन द्रारा भाव संवेदनाओं को आन्दोलित 
करने वाला वहुत कुछ आधार पर्याप्त मात्रा मेँ इनमें जुड़ा 
हुआ है 1 यह भी अति सरत है कि जव, जिस प्रसंग से 
जोडुकर दीपय्न सम्पन्न किया जाय, तव उस विपय का 
प्रतिपादन करके कोई भी प्रवुद्ध व्यक्छि उपस्थित जनों को 
वह विषय हदयगम कराने का प्रयल करे । 
इनमें सम्मिलित कसे के लिए विचारशील नर- 
जारियों के यहाँ व्यक्तित्ववानों को स्वयं जाना चाहिए ओर 
आग्रहपूर्वक अनुरोध करना चार्हिए कि ठनकी उपस्थिति, 
एसे विचार वालो को आन्दोलित करने के लिए महत्त्वपूर्णं 
है । इस प्रसंग में स्वयं तो उपस्थित हँ ही, साथ ही अपने 
स्तर के अन्य लोगों को भी उस आयोजन मेँ घसौट लाने 
भें कुछ भी कमी न रहने दे । 
घार्भिकता, आध्यात्मिकता, आस्तिकता के सभी 
महत्त्वपूर्णं संदर्भ दीपयज्ञ के साथ जुते है । साथमे बड़ी 
बात यहं है कि युग परिवर्तन के लिए जिस विचारधारा एषं 
क्रिया-प्रक्रिया को गतिशील करना दै, उनका हार इन 
आयोजनों से खुलता दै । साथी हर शिक्षित को विना 
किसी वंश-वेश को भेदभाव रखे, विना मंहगे साधन 
जुराये, वह सब हो सकता है, जो जनमानस के परिष्कार 
हेतु इन दिनों किया जाना नितान्त आवश्यक है ¦ 


महिलाओं की मृहानता उभरे 


इकीसव सदी -को महिला शताब्दी घोषित किया 
गया है । इसे विश्व कौ आधी जनता का स्वाधीनता 
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आन्दोलन भी कह सकते ई ओर नवजीवन स्तर का 
पुरुत्थान भी । नारी के रूपमे जीवन-यापन कर्‌ रही आधी 
जनसंख्या को भविष्य मे भी गयी -गुजरी स्थिति मे पडा 
रहने नहीं दिया जा सकता, अन्यधा अर्धाग पक्षाघात पीडित 
कौ तरह अपंग स्थिति में रहने बाला समुदाय स्वयं तो 
पिडी-परावलम्बी स्थिति मेँ रहेगा ही, समर्थं पक्ष के 
ऊपर भी गलते का पत्थर बनकर लटकेगा ओर प्रगति का 
मार्ग अवरुद्ध हौ बना रहेगा । एक पहिये की गाड़ी किस 
प्रकार आमे बढ़ सकेगी ? भगवान ने नर ओर नारी को 
एक सिक्के के दो पहलू के रूप मे बनाया दै { दोनो की 
समता तो अभीष्ट है ही, साथ ही दोनों को समान रूप से 
शिक्षित, समर्थ, स्वावलम्बी , कुशल एवं प्रगतिशील भी 
होना चाहिए । यह हो भौ रहा है । संसार भर मे एक नयी 
लहर चल पड़ी है । बह एसा वाताषरण बना रही है ओर 
साधन जुटा रहौ है, ताकि भविष्य मे दोनों परस्पर पूरक 
इकाइयों मे से कोई भी किसी की तुलना मे किसी भी दृष्टि 
से दीन-दुर्बल होकर न रहे । 

लम्बे समयसे नारी कौ अगणित क्षमताओं ओर 
विरशेपताओं का शोपण नर दारा होता रहा है । समय आ 
गया किं अव उस अनाचार का पश्चात्ताप-प्रायरशिचत करने 
के लिए नये सिरे से, नये प्रयत्न किये जाये ओर जो 
अपहरण हुआ है, उसकौ पूर्ति करने के लिए समय रहते 
भावनापूरण प्रयास किये जाये । अन्यथा अव तक हुई क्षति 
आगे ओर भ वदेग ओर एेसा संकट खड़ा करेगौ, जिससे 
दोनो पक्षो को अपार हानि सहनी पदे । 

पुरुषों मे से प्रत्येक के मन में यह न्याय निष्ठा भर 
उदारता जागनी चाहिए, जो गहरे घावों पर मरहम लगाने 
केरूपमे सदाशयता का परिचय दे सके । अनीति को आगे 
भौ चलते रहने के लिए आग्रह करमा ओर उठने की 
संभावनाओं को निरस्त करना, जले पर नमक छिड्कने 
जैसा पाशविक अनाचार माना जायेगा। 

नर ओर नारो कौ अनिवार्यं समता का वातावरण 
वनाने के लिए आवश्यक है कि कन्या ओर पुत्र मे, बेरी 
ओर वधु मे अन्तर करे की कुप्रथा का अब पूरी तरह अन्त 
कर दिया जाय । दोनों कौ प्रगति एवं सुविधा का, समान 
व्यवहार-समान सम्मान का प्रचलन अपनाया जाय। शिक्षा ५ 
स्वावलम्बन, दक्षता, प्रेय-सम्मान दोनो को ही समान रूप्‌ 
से मिलने चाहिए 1 ^ (य 

` शिक्षा मनुष्य की आरम्भिक आवश्यकता है । इसे 

लड़कों कौ तरह लड्कियों को भी उपलव्ध-कराने में 
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होति हए सच्चाई यह भी है कि कोई उपयोमी परिवर्तेन लने 
या कदम उठाने के लिए भावनाशील एवं प्रबुद्धजनो को 
एक स्यान पर जमा करने के चिना काम नहीं चलता ! 
जिनकासमय बहुमूल्य है ओर जिनका अपना प्रभावशाती 
व्यक्तित्व है, वे मात्र चभो कही पटुंचते है, जव उसको 
गरिमा ओर उपयोगिता के सम्बन्ध मे आश्वस्त हो जति ई। 
युग परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्णं परिवर्तन के 
लिए भावनाशील वर्गं को अभीष्ट विचार-विनिमय के 
लिए एकत्रित कसा ओर उन्हे प्रगतिशील निधरिणो पर 
सहमत करके सहयोगी बनने के लिए तत्पर करना एक 
बड़ा काम रै, जिसे किए चिना बात बनती नहीं । इसके 
चिना महान परिवतैन संभव नहीं हो सकते है, जिनको कि 
इन दिनों सर्वत्र उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कौ जा रही है 1 
कविनाई यह है कि व्यर्थ के प्रवचनं ओर बेकार 
कौ लेक्वरवाजी से लोग ऊ गये रै । इसलिए प्रबुद्ध जनो 
करी ञान गोष्ठयां नियोजित करना असाधारण कठिनाईं भरा 
काम्‌ चन गया है । अरुचि के वातावरण यें लोग टो. वी. 
देखकर या ताश खेलकर अपना समय गुजारना अच्छा 
समते है ¦ एेसी दशा मे प्रगति के अग्रदूत बनने कौ 
९४ निबाहने मे समर्थ लोगो को कैसे एकत्रित किया 
एक जुट बनाया जाय ? बडे काम, बडे लोगों के बडे 
संकल्प, उभासे ओौर वड कदम उठने पर्‌ ही संभव हुए 
है 1 इन तथ्यो के अनुरूप नवसुजन के अग्रदूतो को, समर्थं 
ज्ञान गोष्ठियों नियोजित्न करने की वात को समुचित महत्व 
देना ही चाहिए । 
दीप यजो कौ योजना इस प्रयोजन के लिए अतीव 
. सार्थक सिद्ध हु दै । धर्म-प्रयोजनों के लिए शिक्षित 
अशिक्षित सभी मे इस गयेगुजरे समयमे भौ किसीन किसी 
हदे तरक श्रद्धा विद्यमान दै । इसके अनेकों प्रमाण समय 
समय परदेखे जा सकते है {इन दिनो नव नियोजित दौपयक्ष 
इस प्रयोजन के लिए अतीव आकर्पक ओर महत्वपूर्ण 
सिद्ध होरे है । यज्ञ, भारतीय धर्म को जनक माना जाता 
रै । गायत्री, भारतीय संस्कृति की जनमी कही जाती है । 
दोनों का सम्मिलम-गायतरी यज्ञ बनता ह । इस हेतु भारतीय 
मानसके लोगो मे विशेष-~रूप से ओौर अन्य धर्मावलम्बियों 
मे साधारण स्तर पर श्रद्धा सदभावना पायी जाती है ) कम 
सेकमखउनका विरोध तो कदाचित्‌ हौ कीं, किसी के दारा 
किया जाता है ! गायद्री यज्ञ आयोजन अच तक जय कभी, 
जह कष्ठी होते रहे है, उनमें विक्जनं श्रद्धपूर्वक बडी 
संख्या मे एकत्रित होति देवे प्ये रै 1 


इतने पर भी इन दिनों एक यदी कठिनाई यह है कि 
पुरातन शैलौ के यज्ञ आयोजनों भे इतना खर्व पडता, 
शृतनी ाग-दौड्‌ करनी पडती है, कि उसे देखते हुएमष्फः 
वर्ग के लोगो मे निराश हौ होती ई । दूरी कठिनाई प 
है किएक वं विरोषके, संस्कृत मंत्रो के मरम, 
अनेकानेक मंत्रो के उच्चारण मे अभ्यस्त लोग इस संचाला 
के लिए इतनी दान-दक्षिणा मते है, जो इस मंहाईके 
जमति मे, अन्यमनस्क भानसिकता मे उत्पाह नही दक्ष 
ही उत्पन कर सकती है । यहो कारण है समय~समयप्‌ 
होने वाले धर्मकृत्य दिन-दिन लुप होते जति है । संक 
ओर पवो तक को श्रद्धा भरे चातावरण मेँ मनाय जर 
संभव नहीं हो पाता । 

उलङ्ञनो को सुल्ञाने के लिए एक सरस किमु 
अभीष्ट प्रयोजनों कौ सिद्धिं कर सकमे काला एक उपव 
दद निकाला गया है- “दीप यज्ञ । शास्त्रकार ने समय. 
समय पर यह विकल्प लिखा है कि खर्चे मौ ईट 
भरे कर्मकाण्डन्‌ बन पदं, तो उस स्थान प्र जलान्त 
देने के सरल माध्यम भौ अपनाए जा सकते है सूरय को 
जल अर्यं चदाना, दीपक जलाकर अग्निदेव का अवह 
करना भी एसा माध्यम बन सकता है, जिसमे श्रा 
संवर्धन का उदेश्य पूरा हो सके । ले 

पिछले दिनो शान्तिकुञ्ज दारा विचारशील लो १ 
को धर्म-प्रयोजनों के लिए एकत्रित करे ओर 
प्रेरणां अपनाने, संकल्प भे केदेम उठाने के तिए ४ 
किया गया है । कहना न होगा कि यह छोटे आयोजन बः 
समारोह कौ तरह सफल सिदध हुए है ओर विवा्छीत 
लोगों की अच्छी उपस्थिति संभव वनाति रे टै 131 
धर्मानो भे सम्मिलित होने वालं मे रे परिप 
कदम उठाने का साहस किया दै, जिसे देखते हृए ह 
मे उनकी सार्थकता स्वीकार करनी पडती है । न 

गायत्र मंत्र जिने याद है, वे कुछ अगरव्तमा 
थोडे से दीपक जलाकर उन्दे एक समग्र देवता कौ 
देते ई ओर अत्यन्त सरल कर्मकाण्ड को मिल ~यु 
पूरा कर्‌ लेते है । हवन सामग्री से विनिर्मित क 
अगरयकतियो से यज्ञ का प्रतीक बन जाता है ओर प्रदीप 
प्रकाश की अधिषठपरी, सदज्ञान की देवी गायत्र का व 
मान लिया जाता है । इन आयोजनों को गायत्री यते 
प्रतीक मानलेने मेँ भी किसी को कोड आपत्ति नहः त 
चाहिए { यह नवयुग की आरतो का एक पूरवाष्यास ८, 
संसारके कोने-कोनि मे अधिकाधिक सत्संग निर्परम 


तो दीप यज्ञ अविच्छन अंग है 1 वार्पिकोत्सव तथा अन्य 
छएोटे-वडे आयोजने भी इसी प्रक्रिया के साथ बडे रूपमे, 
यदी संख्या मे संपन्न हो सकते रै । 
दौपयज्ञ का कर्मकाण्ड यहां विस्तारपूर्वक लिखना 
मो अनावश्यक है, पर वह रै एसा, जिसे कोई भी मिशन 
से संबंधित व्यक्ति एक धटे मे भली प्रकार सौख या सिखा 
सकता है । 
हरपोत्सवो, शुभारंभो, संस्कारो, जन्मदिनं एवं 
युगचैतना संधी किसी भी क्रिया-कृत्यों मे दीप यञ 
जोडा जा सकता है । विना किसी खर्च वा परावलम्यनके 
सम्प्र होने बाली इस विधा से समी शिक्षित नर-नारी 
अवगत हो जाये, तो अपने घर, दपतरो, दुकानों, कार्यालयों 
मे धार्मिक वातायरण का उत्साहपूर्यक आयोजन कर सकते 
॥ 
लोक शिक्षण भी दीपयक्ञो का एक अविच्छिन्न अंग 
है । सहगान-कोर्तन दवारा भाव संवेदनाओं को आन्दोलित 
कए वाला यहुत कुछ आधार पर्या मात्रा मे इनमे जुदा 
हुआ है । यह भी अति सरल है कि जब, जिस प्रसंग से 
जोड़कर दीपयज्ञ सम्पन्न किया जाय, तव उस विषय का 
प्रतिपादन करके कोई भी प्रयु व्यि उपस्थित जनों को 
वह िपय हदेयगम कराने का प्रयत्न करे । 
नमे सम्मिलिते करये के लिए विचारशील नर- 
नारियों के यहा व्यतित्ववानों को स्वयं जाना चाहिए ओर 
आग्रहपूर्वक अनुरोध करना चाहिए कि उनकौ उपस्थिति, 
देसे विचार वालों को आन्दोलित करने के लिए महत्वपूर्ण 
है ।इस प्रसंग में स्वयं तो उपस्थित हो ही, साथ ही अपने 
स्तर के अन्य लोगो को भी उस आयोजन मे घसीट लाने 
भेकुर भी कमी न रहने दे। 
धार्मिकता, आध्यात्मिकता, आस्तिकता के सभी 
महत्वपूर्ण संदर्भ दीपयत्त के साथ जुङ्ते हँ । साथमे बड़ी 
यात यह है कि युग परिवर्तन के लिए जिस विचारयारा एवं 
क्रिया-प्रक्रिया को गतिशील करना है, उनका हार इन 
आयोजनों से खुलता है । साय हौ हर शिक्षित को यिना 
किसी वंश-वेश का भेदभाव रखे, चिना मंहगे साधन 
जुटाये, बह सव हो सकता है, जो जनमानस के परिष्कार 
हेतु इन दिनों किया जाना नितान्त आवश्यक है । 


महिलाओं की महानता उभरे 


इकीसर्वी सदी.को महिला शताब्दी घोषित किया 
गया है । इसे (विश्वं की आधी जनता का स्वाधीनता 
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आन्दोलन भी कह सकते हैँ ओर नवजीवन स्तर का 
पुरुत्थान भी । नारी के रूप में जीवन -यापन कर रही आधी 
जनसंख्या को भविष्य में भी गयी-गुजयी स्थिति मे पड़ा 
रहने नरह दिया जा सकता, अन्यधा अंग पक्षाघात पौडित 
को तरह अपंग स्थिति में रहने वाला समुदाय स्वयं तो 
पिछडी-परवलम्बी स्थिति यें रहेगा ही, समर्थ पक्षके 
ऊपर भी गते का पत्थर बनकर लटकेगा ओौर प्रगति का 
मार्गं अवरुद्ध ही यना रहेगा । एक पहिये की गाड़ी किस 
प्रकार आगे बद्‌ सकेगी 2 भगवान मे नर ओर नारी को 
एक सिक्के के दो पहलू के रूप में चनाया है । दोनों कौ 
समता तो अभीष्ट है ही, साथही दोनों को समान रूप से 
शिक्षित, समर्थ, स्वावलम्यी , कुशल एवं प्रगतिशील भी 
होना चाहिए) यह हो धी रहा है । संसार भर मे एक नयी 
लहर चल पड है । वह रेखा वातावरण वना रही है ओर 
साधन जुटा रही है, ताकि भविष्य मे दोनों परस्पर पूरक 
इका्यो मे से कोई भी किसी की वुलनामे किसी भी दृष्टि 
से दीन-दुर्बल होकर न रहे । 

लप्ये समय से नारी कौ अगणित क्षमताओं ओर 
विशेषताओं का शोषण नर द्वारा होता रहा है } समय आ 
गया कि अव उस अनाचार का पश्चात्ताप-प्रायरिचत करमे 
के लिए नये सिरे से, ने प्रयत किये जाये ओर जो 
अपहरण हुआ है , उसकी पूर्ति करने के लिए समय रहते 
प 
दोनों पक्षो को अपार हानि सहनी पदे । 

पुरुप में से प्रत्येक के मन में यह न्याय निष्ठा ओर 
उदारता जागनी चाहिए, जो गहरे घावों पर मरहम लगने 
के रूपमे सदाशयता का परिचय दे सकर । अनीति को आपे 
भी चलते रहने के लिए अग्रह करना ओर उठने कौ 
संभावनाओं को निरस्त करना, जले पर नमक छिड्कने 
जैसा पाशविक अनाचार माना जायेगा। 

नर ओर नारी की अनिवार्य समता का वातावरण 
बनने के लिए आवश्यक है कि कन्या ओौर पुत्र मे, चेटी 
ओर वधू मे अन्तर करने कौ कुप्रथा का अव पूरौ तरह अन्त 
कर दिया जाय । दोनों कौ प्रगति एवं सुविधा का, समान 
व्यवहार-समान सम्मान का प्रचलन अपनाया जाय । शिक्षा, 
स्वावलम्बन, दक्षता, श्रेय-सम्मान दोनो को ही समान रूप 
से मिलने चाहिए 1 ~^ 

शिक्षा मनुष्य कौ आरम्भिक आवश्यकता है । इसे 

लड़कों की तरह लड्कियो को भौ उपलब्ध -कराने मेँ 


कहीं, विस प्रकारका दुह मापदण्ड न अपनाया जाया अनीतिपूर्ण ह । इस निमितहोने वाले खचमे दोन परिवार 
द्र व्यक्तिको आर्थिक द््टिसे सवावलम्बी होन चहिए खोखले हो जति है 1 दहेज करो तेकर अये दिनश्हेते 
ताकि कोई किसी पर भार बनकर न रहे, वरन्‌ एक-दुसर है, हत्या, आत्महत्या जसी दुर्यनर् हेती है ।इसतिर्‌ 
की सहायता करते हुए,इस हमाई भरे समयमे दूसरेकी शादी को नितान्त सादगी के साथ घरेल्‌ उत्सव कीत 
सहायता कसते हुए समूचे -परिवारमे -खुशदाली ला स्वे! सम्पत्‌ क्किया जाना चाहिए! दहेज या जेवर केस्थानप्र 
विधारे एवं मरिल्क्ारे करई कोटे चच्यै मोद मे होने कौ उख रकम को एकत्रित कर्के कन्याके नाम्‌ कफिवस्ड- 
स्थति मे ससुराल अथग पितृमृह से कारगर सहायता न िषाजिट के रूपमे जमा कर दिया जाय, तो कहं धि 
मदने पर कितनी दति भुगतती है, हर भुक्तभोमी यह चनी रहे ओर सुद्र भविष्य मर किसी अड़े वत पः काप 


षडे लो अगले दलो नी ्रति की चसे सभावनासे 
भी सहने पड रहे दै, क्योकि वह दूस की, सहायता कर आ रही है 1 उने पत्यक, महत्त्वपूर्ण प्रसंग मे अण 
छलए भी दूसरो पर मिटे जा रहा है । सामालिक ओर आर्थिक 


सकना तो द्र, ६ 1 

अजलम्बितरहती ह ।कुटीरउोगसे लेक अध्यापन तक त्र मे उनकी प्रगति के {लिए सरकारी ओर गएस 

का कोदन कोई सोत जसे हाथ मे विवा से पहले हौ अनिकानिक उपहार दौरे हुए चते आ रह ई \ अग, 

थमा देना चाहिए, ताकि उसे अर्थिक दृष्टि से सर्वथा अवसर भी अनेको बन रे है 1 इनसे लाभ उढनिके लिए 
आवश्यक है कि नारी सुयोग्य ओर समर्थे, अनयः 


परश्रितन रहना पदे 1 चैतृक सम्पति, परिवार तते 

अथवा पति कौ कमाई जते माध्यमों को आदे समय मे बिचौलिप्‌ ही 4 को हद्प लेग । , 

अयोग करसकने का सु्ोग मिलता ही रहेगा,इसका अव अनक » मूह्‌-मान्ठ तपू ्रतिगभि्ण र 

कोई रह । रिक्षा- विपाणुञओं कौ तरह दुबल शरीर 1 
| 


दौडी है ।इन त्रासो से भौ महिलाओं को 
विचारशीलों कि 


प्रान्त की महिलाओं > लड-ङगड्‌ कर 


मेलड्कियो सुयोग्य दननेका अवसर दी नर्ही मिलतः सूतम लड्के 

मनोल व विकसित होनेकी तो गजाश ही नरह 2: त स 

व) | 9 (0 ८ 8 स हर पक्षक अवसर प्रा कररदीर वहित वो 
र ओर मन तो निच है, साधी नार्हो ह । शिक्षा का स्त अओ प्रि भी वह देष 


उका पालन कर सकने की द हे 'पर, वे भो अन्य भागो कौ तुलना प्रत 
अनमद्‌ स्तर के र्ट जति है। प्रसव-पीडामे अधिकांश सर्वतरहोने 1, मकर जक । १५. 


६ वि य च क उपरन्त वर-कन्या को कट वर्ध 
यदि जल्नी-जल्य द््ते जवानी मे वुदापा आ अवसर रेखा मिलना प किएक दस योय 
धमक) अ मृत्य चनने,आये दिन द अर समर्यता चदनि ने योगदान दे सकत । दसकं लिए अदर 
चमार रहने कौ व्यथा त) उसी कारण-उसक गले वथ ह भक विवाह के वाद कम्‌ से कम्‌ पच वरप तक 
वाल-विवाहं लड्कियें का आधा उत्पन्न कसे के संकट न लद ।यह्‌ अवधि समु वत 
अरण समक्चकर, उस वितति से उन वचाय हौ लाना कौ ओर से समरथ प्रदान करे के दि तियत र, 
हि पदन ओर बद्नेक लिए.उन भी उपयुक्त सुषा चि अआभिभावको नै इतने दिन उसकी योत्यता 
ओर समय मिलना चाहिए वि मने योगदान दिया । विवाह के काद्‌ मसे कम्पाय ६ 
पद पुम सादं लके ते समुर वलो क कुन दा स 
यासौ कौ ओर से दह लडकी वालो को ओर से ठ यर बचे चदा कसे की विपति सेन त 
जवरकी मग \पह दोनों ही प्रलन सर्वथामूर्यता ओर देना चार्हिए 1 ६ 


यह सामान्य प्रच्छन कौ विधा हुईं 1 नरौ को 
अवगति से उवारकर प्रगति के पय पर धसर ते चत्तनेके 
तिर महिला यर्म ये ते भौ कुशल नेतृत्व उभरना कहिए 
देश को स्वरतत्र कनि में नारी नेदृत्व कौ अग्रौ भूमिक्त 
स्होहै1इ्मतध्यको ध्यात में रखते हुर्‌ नारौ वं के 
भावनाशौल पष्ट को.आगे वदना दाहिए अर दसा कुछ 
छरा चःहिए, जिससे उनको याग्या घर कौ चहारदीवारे 
मे रसोरंदारिन, धोविन, मेहतरानी. पाय, नौकरनी कौ 
ठरह ही गुडार न देनी पडे वस्‌ कम से कम्‌ अपने समुदाय 
को कचा उठने, वियिष बंधनं से सुडान के लिरवेतन 
स्फे। 
इसके लिर चे महिलाएं अधिक उपयुक्त हो सक्ती 
है, जो छदे चच्चों कौ जिम्मेदारी से मुक हो युको 1 
रिटायर स्तर की जिम्मेदार अध्यापिकापं तथा दूस 
कार्यरत महिलाएं घर का भार दूसयो के कंधे पर खिसका 
कर यह कर सकती है कि छोरौ-वड़ रोलियौ वनाकर्‌ 
महिला-संप्क आन्दोलन के लिए निकल पढ ओर उनमें 
कितनी हौ सत्परिवृत्तियो के संवर्धन हेतु वद्-चद्‌ कर 
काम करे । महायता आवरयक है, वह मिलेगी भी, परन्तु 
नारी स्वयं उमंग के साथ उठ खदु हो, यह अवश्यक है। 
स्वावलम्यन भी भाग्योदय कता एक समरथ पक्ष है। 
पसा भी हो सकता है कि कुछ युवति, विवाह के 
प्रलोभन से चकर अपनी बहुमूल्य प्रतिभा नारौ उत्कर्ष के 
लिए लगा दे । प्रजनन के कुःचक्र मे फंस कर उन्हे जितना 
त्रासं सहना पडता है, उसका सीसवां भाग भी यदि साहस 
जख कर मासै उत्कृष्टता के लिए अपे प कर 
सफ, तो वह महामानेवों, वीर, बलिदानियों जैसा साहस 
होगा । धरतु जिम्मेदारियों से बच रहने कौ स्थितिमे वे 
विस्तृत कषेत्रम बडी मात्रा मे नारी-कल्याण का कामक 
सकती ह । रेमे साहस जिने अपनाये, एेसौ शूर-वीर 
महिलाओं से किसी अंश में पुराण ओर बडे अंश मे अपने 
नमय का इतिहास भरा पड़ा ह । विवाह को अनिवार्य 
मानकर नदीं चलना चाहिए 1 साधौ के विना जिन्दगी कैसे 
कटेगी ? सुरक्षा कैसे मित्तेगी ? इस प्रकार के अपडरो से 
आदर्शवादौ महिलाएं सहज हौ बच निकल सकती हँ । 
सहेलियो की , सघन मित्रता भी मिल-जुलकर इस 
आवश्यकता को व्हुत अंश मे पूरी कर सकती हँ । 
अगले दिनों नारी शताब्दी का नव निर्माण संभव कर 
सकने मे देश के पुरपरो का जहां उदार सहयोग अपेक्षित 
दै, वरँ यह भी आवश्यक है कि उस आन्दोलन कानेृत्व 


सृष्मीकरण एवं उच्यल भविष्य का अवतरण ३.६६ 


संभाले के तिर्‌ मनस्वी महिलार अशरिन पिमे अये 
उनन्दोलनं क्ते पुस्पो का सहयोग दो खहिए ही. वे यरी 
क्रो समय, साधन, सहयोग अर प्रोत्साटन पदान करे; पर 
साथ हो यह उससे भो अधिक अःवस्यक रै कि नेतृत्व 
सपं महिलारं हौ संभाले 1 अपने देश को एतिममिता, 
नर अर नारी को मिलक कान करने के सुविषा नहीं देती! 
इसतिर आगवर्यसत है कि महिलाओं को अपनी सेरी- 
चदु मेडलियौ वने अर धर-घर ये प्रवेश करे 1 सेगठर 
खड़ा करे, ततावरथ वना्ये अर एसे काय॑क्रमो को 
चले, जिससे युग संगठन के अति महत्वपूर्ण नेतृत्व का 
वेय उन्हे हो हस्ताम्तरित हो सके । ` 
महिला सदो का बहुत जडा शुभारम्भ शान्तिकुञ्य 
सेही गतिशील होना है । इसलिए उसके सदस्यों ओर 
सदस्याओं को अपनौ-अपनी स्थिति के अनुसारं यह 
योजनः वनानी चाहिए कि महिलाओं को स्थानीय क्रिया- 
प्रक्रिया किस प्रकार चलेओर्‌ उगके ठार बडे क्षेत्र को 
संभाल सकने वाली युगनेतृत्व कौ व्यवस्था किस आधार 
परव? इस सेद मे मातर पुरषो का सहयोग पर्याप महौ! 
समर्थं महिलाओं को भौ लालच, दवाव ओर संकोर्णताकी 
परिधि से ऊचा उठकर धर से वार निकलने की यड़ी 
योजना भो वनानौ चाहिए ताकि उनकी गणना महान 
प्रयोजन पूरा कर सकने वाली महान महिलाओं से हो सके। 


सहस्रकुण्डी महायज्ञो का । 
देशव्यापी सरंजाम 


शासन~व्यवस्था संसार भर पर आच्छादित रै, पर 
उसका क्रम खण्ड-खण्डो मे विभाजित होकर लागू होता 
है । दुनिया एक ठै, पर उसमे देश अनेक है । देश मे परान, 
प्रान्तो मे जिते, जिलों में मण्डल बैटते है । ओर उनके 
अनुसार शासनाध्यक्ष नियुक्त होकर कारदरत होते है । 
केन्द्रीय शारान के अन्तरगत विधान सभारं जिला आदि के 
चुनाव होते है; तभौ विकेन्द्रौकरण का तारतम्य यैठता है। 

धर्मतेतरे अथवा समाजतंत्र का भी इसी प्रकार 
विभाजन बन पडता है । छोरी इकाइयां मिलकर एक बडु 
इकाई बनती है । यों इन दिनो उनमे सम्प्रदायो ओर 
मतमतान्ते का भी बोलबाला है; ओर तीर्थो, धर्म -केन्दों 
का विभाजन विघटन स्तर का हो गया रै ! फिर भ ठेस 
अगजकता प्राचीनकाल में नही धी ओर भविष्ये भीन 
रहेगी 1राजतंत्र ओर धर्मतंत्र दोने मिलकर एक समग्र लोक 





३.४७ सृमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


ततर का सृजन करेगे । शासमतत्र सुरक्षा, सुव्यवस्था, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, मुद्रा, अर्थतत्र आदि का संचालन 
क्रेमा ओर मानसिकता, भावना, आचार-संहिता, प्रथा- 
प्रक्रिया आदि का दायित्व धर्मतेतर को संभालना पडेगा । 
भौतिका से मनुष्य को लाभान्वित करने का सरंगाम 
शासते जुटाये ओर आध्यात्मिकता, नीति-निष्ठ, सपाजनिष्रा, 
आदर्श, अनुशासन आदि को सपन्त करने कौ जिम्पेदारी 
धर्मत के कंे पर रहे । समग्रता इसी आधार पर वत 
पदेगी, अगले दिनों ढँचा एसा ही खड़ा करना पठे 
शासनतंत्र भपने ठम से चल रहा है, उसकी उठक- 
पटक राजतरैतिक पारटियौ करती रहती है; सुधार -परिवर्तन 
होते रहते ई, पर दुर्भाग्य यहो है कि मानसिकता, भावना 
ओर आदर्शवादी अनुशासन को सुस्थिर-समुनत रखने 
वाला धर्मतेत्र इन दिनो अन्य क्षेत्रो कौ तुलना मे विकृतियों 
से अधिक भर गया है, जबकि उसके अधिक परिष्कृत, 
प्रभावी एवं संगठित होने की भवश्यकता थी; ताकि 
शासन क्षेत्र मे जो गड़वड़ी चले, उसे संतुलित करे में 
उसकी प्रभाव-क्षपता का परिचय मिल सके । धरम -तंत्रसे 
लोक शिक्षण की प्रक्रिया इसी आधार पर चलत पड़ी दै ¦ 
इक्तीसर्वीं सदौ कौ युग परिवर्तन योजना के अन्तर्गत इसी 
प्रक्रिया को प्रमुखता दी गयी है । परिवर्तन योजना के 
अन्तर्गते इसी प्रक्रिया को प्रपुखता दी गयी है । जन- 
सम्पर्क, जनजागरण के अनेकानेक कार्यक्रम इसी लक्ष्य 
को आगे रखकर संचालित किये गये है } 

„ अह घोषणा देश के-विश्व के-कोने-कोने मे की 
गमी है कि सन्‌ १९९० से २००० के बीच दस वर्पो मे जन- 
जागृति का, लोकमानस के परिमार्जने का लक्ष्य पूरा कर 
लिया जयिगा । उस हेतु एक लाख दीप यशो ओर एक 
करोड सृजन शिल्पियो कौ भागीदारी नियोजित किये जनि 
का इतना बडा कार्यक्रम वना है, जिसे अमूतपू्व, 
असाधारण एवं एतिहासिक कहा जा सकेता है ! अपेक्षा 
कीगगरीहैकिदस कार्यक्रमके आधार परदेशभरके 
कौने-कौने तक युग-चेतना का प्रकाशा पहुंचाया जायेगा! 
इससे कुछ कदम फो वदते हो, विश्व भर में विरे 
भारतीय मूल के प्रचासियो ओर इसके बाद अयेक 
धर्मावलम्विर्मो, भाषा-भधापियो, मन्यतां बाले सोगों 
की, उनकी अभिरूचि के स्मथ संगति विठाते हुए, इसी 
प्रयास को व्यापक बनाया जायेगा । प्रस्तुत ६०० करोड 
मनुष्यो को मानवी~गरिमा कौ छत्र-छायामे लाने कौ यही 
-मोजना है 1 शन्तिकुञ्ज से सेयंधित्‌ सभी. पर्जिन इस 


विशालकाय योजना को कार्यान्वितं करे मे इ्ही दिके 
जुट गये हैँ 1 परिजनो-पाठको को हौ नहीं, अपरिचिर्तौ को 
भी इस माध्यम से एक जुट करने ओर प्रयति-पय पर घल 
पड्म के लिए आन्दोलित किया जा रहा ई {सन्‌ १९९० 
कोशुमारम्पवर्पमानागयाहै 1 अगले.दस वर्पस प्रयोग 
को व्यापक ओर परिपक्व यनि मे ले (फिर सन्‌ २००० 
के आगमन के साय इकीसवीं सदी का मूत्रपतहोही 
जयेगा } (( 
सन्‌ १९९० का निर्धारण यष्ट है कि जहां 
प्रजाप, गरसा-मंडलियो, जागृत रछिपीठे विद्यमान रै 
ठन सभी में एक-एक हजार दीप यतौ के आयोजन घं! 
उसमें एक मंडल कै लोगों को आरमं्रिते हौ नरह, 
सम्मिलित भी किया जाय । मंडल के गठन आवश्यक है! 
सजवैतिक क्षेत्र की तरह धर्म -्तत को भी अफ मडल 
संगठित करे चाहिए ओर उसके आधार पर दोप यके 
समारोह होने चाहिए! उस क्षेत्र की विचारशील जनताको 
इनमे प्रयासपूर्वक अधिकाधिक संष्यामें सम्मिहितिक्य 
जाना चाहिए । ले 
हर मंडल मे कटक हजार वेदी के दोष यङ्ग हो। 
इसके लिए सम्पर्क साध कर, उदेश्य एवं महस्व वाकः, 
संभावनाओं यर ध्यान केन्द्रित कराया जा सके, तो निष्चय 
ही दो-दो, तौन-तोन मील के फासले पर उपरोक्त स्के 
आयोजनों कौ धूम मच सकती है) उस परिधि के लाख 
व्यक्कि नेवयुग के, नवजीवन के आधारो को अपनाने के 
लिए आन्दोत्तित हो सके है ॥ 
कुछ प्रभावशालो प्रतिभां यदि इन आयोजनो को 
सम्पनर वनाने के लिए कटिवद्ध हो सके, तो इतने भै 
ही उज्ज्वल भविष्य से जु षु नवुग आन्दोलनों कौ 
तूफानी लहर पैदा हो सकती है । समर्थ प्रतिभाओं को 
कार्यक्षेत्रे उताले का संदेश शान्तकुञ्ज से सभी 
दिशाओं मे, देश के कोनि-कोने मे भेजने की प्रक्रिया 
योजनाबद्ध रूप से आरभ कर दी गयी है । 
उपरोक्त आयोजन न तो अत्यधिक श्रम-साध्य ह 
अओरन खर्चे । इच्छाशक्ति कौ प्रवलता ओर व्यवस्थि 
दौड्-धूप से आयोजन मे सम्मिलित हने बालो की अभीष्ट 
संख्या एकत्रित हो सकती है । प्रचार के अन्रेक सरलं 
माध्यम है । साइकिल यात्रा, .कञान रथो, स्ताइडं 
प्रोजेक्टरो ओर रेपप्लेयर-लाउड स्पीकसयैरयो के माध्यम 
सेजन-जन्‌ तरक आयोजन के संदेश, उदेश्य ओर आरमणं 
पहुंचाये जा सके है ) गीतों, मोष्ठियो आदि के माध्यम मे 


उद्य ओर महत्त्व समल्कर लोग सहज ही भाग लेने लगते 
है) 
संयोजकों को छाया का प्रवेध करने के लिए 
शामियाना, यैठमे के लिए फर्श, ये वंदी के लिए कनात 
जैसी आवश्यकतापं पडंगी 1 लाउडस्पीकर का भी प्रवन्थ 
करनाहोगा । प्रवचन मंच तथा र चेदी की व्यवस्था तघ्न 
एकत्र करके यनाई जा सकती है । एेसा मी हो सकतारै 
किएक शत्र के लिए एक सेर कौ व्यवस्था करली जाय 
ओर उसी का प्रयोग फिर समीपवतीं सैको कार्णक्रमों 
भे होता रहे 1 यड संख्या मेँ जन उपस्थिति के लिए पीने 
का पानौ ओर पेशायधरो का प्रथ भौ करना पडता है । 
स्ना तथा सुव्यवस्या के लिए अपे हौ लोगो मे से कुछ 
को स्वयंसेवक स्तर स्रौ जिम्मेदारी संभालने के लिए 
प्ररिक्षितं कर दिया जाय । 
एक दिन का यह आयोजन प्रायः समेर से शाम तक 
चलेगा । इतने लम्बे समय तक सम्मिलित रहने वालों के 
लिए एक बार का भोजन प्रवेष वन पडे, तो ठौक है । यह 
मुदिकल तय पगा, जव एक हौ जगह पू -सम्नौ जैसी 
दर्चीली व्यवस्था मनाई जाय । यह प्रीतिभोज शैली अपने 
कार्यक्रमो मे अपनाये जाने कौ तनिक भी आवश्यकता नहीं 
1 
नयानिर्थारण यहहै किर घरसे एक-दो रोरी तथा 
राक-~सम्जी लाने फे लिप प्लास्टिक की चैलियां वाट दी 
जयि ओर कहा जाय कि इसमे अपनी समर््यातुसार कुछ 
यना हुआ भोजन भी आयोजन मे अनि के समय साध तेते 
अविं । रोरी संग्रह करने वाली यैलियों पर छपा रहे 
*"स्वच्छतापूर्वक यना- शाकाहारी भोजन'" । इस प्रकार 
का भोजन सव लोग पंक्तिवद्ध यैठकर प्रीतिभोज कौ तरह 
खाये, तो उससे '“जाति-वंश सव एक समान" के आदर्श 
की पूर्ति होती है ओौर जातिगत ऊंच-नीच का जो भेद्‌- 
भाष चल्‌ रहा है, उससे निवृत्ति मिलती है । सहमोज के 
सम्बन्ध में एक प्रयोग यह भी हो सकता है कि खिघडी 
या दलिया एक जगहं चना ली जाय ओर उसे पत्तलो मे 
परोस कर खाया जाय । 
सहमान कीर्तन से भी एकताके भाव विकसित होते 
है साथ-साथ गायत्री मंत्र के उच्चारण मे मौ जहां एकता 
ओर समता का प्रतिपादन है, वहाँ ठससे सूक्ष्म जगत्‌ का 
फेसा परिष्कार भी जुदा है, जो नवयुग के अवतरण मे 
सष्टायता करेगा 1, . ( 
इन आयोजनों मे सम्मिलित होने वालो को कुछ 
उपयोगी प्रतनिजाएं भी .करनी चाहिए 1 जैसे हर साक्षर दारा 


भक्ष्मीकरण एवं उच्यल भविष्य का अवर्तण ३.४८ 


दो निरक्षरो को साक्षर बनाया जाय 1 नरोयाजौ छोडी ओर 
छुडायी जाय । प्रगति कार्यक्रमों मे सहयोगी चनम फे लिए 
समयदान-अंशदान -का पुण्य छोटे -यडे किसी रूप में 
निबाहा जाय । 

धर्मं के चार चरण भी व्यीढ्या करने योग्य रै ओर 
प्रति मे सम्मिलित रखने योग्य भी 1 १. समङ्लदारी २. 
ईमानदार, ३. जिम्येदारी, 2. बहादुर । पचि नियम एमे 
है, जिन्हे अपने प्रभाव कत्र मे सुविस्तृव किया जाना 
चाहिए- १. श्रमशौतता, २. रिष्टता, ३. मितव्ययिता, ४. 
सुव्यवस्था,५. सहकारिता । व्याख्यानो मे इन सद्गुणो कौ 
अपनाने की उपस्थित जनों को प्रेरणा दी जानी चाहिरए्‌ । 
विवादे मे दहेज-जेवर ओौर धूमधाम का परित्याग करम 
कात्रतलेना भी रेसाहै,जिसे सभी लोगौ को संकल्परूप 
मे निवाहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 

दीपयज्ञ में उपस्थित जन अपने-अपने प्रभाव क्त्रमे 
रसे ही छोटे यदे आयोजन करने-कराने की प्रतिज्ञा लँ, 
तो इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार हो सकता है ओर धर्म- 
धारणा के लिए, सेवा-साधना क लिए एक नया वातावरण 
चिनिर्भितत हो सकता है 1 

इस योजना से कुछेक प्रततिगामियों को छोडकर 
अन्य किसी की कोई असहमति नही हो सकती है । एक 
दिन का समय निकालना ओर धर से कुछ खाद्यपदार्थ 
लेकर चलना भी इतना कुछ कठिन महीं है, जिसके लिए 
यदि समुचित प्रचार किया जाय, तो बड़ी संख्या मे लोगों 
को सम्मिलित न किया जा सके । इस प्रकार एकत्रित हुए 
लोगों का एक परिवार समुदाय गठित हौता है । उसकी 
संयुक्तशक्छि को अवोछनौयताओं से जूङने ओर एक जुट 
होकर उपयोगी कार्यं सम्पन्न करने के निमित्त लगाया जा 
सकता दै ओर उसके सत्परिणाम कुछ ही दिनो मे सामने 
आ सक्रते है । 

इन आयोजनों को गदित करने बाले, एक 
लोकसेवी ओर सुधारवादी के रूप मेँ जन साधारण के 
सामने अते है ओर छवि बनती है । उस छवि का लाभ 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक प्रगति के रूप अनेक आधार 
लेकर सामने आ सकता है। नेतृत्व के अभिलाषी तो इन 
आयोजनों के सहारे अपनी मनोकामना सौम्यतापूर्वक 
सहज पुरी कर सकते | ˆ - ' “+ ¢ 

` समर्थं शाला-संगठनों के लिए कुछ उपकरण 

खरीदना ओरःअपने तथा अन्यो के क्रिवा-कलापों मे 
उपयोग करना कठिन नहीं है । दीपयज्ञो के साध धार्मिकता 
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ओर पुण्य-रमार्थं के जुड़े होने के कारण, खुशहाल लोगों 
से इतना चैसा भी आसानी से संग्रह किया जा सकता है, 
जिसके सहारे तीर्थयात्रा, ज्ञान रथ, स्लाइड प्रोजेवरर, 
देपरिकराईर पैरी, विछावन, आच्छादन आदि कौ खरीद 
सकना सरलतापूर्वक बन पड । दीपयज्ञो को सुनियोजित 
ठंग से आयोजित किया जा सके, तो युग अवतरण के महान 
प्रसोजन में उनसे बडी सहायता मिल सकती है । 


युग प्रतिभां इस तरह आगे आये 


दीवाली, दशहरा जैसे महापर्व वप मे एक बार अति 
ह ।स्वाति-वपौ सालमें एक बुर ही होती है उसका लाभ 
जिन सीपिर्यो को, केलो को, वौसों को उठाना होता है, 
यै उन्हीं दिनों उडा लेते है । बादर्मेतो बात गयी-आयी हो 
जाती है । ब्रह्मकमल ओर संजीवमी बूट भो एक वपं मेँ 
एक बार हौ ४ है । प्रतियोगिता भी निर्धारित समय 
पर ही होती ह ! राजनैतिक चुनाव पोच वर्षमे एक वार 
होते दै । यह अवसर है, जिन्हे महत्वपूर्णं माना ओर चूका 
नहीं जाता 1 ू 
हर दूरदशी को यह अनुभव भी करना चाहिए कि 
युग परिवर्तन की वर्तमान बेला एसी है, जिसकी पुनरावृत्ति 
वार-बार होगी । गाधी जी के सत्याग्रह आन्दोलने जौ 
लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूपमे सम्मिलित हो गये, उन्हे 
इते दिम बीत जाने के उपरन्त भी अभी तक समुचित 
सम्मान, पेन्शने, फी पास आदि कौ सुविधा मिलती है 
शासनसतता भी वही लोग प्रायः ४० वपं तक चलाते रहे } 
यदि समय निकले जाने पर अब कोई उत्सुक हो, तः भी 
उस सुयोग को नहीं पा सकतता । अब कोई बन्दर, हनुमान 
- नही बन सकता । हर किसी रोछ को जामवन्त, किसी गिद्ध 
को जटायु बनने का अवसर नहीं मिल सकता । 
उच्च अधिकारियों की नियुक्ति चुनाव आयोग या 
शासनाध्यक्षं द्वारा होती है । यह अवसर गिने-चुने को 
मिलता दै, सो भी दूसरों के अनुग्रह से 1 किन्तु धर्म तेत्र 
मे सेवा कत्र मे- अनौखी सुविधा यह दै कि यदि कोई 
भावनाशील पुरुपाथी अपनी उमंग ओर आदर्शवादी 
हिम्भतसे कामले,तो वह मण्डलाधीश, मण्डलेश्वर आदि 
वन सकता दै ओर इतनी समर्थता उपलब्ध कर सकता है 
किउसका शासन जन-जन के मन-मने पर रहे 1 इसी स्तर 
के लोगो की इन दिनो सर्वत्र ममि है । उनके उपरते कौ 
आशा-अयेक्षा दशो -दिशाप्‌ं कर रही है । युग देवता ने 
उन्ही को पुकारा है 1 महाकाल उन्ही को खोजने के लिर्‌ 
टकटकौ लगाये दूंट-खोज में निरत है । 


अभागे तो मनुप्य-जीवन जैसी सुदुर्लभ सम्पाको 
भी कीडे-मकोडों कौ तरह गँवा देते है । अनजानौ के तिर्‌ 
हीरे ओर कँच मे कोई अन्तर नर्ही; पर जिनके अन्तराल 
में दिव्य प्रकाश की एक किरण भौ उठती हो, उनके लिप 
यह अलभ्य अवसर है । इतना अलभ्य अवसः गवा दने प, 
जन्म-जन्मान्तरों तक पछताने के अतिरिक्त ओर कुछ हाथ 
लगने बाला नहीं है ! आत्मा को, परमात्मा को, विश्वात्मा 
को रेसे प्रमादियो के प्रति रोप-अक्रोश ही सदाक 
रहेगा । यह सुनिश्चित लाटरी खुलने जैसा, दवा खाना 
हा लगने जैसा, स्वयंवर वरण करने जैसा अयसर है ।भिन 
ओँखों के अधो को पेट-प्रजनन के अतिरिक्त एस संसा 
मे ओर कुछ दीख ही नौ पडता, उनके प्रमाद एर कोई 
लानत ही भेज सकता है 1 
होना यह चाहिए कि लुद्धिमत्ता कै दावेदार 
विवेकशीलो मै से परतथेक को, युग संधि के यह द 
अथवाउससे कुछ कमसमय भौ, युग की पुकार सुनने 
उसे पूरा करे मे अपनी मानसिकता ओर साहसिकता 
खरी-खोरी सिदध कसे के लिए, कसौटी पर कसे जके 
लिए तैयार हौ जाना चाहिए। न्यूनतम एक वपं लगाने जैस 
कुछ छोटे कदम उठा लेनैका साहस तो किसी प्रकार बटोर 
ही तें । जितना अधिक बन पडे, उतना ही उत्तम । 
इन दिनो करमे योग्य, प्रमुखता देने योग्य काम एकं 
ही है- जनमानस का परिष्कार । विचार-परिरोधत, 
मान्यताओं, भावनाओं आकोक्षाभों को निकृष्ट प्रयोजने 
निरत रहने से उवार कर्‌ इस मान्यत्ता मे सहमत कर लिया 
जाय कि इस समय विरोष को उठने ओर उठाने, जगने ओर 
जयानि भे, नव सृजन के लिए कटियद्ध होने ओर दूस कौ 
इसी के निभितत नियोधित करे के लिए पराण-पण से 
लगाया जाय । व्यक्तित्ववानो ने अपने को बदलना रप 
किया, तो यह निरिचित है कि बह समूचा वातावरण बदल 
जायेगा, जिसमे रहते हुए हर कोई छित्र-चिपन हौ रहा £! 
अपते कुछ न करने पर भौ उज्ज्वल्‌ भविष्य 
संभावना, खटा के संकल्पो ओर निर्घारणो के संकेत पर 
भवितव्यता मनकर साकार हौकर रहेगी; पर जो सेवा- 
साहस अपताकर्‌ धन्य हो सकते थे, वे हौ अपनायी गवी 
कृपणता, निष्टा ओर कायरता के कारण अपने ऊर 
धिक्कार वर्सैते रहने की व्यथा संहते रहेगे । 
जो करना है, वह सरल भी रै-सुखद भी है ओर 
हार्थो -हाथ प्रेय-गौरव उपलव्य कराने वाला भी । उसकी 
आरंभिक चर्चा पिरुले पृष्टो पर हो चुफौ है स्वाध्याय, 


सत्संग, संगठन ओर उल्लास उभार के कई कार्यक्रमों कौ 
चर्चाहो सुको है ।उनमे से कोई एकाकौ भी फुठ न कु 
कार्थं अपना सकता है । पर यदि संगठन कौ क्षमता हो.तो 
यड क्षेत्र को अपने सेवा प्रयोजन के लिए चुना जा सकता 
है।दस-यीस गवो का एक मण्डल निर्धारित करके, ने 
यरमे वालों के साथ सधन सम्पर्कं जोडा जा सकता है, 
उमकौ भनोभूमियों को जोतने, योने, खाद-पानी देने, 
रखवालौ करने में एक कर्मठ किसान की तरह निरत रहकर 
हौरे-मोतियो जैसी फसल से कोठे भरे कौ प्रतीक्षाभी 
कीजासकतीदै। 
सका समर्थं शुभारंभ अपनी निज कौ प्रतिभा 
निखार से होना चाहिए । जिन्हे अपने ते बड़ा या योग्य 
माना जाता है,उन्हीं की वातो पर लोग ध्यान देते है। उन्ही 
फा आदर्श -परामर्शं मानते ई । इसलिए जिनं किसी प्रकार 
का नेतृत्व निवाहना हो, उन्हे सर्वसाधारण कौ अपेक्षा 
अधिक यरिष्ठ ओर अतिविरिष्ट होना चाहिए 1 आत्म 
परिष्कार की कसौटी प्र कस कर स्यं को इतना खरा यना 
लेना चाहिए कि किसी को अंगुली उठने का अवसर न 
मिले । वाणी की मधुरता, व्यवहार मे सभ्यजनों जैसी 
शिष्टता, वस््र-उपकरणों से तेकर साज-सन्ना तक में 
समुचितं स्वच्छता रह सके, एसा अभ्यास करना चाहिए! 
समश्चदारी, ईमानदासी, जिम्मेदारी ओर बहादुर के चार 
प्रमुख धर्माचरणं से अपने व्यक्तित्व को संजोया जा सके, 
तो समञ्ञना चाहिए कि विशिष्टता ओर वरिष्ठता से अपने 
को सम्पन्न बना लिया गया ! 1} 
क्रिया-कलाप > वाणी कौ मुखरता ओर शरीरगत 
एसी सक्रियता हो, जो चुश्त-दुरुस्त होत का लक्षण प्रकर 
करती रहे । स्वाध्याय एवं सत्संग प्रा करते रहने का 
अवसर अधिकाधिक लोगों को मिलता रह सके, एसे 
छोरे-यदे कार्यो मे निरते रहने के लिए परिस्थितियों के 
अनुरूप प्रयत्न करते रहना चाहिए । . 
उत्साह उभार ओर लोक चेतना जगाने की एक 
निन्त सरल ओर अत्यधिक प्रभावशाली विद्या है- 
सहस्तवेदी दीप यज्ञो की योजना । यदि चुनाव मे खड़े होने 
मालो की तरह दौड्धूप कौ जा सके, तो यह आयोजन हर 
जगह सरलता ओर सफलतापूर्वक सम्पन हो सकता दै 1 
एक वार का उवाल, साल-रै महीने तो अपनौ गर्मी बनाये 
ही रहता है 1 इसलिए जिलाधीशों के समतुल्य धरमतंत्र की 


जिम्मेदारी उठाने वालो को अपनी सुविधानुसार निकटवर्ती - 


मंडल निर्धारित करना चाहिए । साइकिल या अन्यं साधनों 
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के सहारे एसी व्यवस्था यनानी चाहिए; ताकि सघन जन- 
सम्पकं सध सके ओर जन-जागरण फे नव~सृजन के 
अनेकानेक कार्यं अपने ठर पर, अपने बलवते सुढृकते 
रहने वाली गति पकड़ सके । 

अपने मंडल के हर गव में एकं वड़ा दीप यज्ञ 
आयोजन हर साल ्टोना हौ चाहिए; ताकि उभरे हुए उत्साह 
से उपस्थित जनों को प्रभावित करके उनके वारा सत्मवृत्ति- 
संवर्धन ओर दु्प्वृत्ति-उन्मूलन के कितने टौ छोरे-वडे 
काम संकल्पपूर्वक किए जाने कौ प्रक्रिया चल पडे- 
व्रतशीलता निभ सके 1 

अपने समुदाय मे रेमे अनेकों कार्य करने को पदे 
है, जिनको गतिशील नाने मे तनिक भी विलम्ब नही होमा 
चाहिए । शिक्षा-संवर्धन इनमे से प्रमुख है। नारी शिक्षा 
ओर प्रौद्‌ शिक्षा को सृजन शिल्प विशेष रूपसे हाथमे 
ले, क्योकि इस ओर उपेक्षा ही बरतौ जा रही दै ! ' गरीवी 
दूर भगाओ! कौ योजना कुटीर उधधोगोँ को अपनाए चिना 
हंत हो नहीं सकती । शारीरिक समर्थता ओर मानसिक 
साहसिकता के अभिवर्धन के लिए व्यायामशालाओं के 
आन्दोलन को गतिशील वनाया जानां चाहिए । वाल- 
विवाह ओर प्रजनन कौ बाट्‌ का तो दृदृतापूर्वक रोका ष्ठी 
जाना चाहिए । खर्बीली शादियां हमे दरिद्र ओर 
येईमान चनाती है, इस तथ्य को हर किसी को हदसंगम 
कराया जाना चाहिए ओौर घिना खर्च तथा धूम-घाम 
की शादियो कर, यह कुप्रचलन समाप्त करना हौ चाहिषए। 
नशेवाजी धौमी आत्म -हत्या है, यदि यह तथ्य समज्ञा ओर 
सम्ञाया जा सके, तो बहुमुखं बर्बादी प कारगर अंकुश , 
लग सकता है ।वृक्षारोपण कौ प्रवृत्ति बदनौ चाहिए { यह' 
गतिविधि हर्‌ घर में शाक-वाटिका या पुष्य वारिका के 
आरोपण के रूप में तो चल ह पडुनी चाहिए । जीवन कै 
हरकत मे प्रगतिशीलता का समावेश करने के लिए 
सापाहिक सत्संगों को योजनाबद्ध रूप मे चलाना चाहिए। 
यदि दैनिक रूपमे धार्मिक, सामाजिक आयोजन नही चल 
सकते, तो उन्हँ कम से कम साप्ताहिक रूप यें तो चलाना 
ही चाहिए । 

युग अवतरण का योजना केन्द्र यदि नयी इमारत 
के रूप में नहीं बन सकता, तो कम से कम इतना तो हो 
ही सकता है कि किसी यड इमारत वाले से एक कमरा 
मोगि लिया जाय, जो संगठन कायो के लिए भौ श्रुत होता 
रहे 1 समय घर-मालिक उसे अपने कार्यो मे प्रयुक्त 
करता ॥ ५ व = 7 


३.५९ पुक्ष्पीकरण एवं उज्चत भविष्य को अचत्तरण 


कखे उपकरण इस प्रयोजन के लिए अनिवार्यं है - 
(९) ज्ञान~रथ का चल देवालय (२) स्लाङ्ड -प्रोजेक्टर 
(३) सत्संग पेरी (४) गवि-गाव परिभ्रमण करने फे लिए 
साईकिल टोली । (५) संगीत उपकरण (६) आयोजन के 
लिए फर्श ओर आच्छादन (७) दीप यज्ञो मे काम आने 
वाले उपकरण । यह सभी साधन मितकरे दस से यीस 
हजार के भीतर न सकते हँ । इते चैसे का प्रवंध सहज 
ही यज्ञ के समय मिल-जुलकर चंदे के रूप मे एकत्रित 
किया जा सकत्ना है 1 जिनसे चैसा लिया है; उन्दे हिसाच 
समज्ञा देना आवश्यक है । प्रामाणिकता यनाये रखने के 
लिये इतनी सफाई आवश्यक ह । 
वर्प एक बार कर्मठ व्यक्तियों कौ शान्तिकुञ्ज 
पाच दिन काएक सव्र सम्पन्न करने के लिए भेजना चाहिए; 
ताकि वे उपयुक्त प्रेरणा ओर प्राण-यतना साथ लेकर चापम 
लौं । यह हर साल चैटसी चाज कर तेने, वेदूक या मोटर 
का वार्षिक लाइसेंस लेने के समान आवश्यक सपद्मा जाना 
चाहिए । 
मिशन के साथ किसौ भीरूपमे जु हरव्यक्तिको 
मित्य कु घंटे का समयदान नव सृजन के निमित्त लगने 
के लिए सहमत करना चाहिए ओर साध ही कुरु पैसों का 
अंशदान भी निकालते रहने के लिए उन्हे प्रोत्साहित करना 
चाहिए; ताकि उस योगदान के सहारे आत्म-निर्माण, 
परिवार-निर्माण ओर समाज-निर्पाण के तीनों ही क्रिया- 
कलार्पो को आवश्यक सिंचाई का अवसर्‌ पिल सके । 
अखण्डज्योति पत्रिका अपने परिवार के हर शिक्षित 
सदस्य को पठानी ओर अशिक्षितं को सुनानी चाहिए । इस 
अनुष्ठान को प्रस्तुत महा अभियान के सूव्र-संचालक को 
नित्य अपने घर लाने ओर्‌ उसका एक प्रवचन नित्य 
सुमानि के समकक्ष मानना चाहिए । इसके लिए जो खर्च 
करना पडता है, वह इतना कम दै कि महीने मे एक बार 
लका जलपान करा देने से अधिक नरह चैठता । 
उपरोक्त सभी काम रे है, जिने अपनाने पर कोई 
भी व्यक्ति पुण्य-प्रक्रिया के रूप मे उभर सकता ई ओर 
अपने को, अपने परिवार-समाज तथा वातावरण को हर 
बृष्टि से कृतकृत्य कर सकता है ¦ 


आत्म शक्ति का उपार्जन एवं सुनियोजन 


बाहर की वस्तुओं के सम्बन्ध मे मनुष्य को बहुत- 
सी जानकारियां रहती दै 1 उनके द्वार होने वाली हामि तथा 


उठाये जा सकने वाले लाभे का भी सहज बुद्धि से अता-- 


पतता रहता है, किन्तु आश्चर्यं इख वातत का है कि अपे 
आपके संवंधमे नगण्य जानकि ही रहती है । जौ जाना 
जाता रै उससे लाभ कैसे ठठाया जाय ओर हानिसेके 
वया जाय ? हस संव॑ध में भौ इतना हौ परिचय होता £, 
जिसे वस्तुस्थिति कौ तुतेना मे नगण्य हौ कहा जा स्के। 
शरीर के छोटे-यदध अंग अय्यो को भली प्रक्‌ 
देखा-सम्ना भौ नहीं जाता, इतने पर भी उनकी सशता 
आश्चर्यजनक होती है। किसी यदे मिल कारखनि कौ 
चलानि मे जितनी विली वर्च होती ै उसकी अपिकष 
शरीर संचालन मे, उसके कल-पुर्जा को गतिश रख 
मे ऊर्जा कही अधिक खप जाती है । फिर भौ मोरी दि 
भें इस उपयोग का कु पता नहीं चतता ओर लगता है किं 
शरीर अपने आप जीवित्त है। इसका ठर अपने अप च 
रहा है । खाने -सोने का क्रम अनायास ह चलता रहता ई। 
एक महिला घरेलू काम-कोाज करने मे जितनी शार 
शक्ति खर्च कर लेती है वह उतेनौ होती है कि उसके बल 
पर र भू-मण्टल कौं कई परिक्रमये लगावी ज 
सकती हं । हदय, आमाशय, गुदे आदि अवयव निर्न 
कार्यरत रहकर जितनी सामरथयं खर्च करते ई, उसके संव 
मे इतना ही कहा जा सकता है कि मोटी जानकारी की 
तुलना मे वह हजारो गुनी अधिक होती है । इस विदु 
उत्पादेन्‌ ओर उपयोग का लेखा-जोखा लिया जा सके 
प्रतीत होगा कि बाहरी दुनियां कै ब मेहम भते हीकुढ 
आधा-अपूरा जानते हो, पर अपने सम्बन्ध में जिना 
समज्ञा गया है उसे पर्वत की तुलना मे अणु मत्र ही समह 
जाना चाहिए । 
मानसिक शक्ति के सम्बन्ध भे भी यही बात है । 
सरकसभे अनोखी करामाति दिखानि वाले, खेल के मैदानी 
मेँ सामर्थ्यं के कीर्तिमान स्थापित कसे वाले 
आश्चर्यजनक लगते है उससे कही अधिक मस्तिष्क 
चैतनसतता है । ैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, मनस्वी 
प्रस्तुतीकरण करते "रहते है उससे प्रतीत होता है कि 
मानसिक सू्मूहच लगती तो नगण्य है, पर उसकी कृतियौ 
का चमत्कार किसी बहे से बडे कौतूहल से वदकर है । 
व्यसनी, प्रपंची, अपराधौ जैसी सूहा-मूड्च का परिचय 
है, उसे देखते हुए बाजीगर की उपमा दी जा सकती दै! 
शरीर से लेकर मानसिक क्षमता का-समग्र जाकलन कर 
सकना तथाकथिते समथ व्यक्ति के लिए कठिन है 
-उनकरा धारणकर्ता, निर्माता, प्रयोक्ता मानो जता है । चेतना 
ही हैजो कुछ क्षण के लिए अवरुद्ध हौ जयं तो समङञना 
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चाहिए कि समूचा खेल देयते-देखते गिखद्‌ गया श्नु श्र ध स करुम स क, 
क्षय पले का' जीवित व्यि इस स्थिति ये पहुचे भौ” शानि -लाभ ज भिरि कारणे प्रतीतं ४1 ह, पर 


देखा गया है जिते मरते हौ जल्दी से जल्दी दूरहटटने का 
प्रयल किया जाय ।रारीर अदभुत है उसो का पुरुार्थ ओर 
रसास्वादन है जो जड़ समञ्च जाने वाले पदार्थो को सचेतन 
से भी अधिक सरस अनुभव करता है । अशक्तं को 
शक्तिशाली यना देता है । मनुष्य टी है जो परमाणु जैसी 
नग्य इकाई को शक्ति सत्ता के रूपमे प्रकट करता है । 
फिर सयेतन के सम्बन्ध मे तो कहा ही क्या जाय ? वह 
अदभुत दै । सटा की असीम क्षमता उसकौ छोरी-सी 
दीखने वाली इकाई मे लगभग पूरी तरह समाई हुई है । 
जड़ पदाधो को सशक्त, सक्षम ओौर अतुभूतिमय वना देने 
मे ठसी का कौतृहत काम करता देखा जा सकता है। 
इस सचेतन सत्ता को प्राण कहते रै । प्राणियो कौ 
चित्र-वियित्र हरकते-हलचते मात्र इसीलिए दृष्टिगोचर 
होतौ है कि ठनमे प्राण कौ सराक्तता काम करती है । यदि 
वह क्षीण हो जाय तो समञ्चना चाहिए कि अशक्ति के 
अतिरिक्त ओर कुछ शेप नही बचा । दुर्बल, दीन, असहाय, 
असमर्थं मात्र उनहं कहते है जिनकी चेतना लदखंड़ा जाती 
है । तय फिर शरीर के अंग-अययव भौ जीचित रहने पर 
भरो निरजीववत्‌ दीघ पडते ई ।इसको शरौर से सम्बन्ध कूट 
जाना कहते दँ, चिसे जीवन का अन्त कहा जाता है । साथ 
हौ यह भी स्पष्ट टै कि यदि चेतना शरीर ओर मन पर अपना 
समुचित आधिपत्य बनाये हुए हो तो फिर काय कलेवर 
के दुरमल रहने पर भी व्यक्ति असीम सामर्थ्य का धनी यना 
रहता है । गन्धी जौ की ऊंचाई पाच फुट दो इंच धी ओर 
यजन ९६ पौण्ड । इतने पर भौ उनकी चेतना इतनी समर्थं 
धी फिकरोदों जनं साधारणमे प्रचण्ड प्राण पको । व्यापक 
जन मानस का स्तर कुछ से कुछ बनाकर दिखाया । समर्थं 
शासको को धूल चटाने मे सफल रहे ! विश्व के कोने- 
कोने पे अपने ठंग कौ अनोखी चेतना का संचार किया । 
यह शरीर या गुद्धि.का नही प्राण चेतना कौ समर्थता का 
ही चमत्कार था।एेसे उदाहरणो की ईस संसारमें कमीनर्ही 
जिनकी प्राण चेतना ने साधनों का एक प्रकार से अभाव 
रहते हुए भौ असाधारण उपलव्ियों का पर्वत खडा कर 
दिखाया । तपस्वियो ओर सिद्ध पुरुषों दवारा व्यक्छो, 
परिस्थितियों एवं वातावरण को किस प्रकार समय-समय 
पर पलटा.ओौर सुधारा गया है, यह विवरण भी इतिहास 
का सर्वविदित प्रसंग है । क 
मनुष्य को शक्ति का खोत कहा जा सकता है । बह 
प्राणियों को भीइच्छानुसार परिवर्तित करता भौर पदार्थो 


वास्तविकता इससे भिन्न है 1 चेतना कौ अनुभूतियां हौ 
वित्र-विचित्र अनुभव करतीं ओर तरह-तरह के अनुभव 
कराती रहती हँ । घटनाये एवं वस्तुये तो ठस प्रसंगमे नाम 
मात्रे कौ भूमिका निभा पाती ईै। 

रासरकारो का कथन है कि जिसने अपने को जान 
लिया उसने सब कुछ जान लिया ! जिसने अपनी सत्ता ओर 
महता का परिचय प्राह कएने से लेकर प्रयोग करने तक 
की विद्याकोजान लिया ठसे समग्र सत्ता सम्पन्न एवं अति 
महत्वपूर्णं ही समञ्चना चाहिए ! 

सम्पदा किसके पासं कितनी है ? कहां है ? उसे 
किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? पाने के उपरान्त उसका 
सर्वश्रेष्ट उपयोग क्या है 2 यह सब जान तेना ही सम्पदा 
काहोना ओर लाभ उठाना कहलाता है । जिनके पास यह 
जानकारी, लाभ पाने का उपक्रम है, जिन्हे एेसी कुछ 
जानकारी नही है, उसके वैरो तले खजाना दबा पड़ा तो 
भी उसका पयोग नही । रलराशि पास में होने पर भी यदि 
उसे कच का टुकड़ा भर समल्ञा जाय तो व्यक्ति धनाध्यक्ष 
होते हुए भौ गरीवी के दिन गुजरेग। मनुष्य को सबसे बडी 
सम्पदा चेतना पास होने का कारण आत्पशक्ति ही है । 
शरोरबल, बुद्धियत आदि सभौ उसके सामन तुच्छ है । 

सही उपयोग विदित होने पर साधारण सी घास -पात 
भी संजीवनी बूटी सिद्ध हो सकती है । जानकारी के अभाव 
मे सव कुछ निरर्थक -सा है । सही उपयोग ही समुचित 
लाभ उठाने कौ स्थिति विनिर्मित करता है। बखेरते चलमे 
पर तो सब कुठ वरयाद हो जाता है । लन मे दूध दुहने 
परतो दुधारूगाय का मालिक भी हाथ मलता ओौर दुर्भाग्य 
कोकोसतादहै। 

आत्मबल भौ अन्य बलो कौ तरह लोगो के पास 
होताहै, पर उसे संभालना, संजोनान बन पडे तो कुरु लाभं 
उठा सकना संभव नहीं । अतिशी शीशे पर सूर्य किरणों 
को एकत्रित कर लेन प आग जलने लगती दै। बन्दूक की 
नली द्वारा सही निशाने पर छोड़ी गई बारूद भयंकर 
विस्फोटं करती.ओर अपनी शति का परिचय देती है। 
आत्म शक्ति होने पर भौ ठसको एकाग्र किए बिना सामर्थ्य 
कौ वृद्धिनही होती {इसीलिए योग साधनाओं,तपश्चरवा ओं 
हारा आत्मशछ्छि को उभारमा, एकत्रीकरण करना ओर 
वरिष्ठता का परिचय देना संभव ्टौता है । एकाग्रता एकान्त 
साधना, मौन साधना जैसे प्रयोग इसीलिए किये जाति है कि“ 


सटे दलदल मे हाथ-पैर पौटते रहने की अपेक्षा, जिने 
आदर्शसादौ अनुशासन अपनाने श्रेयस्कर लगे.उनके लिए 
शान्तिकुञ्ज का आह्वान है । जो शान्तिकुज्ज चल पड्ने कौ 
सोचें ,अपनी संचित कमाई को भी साध ते जाने कौ योजना 
वाये, अन्यथा उसे मसखरे हडप लेगे ओर अपना गुजारा 
पिक्षाके धन पर करना पडेगा । जिनके पास कु अर्थ- 
साधन संचित नहीं है, उनका तो शान्तिकुञ्ज अपना घरदै 
ष्ौ। 


सुग अवतरण कौ प्रक्रिया 


. जिसकी अहंता कुं के मेदक या गूलर के फलके 
भुनगे चैसी हो; जिनके लिए अपना स्वार्थ, विलास ओर 
अहंकार हौ सव कु है; समक्लना चाहिए कि उनकी केवल 
कोय-संरचना हौ भनुष्य सैसी है 1 पेट ओर प्रजनन का 
निर्वाह तो हर कृमि-कीरक को आता है । ठसी सीमामें 
जो आवद्ध है, उसे मनुष्य नाम से भले हौ जाना जाय, एर 
है वह वस्तुतः कृमि-कीटक, या नरपशु जैसा हौ । जव 
कभी एसे लोगों का वाहुल्य होता है, तव सम्चना चाहिए 
नरक का साम्राज्य छा गया। कलियुग आ गया । 

इन दिनों सुतिधा-साधनों कौ कमी नही, पर व प्य 
शरीरमें रहने वाली चेतना का स्तर गया वीता हो गया है । 
एसा जय कभी होगा तव समञ्चना चाहिए कि व्यक्ठि ओर 
समाज पर संकट एवं पतन-पराभव का दौर चदन ही वाला 
है । इन दिनों जो अगणित समस्याएं हर ्षे्रमे दी पड़ती 
है, उनका एक हौ कारण है कि मानवी काया पर श्मशान 
के प्रत ने आधिपत्य जमा लिया है । उसने मर्यादाओं का 
-उल्लेषन ओर वर्जनाओं का अभ्यास आरभ कर दिया है। 
वेर्तेमान परिस्थितियो में दीनता-हीनता का एक ही कारण 
है- हम जैसे योते है, वैसा ही काटते भीतोरदै। 
चर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण उस एक वाक्य 
ही किया जासकता है कि जन-समुदाय का एक बढा 
भाग भ्रष्ट-चिन्तन ओर दु्ट-आचरण को अपनाने का 
अभ्यस्त हो गया है उसे उसी में स्वार्थ सधता दीखता है, 
जिसमें वासना ओर तृष्णां कौ पूर्ति का साधन्‌ बनते दीखता 
है । उस ओर ध्यान भी नहीं जाता, जिसके लिए यह सुर- 
दुर्ल प शरीर मिला है । यही है वह उलटी चाल, जिसे अपना 
कर लोग स्वयं भ्रमित होते-कषट पते ओर दूसरों को गिराने 
का पापपुंज सिर पर्‌ लादते जाते हैँ ! यह उपक्रम जब तक 
चलता रहेगा, तय तक तो दुर्गति को भोगना पड़ेगा । 


समय बदल रहा है । रात्रि का पलायन ओर प्रभात `. 


का उदय हो रहा है । उसका निमित्त कारण एक ही वनने 
१० 
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जारहाहै कि लोग अपने को बदलेगे । स्वभाव मे परिवर्तन 
करेगे । गिरने ओर गिराने के स्थान पर उठने ओर उठाने 
की रीति-नीति अयना्मे ओर पतन के स्थान पर उत्थान 
का मागं ग्रहण करेगे । यही नवयुग है 1 यही सतयुग दै, 
जो अव निकट से निकटतम आता जा रहा ई । 

भगवान अपना कार्यं किन्हीं महामानवो, देवदूतो के 
माध्यम से कराते रह है ।इन दिनों भी रेसाही हो रहा रै। 
मनुष्य शरीर में प्रतिभावान देवदूत प्रकट होने जा रहे 
है । इनको पहचान एक ही होगी कि वे अपने समय का 
अधिकारा भाग प्रभु कौ प्रेरणा के लिए लगारयेगे । शरीर 
कु न कुछ साधन उपार्जन करता है। नरपशु उसे स्वयं ही 
खर्चते हं, पर देवमानवों कौ प्रकृति यह होती है कि अपने 
उपार्जन में से न्यूनतम अपने लिए खर्च करं ओर शेप को 
परमार्थ प्रयोजनों के लिए लगा दे । नवयुग का प्रधान 
स्वरूप है-लोक मानस का परिष्कार । यही अपने समय 
कौ साधना, पुण्य-परमार्थ ओर धर्मघारण है । इसके लिए 
जो जितना समय ओौर साधन लगाता दीख पडे, समञ्चना 
चाहिए कि भगवान उसी के माध्यम से अपना अभीष्ट 
पुरुषार्थ पुरा कर रहे है । 

मवयुग का आगमन-अवतरण निकट रै उसे स्ट 
किसके माध्यम से पुरा करने जा रहे है, यह-जानना हो, 
तो समञ्चना चाहिए कि युग अवतरण का प्रेय उन्हीं को 
उपहार-स्वरूप भगवान दे रहे हैँ जो उनके कामम लगे 
है । एेसे लोगो को ही बड़भागी ओर सच्चा भगवद्‌-भक्त 
मानना चाहिए । 


महान संकल्यों की महान परिणति 


बीज खाद पानी का सहयोग पाकर वृक्ष बनता है 
ओर संकल्प को कर्म कौ सहायता से सफलता के लक्ष्य 
तक ५ हुचने का गौरव प्राप होता है । इच्छाये सभी करी 
उठती हं 1 मन सभी चलाते है । ऊँचौ उड़ाने उड्ने ओर 
रंग-विरंगे सपने देखने वालों कौ कमी नहीं । उपलब्धियों 
ओर विभूतयो के लिए ललचाते रहने वाले लोगों कौ हौ 
बहुलता है । इनमे अधिकांश को मनोरथो की पूर्िनहोने 
के कारण खिन्न ओर निराश ही देखा जाता है । कल्पना 
स्वण है । मनोरंजन भरं उनुसे हो सकता है । भविष्य मे 
सुखद स्थिति आने को रगीनी जुड़ जाने से कल्पमाये 
ललचाने वाली.तो वन जाती है पर उनकी पूतं नही हो * ` 
सकती ¡ मनोरथ ४५ हनि काभी एक विजान है । एक 
निर्ारित "राजमार्ग है, उस्न पर न चला जाय अनिरित 


कन 


३.५३ सुशष्पकरण एतं उच्यत पष्य क्रा अदत्ग्णै 


आत्पशक्ि को चपत्कारी उपयोग यन एडे ! इसी आधार 
पर सिद्ध पुरुप अनेको दिव्य विभूतयो के अधिष्ठाता नते 
है ओर वह कर दिखति दै जौ सामान्यजनो कौ कल्पना 
से भौ बाहर होता है ! नरपशु के सतुल्य विचरण करने 
वाले भी यदि ऋदि-सिद्धियों के अधिष्ठाता वन स्के तो 
सरमञ्जना चाहिए कि उनम देव पुरुष कौ स्थिति प्राप्त कर 
सी 
योगीजन अपनी दिव्य शक्ति काएक कण भौ 
विखसे नही देते । उसे संभाल-संजो कर रखते दँ । जवति 
साधारण जन अपना समय निरर्थक क्रियाकलापो में 
चरवाद करते रहते है । सघन वनो म एकीन्त सेवी, गुफा 
निवासी प्रयोगत सिद्ध पुरुषों वारा असाधारण क्षमतयें 
कैसे प्रा की जाती है ? दका लम्वा इतिहास ई । ऋषि 
महर्षिं यहौ करते थे । विगत दिनों भी योगौ अरचिन्द, महर्षिं 
रमण आदि ने इसी मार्ग पर चलते हुए सिद्धियां पाई 1 
अपना, दूसरो का, विश्वे कौ विविध समस्याओं करा 
समाधान किया 1 अनुभवी चतते है कि सक प्राण वश 
में है, उसके लिए सब कु उसकी मुरी मे है । विभूतयो 
की उसके पास कुछ कमी नह रहती । पार्वती, भगीरथ, 
ध्रुव आदि की तपस्याओं कै प्रतिफल सर्वविदिते है 1 
वह राजमार्गे अभी भौ सभी के लिए खुला हुआ है! 
तप साधना के सत्परिणार्मो को परम्परा अभी भो यथावत 
है 1 यह दूसरी वात दै कि उन उपलब्धियों को कोई कषुर 
प्रयोजनों मे चाजीगरौ जैसे कौतुक-कौतूहल दिखाये 
अथवा उसके साथ जन समस्याओं के हितार्थं लोक 
कल्याण के महान प्रयोजन पूरा कर सके । युग परिवर्तन 
की इस बेला मे एसी संग्रहीत, परिष्कृत ओर प्रखर आत्म 
शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता सञ्ची गई दै । 


जोष जीवन कां `उत्सर्म 


कृपणता, कायरता ओर अभ्यस्त हेव-परम्पर 
मनुष्य को मात्र वासना, वृष्णा के लिए जर्हकार प्रदर्शमें 
यत्किंचित्‌ सफलता प्राह करमे के लिए बाधित करती है} 
मतुप्य रूपमे कृमि-कौरको कौ तरह जीने वालो का चारो 
आर कैला हुआ समुदाय भौ एेसा हीन अनुकरण, आचरण 
अपनने के लिए प्रत्यक्ष ओर यसोक्ष रूप से समञ्चाता- 
फुसलाता रहता है 1 अदृर्दरशित से ग्रस्त मानव इसी प्रयास 
मे जीवन-संषदा गवा देता है ओर परयो की पोटली सिर 
क लाद कर हाथ मततत प्रभु के द्वार मं वापस लौरता 

ौ ह 


यह संभव दै कि मानयोय गरिमा के उल्तापससे भग 
जीवन लिया जाय ओर आतम संतोण, लोक सम्माय एवदेव 
अनुग्रह जैसे लाभ प्रास किये जथ ! विश्वास इतना भर 
चाहिए कि आदर्शं-निष्ठो को कगे-भृखे नह श्र 
पड़ेगा । वह आश्वासन तो प्रभु मे जन्म के पूर्व हं दुधके 
सोत खोल कर दे दिया था! भव सृजन के लिए, 
भावनाशील एवं कर्मठ व्यकछयो क सिए दसा ही 
आश्वासन शानिकुज्जने भी दिया हुआ है । उपकषाठन 
कौ,की जतत है,जो कौल्टू के वैल की तरह लोप, मोह 
के कुवक्रये कस कर खलो की तरह दं वन युके ६, 
जिनमे श्रम-साहस रोष मरही रह गया है संसार पर भार 
वन कर रहते उनके लिए शान्तिकुञ्ज हौ अपनी दस 
दस चैसे की यावमा करके जमा की गयौ शि को व्यौ 
चर्वाद करे ? स्वर्ग, मुक्ति, सिदि चमत्कार सै निर्थक 
प्रलोभनों ये न उलङ्ञाकर यहाँ ती कर्म चेतना को भगवत 
कै चरणों पर अर्पित करन ओर आत्मोत्कर्षं का प्रत्यक्ष 
लाभ प्राप्तकर को ह रिक्षा ओर प्रेरणा वौ जातौ है। 
जिन प्रभु के अतुपम उपहाद-मानव जीवन को 
प्रयो के दुगन्धित दलदल में फंसे रहने से अरुचि उत्फा 
हौ, चिन युग देवता द्रा द्वार खटखटाये जने प्र सर्वप , 
निष्टर न ऋते रमे कौ भाव चेतना उभर, उन नये सिर 
सोचना चाहिए कि पसखरी ऊ लिए जिन्दगी निक 
कले कौ अपक्ष, युगथरम के निर्वाह हेतु शेप जोव को 
परमार्थ ्रयोजन के लिए ईश्वर के हाथो सौप देना चाहिय 
शान्तिकुञ्ज में स्थानीय एवं परिवाजक स्तर, 
भौकट्‌कामरहते है ! इसके अतिरिक्त शाखा-परशालाओं 
भी कार्यकर्ताओं को मोग रहती है । उसके लिए तत्पर 
प्रकट करते हुए नये युग की नई साधना आरभ कीज 
सकती है । कठिनाई ठभी षडुती है, जव कोई 
लोकसेवी तो वनता है; पर विरेषणा से आक्रान्त होकर 
आसत नागरिक से अधिकः खर्च करना चाहता है, कामे 
जी चुराताहै या अहंकार कौ पूर्तिक लिए आत्म -सि्ापा 
को प्रथचरता है ।पेसे लोग विज्ञ समुदाय मे सर्व दुता 
जिर फिरसेवा-साधनाके कषेमे हौ उनकी कयो व्यापक 
उपयोगिता- आवश्यकता रह जायेगी ? धर्म-धारणा जप 
सेवा-साधना वस्तुतः योग्या ओर तपरवर्ण का हं 
एक बुद्धिसंगत उपचार है । जव 
घोर संसारी बन कर जीना भौ सरल करटौ दै ! 
भौ मग-पम यर उपहाम, आपेष मौर संक भरे रहते है 
जो कमाया जाता दै, उसे मसखरे टक ले जाति हँ 13 


साध क्रीडा-कल्लोल किया करेगा । * एकोहं बहुस्याम' 
की श्रुति दसौ रूप से इस नियति कौ उत्पत्ति का वर्णन 
करती है 1 जीव विज्ञानी अपने समस्त अन्वेषण के आधार 
प्र चेतना विकास का एक हौ आधार यतते हैँ कि प्राणी 
के भीतर आकांक्षा उत्पतन हुई ओर अनुकूल कलपुर्जे उनके 
शरीर तथा मने. उगते चले आये । आकांक्षा मे असाधारण 
चुम्बकत्व होता है । उनकौ आकर्षण शक्ति अपने कषेत्रम 
ग्रह तारको को परस्पर चांथे रहने वाली चुम्बकौय शृंखला 
से कम सामर्ध्यवान्‌ नही है । प्राणियों मे जव-जव जितने 
परिमाण पे आकाक्षाये जितनी अधिक आकुलता के साथ 
उत्प हु है तव-तवं उतनी हौ मात्रा मे अनुकूल क्षमता 
भीतर से विकसित हुई है, पुरुषार्थं जागा है ओर उसी 
अनुपात से याह्य जगत से साधन समिर क्रमशः खिचती 
धिसरती चली आई है । प्राणी जगत्‌ कौ प्रगति का यह 
संक्षि तथ्य इतिहास है विकास के गर्भ में उफनते इसी 
वी कोहम हर क्षेत्र कौ प्रगति में समाया संजोया देखते 
॥ 

जीव शास्वियो के अन्वेषण इस निष्कर्पं पर पहुंचे 

है कि इस धरती पर जब जीवन आरम्भ हुआ तव वह एक 
कोपीय अमीया सैसी अदृश्य प्राणियों कौ स्थितिमें धा। 
उनमें से जिसमें प्रगति की जितनी आकांक्षा भङ्की उसी 
अनुपात से.उनकी शारीरिक बनावट ओर मानसिक क्षमता 


विकसित होने लगौ ओर वे अपनी मूल स्थिति कौ अपेक्षा ` 


तेजी से अधिक साधन सम्पन्न बनने लगे । अपने पुरुषार्थ 
से उन्होने सुविधा सामिग्री खोजी ओर संकल्प क्षमता 
जितनी तीत्र थी उन्हे उसी अनुपात से आगे बद्ने ओर. 
साधन सम्पन्न वमने का अवसर मिलता चला गया ! जिनमें 
उत्साह ओर साहस जितना कम धा उनकी प्रगति उतनी ही 
मन्द चनी रही । साधनों कौ न सृष्टि के आदिमे कमी थी 
न अब है प्रगति पथ न तब कठिन था ओर न अन सरल 
दै प्रशन पुरुपार्थ का था । नियतिने आरम्भसे ह प्राणियों 
को सुविधा प्रदान करने मे आरम्भ से ही उदार नीति 
अपनाई है ओौरं वह अन्त तक अपने उस उदार उपक्रम को 
अपनाये रहेगी ! जौवाणु चेतना का प्रतिनिधि होने के कारण 
जन्मजात रूप से अधिपति ओर अधिकारी दै । प्रकृति का 
परमाणु सदा से उसका इच्छानुवतीं अनुचर रहा है ओर सदा 
सक अपनी निष्ठावान्‌ स्वामि भक्ति का परिचय देत रे 


मृषक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ३.५६ 


जीवन की सत्ता इस सृष्टि मे सर्वोपरि है उसकी माँग 'यदि 
गहरी हो तो उसकी पूर्तिमे प्रकृति बाधक नहीं बनती । 
नियति रोड नही अटकाती । मात्र साहस की जच पड़ताल 
करने के लिए अङ्चनों के चौकीदार कुख-कुछ पूछताछ 
ओर रोक टोक करते रहते है । परिस्थितियों ने कभी किसी 
मनस्वौ के मार्ग में इतनी कठिनाई उत्पन्न नही की जिसके 
कारण उसे अपना संकल्प बदलने ओर साहस छोडने को 
विवश होना पड़े । 

यह जीव जगत कौ प्रगति का विकासवादी 
शोधकर्ताओं हारा किया गया पर्यवेक्षण ओर निकाला हुआ 
निष्कर्ष । प्रगति का कारण परिस्थितियों को समज्ञा भले 
ही जाता हो पर तथ्य तक पहुंचने वाते जानते हँ कि 
चमत्कार उत्पतन करने कौ परिपूर्ण क्षमता मनःस्थित्तिमे ही 
भरी पड़ है । जडु-जगत कौ मूल सत्ता एनजी है । उसकी 
विद्युत शक्ति अपने विभिन्न सूपों मे काम करती ओौर 
भौतिक जगत कौ हलचल को गतत देती है । जीव जगत 
में यही कार्य संकल्प शक्ति है । प्राणियों का भूतकाल 
तत्वतः उनकी तत्कालीन मनः स्थिति का ही लेखा-जोखा 
है । आज भी जो जिस स्थिति मे रह-रहा है! वह अपने 
ही संकल्पो का दण्ड पुरस्कार भोगता है। भविष्य मे 
जिसका जो यनेमा उसमे उथली मान्यता साधनों ओर 
परिस्थितियों को प्रेय या दोप देती रह सकती है । वस्तुतः 
जो कुछ होने जा रहा है । उसमें मनुष्यो की भली बुरी 
आकोकषाये हौ विकास या विनाश के आधार खड़े करेगी। 
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है । इस सत्य के पीठे 
एक ही तथ्य काम.करता है कि वह संकल्प शक्ति कौ 
प्रचण्ड ऊर्जा से सुसम्पतन दै । वह ऊर्जा इतनी प्रखर है कि 
सामान्य दीखने वाला व्यक्ति उसके सहारे महामानवो की 
पेतिहासिक भूमिका निभाने मे सहज ही समर्थं बन जाता 
है । नैपोलियन के शब्दौ मे इस प्राणवान्‌ शर्छि के सामने 
सचमुच ही असंभव नाम का शब्द उसके अपने शब्दकोश 
भेहैनही। ` ` 

इसका एक निकटतम्‌ ओर हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण अपना युग निर्माण अभियान है । उसका शुभारम्भ 
कैसे हुआ, इसको आदिम इतिहास बहुत कम लोगो को ` 
मालूम है । एक व्यक्ति ने अन्तःकरण मे युग परिवर्तन कौ 
नव-निर्माण कौ स्फुरण अवतरितं हुई ।अवृतरित इस अर्थ 


३.५५ सुक््मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवत्तरण 


मनःस्थितिमे बहकते ओर अनि्णीत दिशाधारामें भटके 
ध, जाय तो मेजिल तक पटुचना कैसे सम्भव हो सकता 
1 
महत्वपूर्ण सफलता पाने के लिए वही रीति नीति 
अपनामी पड़ती है जिसे बुद्धिमान किसान अपनाते ओौर घन 
धान्य से कोठे भरते है । कृपि कर्म मे वीजारोपण मुख्य ईै। 
कितने दिनों मे, क्या फसल उपजेगी इसको एक रूपरेखा 
उसी दिन बन जाती है जिस दिन बीज चोया जाता है । जो 
बीज बोया गया है । उसके उगने से सेकर पकने तक कौ 
-एक सुनिश्चित रूपरेखा होती है 1 उसके लिए कव, क्या 
किस परिमाण मे साधन जुटाने ओर श्रम लगाने की 
आवश्यकता पडेगी इसका एक व्यवस्थित चित्र सामने 
एेसा है, उसकी पूर्ति के लिए क्रमबद्ध प्रयल होते रहते है। 
प्रगति की दिशा में बदन तथा सफलता तके पर्हुचने का 
पथ प्रशस्त होता रहता हे । प्रत्येक टे वडे काम में यही 
रीति-नीति अपनानी पडती है । महान कार्यो मे तो इस 
उपक्रम को ओर भी अधिक दृदृतापूर्वक अपनाना पडता 
दै । धीजारोपण कौ उपमा संकल्प से दी जा सकतो हे । 
संकल्प का तात्पर्यं कल्पना कौ रंगीन उडानों से ऊचा 
उठकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित 
निर्धारण करना है । इसके उपरान्त उसे पूरा करने के लिए 
जो लेम्वी मेजिल पार करनी है - जो साधन जुटाने है उनका 
स्वरूप सामने आता है । सामने स्पष्ट रूपरेखा होने ओर 
साधनों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसे किस गति से 
कितने समय में पूरा करना है यह तथ्य सामने आता दै । 
आवश्यकता की स्पष्टता प्रेरणा देती है कि सफलता का 
मूल्य चुकाने के लिए अभीष्ट तत्परता बरती जाय । इनं 
जुटाने के लिए तत्परता बरतौ जातौ दै तो सफलता निकट 
† चिंचतौ चली आती है । लक्ष्य कौ दूरी घटने ओर मनोरथ 
कोपा लेने का यही सनातन मार्ग है 1 इससे कममें 
अनायास- अप्रत्याशित रूप से उपलच्धियां किसीके घर 
मे छप्पर फाड्कर बरस पड़ी हों ठेसा तो कदाचित ही 
कभी-कभी- अपवाद रूप मे देखने को मिलता है । 
हम सवबनवयुग के उपासक है । सतयुग के अवतरण 
कौ प्रतीक्षाकरते है । वर्तमान विपत्रता हमे अरुचिकर ओर 
असह्य दै । अवोँछनीयतीयें व्यक्ति ओर समाज प्रर वेतरह 
लद गई है । उसने सन्तुलम विगाड़ कर रख दिया है । सुख 
शान्ति अभीष्ट है पर सामने शोक्‌ सन्ताप,हो आ खडे होते 
है । सोचते पर उठने की है पर दुर्भाग्य कौ विडम्बना 


उलटे दले देल कौ कीचड़ मेँ धकेलती `दबोचती 'वली ` 


जाती हे । स्थिति निरास जनक दै प्रगति कौ पे कते 
ई पराथ में दुर्गति ही लगती टै । इस स्थिति को दले 
कौ आवश्यकता सर्वत्र अनुभव कौ जा रहौ है। अन्धकार 
से प्रकारा कौ ओर चलने अर पतन को उत्थानम 
परिवर्तित करने कौ आकोक्षा जन~जन कौ है । यही हं 
समय कौ पुकार। इसे पुरा करने के लिपए्‌ जागृत अत्म 
कोटी अग्रिम पेछिमे खड़ा होना होगा । यही हो भौरा 
है । सुग निर्माण परिवार कं परिजन इन दिनो युग परिव 
कौ मुहीम संभाले हुए ई । लम्यी मंजिल इन धोदे हीर्दिनी 
मे मिल-जुलकर पार कर ली गई है । जो शेष है उसका 
सफलता का सुनिरिचत आश्वासन नियति ने दिया हिय 
विश्वास दिन-दिन सुदुद्‌ होता जाता है कि शान्तिका ग 
आकर रहेगा । मानवी गतिविधियों मे शालीना का 
समावेश होगा । अपनी इसौ धरती पर सुख-शानि का 
परिस्यतियां उत्पतन होंगी । ठर किसी के लिए हंस- 
हंसाते स्नेह आर सन्तोप से भगा पुरा जीवन्‌ विता सको 
का अवसर रहेगा ¡ साघनो कौ न पहले कमी थी- न अवर 
है ओर न भविष्य म रहने वाली है । कमी सन्नता क 
पड रही दै उसे पुरा कसे के लिए जागृत आत्माओं क - 
प्राणवान आदरश॑वादियो को सक्रियता नियोजित होगी पे 
कोई कारण नही कि उज्ज्वल भविष्य कौ संरचनाके तिए 
नियोजित हय रहे प्रयास सफलता के लक्ष्य तक न क पु 
सुग निर्माण योजना के प्रयतो न स्वल्पकाले हं 
सत्प्रवृत्तियों के सम्बर्धन के लिए प्रयासों को आशार्ताव 
सफलता के स्तरे तक पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित कि 
है । जो हो चुका है उसका परिचय जिन्हे भौ है वे विश्वा 
करते है कि सृजन शिल्पो के प्रस्तुत प्रयल कल नह! 
तो पस्सों अपनी धरती पर सुख शान्ति कौ परिस्थितियो की 
अवततरण करके रहेगे 1 निराशा का कुहासा घटते हुए ओँ 
आशा भरा प्रकारा मुस्कराते हुए हम सव अपनी इती 
आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे है । जो गहराई से नदीं देख सक 
ओर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए वह 
दैवी वरदान या सिद्ध चमत्कार हो सकता है पर जिनहोग 
प्रगति का विधान पदा है ओर सफलताओं कौ पृषभूमि 
समञ्ञी है, उनके लिए इसमे कुछ भी अद्भुत अनुष 
अप्रत्याशित दिखाई नही पड़ता । संकल्प यदि प्राणवान्‌ 
ओर उनहं सघन कर्मनिष्ठा का परिपोय॒णा मिलता रह ते 
उनके फलित होने मे कोई सन्देह नहीं रहं जगता 
शास्त्र कहते है ब्रह्मने संकल्पक्ियाकि 


उसे जखरतो है वह अपने को अनेकयनीकर अपने आपके 


॥ 1 
साध क्रीडा-कल्लोल किया करेगा । ' एकोहं यहुस्याम 
की श्रुति दसौ रूप से इस नियति की उत्पत्ति का वर्णन 
करती है । जीव विज्ञानी अपने समस्त अन्वेषण के आधार 
पर चेतना विकास का एक ही आधार वताते है कि प्राणी 
के भीतर आकांक्षा उत्पन्न हुई ओर अनुकूल कलपुरजँ उनके 
शरीर तथा मन में उगते चले आये । आक्षा मे असाधारण 
चुम्यकत्व होता है । उनकी आकर्षण शक्ति अपने क्षतरमें 
ग्रह तारको को परस्पर वांधे रहने वाली चुम्बकीय भंखला 
से कम सामर्ध्यवान्‌ महीं है ¦ प्राणियों मे जव-जब जितने 
परिमाण मे आकोक्षाये जितनी अधिक आकुलता के साथ 
ठत्पन हुई है तव -तवंउतनी ही मात्रा मे अनुकूल क्षमता 
भीतर से विकसित हुई है, पुरपार्थ जागा है ओर उसी 
अनुपाते से बाह्य जगत से साधन समिग्री क्रमशः खिचती 
पिसटती चली आई है । प्राणी जगत्‌ कौ प्रगति का यह 
संक्षिप्त तथ्य इतिहास है । विकास के गभ॑ में उफनते इसी 
9 धारको हम हरक्ेत्रकी प्रगति मे समाया संजोया देखते 
1 

जीव शास्तरि के अन्वेपण इस निष्कर्षं पर पहुंचे 

है कि इस धरती पर जब जीवन आरम्भ हुआ तव वह एक 
कोपोय अमीवा जैसी अदृश्य प्राणियों को स्थितिमें था। 
उनमें से जिसमें प्रगति की जितनी आकोक्षा भड्कौ उसी 


अनुपात से.उनकौ शारीरिक बनावट ओर मानसिक क्षमता , 


विकसित होने लगी ओर वे अपनी मूल स्थिति की अपेक्षा 
तेजी से अधिक साधन सम्पन्न बनने लगे । अपने पुरुपार्थ 
से उन्होने सुविधा सामग्री खोजी ओर संकल्प क्षमता 
जितनी तीव्र थी उन्हे उसी अनुपात से आगे बढुने ओर 
साधन सम्पन्न वनने का अवसर मिलती चला गया । जिनमें 
उत्साह ओर साहस जितना कम था उनको प्रगति उतनी ही 
मन्द बनी रही । साधनों कौ न सृष्टि के आदिमे कमी थी 
म अवह । प्रगति पथ न तब कठिन था ओर न अब सरल 
है प्रशन पुरुषार्थ का था । नियति ने आरम्भसे हौ प्राणियोँ 
को सुतिधा प्रदान करने में आरम्भ से ही उदार नीति 
अपनाई है ओर वह अन्त तक अपने उस उदार उपक्रम को 
अपनाये रहेगी । जीवाणु चेतना का प्रतिनिधि होने के कारण 
जन्मजात रूप से अधिपति ओर अधिकारी है । प्रकृति का 
परमाणु सदा से उसका इच्छानुवतीं अनुचर रहा है मौरसदा 
तक अपनी निष्ठावान्‌ स्वामि धष्ठि का परिचय देता रहेगा! 


सूक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ३.५६ 


जीवन कौ सत्ता इस सृष्टि मे सर्वोपरि दै उसकी मोँग यदि 
गहरी हो तो उसकी पूर्तिमे प्रकृति बाधक नहीं बनती 1 
नियति रोडे नहीं अटकाती । मात्र साहस की जच पड्ताल 
करने के लिए अड्चनों के चौकीदार कुछ-कुछ पू ताछ 
ओर रोक टोक करते रहते है । परिस्थितियों ने कभी किसी 
मनस्वी के मार्ग में इतनी कठिनाई उत्पन्न नहीं की जिसके 
कारण उसे अपना संकल्प बदलने ओर साहस छोडने को 
विवश होना पडे । 

यह जीव जगत की प्रगति का विकासवादी 
शोधकर्ताओं दारा किया गया पर्यवक्षण ओर निकाला हुभ 
निष्कर्ष है । प्रगति का कारण परिस्थितियों को समज्ञा भले 
ही जाता हो पर तथ्य तक पटंचने वाले जानते हैँ कि 
चमत्कार उत्पन करने कौ परिपूर्णं क्षमता मनःस्थितिमे ही 
भरी पड है ! जड्‌-जगत की मूल सत्ता एनजीं रै ।उसकौ 
विद्युत शक्ति अपने विभिन्न रूपों मे काम करती ओर 
भौतिक जगत की हलचलों को गति देती है । जीवं जगते 
में वही कार्यं संकल्प शक्ति है । प्राणियो का भूतकाल 
तत्वतः उनकी तत्कालीन मनः स्थिति का ही लेखा-जोखा 
है । आज भी जो जिस स्थिति मेँ रह-रहा रै। वह अपने 
हौ संकल्पो का दण्ड पुरस्कार भोगता है। भविष्य यें 
जिसका जो यनेगा उसमे उथली मान्यता साधनों ओर 
परिस्थितियों को श्रेय या दोष देती रह सकती है । वस्तुतः 
जो कुछ होने जा रहा है । उसमे मनुष्यो की भली बुरी 
आकोक्षाये हौ विकास या विनाश के आधार खड़े करेगी। 
मनुप्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस सत्य के पीठे 
एक ही तथ्य काम करता है कि वह संकल्प शक्ति की 
प्रचण्ड ऊर्जा से सुसम्पन्नं है । वह ऊर्जा इतनी प्रखर है कि 
सामान्य दीखने वाला व्यक्ति उसके सहारे महामानवों कौ 
एतिहासिक भूमिका निभाने मे सहज ही समर्थं बन जाता 
है 1 नैपोलियन के शब्दौ मे इस प्राणवान्‌ शक्ति के सामने 
सचमुच ही असंभव नाम का शब्द उसके अपने शब्दकोश 
मेह नहीं। ॥ 
इसका एक निकटतम ओर हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
परमाण अपना युग निर्माण अभियन है । उसका शुभारम्भ 
कैसे हुआ, इसको आदिम इतिहास व्रहुत कम लोगों को ` 
मालूम है । एक व्यक ने अन्तःकरणं मे युग परिवर्तन कौ ` 
नव निर्माण कौ स्कुरणा^अवतरित्‌ हई ¡ अतृतरित इस अर्थ 
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मै किठसके साय प्रचण्ड उत्साह साहस ओर निश्वयकी 
समन्वित शकि भी जुद्धी हुईं थी ! यह स्फुरणा देर तक 
अपनी अवतरण भूति पर निर्वे नहीं वैटी रही वरन्‌ उसने 
अग्रगमन्‌ कौ-गतिशील होने कौ सी हलचल उत्पतन 
करदी जिसे दूसरे शब्द मे आकुलता कह सकते हँ । यह 
आकुलता न तौ अन्धी थी ओर न अनिश्चित उसने अपना 
एक स्वरूप ओर कार्यक्रम चनाया } दिशाधारा का निश्चय 
किया । उसी कौ परिपक्वता युग निर्माण योजना है । इस 
क्रान्तिकारी चू्ान का प्रथम दर्शेन अपने सर्वं विदिते वहु 
चर्चति “युग निर्माण सत्सकल्प''मे हुज। सर्वप्रथम यहो 
दै अपने मिशन अभियान का अकषणोदय- प्रभात दर्शन ! 
इसके वाद का सारा घटनाक्रम लगभग वैसा ही है जैसा 
कि सूर्य का अग्नि पिण्ड क्रमशःङऊचा चदृता- प्रखर होता 
ओर ऊजा बलेरता चला आता है! अभियान के तीस वर्पो 
के इतिहासं को एक सब्द मे सत्पंकल्पका विकास विस्तार 
कह सकते है । विचार पूर्ण दुद्‌ निश्वय जब कर्म निष्ठा के 
साय जुडतेहे तो उनकौ अग्रगामी गतिशीलता आंधी तूफान 
सैसी होती) 
संकल्प क दूसरा चरण गायत्री यन्ञ की क्रिया- 
परक्रियाके सा प्रारम्भ होत है } हवन अग्निहोत्र तो पहले 
भी ्टोत्ते थे । उस साँस्कृतिक क्रियाकृत्य का प्रचलन 
चिरकाल से चला आयाटै }परयुगनिर्पाण मिशन ने उसमे 
एक देसे अदभुत तथ्य का समावेश किया जिससे गायत्री 
यत्त ओर युगे निर्माण अभियान को एक दूसरे का पूरक 
वनने की स्थिति उत्पने हो गई! मिशन के दास नियोजित 
गायत्री यज्ञ कौ अपनी मौलिक विशेषता दै इसलिए उन 
पण्डिता अग्निहो के समतुल्य होते हए भी तथ्यतः 
सर्वथा भिन्न भी समञ्ञा जा सक्त दै ! अपनी यज्ञ योजना 
के पीठे कितने ही एणवान संकल्प जु हुए टै, उन्हे 
कार्यान्वित होने का जहो जितना अवसर पिल जाता बहल 
उम्दे उसी-परिमाण मे सार्थक हुआ मान कतिया जतत है । 
अपने गायनी यशो मे देव-दक्षिणाको सर्वोपरि महत्वदिया 
जाता दै । देव-दक्षिणा का अर्थ हे अपने स्वभाव अभ्यास 
मै जड, जमाये यैह हुई अवचनीय ओंम सेन्युनतय एक 
छो परित्याम । यह परित्याग सर्व प्रथम संकल्पके रूपर्म 
हो दृश्यमान होत हः शरोतेण अपो दुरुणौ यसे एकको 


यक्ञाग्नि मे होने का संकल्प देवताओं कौ उपस्थिति मे 
सेते रहे दै ! इसो प्रवाह का प्रतिफल यह दुभादै कर 
दुष्कृतयो के परति अवमानना की प्रक्रिया विकसित हई £! 
कपाय-कल्ययो के दुष्परिणाम परं अधिक धान गया है 
ओर परिशोधन के प्रयास दरुतमामी होते चले गये हे । यलि 
कौ मनःस्थिति ओर समाज की परिस्थिति के परितो 
का प्रयास कितने यदे परिणा मे सफल हुआ है इका 
परतयकष प्रमाण लाखों करोड़ों व्यच्छियो के जोव क्रम मं 
आश्चर्यजनक परिवर्तन के रूपमे सर्वर द्टिमोषर हे 
है) सुग निर्माण योजना कौ इस महती सफलता के प 
गायत्री यजो के अवसर यर देव -दक्षिणा देने कौ दि 
दुर्गुण को त्यागने की पुण्य प्रक्रियाने अवांछनीयतभोक) 
साहस भरी चुनौती दी है ओर आश्चर्यं जनक परितः 
प्रस्तुते किये है । मनुष्य मे देवता उतपन्न करने का उदू 
दूसरे शब्दो मे दानव को निरस्त करम भौ करा जा सक 
है इस दिशा मे मिशन को आशातीत सफलता मिली ह । 
अपने गायत्री यज इस अर्मे पूरी तरह सफल हुए ई 
उनके माध्यम से असंख्य को अपने अवौढनीय दिशाक्रम 
से उलकषने का अवसर सहज ही मिल गया ¡ भाव पर 
धर्मानु्टानीं के आधार पर उत्पतन यज्तीय वेतावरथ मे 
मनुष्य को देव वनने कै लिए दानव से पिण्ड युति 
आवश्यकता समश्षाई गईं ओर अन्तरात्मा कौ प्रुष श्र 
जगाई गई तो उसने यह सहस स्वीकार कर तिया ि 
कयाय कत्म के दुष्ट रुणो से पीछा छडाना हौ प्रेयसा 
है 1 अशुभ का परित्याग ही शुभ कौ-शिव कौ प्रति £ । 
यीय वातावरण मे देव-दक्षिणा के रूप मे-मेशा, मान 
सुआ, चोरी, दहेज, मृत्युभोज, छुआ दूत, आलस्य प्रमा 
चैसी आदतें को खोदा गया तौ उस रिक्त कौ पूर सदु 
म होती गई। 
रय गायत य को युग निरमोय अभियान को- 
आयोजनकतोओं या अन्य किसी को दिया जा सकता पर 
तध्यनः सारा चमत्कार संकल्प ष्टि का है वह गही 
तो हृद मुच्य मे है पर नियोजित निष्क या अनर्थ मूलक 
प्रयोजनों मे रहती है ! उसे वदला. जञ सके तो दिध 
उलटती. है अर शोक सन्ताप्‌ को. दवद परिस्थितिया 
उुट कर सुख-सौमाग्य को सको करे समती ई) 


[1 
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प्रज्ञावतार का लीला-संदोह 


तुच्छ को महान बनाने वाली दिव्य सत्ता 


व्रह्माजी प्रातःकाल संध्या -वन्दन के लिए वैदे । चुल्लू 
मे आचमन के लिए पानी लिया । उसमे एक छोरा-सा 
कीड़ा विचरते देखा । ब्रह्माजी ने सहज ठउदारतावश उसे 
जल भरे कमेडलु मे छोड्‌ दिया । अपने क्रिया-कृत्यमें 
तग गये । थोडे ही समय में वह कीड़ा वद्‌ कर इतना वड़ा 
गया किसाराकमंडल ही उससे भर गया । अब्र उसे 
अन्यत्र भेजना आवश्यक हो गया। समीपवतीं तालाब मे 
छोड़ा गया। देखा गया कि वह सरोवर भी उस छोरे कौडे 
के विस्तार से भर गया । इतनी तेज प्रगति ओर विस्तारको 
देख कर वे स्वयं आरचर्यचकित हुए ओर एक-दो वार 
इधर-उधर उठक-पटक करने के बाद उसे समुद्र मे पहुंचा 
अआये। आश्चर्य यह कि संसार भर का जल-यल क्षेत्र उसी 
छोरे कड के रूप में उत्पतन हुईं मछली ने ेर लिया। 
इतना विस्तार आश्चर्यजनक, अभूतपूर्वं समञ्चमें न 
आने योग्य था । जीवे-धारियों कौ कुछ सीमा-मर्यादाए 
ष्ोती दै, वे उसी के अनुरूप गति पकडते है; पर यहाँ तो 
सब कुछ अनुपम था । व्रह्मा जी, जिनने उस मछली कौ 
जीवन्‌ रक्षा ओर सहायता की थी, आश्चर्यचकित रह गये। 
युद्धिके काम न देने पर वे ठस महा-मत्स्यसे पू हौ वैठे 
कि यह सब क्या हो रहा है ? मत्स्यावतार ने कहा- मँ 
जीवधारौ दीखता भर हं, वस्तुतः परत्रहम हूं । इन अनगृ 
संसार को जब्र भी सुव्यवस्थित करना होता है, तो उस 
सुविस्वृत कार्यं को सम्पन्न कसे के लिए अपनी सत्ता को 
नियोजित करता हु । त्भौ अवतार प्रयोजन कौ सिद्धि बन 
प्द्तीहै! ,,, 0 
ब्रह्माजी ओर महामत्स्य आपम में विचार करते रहे । 
सृष्टि को मई साज-सज्ना के साथ सुन्दर-समुनत कसे कौ 
योजना बनाकर, उस. निर्धारण कौ जिम्मेदारी ब्रह्माजी प्‌ 
सौपकर, वे अन्रघान हौ गे ओर वचन दे गये कि अन 
कभी अव्यवस्था व्यवस्था भे बदलने कौ आवर्थकृती ५ 
पडेगी,उसे स्म्यन करने के लिएमै तुम्हारी सहायता करने 
के लिए अदृश्य रप भे आतता रहूमा । त्रेय तुम्हे मिलेगा; 


पर प्रेरणा, योजना ओर क्षमता मेरी ही कार्य करेगी । 
जीवधारी तो अपनी क्षमता के अनुरूप थोड़ा ही कुछ कर 
सकते हँ 1 असाधारण कार्यो का सम्पादन तो ब्राह्मी शक्ति 
ही करसकती है। सो वह महान प्रयोजनो में सहायता करने 
के लिए हर किसी को हर कहीं उपलब्प रहती है । इन्हीं 
रहस्यमय तथ्यों से तुम्हे तथा अन्यान्य मनीपियों को 
अवगत कराने के लिए ने अद्भुत विस्तार करके यह 
समञ्ञाने का प्रयल किया है, कि महान प्रयोजन यदि दैवी 
प्रेरणा से सम्पन्न किये गये है ओर कर्तने अपनी 
प्रामाणिकता-प्रतिभा को अक्षुण्ण रखा है, तो असंभव भी 
संभव होकर रहता है । 

हुआ भी वह । ब्रह्माजी को सृष्टि कौ संरचना का काम 
सौपा गया । वह उन्होने यथाक्रम सम्पन कर दिया । अगला 
चरण यह धा कि मनुष्य स्तर के सर्वोच्च प्राणियों मसे जो 
उपयुक्त हों, उन्हे दिव्य चेतना से, दूरदर्शी विवेक से, पररा 
ओर मेधा से सुसम्ित किया जाय; ताकि वे अपने साथ 
ही असंख्य अन्यान्या को भी समुत्रत, सुसंस्कृत बना सकर। 
इसके लिए वेद ज्ञान, दिव्यलोक से अवतरित हुआ । 
ब्रह्माजी कौ लेखनी ने से लेखबद्ध किया । देवमानवों ने 
उसे पदा, समञ्ञा ओर अपनाया । उस क्रियान्वयन से ही 
धरती पर स्वर्गं जैसा वातावरण बनाने का सिलसिला चल 
पंडा) 


तीव्र विस्तार-चेतना का स्वभाव 


लघु से महान, तुच्छ से विशात होगे मे अचंभे चैसा 
व्यतिक्रम तो मालुम पड़ता रै, पर जिस प्रयोजन के पीछे 
दैवी सत्ता की इच्छा ओर योजना काम करती है, 
उसके दतगामी विस्तार मे कोई शंका नहीं रह जाती है । 
` 'विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरम्भ मे मात्र एक 
"अमीवा जैसा अत्यन्त छोटा-एक कोषीय जीव था, पर 
जब उस.पर दिय प्रणा उत्तरी, तो संकल्पो से ओत-प्रोत्त 
हो.गया.। उस्ी.से विकसित होते-होते सृष्टम एकः दूसरे 
चे सर्वथा मन स्तर केअर जौवधारी.जुन.गये ओर 
अपनो आकृति तेथाश्रकृति मे असाधारण अदुतता का 
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परिचय देने लगे । यह चमत्कार * अमीवा ' का नहीं, उसके 
ऊपर उतरी दिव्य सत्ता के उस प्रवाह का धा, जो असंभव 
को संभव वना देता है। 
एक बीज से उत्प पेड से विनिर्मित होने वाले 
हजारो-लाखों बीजों को बोना, उगाना, बढाना संभव हो 
सके, त्तो एक बीज से अगली पीढ़ी अगणित वृक्षों वाते 
वन्य प्रदेश विनिर्मित कर सकती है । यही सिलसिला बीज 
कौ तीसरी-चौधी पीठी तक भी चलता रह स्के, तो 
समञ्चना चाहिए कि आदिकाल जैसी सधन हरितिमा लिए 
हुए, बन सम्पदा से समूची धरित्री शोभायमान दौख पड्ने 
लगेगी । मनुष्य, बीज जैसा विकासक्रम अपनाने वाली कोई 
वस्तु अपने बलबृते नहीं बना सकता, पर खष्टा का कर्तत्व 
ओर नियोजन तो इतना अधिक समर्थ है, कि उसकी तुलना 
सामान्य लोकव्यवहार के आधार पर चलने वाले क्रिया- 
कलापो से हो ही नहीं सकती । बादलों के बरसने, वसन्त 
के पुष्प-पल्लवों से सुसञ्नित होने की प्रक्रिया मनुष्य 
अपने बलबृते नहीं कर सकता । ऋतुओं का क्रमबद्ध 
परिवर्तन भौ मनुप्य अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता; 
किन्तु उस दिव्य सतता के लिए यह सहज ही संभव है जो- 
"एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌ "के संकल्प मात्र से, समूची प्रकृति- 
सम्पदा को दिव्य-विभूतियों से भर कर विनिर्मित, 
सुसन्नित ओर गतिशील बना देती है । हर एक युग 
संधिकाल में उस दिव्य सत्ता ने अपनी इस तीव्र प्रक्रिया के 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैँ । 


उसी धारा में प्रस्तुत-एक उदाहरण 


ठेस ही एक उदाहरण इन दिनों भी प्रकट है 
ओर अपे आश्चर्यजनक विस्तार से हर किसी को चकित 
कररहा दै । यह है" अपने समय का मत्स्यावतार ' अथवा 
युग-परिर्वन का सुनियोजित भी इसे कह सकते दै ।इसमे 
टूटे खण्डहरो की सफाई भौर उसके स्थान पर भव्य भवनों 
का निर्माण एक साथ होना है । 

सामान्यतया अपने लिए अपना अच्छा घर बना लेने 
जैसा छोटा सा मनोरथ पूरा करने मे भी, इच्छुक ओर 
उत्सुक रहते हुए भी असंख्य लोग सफल नही हो पाते; 
फिर मनुष्य समुदाय का-उस पर छाये अनौचित्य का 
-परिशोधन कितना बड़ा काम हो सकता है, उसकी कल्पना 
करन भर से सिर चकराता दै । इसी में एक कड़ी ओर भी 
जुडी है कि अनौचित्य के परिशोधनके साथ-साथ देव- 
संस्कृति के अनुरूप, अभिनव भावना क्षेत्र मेँ अभिनव 


संरचना भी कौ जानी दै । उस दुहे क्रिया-कलापर का 
दायित्व उठाने के लिए किसी व्यक्ति या छोटे संगठन द्र 
साहस किए जाने की वात गले हौ नां उती । उ 
दिवास्वप कहकर उसका उपहास भी उड़ाया जा सकता 
है । किसी पगले कौ सनक भी कहा जा सकता है । पर 
यदि वस्तुस्थिति पर नये सिरे से विचार किया जाय ओः 
अनुमान लगाया जाय कि यदि इस योजना के परे 
दैवीशक्ति काम कर रहौ होगी, तो योजना असफल होक 
क्यों रहेगी ? आकाश में सूर्य, चन्द्र ओर सिते ठंग देन 
वालो सतता - अग्नि, जल, पवन चैसे तत्वं से इस निर्व 
धरातल को हलचलों से भरा-पूरा वना देने वाला सूरे, 
अपनी अत्यधिक बड़ी ओर कठिन दीखने बालौ योजनः 
को क्यों संभव नहीं बना सकता ? जिसकी संरचना ज" 
थल ओर आकाश के स्तर को अद्‌भुत बनाये हुएदै,उस्े 
क्रिया-कौशल दारा क्या कुछ संभव नृं हो सकत । 

युग परिवर्तन जैसे अत्यन्त दुरूह ओर व्यापक सर के 
निर्थारणमे मनुष्य कौ सीमित शक्ति असमर्थ ओर असफल 
भी रह सकती है; पर यदि बही क्रिया-कलाप स्ट 
तत्वावधान मे चल रही हो, तो फिर उसमे असफल रह 
जाने की आशंका करले मे कोई तुक नहीं है । अवा 
शृंखला मे अनेकानेक अवसरो पर एेसी ही उलपः 
होती रही है, जिसमे माधारण, असाधारण ओर ठच्छ, 
महान बनते देखे जाते एवं इतना व एेसा कुछ कर्‌ गुले 
है, जिसे असंभाव्य कहा जा सके ¡ इसे सामान्य न्ह 
असामान्य ही कहा जायेगा । 

असुरो का केन्र बनी लंका का पराभव ओर उही 
दिनो राम-राज्य करूप मे सतयुग कौ वापसी क 
नियोजन, कया दो राजकुमार ओौर सुदरी भर रीछ-ताग 
सम्प्र कर सकते ये ? इसको व्यवहार की रीति-नीतिके 
आधार पर नहीं समञ्ञाया जा सकता । पोच पाण्डवो दग 
कौरवो कौ नारायणी सेना को निरस्त किया जाना क्य 
मनुष्य कृत रति-नीति के आधार पर संभव माना जी सक्ता 
है ? वासुदेव का व्यक्तित्व ओर असाधारण योजना नीति 
महाभारत जैसी विशाल योजना को पूरी करके दिखा द, 
इस पर सामान्य बुद्धि तो अविश्वास ही करती रहेगी ? 
समाधान उन्दी का हो सकेगा, जो दैवी शक्ति की महा¶ 
महत्ता पर॒विश्वास कर सक । बुद्ध जैसे गृहत्यागी, 
वनवासी, तपस्दी, विश्वव्यापी धर्म -चक्र प्रवर्तन के ति्‌ 
आवश्यक जनशक्ति ओर साधन-शक्ि कैसे जुरा न 
थे 1 उनसे जो वन पड़ा, उसका मानवी पुरुपरथ दरार ॥॥ 


पुना संभव नहो टौ सक्ता । तक्षित तैर ननलन्दा 
विरवविद्यालय उसे महान्‌ संस्याप्य अ्मैर संदा 
दविद्धा्‌ नाम का एक व्यि कूर सकठा धा? सदिहौतो 
वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा देने के लिए अर कोई 
अगे क्वो नहीं अता? 
एक व॑दर द्वार समुद ठलांग रना, लेका वैसे सुदृद्‌ 
दुं को घराश्यौ चनाना. पर्वत समेत संजोवनो बूरो कंपे 
एर लाद्‌ लाना, क्या सामान्य शरौरधारियो के वलदूते को 
त ह ? मधी, शंकराचार्य, विनोवा, विवेकानन्द जैसों के 
कर्तृत्व भी देसे ही मानने पडते है । जिन्हे अलौकिक 
नकर हौ अविश्वास को विश्वास स्तर पर लौटा लाना 
संभव हो सकतता है । जिनके राज्य मे कभी सूयं अस्त नहो 
होता था, उस ब्रिटिश सामराज्य को अपना विस्तर गोल 
कसे के लिए विवश कर देना मुदरौ भर सत्ाग्रहियो के 
लिए कैसे संभव हो सका ? जवकि नादिरसाह, तैमूरलेग, 
चंगेजखँ जैसे सामान्य से आक्रान्ता अपने सौमित साधनों 
से भारत ससे विशालं देश पर मुतो, लूट-पाट कसते आये 
ओर दिल दहलाने वाला शासन करते रहे! यदि पुरुपार्थ हौ 
सव कुछ रहा होता, तो शताब्दियों तक भारतं को इतने 
निविड पराधोनता-पाश में = बधा रहना पडता । बहादुर 
चलिदानी ओर देश-भक्त, तो उस समय भी ये, पर गधी 
के असहयोग आन्दोलन से घवराकर असामान्य शक्तिशाली 
ओर साधन सम्पन्न साप्राज्य का उलरे पैरो वापस लौट 
जाना एक आश्चर्य कौ बात है। उसमे मानवी पुरुपार्थ 
कितना ही क्यो न लगा हो, पर दिव्य सतता दवारा प्रतिकूलता 
को अनुकूलता मे बदल दिये जने बालौ यात से भौ एकदम 
इनकार नहीं किया जा सकता । 
सतयुग कालीन, साधन रहित ऋषपि-मनीपियों दवारा 
अजस्त अनुदान प्रदान करके, इस सुविस्तृत्‌ संसार मे 
समृद्धि ओर सुसंस्कारिता का वातावरण ना देना, किस 
नियम के आधार पर संभव हो सका, यह तर्क युदि के 
आधार पर्‌ समञ्चना ओर समश्चाना संभव नहीं हो सकता। 
इकीसवीं सदी के उज्ज्वल भविष्य वाते गंगावतरण की 
परिकल्पना ओर सं भावना इसी आधार पर गले उत्रती है, 
कि उसके पीठे कोई अदृरय-सत्ता काम कर रही हैः 
अन्यथा इस समय के असुरत्व को देवत्व मे बदल देने वाले 
विर्वव्यापौ कायाकल्प पर कैसे विश्वास किया"जा 
सकेगा ? जय नदी -का प्रवाह उलट देना एक प्रकार से 
असंभव माना जाता है , तो प्रचलनं ओौर परम्पराओं के रूप 
म जड़ जमाये चैटी अवांछनीयता के अन्ड को उलट कर 


सुश्पीकरय एवं उच्चल भरिष्य स्सा वदरा ४.३ 


विपरोद दिश्या मे सौर एड्मे के लिर चोदित पलिया उन, 
निश्चय लो मानवो ए्रसलनो के आदार पर न पे स्वयं समसा 
डा सकता है ओर य दूसरों जे समसने-सहमत ररनेभे 
ही सफतवा निल सकती है । एन एपोगो मे समप सता 
क्ता हस्तकषेए होने कौ माम्दता अपनानी हौ पडती रै, 
अन्था एतिपादन को लोक मान्ता मित सना प्रायः 
असभव हौ रहेगा । व्यरि विरोष अथमा टे सेगठम सो 
अपनो पहुंच के अन्तर्मत छोरा-मोदा सुधार~परिष्कार ही 
कर सक्ते है, किन्तु जव युग प्रिषर्मन जैसे षडे भर्‌ 
छ्पापक स्तर को सुधार को आतर्कता हो, तो इसे 
ईर्वरोय चेतना रौ सम्पम करती है । 


अदृश्य चेतना द्वारा सूत्र-संचालन 


इफोसवौं सदी के मेगादतरय ओर मषयुग फे 
मत्स्यादतार के स्वरूप ओर विस्तार फो देखते एए ससौ 
निष्कर्ष पर पहुंचना पडता है, कि इतमी घटौ सोजना फो 
सम्प्र कर सकना मानषी पुरुयार्धं की परिषि से माहर है। 
फिर इतने बड अन्दोलन-अभियान-उद्पोप-प्रतिपाद 
को सर्वसाधारण के सम्मुख प्ररतुत फरमे का दुस्साहस 
किस आधार पर किया जा रहा है? 

शांतिकुञ्ज ओर उसके सूप्र-सेघालक अपनी 
अयोग्यता, असमर्थता ओर साधनो फौ न्यूनता से भती 
प्रकार परिचित होते हुए भी, किस आधार पर युग परिपतन 
के महाप्रयाणमे क्ण्डा तरदार यनकर आगे-ओगे चत रहै 
है ? इराके उत्तर भे, उस विश्वास को टौ साक्षी रूपभ 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी सुनिश्चित परिपगयणा 
अनेक प्रयोग परीक्षण के उपरान्त हौ यन परी है । निरधार 
कल्पनाएं करना ओर अपमी सामर्ध्य के माहर फा भार्‌ 
उठने कौ भूल तो कोई अर्पविकषिण-सनफी ही कर सकते 
है, यह लांछन स्वीकारमे फी हिम्मत भी उस रंचालय- 
तत्रमे नही है; क्योकि ज मान्यता माई गई है, यह मप्र 
कल्पना पर आधारित नहीं है । रको, त्यो, प्रमाणो, 
उदाहरणों का एक बड़ा अम्यार भी प्रयासों को प्रोप्राहित्‌ 
करने के लिए विध्यमान है । पिते दिनों सो फदम उ 
ओर प्रयास वने, वे फितने आरचर्थजमक रीप्नि मे सफल- 
सम्पन हुए, उनकी कथा-गाथा एेसी है, जिसे कधा- 
कहानी की तरह संशयग्रस्त नी माना जा सकता । जो घन 
पड़ा है, उसका जो.परिणाम निकला दै, उसकी जच 
पडुताल करने केलिए हर फिसी फे लिए हार खुला पा 


है ।पिख्ती लम्यी अयधिकी गतिषिधियौ ओर उपलभ्यो 


४.२ सृक्ष्मीकरण एवं उच्चल भविष्य का अवत्तरण 


परिचय देने लगे \ यह चपत्कार ' अमीवा" का नीं "उसके 
ऊपर उतरी दिव्य सत्ता के उस प्रवाह का था, जो असंभव 
को संभव बना देता है। 
एकं बीज से उत्पन्न पेड़ से विनिर्मित होने वाले 
हजारो-लाखों बीजों को योना, उगाना, वढाना संभव हो 
सके, तो एक बीज से अगली पीठी अगणित वृक्षौ वाले 
वन्य प्रदेश विनिर्मित कर सकती है । यही सिलसिला वीज 
की तीसरो-चौधी पीठी तक भी चलता रह सके, तो 
समज्ञना चाहिए कि आदिकाल जैसी सधन हरितिमा लिए 
हुए, वने सम्पदा से समूची धरित्री शोभ्रायमान दीख पडने 
लगेगी । मनुष्य, बीज जैसा विकासक्रम अपनाने वाली कोई 
तस्तु अपने बलबृते नहीं बना सकता, पर खष्टा का कर्तत्व 
ओर नियोजन तो इतना भधिक समर्थ है, कि उसकी तुलना 
सामान्य लोकव्यवहार के आधार पर चलने वाले क्रिया- 
कलापों से हो ही नहीं सकती । बादलों के वरसने, वसन्त 
के पुष्प-पल्लवों से सुसज्नित होने कौ प्रक्रिया मनुप्य 
अपने बलयुते नहीं कर सकता । ऋतुओं का क्रमबद्ध 
परिवर्तन भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता; 
किन्तु उस दिव्य सत्ता के लिए यह सहज ही संभव है जो- 
"एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌ ' के संकल्प मात्र से, समूची प्रकृति- 
सम्पदा को दिव्य-विभूतियों से भर कर विनिर्मित, 
सुसन्नित ओर गतिशील बना देती दै । हर एक युग 
संधिकाल में उस दिव्य सत्ता ने अपनी इसं तीव्र प्रक्रिया के 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए है । 


उसी धारा में प्रस्तुत-एक उदाहरण 


देखा ही एक उदाहरण इन्‌ दिनों भी प्रकर रहै 
ओर अपने आश्चर्यजनक विस्तार से हर किसी को चकित 
कर रहा है । यह है! अपने समय का मत्स्यावतार ' अथवा 
युग-परिर्वन का सुनियोजित भी इसे कह सकते हैँ । इसमें 
टूट खण्डहसों कौ सफाई ओर उसके स्थान पर भव्य भवनों 
का निर्माण एक साथ होना दै । 

सामान्यतया अपने लिए अपना अच्छा घर वना लेने 
जैसा छोटा सा मनोरथ पूरा करने मेँ भौ, इच्छुक ओर 
उत्सुक रहते हुए भी असंख्य लोग सफल नहीं हो पाते; 
फिर मनुष्य समुदाय का-उस पर छाये अनौचित्य का 
परिशोधन कितना वड़ा काम हो सकता है , उसकी कल्पना 
करने भर से सिर चकराता है । इसी ये एक कड़ी ओर भी 
जुड्ती है कि अनौचित्य के परिशोधनके साथ-साथ देव- 
संस्कृति के अनुरूप, -अभिनव भावना क्षेत्र मे अभिनव 


संरचना भरी की जानी ई । उस दुहे क्रिया-कलाप क 
दायित्व उठाने के लिए किसी व्यक्ति या छट संगठन 
साहस किए जाने कौ चात गते हौ नर्ही उतरती म, 
दिवास्वण कहकर उसका उपहास भी उड़ाया जा सकः 
है । किसी पगले कौ सनक भी कहा जा सकता है ।प 
यदि वस्तुस्थिति पर नये सिरे से विचार किमा जाय ज 
अनुमान लगाया जाय कि यदि इस योजना के पठ 
दैवीशक्ति काम कर रही होगी, तो योजना असफल होक 
क्यों रहेगी ? आकाश ये सूर्य, चन्र ओौर सितार यौद 
वाती सत्ता - अग्नि, जले, पवन चैसे तत्वों से इस तिरः 
धरातल को हलचल से भर-पूरा वना देन वाला सृज, 
अपनी अत्यधिक वड़ी ओर कठिन दीखने वाली सोजना 
को क्यो संभव नहीं वना सकता ? जिसकी संरचना जत, 
थल ओर आकाश के स्तर को अद्‌भुत बनाये हुए, उपे 
क्रिया-कौशल द्वारा क्या कुछ संभव नहीं हो सकता । 
युग परिवर्तन जैसे अत्यन्त दरूह ओर व्यापक सरके 
निर्घरणमे मनुष्य कौ सौमित शक्ति असमर्थ ओर अपप 
भी रह सकती है; पर यदि वही क्रिया-कलाप खश 
तत्वावधान में चल रही हो, तो फिर उसमे असफल ए 
जाने की आशंका करे मे कोई तुक नहीं है । अवतार 
भृंखला में अनेकानेक अवसरों पर एेसी हौ उलट-पतः 
होती रही रै, जिसमे साधारण, असाधारण ओर तच्छ, 
महान बनते देखे जाते एवं इतना व एेसा कुछ कर गुणे 
है, जिसे असंभाव्य कहा जा सके । इसे सामान्य नह, 
असामान्य ही कहा जायेगा । 
असुरो का केन्र बनी लंका का पराभव ओर उ 
दिनों रम-रज्य करूप भे सतयुग की वापसी का 
नियोजन, क्या दो राजकुमार ओर मुद्री भर रीछ-तान 
सम्पन्न कर सकते थे ? इसको व्यवहार कौ रीति-नीति ने 
आधार पर नही समङ्ञाया जा सकता । पाच पाण्डवौ 
कौरवो कौ नारायणी सेना को निरस्त किया जाना क्या 
मनुष्य कृत रीति-नीति के आधार पर संभव माना जा 
है ? वासुदेव का व्यक्तित्व ओर असाधारण योजना नीति 
महाभारत जैसी विशाल योजना को पूरौ करके दिखा द 
इस पर सामान्य बुद्धि तो अविश्वास ही करती एहेगी ! 
समाधान उन्हीं का हो सकेगा, जो दैवी शक्ति की महा 
महन्ता पर॒ विश्वास कर सर्फ । बुद्ध जैसे गृहत्यरण, 
वनवासी, तपस्दौ, विश्वव्यापी धर्म क्र प्रवर्तन के तिप 
आवश्यक जनशक्ति ओर साधन-शक्छि कैसे जुरा 
थे । उनसे जो वन "पड़ा, उसका मानवी पुरुपा वार ब 


पडुना संभव नहीं हयो सकता । तक्षशिला ओर नालन्दा 
विश्वविद्यालय चैसे महान्‌ संस्थापना अर संचालन 
सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति केर सकता धा 2 यदि हां तो 
वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा देने के लिए ओर कोई 
अगे क्यो नहीं आता ? 
एक वंदर दवारा समुद्र खलांग जाना, लेका जैसे सुदृद्‌ 
दुगं को घराशायी यनाना, पर्वत समेत संजीवनी बटौ कंधे 
एर लाद लाना, क्या सामान्य शरीरधारियों के बलवृते कौ 
वात है ? गधी, शंकराचार्य, विनो वा, विवेकानन्द जैसों के 
कर्वृत्व भी एेसे ही मानने पडते है । जिन्हे अलौकिक 
मानकर ही अविश्वास को विश्वास स्तर पर लोटा लाना 
संभव हो सकता है । जिनके राज्य मे कभी सूरय अस्त नहीं 
होता था, उस त्रिदिश साम्राज्य को अपना विस्तर गोल 
करनै के लिए विवश कर देना मुह भर सत्याग्रहियो के 
लिए कैसे संभव हो सका ? जवकि नादिरशाह, तैमूरलेग, 
चंगेजखां चैसे सामान्य से आक्रान्ता अपने सीमित साधनों 
से भारत चैसे विशाल देश पर मुदो, लूट-पाट करते आये 
ओर दिल दहलाने वाला शासन करते रहे। यदि पुरुषार्थ ही 
सव कुछ रहा होता, तो शताब्दियों तक भारत को इतने 
निविड पराधीनता-पाश मे न वधा रहना पड़ता । बहादुर 
बलिदान ओर देश-भक्त, तो उस समय भी धे, पर गाँधी 
के असहयोग आन्दोलन से घबराकर असामान्य शक्तिशाली 
ओर साधन सम्पन्न साम्राज्य का उलटे भैरो वापस लोट 
जाना एक आश्चर्य की बात है। उसमे मानवी पुरुषार्थ 
कितना ही क्यों न लगा हो, पर दिव्य सतता द्वारा प्रतिकूलता 
को अनुकूलता मे बदल दिये जाने वालौ बात से भी एकदम 
इनकार नहीं किया जा सकता । 
सतयुग कालीन, साधन रहित ऋषि-मनीपियों दारा 
अजस्न अनुदान प्रदान करके, इस सुविस्तृत संसार में 
समृद्धि ओर सुसंस्कारिता का वातावरण बना देना, किस 
नियम के आधार पर संभव हौ सका, यह तर्क बुद्धि के 
आधार पर समज्ञना ओर समञ्ञाना संभव नही हो सकता। 
इक्षीसवीं सदी के उज्न्वल भविष्य वाते गंगावतरण कौ 
परिकल्पना ओर संभावना इसी आधार पर गले उतरती है, 
कि उसके पीठे कोई अदुश्य-सत्ता काम कर रही है; 
अन्यधा इस समयक असुरत्व को देवत्व मे वदल देने वाले 
विश्वव्यापी कायाकल्प पर कैसे विश्वास किया-जा 
सकेगा 7 जव -नदौ.का प्रवाह उलट देना एक प्रकार से 
असंभव माना जाता है, तो प्रचलनो ओर परम्पराओं के रूप 
में ज्‌ जमाये वैदी अवांछनीयता के अन्धड्‌ को उलर कर 


 सूत्माच्छर्ा कन जज ल ॥ न्न हन्द 


विपरीत दिशा मे लौट पडमे के लि्‌ बाधित किया जाना, 
निश्चय हौ मानवी प्रयत्नो के आधार पर न तो स्वयं समस 
जा सकता है ओर न दूसरो को समञ्लने-सहमत करभे 
ही सफलता मिल सकत दै । इन प्रयोगो मे समधं सतता 
का हस्तक्षेप होने की मान्यता अपनानी ही पडती है, 
अन्यथा प्रतिपादन को लोक मान्यता मिल सकना प्रायः 
असंभव ह रहेमा । व्यक्ति विशेष अथवा खेटे संगठन तो 
अपनी पहच के अन्तर्गत छोरा-मोटा सुधार परिष्कार टी 
कर सकते है, किन्तु जब युग परिवर्तेन जैसे बडे ओर 
व्यापक स्तर कौ सुधार कौ आवश्यकता ष्ठो, तो इसे 
ईश्वरीय चेतना हौ सम्पन करती है 1 


अदृश्य चेतना द्वारा सूत्र-संचालन 


इक्ीसवौ सदी के गंगावतरण ओर नवयुग के 
मत्स्यावतार के स्वरूप ओर विस्तार को देखते हुए सी 
निष्कर्षं पर पहुंचना पड़ता है, कि इतनौ सदौ योजना को 
सम्पन्न कर सकना मानवी पुरुषां कौ परिधि से बाहर है। 
फिर इतने बडे आन्दोलन-अभियान-उद्धोप-प्रतिपादन 
को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का दुस्सारस 
किस आधार पर किया जा रहा है? 

शांतिकुञ्ज ओर उसके सूत्र-संचालक अपनी 
अयोग्यता, असमर्थता ओर साधनों की न्यूनता से भली 
प्रकार परिचित होते हुए भी, किस आधार पर युग परिवर्षन 
के महाप्रयाणमे ङण्डा वरदार बनकर आगे-आगे चल रषे 
है 2 इसके उत्तर मे, उस विश्वास को ही साक्षी रूपमे 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी सुनिश्चित परिपपवता 
अनेक प्रयोग परीक्षणों के उपरान्त हौ षन पड़ी है । निराधार 
कल्पनाएं करना ओर अपनी सामर्थ्यं के बाहर का भार 
उठाने कौ भूल तो कोई अर्धविधषिप्त-सनकी ही कर सकते 
है, यह लांछन स्वीकारने की हिम्मत भी उस संचालक- 
तत्रमे नहीं है; क्योकि जो मान्यता यनाईं गई है, चह मावर 
कल्पना पर आधारित नहीं है । तको, तथ्यो, प्रमाणो, 
उदाहरणो का एक बड़ा अम्यार भी प्रयासों को प्रोत्साहित 
करने के लिए विद्यमान है । पिछले दिनो जो कदम -उठे 
ओर प्रयास बने, वे कितने आश्चर्यजनक रति से सफल- 
सम्मनन हुए, उनकौ कथा-गाथा सी है, जिसे कथा- 
कहानी की तरह संशयग्रस्तं नही माना जा सकता । जो वन 


ˆ पड़ा है, उसका जो परिणाम मिकला है, उसकी जघ 


पड्ताल करने के लिए हर किसी के लि ्ार खुला पा 
„है ।पिरुली लम्यौ अवधि कौ गतिविधियों ओर उपलम्पि 


र, पायः देसे दस हजार आयोजन, 
समारोहे का उत्साह भरे वातावरणे होना । जिनमें 
धर्मत केमाध्यमसे लोक शिक्षण कणन (५ 
संचरितको गयी ।उस संचार द्वारा अगणित 
पतुप-पराभव के चंगुल 
परचलादेनेमे सफलता 
.५. युग संधि महा-पुरश्चरण के माध्यम से लोक 
परस मे नव सृजन भारना ओर 


विज्ञन ओर 
ब्रहमर्चस्‌ गोध संस्थान के उने 


प्रकाशित करने कौ इसलिए 

आवश्यकता नही से सदैव 

र रहने को गीति इस तते द्वा सदैव अपायो ५ 1 

का केवल सृजन प्रयोजन भे 

आवश्यक समङ्ञा गरयाहै। 

अनेकों ठस क्रिया- 

+ कौ ठोस एवं सुट 

आधारसिला समज्ञा जासकता 1 पूरकहे- 

; जिसमे , मूढ़ मान्यताओ 

अवाछनीयतत, संबंधित ५ 

कियालीजानाका ए। 

धामवाली ओर जेवर प्रदशनिकेः भार-भूतबन 
कररहरही खर्चाली रादिय नशेवाजी 

ओर आवरगोकी ष्टा जैसा अनेको कुप्रथा गिनी र 

गिनाईजा सकती हैः । जाति-पांति केनाम मर बरती जाने 

काली ऊंच-नीच, भिक्षा { हि 


स्वास्थ्य-संवर्धन, नारी जागरण आदि कितने ही प्रयास 
गिनये जा सकत है, जो अखण्ड ज्योति परिजनो दारा 
नित्यकर्म चैसौ दिनचर्या मे सम्मिलित किये हुए है । ५ 
उपरो विवरणे नमूने कौ वानगी जैसी जानक 
है ।षन क्रिया-कृत्वों कौ उपयोगिता देखते हुए, शान्तकुञ्च 
भें प्रायः पाच सौ लोकसेवी-परमार्थपरायण कार्यकर्ता 
मिशन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए स्थायी निवास 
करते है । इनमें सै अधिकां उच्च शिक्षित, व्यसित्ववान 
एवं अपनी प्रामाणिकता से सम्पर्कं मे आने वाले को निरन्तर 
प्रभावित करते रहने मे सक्षम है । कौ 
ङ्न गिनायी जा सकने वाली के सूत्र 
संचालक ने यह विश्वास दिलाया है कि यह मात्र मानवी 
पुरुपार्थं के सहारे वन पड्म वाली उपलब्धियां नह है । 
इनके पीछे वह अदृश्य चेतना महती भूमिका निभारही है, 
जिसे युग परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण वनाना, 
सरंजाम जुटाना एवं भ्रष्य के लिए महत्वपूर्ण तना-वाना 
सुनना है । मिशन की इमारतो मे, बहुसंख्यक रिक्षा्ीं एवं 
भोजनालय में एक हजार से अधिक कौ रसोई चनती रहने, 
प्रशिक्षण, लेखन तथा शोध-कार्य चलते रहने कौ गतिविधियों 
को देखते हुए यही निष्करपे निकलता है कि इतने बडे तेत 
के संचालन मेँ सामान्य स्तर के किसी व्यक्ति कौ योजना 
एवं पुरुषार्थ परायणता कारगर नहीं हो सकती । एक हजार 
प्रतिदिन का पत्राचार चलना, उसके माध्यम सै दूरवर्ती 
लोगों तक वही प्रेरणां पटुंचाना, जो हरिद्र ६ ही 
दीजा सकती है; यह पत्राचार विद्यालय, लोक-सेवियों 
का प्रशिक्षण, साहित्य सृजन एेसा छोटा कार्यं नहीं (2 
जिसे इतने सुनियोजित उपक्रम के साथ कोई एेसा व्यक्ति 
केर सके, जिते हर दृष्टि से सामान्य ही कहा जा सकता है 
अध्यात्म क्षेत्र के वे प्रयोग, अनुभव ओर तप साधना 
इस सबके अतिरिक्त है; जो अन्तःकरण को पवित्र करने 
ओर उसमे दैवी प्रणा के अवत्रित होने के लिए पथ- 
प्रशस्त करते टै ¦ 
उषगोक्त उलेखो म निजी समाधानों कौ चर्चा नही है, 
जिसके आधार पर व्यक्ति कठिनाइयों से उबरने ओर 
उज्ज्वल भविष्य कौ संभावनां को साकार करने के लिए 
अतीन्दिय क्षमताओं को उभारते एवं दिव्य प्राण-चैतना का 
संचार करते है|... .. ॥ 
पिछले दिनों कौ उप्रलम्धियों का यही है सार संक्षेप, 
जिसकी सीमित ओर संक्षिप्र जानकारी के, प्रस्तुतं विवरण , 
को देखते हुए यह नहीं का जा सकता ध सब. 
मानवी पुरुषार्थं पृ तिभुय.सकता है के आघार, 
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पर उत्पतन दुए विश्वास ने यह साहस प्रदानं किया है कि 
जिस अदृश्य शक्ति कौ अनुकम्पा से इतना वन पदा है, बन 
पड़ रहा है, उसका अनुग्रह एवं सहयोग अगे भी मिलता 
रहेगा । वे सभी भावी निर्धारण पुरे होकर रहगे, जिनं 
अगले दिनो क्रियान्वित किया जाना है ओर महान परिवर्तेन 
को लक्ष्य तक पहुंचाया जाना रै । 


यह परिकर सीमित होकर न रहेगा 


हवा यदि अनुकूल हो, तो साइकिल सवार का काम 
आसान हो जाता हं ओर जो सफर घंटो मे पुरा होने वाला 
था, वह आधे घरे जितने अल्प अन्तराल में सम्पन्न हो जाता 
है । इसे सवार का पुरुपार्थं कहना उचित न होगा । उसका 
प्रयास तो है; पर वायु-वेग की सहायता न मिली होती, तो 
उसका उक्तं प्रयत वह परिणाम प्रस्तुत न कर पता जो 
मिलता दृष्टिगोचर हुआ । यह सूक्ष्म का सहयोग है । इन 
दिनों अदृश्य जगत में कुछ एसे ही सृकषम प्रवाह का जोर 
रै, जो जीवन्तो को कही -से-कहीं पहुंचाने ओर कुरुसे 
कुछ बनाने में जुटा हुआ है } 

इसी समुदाय मे अखण्डज्योति परिजनों की गणना 
होती हे 1 उनकौ इतनी बड़ी भीड़ आकस्मिक रूप से हो 
इकट्री नही हो गयी है । अमुक रुचि का पठन-पाठन करमै 
का कौतूहल ही इन्हे समवेत् होने या एक सूत्रम बंधने का 
कारण नहो है, वरन्‌ इसके पौषे कुछ रहस्यमय कारण भौ 
काम कररे है । गोत्ाोर गहरे पानी मे डुबकी लगाकर 
मोती संग्रह करता है । मणि-मुक्तक पाये तौ खदानों मे ही 
जति है; पर उन्हे कोई कदी से भी इट से खुदाई कर 
एकत्रित नहीं कर सकता । दुर्लभ जडुी-वृदियो बड़ी खोज 
केवाद, किन्हौ विशेषकर मे ही पायी जाती है । 

निकट भविष्य मे कितनँ को हौ कितनी ही बढ़ी 
भूमिका निभा सकने कौ क्षमता स सम्पन्न बनाया जाना है। 
हर काम हर आदमी नहो करता है । भारी वजन हाथी जैमे 
समर्थ प्राणी हौ उठा सकने मे सफल होते हैँ । छोटे कद्‌ 
के प्राणी उसे उदा सकना तौ दूर, दवाव की अधिकता मे 
अपना ही कचूमर निकाल यैठेगे ' हर मनुष्य हर क्षमता से 
सम्पन्न नहीं है । रामायण में हनुमान की ओर महाभारत मे 
अर्जुन कौ जो भूमिकां रही, उसे उन दिनो उपस्थित जनों 
मे से अन्य जासानी से पूरा नहो कर सकते थे 1 मनुष्य को 
समर्थता मे संदेह नही; पर विना संचित सुसंस्कारिता, ` 


प्रतिभा जरे तप सम्पदा के हर कोई वाहे जौ कर गुसरे, 


एेसा भी नहीं है । यही कारण हैक हर प्रयौजनंके लिए 


४६ सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


पापरता तत्राशी जाती है आर जो काम, जिसके करने योग्य 
है, उसी को सौपा जाता दै । सेनापति के पद पर हर किसी 
की नियुक्ति नहीं कौ जा सकती; उसको चलिष्ठता, हिम्मत, 
कौशल एवं प्रतिभा आदि गुणो को भी परा जाता है । 
अगले दिनों अनेकानेक देसे क्षेत्र सामने ख्डे होगे, 
जिनमे विशेष पुरुषार्थं दिखाने कौ आवश्यकता पडेगी, 
ठन साधारण लोग न कर सकेगे ! इसे साधारण ओर 
असाधारण के चयने अभी से ध्यान रखना होगा । एकाकी 
चदे निर्णय महीं लिये जा सकते है ¦ प्रतिभाओं की परख 
प्रतिस्पधाभों की कसौरी पर होती रहती है ओौर जो अनेक 
वार अपनी वरिता का परिचय दे चुके होते है , उन्हे हौ 
दुरूह मोर्चा संभालने के लिए नियुक्त किया जाना है 1 सेप 
हल्के दर्जे के भोर्चे पर हल्के लोगों कौ लगा कर किसी 
प्रकार काम चलाया जातत है । अगले दिन, ठेसी ही अनेको 
कसौयियां ओर चुनंतिया साथ लेकर आ रहे है । 
इस संदर्भ मे अखण्ड-ज्योनि परिजनों कौ ्जौच- 
पताल अभी से आरम्भ कौ जा रहौ है । यो उस परिकर 
को सामान्य लोगों कौ तुना मे असामान्य समङ्ृते हुए ही 
एकत्रित किया गया दै । इन दिनो उथते साहित्य मे,उथते 
स्तर के, उधत्ती अभिरुचि के लोगो का आकर्षण है 1 उने 
उत्कृष्टता का महत्व समने में उत्साह ही वहीं उभर, 
कहमे-सम्चाने पर भी तेथ्य गले नही उतरत । यहौ कारण 
है कि उच्चस्तरीय विवेकशीलता को प्रतिपादन करने वाला 
साहित्य प्रायः मही के बरावर ही बिकता खरीदा जाता है। 
लोगउसे आग्रहयूर्वक देने पर भौ मुप पदन तक को तैयार 
महं होते ¡ जिस्म रुचि न हो, उसके लिएसमय कौन 
लये? माथा-पच्ो कौन केरे ? यही कारणटैक्रि 
अखण्ड ज्योति काते विपय की अन्य पत्रिकां कुक दिन 
निकलने के बाद ही व्दहो जाती है । जो निकलक्ती है, 
उसकी सदस्य संख्या कुठ मौ तक ही सीमित रहती दै 
सौ भी विक्तापन छपे कौ नीति अपनाने के बाद ही किसी 
प्रकार उसकी नाव पार्‌ लगती है ! पर अखण्ड ज्योति 
यहम बात हौ दसी है । गरिष्ट विपय का प्रतिपादन 
रहम प्र भी उमके पाठक इतमी वड़ी संख्यार्मे है कि 
उसकी तुरना तत्सम पत्रिकाओ मे से किसी के साथभी 
कदाचित्‌ ही की जा सके! 
यह चमत्कार अनायास ही नहीं हुआ है । किसौ 
आकष शक्ति ने अपे युम्यकत्व के सहे उन्हे दूंटा, 
खोजा अर प्रयल्यूर्वकं एकमिति किया है! इसका कारण 
` सामयिक घरनाक्रमों मे ही नही खोजा जाना चाहिषए्‌ 1 


मचित सु्स॑स्कारिता ओर विलक्षणता उने अपने जकर 
केन्द्र के साथ जोडती रत है । सश सम्यक मे दग 
सौह-कण आकर्पित ष्टो, खिंच चले अते है ओर ऽत 
स्थान पर एकतरित-एक जुट हयो जते ह । रेण हा कु 
अखण्ड ज्योति पाठको के सम्बन्यमे भी हुजाहै। 

इस प्रसंग को लेखन, प्रकाशन, वाचन के साहिव्िक 
स्र भर तक सीमित नहीं करना चाहिए । यह किसी द 
मौय पर चृदयने वाले वलि्ट योधाओं का यरिकर दै, ज 
अनेक परीक्षाओं मे उत्तीणं होते-होते इस शक्तित 
अक्षोहिणी में एकत्रित हु हे 1 

इसे साहित्य कौ गहराई मे उतर कर समष्टना हे 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पेमा कि कुछ विशेष क्षमा 
संपत्र मधुमव्छियों हौ इस छते मे रानी मक्डा क 
अनुशासन मे रहने के लिए छिचती चली आई हँ ओर 
प्रकार सघनतपूर्वक गुंष गई है मानो कई जनमन 
से एक सूत्रम वंधौ आरही हो, जैसे नेहसे व॑पे 
आत्मीय जन होते ह । इसका निरन्तर परीक्षण भौ होती 
है । परिजनों को उनको शक्ति-सामर्धय देखते हुए समय. 
समय पर एसे आदर्शवादी काम सौभे जति रहे है, 
आसत आदमी कौ रुचि प्रायः नहो ही होती । उ इती 
तत्परता ओर तन्मयता के साथ करते रहना इ तथ्य का 
परिचायक है कि यह रास्ता चलतौ भी नही दै, वर्‌ 
किसी विशेष उदेश्य के लिए विशिष्ट परिजनो का समुच्चय 


1 

स्पष्टे कि इकीसवी सदौ के उत्कृष्ट आदर्शवाद ॥ 
प सुजञारू स्तर पर लड्ने वाले प्रचण्ड योद्धा का य 
परिवार दै । उसकी ट्ेमिग लम्बे समय से होती रहौ ६। 
पत्रिका पराः ५२ साल से निकली रही है, इनके पठन 
मे अधिकांश देसे है, जो आरम्भ से लेकर अब तके, 
के माथ घिष्वपू्वक जु हुए ह ओर एकरस पररि 
------------~-~- = ---- --नर्णलादिता क 
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यो अखण्ड-ज्योति का स्थायी सदस्य होना भ॑ इव 
वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इकीसवी सदी के साथ यु 
हए उज्ज्वत्त भविष्य के साथ उनका अपना विप कसः 
नकदी घनिष्ठता पूर्वक जुदा हु है उने कुछ एला ए 
ओर वनना है, जिन्हे जनसामान्य्‌ को अतुकपरणाय 
अभिनन्दनीय कहना पडे 1 

परनावतार के प्रचण्ड चेग से ही मह सव इनी सर 
से संभवो सकेगा रजो मरिकिर दन दिनी छोय. सीमिः 


ओर क्षेत्रीय स्तर का प्रतीत हो रहा दै, वह अगले हौ दिनो 
विराट्‌ विस्तार करते हुए पिश्वव्यापौ वनेगा । इसे अवतार 
चेतना की विस्तार प्रक्रिया कहना ही वांछनौय ओर्‌ उचित 
है) 


सृष्टि क्रम में सृष्टा की अवतरण प्रक्रिया 


सुटि क्रम में सृजन ओर उत्थान के तत्व प्रधान हँ । 
कृपिक्रममे भूमि शोधन, यौज वपन, हरितमा का विस्तार, 
पुष्पक शोभा ओर फलो कौ सम्पदा का वैभव भौ अधिक 
संमय तक दृष्टिगोचर होता है । इतने पर भो वह स्थिति न 
तो निर्वाध गति से चलती है ओर न स्थिः रहती है । कृमि - 
कीटक ओर पशु -पक्षी उस हरितमा को नष्ट करने ये कमी 
हौं रहने देते । तहु प्रभाव भी कई वार इस उत्पादन मे 
अवरोध उत्पन्न करती है । अन्ततः एक समय एसा आता 
है जब पकौ फसल सुखती ओर अपनी जीवन लीला समाप 
करती रै । उत्पादन का क्रम चक्र चलते रहने के लिए 
आवश्यक षै कि उत्थान के बाद पतन ओर पतन के वाद्‌ 
उत्थान का क्रम जारी रहे । सूर्य का उदय-अस्त, प्राणियों 
श 1 इस सुनिरिचित तथ्य कौ सुनिर्चित साक्षौ 
रहते दै । 
सृष्टि की सुव्यवस्या ओर सुन्दरता देखन ही योग्य है! 
प्रगतिक्रम का एक इतिहास है जिसमे नये अध्याय जुड्ते 
ही जाते है इतने पर भी अवगति का अन्त नहीं । पतन 
ओर पराभवे के तत्व अपना काम करते है ओर्‌ प्राणियों 
की सुरक्षा के लिए अधिक जागरुक रहे कौ प्रेरणा देते 
है । जौवन प्रवाह का एक सिरा दै जन्म, दूसरा मरण । गति 
चक्र इसी प्रकार बनता है । विस्तार सीधा चलता रहे उतना 
स्थान इस ब्रह्मांड में नीं है । इसलिए उसे चक्र गति से 
परिभ्रमण करे के लिए वाधितं किया गया है! पहिये नीचे 
जति ओर ऊपर उढते है । सृष्ट क्रम में भी यही होता है। 
शैशव, किशोरावस्था, यौवन पू होते-होते जरा जीर्णता 
काटलना आरम्भ हौ जाता है ओर अन्तःमरण के अतिरिक्त 
ओर कोई समाधान रह नही जाता है। यह मरण भी अन्तिम 
नही है । समापन के दिनं से ही नव जीवन कौ भूमिका 
आरम्भ हो जात है । मृतक को नवीन जन्म मिलता है । 
असमर्थं वयोवृद्ध के सामने मरण कौ निराशा रहती तो है 
पर उससे अगला कदम अभिनव शैशव के रूपमे दूरदर्शी 
ञान चक्षु आसानी से देख सकते है । निराशा कौ सथन 
तमिला को प्रत्यक्ष देखते हुए भी ऊषा वारा नवीने 
अरणोदय का आश्मासन हर आस्थावान को उपलब्य हो 
सकता दै स ०, = 
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मनुष्यो की मनः स्थिति के समष्टि प्रवाह मे भी एेसे 
ही, उत्थान-पठन के पतने पतटते रहते है । सृजन प्रधान दै 
उत्कं तथ्य है । शालीनता के साथ व्यवस्था जुडी हुई है। 
यही जीवन है । यही विस्तृत है। यही सुमिश्चित है । इतने 
पर भी पतन ओर पराभव से छुटकारा नहीं । घुन छोटा होता 
है, चिनगारी छोटी होती है ओर विपागुओं की सत्ता भी 
नगण्य है फिर भी वे चुपके-चुपके इतना कर गुजरते है कि 
मरण अथवा उसके समतुल्य संकट का सामना करना 
पडता है । विर्व के इतिहास में ेसी संकट की घडियांँ 
अनेक बार आई है । जिनमे विनाश के घटारौप बादल छाये 
ही नहीं, भयानक रूप से गरजे ओर सब कुछ डुबादेने कौ 
चुनौती लेकर मूसलाधार बरसे है । इसी आशंका ने जन~ 
जनको भयाक्रांत किया है कि विपत्ति का प्रभाव सर्वनाश 
करके ही छोडेगा । 

यह सव होते हुए भी सृष्टा अपनी इस अदभुत 
कलाकृति-विश्व वसुधा को--मानवौ सत्ता को--सुरम्य 
वाटिकाको विनाश के गर्त मे गिरने से पूर्व ही सजाता ओर 
अपना सक्रियता का परिचय देता है ओर परिस्थितियों को 
उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है । 
संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते दै, पर 
जब असामान्य स्तर कौ विपन्नता उत्पत्र हो जाती है तो सृष्ट 
को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते है । उत्थान के , 
साधन जुटाना भी कठिन है पर पततन के गर्त मे द्रुतगति से 
गिरे वाले लोक मानस को उलट देना अति कठिन है । 
इस कठिन कार्य को सृष्टा नै समय समय पर स्वयं ही सम्पन्न 
कियाहै । आज कौ विषम वेला मे भौ अवतरण की परम्परा 
को अपनी लीला मदीह प्रस्तुत करते हममे भी कोहं भी 
प्र्ावान प्रत्यक्ष देख सकता है । 


दिव्य अवतरण कौ पुण्य वेला ओर 
परिवर्तन प्रक्रिया 


मनुष्य सीमित है ओर भगवान असीम 1 सीमित सार 
की समस्यां हल करने ओर साधन जुटाने मे ही मनुष्य 
सफल हो सकता है । उसकी शक्ति, सूञ्ञ-नृह्ञ, साधन- 
सामग्री ओर पहुंच स्वल्प दै, इसलिए वह अपनी सामर्थ्य 
के अनुरूप हौ कर्म कर सकता है ! भगवान व्यापक दै 
इसलिये देसी समस्यारे जो समस्त भू-मण्डल के समस्त 
मनुष्यो ओर उससे सम्बद्ध प्राणियों ओर पदाथा कौ 
प्रभावित करती है, समाधान के लिए भगवान पर हो निर्भर 


४.८ रूकष्मीकरण एवं उज्वल भविष्यका अवतरण 
करीर (परिस्थिति अतुकृल लो कोरी कहने 
लायक सफ़लतारे प्राप केर निय = कटक 


व ५ " ५ ऽ घट -पुलट दती 


आस्था 
को देखते इए उस 


परिस्यितियो भे सृष्टा वह आश्वासन ही आश्ना 
सकता है, भिसमे-उसने निपमवेलामें 


उसके गतिशीत मुतरियोजित व्यव्या 
वनाई ह ।द्रोपदी ओर ग्न को पुकार सुनकर यिना अव्र 
वाये जिस ५1. 
सद्धरापतर स्थिति कभी जनह भौर वेह विभीषिका 
से ूङञने अफे आयुधो को सम्भालने ओर चतम 
पवार पूरी कर रहा है। 

भगवान निराकार ह । उसका प्रणाओं 
सौमित है। उने क्रियान्वित क 


जैसी सस्ती धातुकेहीवते 
आत्मज्ञान के आधार प लिखे 
के सहारे कागज कलम 
कौ प्राणरक्षा चिकित्सक 
¢ फरता है पर पर्यकषत्रः तो दवाके 
रूपें रसायर्मोकाहौ प्रोगरहोताहै ।पित्र कलाकार 
को परतिभावनातो है, परउस अप्रकट का प्रकटीकरणतो 
तूलिका हौ करती ठै (वक्ता भीतर रहता है पर अभिव्यति 
का प्रकटीकरण जीभ करती है । भगवान निराकार है । 
ससलिए उनका वर्चस्व प्ररणाओं तक सीमित है । उसका 
करयन्ियन देव मानवो को भूत्कालमे भी कलना डा 
ओर अवभौ वही होना दै। छ 
भगवान जन्म मरण से रहित है, किन्तु अवतार जः 
भी,ओरमरेभी इसलिए उनकी गणता दैव मानवोमेकौ 
गई देव इस अर्थ मेँकिउनका चिन्तन चरित ओर कृतव 
महान था।लोगरतो लोभ ओर मोहके वशीभूत लोकन 
पशुओं सा जीवन जीते है !उतकृएता ही अल करिकताहै। 


ससी अलौकिकता कानाम देवत्वं । महामानर्वो को धरती 
के देवता हैँ देव आद्य है ओर मानव क्रिया 


कहते 
अ है दोनोका सम्मिलित स्वरूप देव मानव है । 


| 


1 मिलता है । इसे अवतार कौ ्षांकौ भी कह सकते 
1 
युग परिवर्तन की अवतारी प्रक्रिया का सर्वाधिक 
महत्व का कार्यं यह है कि उसकी दिव्यता का संवहन करने 
में समर्थं कुछ आत्माएे अग्रदूतों कौ तरह धरती पर आती 
है ओर भावी गतिषिधियों कौ पृष्ठभूमि वनातौ है । जिस 
कषेत्रम सेना प्रयाण करतौ है उसके रस्ते साफ करने के 
लिए इन्मीनियर आगे आगे चलते द । दफ्तरों ओर 
कारखानों मे काम तो विक्ञजन करते है पर ठसकानिर्माण 
कारगर द्वारा होता है । शासनाध्यक्षो के अगे आमे 
पायलट चलते ई । सुलूस मे ह्लडा धारी आगे चलते है। 
हरे अवतरण के साध अग्रणापिर्यो कौ गुगदूतो को एक 
वड़ी सेना होती है । उनका बाद स्वरूप भले ठी सामान्य 
हो प्रये भीतर से असामान्य होते है । सामान्यो को पेट 
पालने आर संतति जनने के कुचक्र से आगे वदने कौ न 
इच्छा होती दै न हिम्पत किन्तु असामान्य का कुर दूसरा 
हौ नशा छाया रहता है । उनका चिन्तन ओर कर्तृत्व इतना 
ऊँचा होता है जिसकी सामान्यो के साध कोई संगति नहीं 
यैटती । एक पाताल मे धसता हं दूसरा आसमान मे उड़ता 
है। देव मानवो का अस्तित्व यो तो आदर्शवादिवो के रूप 
मे सदा ही'वना रहता है पर युग अवतरण के समय उनके 
दिव्य दर्शन सर्व सुलप होते है । रामावतार के रीछ वानर 
कृष्णवतार के ग्वाल पाण्डव-युद् के भिक्षु गन्ध के 
सत्या्रहौ -परिस्थिति से सामान्य ओर मनः स्थिति से- 
महान थे ।उनके परप का प्रधम परिचय इसरूप मे उभरा 
कि लोक प्रवाह में बहने से उनने इनकार कर दिया ओर 
उपहासास्पद यनने, कष्ट कर सेवा साधना स्वीकीर करने 
ओर विपमताओंं से चृञचने कौ तपश्चर्या अपनाने मे उन्हे 
तमिक भौ कदिनाई प्रतीत नहीं हुई । जवकि सामान्य लोगों 
के लिए भीतरी ओर वाहरी दबाव आकर्षणों से वच 
निकलना दुस्तर-असंभव जैसा लगता है । 
युग परिवर्तन प्रसव पीडा जैसे होते है । उनमें मंथन 
जैसी सौधी ओर उलरी दोनों विषमतां प्रचंड वेग से 
उपरत ह । एक ओर प्रसूता को घोर कष्ट होता है दूरौ 
ओर गर्भस्य शिशु बंधन मुक्ति के लिए प्रबल प्रयासमे लगा 
होता है प्रसूता पीड़ा सहती ओर शिश जन्म की गुदगुदी 
को रसास्वाद करती है । डाक्टर आपरेशन करता हे ओंर 
साथहौ घाव भरने. का प्रबन्ध भी करता दै । अधर्मके नाश 
का उपचार ध्वंसात्पृक है ओर धमं कौ स्याभृना.का 
सृगनात्मक ! किमान हल जौतकर खर पतवार उखाड्ता 
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है ओर साथ ही बीजारोपण से नई फसल का शुभारम्भ 
करता है । युग संध्याम सदा देसी ही दुहर प्रक्रिया सम्पन्न 
होती है। भगवान परशुराम ने फरसे का उपयोग करके 
अवांछनीयता का उन्मूलन किया था ओर फावदे का 
उपयोग करके सर्वे उद्यान लगाये ये । लंका काण्ड ओर 
रामराज्य महाभारत ओर परीक्षित की. शासन प्रक्रिया देखने 
मे एक दूसरे से सर्वथा विषरीत धी, फिर भी उनके मध्य 
परस्पर पुरक तत्व ही काम करते धे । 

इन दिनों कष्ट कर स्थिति कम न्ही-ते आगे ओर 
वदृत्री दीखती दँ । मनुष्य कृत दुप्कर्मो कौ प्रतिक्रिया दैवी 
प्रकोपो का रूप धारण करके सामने आ रही है। उसकौ 
पीडा ओर भी अधिक वदृती दीखती ई । डोक्टर का चाकू 
चलने से काम पूरा नही होता वह फोडे के इद गिर दवा 
कर मवाद भी निकालता है । लगता है वर्तमान विप्रतां 
अगले दिनो कुछ ओर अधिक कष्ट कारक होंगी । इसको 
पूर्वाभास इन दिनों कई ्रोखों से देखने को मिल रहा दै। 
ग्रह-नक्षत्री कौ उलट पुलट के पीके अन्तरिक्ष विज्ञानी दैवी 
प्रकोपो कौ एक शृंखला उभरती देखते है । इन्हीं दिनों 
उभरने वाले सूर्य कलंक खगोल वेत्ताओं के लिए चिन्ता 
के विषय ये हए हैँ ओर वे इसकी प्रतिक्रिया धरती 
निवासियों के लिए कष्ट कारक होने का अनुमान लगाते 
दै । वृहस्पति ग्रह कौ अगते दिनों विशेष स्थिति होमी । 
उसके द्वार उगली गई ऊर्जा से अपनी धरती की आन्तरिक 
क्षति पहुंचने कौ आशंका हं । फलित ज्योतिष के अनुसार 
१६ फरवरी १९८० को पड़ा हुआ सूरय ग्रहण असाधारण 
था । वैसा कुयोग पिछले आठ सौ वर्प वाद आया बताया 
गया धा ।छः ग्रहन के एक पंक्ति मे होने की "युत्ति" भी उनके 
कथनानुसार धरती वासियों के लिए संकटापन्न स्थिति 
उत्पन्न करेगी यह ग्रह नक्षत्रौ कौ बाते हुई । 

भौतिक विज्ञानी वदते हुए प्रदूषण ओर तापमान को 
भावी विनाश कौ पूर्वं भूमिका बताते ह । सौँख्यकौ के 
विशेषज्ञ बताते हँ कि तूफ़ानी गति से बदृती हुई जनसंख्या 
से भुखमरी, महामारी ओर वेकारी के चरम सीमा तक जा 
पहुचे का संकट प्रत्यक्ष ह । भू पिज्ञानी कहे है पेड, जल, 
इधन एवं खनिज सम्पदा का सचित भण्डार चुकता जारहा 
है । इनके अभाव से मनुष्यो को अगले दिनो आदिम 
परिस्थितियों को ओर लौटना, ओर वन्य जीवन चिताना 
होगा 1 दिन-द्नि उलज्ञती अनारष्टीय॒ राजनीति कै 
पूवविक्षक कहते हँ विघातक आयुधो का उपयोग कभी भौ 
हो सकता है ओरःठसक्रौ परिणति किसी देश कौ हार जीत 
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के रूपमे नही महा विनाश बनकर ही सामने अधिगी । तव 
इस धरती पर जहौ तहँ वन्य जीवन ही क्षत विकषत्त रूपें 
सैष रह जायगा । अदृश्य दर्शी कहते है माननी दुष्कृतो ने 
सूक्ष्म जगत के वातावरण को विक्ुव्यं करके रख दिया 
है फलतः प्रकृति प्रकोपो फा जो सिलसिला चल पडा 
उसमे अगले दिनो षदोत्तरी ही होगी 1 
समाज विज्ञानी इन विपत्तियं को मनुष्यो के द्वारा 
सामूहिक कर्तव्यो कौ अवेहेलना से उत्पन्न प्रतिक्रिया 
बताते है 1 उनका कथन है कि समस्त मानव समुदाय एक 
शरीरके निभिन घरों कौ तरह सधन सूत्र मंलामे वेधा 
है । एक माव मे वैठे लोग जिस प्रकार साथ-साध इवते 
उतरते टै, उसी प्रकार कुछ कै कृत्यो का दंड सव्को 
भुगतना पड़ना है । पडौसी के घर का अग्निकाण्डन रोकने 
पर अपना घर भी जलेगा । पड्सी पर हुए गुण्डो के 
आक्रमण कोन रोकने का प्रतिफल बह सद्धट अगले दिन 
अपने ऊपर दूर पदमे रूपमेँ सामने आयेगा । उपद्रव सुखा 
ग्रस्त क्षेत्रो पर सरकार सामूहिक कर दड लगाती है उसका 
कथन्‌ दै कि व्यक्छि को अपनी सुरक्षा सन्ननता तक ही 
सीमित नहीं रहना चाहिए वरन्‌ पषटैस की देखभाल का 
संयुक्तं उत्तरदायित्व भी संभालया चाहिए । जो नहीं 
सेभान्तते अपने मतलच से मतलव रखते है उने सामाजिक 
दृष्टि से अपराधौ हौ ठहराया जाभेगा । प्रकृति प्रकोपो मं 
सूखे के साथ गीला जलने, गेहूँ के साथ भुन पिसने कौ 
कहावत इमी आधार पर चरितार्थं होती है । वर्तमान 
परिस्थितियों को देखते हर प्रकृति प्रकोपो मे सामालिक 
कारणों से विपत्ति बदुमे की संभावना व्यक्त की जाती है! 
न्यायं शास्त्री प्रस्तुत संक्यो के पीडे सृष्टा की परोक्षन्याय 
व्यवस्था हार प्रस्तुत किया गवा दंड विधान प्रयुक्त दोते 
देखते दै । 
प्रत्यक्षदर्शा उपरोक्त प्रतिपादनों मेँ सै क्या सही -क्या 
गतर होने के सम्बन्ध में निर्विति न होने पर भी 
प्रिध्थितिर्यो का मूल्यांकन कसते है ओर कम्प्यूटर स्तर पर 
संभावनाओं का निष्कर्षं निकालते है तो अगले दिनि 
कडिनाइयो से “पे हए ही दीखते हँ 1 अतीन्द्रिय क्षमता 
सम्पन्न व्यक्ति पिते दिनों से जिन भविप्यवाणियों को 
प्रकर करते रहे है उनके अनुसार अपना समय विपत्तियं 
से भरा हु हौ होना चाहिए + व्यवसायी भनिष्य वक्ता तो 
देसे ही तीर तुका छोढते रहते हं पर कभी कभी अतीनरय 
क्षमता सम्पन्र व्यछ्छियो का भविष्य दर्शन इतना मही होता 
है कि ठस देखते हुए चकित रह साना पडता है । संसार 


मे रेखे लोग कभी कभी, कुछ हौ क पाये जतै । ममे 
से अधिकासि कौ अभिव्यक्तियो रेसी है जो अपरे समव 
साय अशुपसंभावनाओं से जु होमे की जानकार देत 
} 

इते परभौहममेसेकिसीकोभौ नतौ डसाहैओैः 
न अपना संतुलन विगाड्ना है । हड्वडी विपत्तिको पती 
नही वस्‌ कई गुना वदा देती दै । परिस्थितियों कौ विषमता 
का यदि पूर्वाभास होता हे तौ उसका सदुपयोग एक हौ ह 
कि अधिक सावधानी चरती जाय, सुरक्षा पर अधिक ध्याम 
दिया जाय ओर आशंका को निरस्त करने के तिर 
अधिक सूक्ञ-वुङञ्च का, अधिक साहस ओर परक्रम का 
उपयोग कियो जाय { इस सतर्कता ओर तत्परता से लप 
ही लाभरहै।विपत्तिन आवि तरौ भी जागरूकता एवं तत्पएता 
को अभिवृद्धि का सत्परिणाम तो निरिवत रूप से होगाही। 

समग्र पर्यवेक्षण से इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पडत 
है कि इन दिनं जिने विपम परिस्थितियों मे रहना पड रही 
है ओर गति चक्र जिस गति से अवांछनीयता को दिशा म 
अग्रगामी वन रहा है उसका परिणाम विपतर्यो के अधिकं 
वदने ओर भविष्य के अन्धकार मय होने फे रूपमे 
सामने आ सकता है । इस चिन्तन के साध हौ दूसरा पक्ष 
ओर भी सामने आताहै कि सृष्टा > इस धरती को समस्त 
ब्रह्माण्ड मे अपन दंग कौ अनौली यनाया है । साथी 
प्राणीजातेे मनुष्य कौ संरचना भी एेसे ही विलक्षण 
सेकौ हे जिसे अनुपम ही कहा जा सकता है! इस उदय 
कौ संरचना में कलाकार ने अपनी समस्त 
वाजी पर लगा दी हे ! उसको इस प्रकार नएट-भरष्ट हो जग 
उसे सहज स्वीकार नही हो सकता । यही कारण है कि 
उस्ने लोक व्यवस्था का सामान्य उत्तरदायित्व मनुष्य क 
हाथमे सोपते हुए भ यह भार अपने ही कन्धो पररा 
है कि जेव भो असंतुलन संभलते न चनेगा तौ वह स्वम्‌ 
अपे विशिष्ठ प्रयासं से उस अव्यवस्था पर स्वयं नि 
करेगा ।संतरिमेडल के असफल रहने पर रषटूपति के शासन 
जैसौ आपत्ति कालीन स्थिति को अवतर कहा जा सकत 
है । इन दिनों उमी की पुरी पूरी संभावना है 1 

प्रसव पीडा की इन कष्टकर्‌ घदियो का धैर्य 4 
सादस कै माथ सामना करना चाहिए 1 उदे हलका कर) 
के लिए लो भी उपाय संभव है, उन सबको परिपूर्ण पा 
के साथ प्रयोग करना चाहिए । साथ ही इस आशा 
तरह संजये रहना चाहिए, कि अनततःउज्न्वल भविष्य का 
सूर्य ही उदयं होगा । सनि की सधनता कितनी हौ जटिल 


क्यों न हो । नवयुग की सुखद संभावना ओर उज्ञ्वल 
भविष्य कौ संरयना पर हमें परिपूर्णं विश्वास रखना 
चाहिरए। 
यहा एक तथ्य ओर भी सुनिरियत है कि यह परिवर्तन 
प्रयोजन भगवान के हाथों हौ सम्पन्न होगा । ये अपनी 
लीतारे उसी एकार सन्प्मा करगे जसे कि 
हर अवतार के समय करते रहे ई । दिव्य लोक्य 
प्रेरणा प्रवाह भौर देव मानवो द्वारा उसका। क्रियान्वयने सही 
भायनों मे सनातन कार्य पद्धति है ।इस वार भी उसी प्रक्रिया 
कौ पुनरायृत्ति होगौ । महाकाल द्वारा युगान्तरीय चेतना का 
संचार होगा । समयानुसार स्वीकार सभी करे । युग देवता 
की समर्धता नही श्रद्धा अपेक्षित है। जो श्र्ावान है उन्ही 
कोपराक्रम सराहा जाता है । देव मानवो की भूमिका निभाते 
ए अवतार का प्रत्यक्ष प्रयोजन उन्ही के दारां सम्पत्र होना 
॥ 
ब्राहमुहूर्त मे सर्वप्रथम कुक जगाता है ओर बहौ 
मव जागरण के अग्रदूत कौ भूमिका निभे हए लम्यौ वाग 
लगाता है । देव मानवो के जग पड्ने, कटिवद्ध होने ओर 
अपने को व अपने युग को धन्य वनाम का ठीक यही समय 
है। जो चूकैगे उनके हाथ पश्चात्ताप ही रोष रह जायेगा । 


अवतार का प्रयोजन ओर स्वरूप 


शरीर भे हर घड़ी विपा्ता उत्पतन होठी रहती है ओर 
उसकी सफाई का व्यवस्था क्रम भी स्वसंचालित रीति से 
चलता रहता है । कोशिकाओं का मरण, आहार का 
परिशोधन, गति क्रममें अवरोध, बाहा आघात जैसे अनेको 
कारण काय सत्ता के अन्तः तर में विकृतियो उत्पन्न करते 
,है । प्रकृति ने इनक परिशोधन पद्धति का भी काया 
के साथ-साथ ही निर्माण किया है । मल, मूतर, स्वेद, कफ, 
श्वास आदि के माध्यम से अनुपयुक्त का निष्कासन होता 
रहता है ।रक्त के श्मेत कण, बाहर से आने वाते विपाणुओं 
से युञ्चने ओर उन्हे परास्त करे में निरन्तर अपना प्रयास 
सजग प्रहर की तरह जारी रखते हैँ ¡ थकान कौ क्षतिपूर्ति 
विश्राम से होती रहती ई । 
यह विश्व भी विराटः ब्रह्य का शरीर है ।इसमे भौ पिण्ड 
काया की जैसी व्यवस्था काम करती है । प्रकृति का सृजन 
ओर विगति का विसर्जन, निर्माण ओर ध्वेश कौ आंख 
मिचौनी खेलते रहते है, इसी को अनवरत क्रम से चलने 


वाला देवासुर संग्राम कहते है ईसाई, मुस्लिम धर्मो मे इसी . 


को शैतान भगान कौ प्रतिदटन्दरिता कहा जाता है। मनका 


सुक्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ४.११ 


स्वभाव पानीःकौ तरह नीचै कौ ओर चलना दै । मनुप्य शरीर 
मिलने पर भी निम्न योनियों के संग्रहीत कुसंस्कार अपनी 
जड़ जमाये वैठे रहते है । मानवी मर्यादाओं का धर्म॑, 
आध्यात्म, कानून, व्यवस्था सुप्रचलन आदि के ह्वर 
उद्बोधन्‌ उत्ेजन होता रहता है, फिर भी कुसंस्कारिता 
अपनी करतूत करती ही रहती है । अनगढ्‌ व्यक्ठियो के 
चिन्तन मे भ्रष्टता ओर चरित्र मे दुष्टता का बाहुल्य रहता ही 
है । सन्नन प्रकृति के लोग भी यदा कदा अवांछनौयता कौ 
कोचद मे फिसलते देखे गये है । इस अनुपयुक्ता से युह्चना 
भी उतना ही आवश्यक है जितना की सृजन के साधन 
जुटाना । 

घरमे भोजनालय कौ तरह ही शौचालय की व्यवस्था 
करनी पडती है ओर रसोई दारिन की तरह ही महतरानी 
कौ भी आवश्यकता रहती है । उपार्जन के साथ-सा्धहौ 
सुरक्षा की योजना यनानौ पदुतौ है। भण्डारी कौ तरह 
चोकीदार का भी दर्जा है । अगरवत्ती जलाकर सुग 
वेरं कौ ही तरह नाती में फिनायल छिड़कने की भी 
आवश्यकता रहती है । किसान वी चोने की, खाद पानी 
की व्यवस्था जुटाने की तरह ही वन्य पशुओं ओर कृमि 
कीटको से फसल को वचाने का भी प्रबन्ध करता है । मालौ 
केश्रमकी सार्थकता फलों को पक्षियों से बचाने का प्रबन्ध 
किये विना हो नहीं सकती ¡ सरकारे, शिक्षा, चिकित्सा, 
परिवहन, सिंचाई, चिजलौ उद्योग आदि के अभिवर्धनमे 
जितना ध्यान देती है, लगभग उतना ही व्यय उन पुलिस, 
जेत, कचहरो, सेना, शस्त्र निर्माण आदि पर करना पुता 
है। मत्र सृजन ही अभीष्ट नही, ध्वंस का अवरोध भी एक 
तथ्य दै । जिसकौ ओर सै ओँ मीच सकना न काय सत्ता 
के तिएन विश्व व्यवस्था कै लिएनव्यक्तिकेलिएन 
समाज के लिए संभव होता है! उपार्जन एवं सृजन की 
कितनी ही महत्ता क्यो न हो, उसकौ अपूता तव तक यनौ 
ही रहेगौ जव तक विनाश के विधातक तत्वों से निपटने 
का प्रबन्धन किया जाय । मानवी ओर दैवी व्यवस्थाक्रम 
में दोनो का हौ समुचित समावेश पाया जाता है । इस क्रम 
मे जव भौ असंतुलन पड़ता है तभी विषम परिस्थितियौ . 
० होती है ओर विडम्बनाओं का सामना करना होत 

| ~. 94 9 

उपयोगौ का अभिवर्धन करे के लिए सृजन के तत्व ‹ 
गतिशील रहते है । उन्ही के -पुरुपार्थ से भौतिक ओर ` 
अक्िक जगत्‌ मे-समृद्धि, ओर “संस्कृति -की. सुषमा, 
हरितिमा इस विश्व चसुधा पर दृष्टिगोचर होती है । साथ „ 


४.१२ सृष्मीकरण एव उज्वल भविष्य का अव्रण 


ही निकृष्टता कौ विनाश लीला को निरस्त कसे के लिए 
प्रर पराक्रम भी अपना जौहर दिखाता रहता है 1 शौर्य ओर 
साहस इसी का माम है प्रेष्ठा के संवर्धन ओर निकृष्टता 
के उन्मूलन मे नियोजित मानवी प्ररता कोहीत्याग 
बलिदान कहते है । इतिहास मे एेसे हौ वीर पुरूपों का 
यरागान है । धरम ग्रन्थों के ऋषि प्रायः सृजन कूत्यमे संलग्न 
रह है उन्दोने सर्वतोमुखी प्रगति के मरत पर्ण आधार्‌ खड 
किये है । साधु ओर बराह्मण कौ परम्परा इन्ही पुण्य प्रयोजनों 
में गतिशील रही है । वीर बलिदानियो का वर्ग क्षत्रिय दै 
क्षात्र धर्म भी ब्रह्म धर्म के समकक्ष ही माना गया है ओर 
उसकी प्रशक्ति भी समतुल्य ही आंकौ जाती रही त्र्य 
क्षात्र का समन्वय ही शरेष्ठा के सम्बर्धन ओर संरक्षण में 
समर्थ इकाई बनकर प्रकट होती है। एक ही केन्द्र सेदोनों 
्रवृत्तियौ चले या दो उद्गम से निकल कर एक लक्ष्य तक 
पहुचे, यह परिस्थितियों पर आधारित है, किन्तु पूर्णता 
समग्रता बनती तभी दै जव सृजन का अभिवर्धन ओर ध्वंस 
का उन्मूलन सन्तुलित गति से अपना आधार सुदृढ बनाये 
रख सके 1 
शास्र ओर शस्त्र का समन्वव करने वाले तत्वो ओर 
व्यक्तियों ने ही सृष्टि के प्रगति क्रम को आगे वदाय ै। 
उन्हीं न ध्वंस की चुनौती से वसुधा की सौन्दर्य सुपमा को 
सुरक्षित रखा है । ऋषि परम्परा मेँ द्रोणाचार्य, परशुराम, 
भीष्म, विश्वामित्र आदिके अनेकानेक उदाहरणएेसे ह जो 
उभयपक्षीय भूमिका निभाते रहते हं । शास्त्र ओर शस््रका 
समान उपयोग करते रहते द । होता ठेसा भीरहाहैकि 
दोनों उद्गम स्वन इकाई बनकर रहे ओर आवश्यकतानुसार 
उपयुक्त मातरा से तालमेल विठाकर्‌ काम्‌ करें । धर्म तन्व्र 
ओर राजतंत्र की दो ध्वजाओं के नीचे दो आधार प्रथक 
प्रथक भी एकत्रित होते रे है ओर पारस्परिक सहयोग से 
समृद्धि ओर प्रगति कौ सुख-शांति का ठांचा खड़ा करते 
रहे है । 
काम सत्ता की तरह विश्वस्ता मे भी ओौचित्य का 
सम्वर्धन ओर अनौचित्य का उन्मूलन क्रम रथ केदो 
पियो की तरह सहयोग पूर्वक चलता है । यह सुव्यवस्था 
जय तक सही रूप मे वनौ रहती है तव तक प्रगतिक्रम 
सुनियोजित गति से चलता ओर सुल शान्ति का वातावरण 
बनता रहता दै। किन्तु जब असन्तुलन उत्यन होता है अथवा 
-सामंजस्य लड्खड्ाता है तो संकट की घटय धुमड्ने 
लगती है 1 जन-जीवन मे सृजन की चेतना उच्चस्तरीय 
रहनी आवश्यक दै । ध्म ओर अध्यात्म का तत्व दर्शन इसी 


कौ भावनात्मक पृष्ठभूमि खड़ी करता है। सन्त ओर सृजता 
अपनी प्रवृत्तियों इस प्रयोजन में नियोजित रखते ह । साथ 
हौ प्रखरता का परक्रम निकृष्टता को निरस्त कले मेअपनं 
शौर्यं साहस का परिचय देता है । शन्ति ओर सुव्यवस्वा 
की मारण्टी इन दोनो क समर्थता ओर सहकारिता पर भौ 
निर्भर रहती है । 

यह हुआ सृष्टि की सुव्यवस्था का सन्तुलितं प्रातिक्रम। 
साथ ही असन्तुलन कौ अव्यवस्था भी वृषटव्य है | जवसृजन 
के तत्व दुर्यल पड़ जति दै तो आत्मिकक्षतर में अङान 
भौतिककेत्रमे दारिद्रय कौ विभीपिकायें सिरखठनि लगी 
है ।इसौी प्रकार पतन से जु्लने वाली प्रखरता अपनी वरिता 
भूलकर ललक लिप्सा के मरत मे मिरे लगती है 
निकृष्टता कौ अपन विनाशलीला स्वने के लिए षुलाकषा 
मिल जाता है । सृजन को शिथिलता ओर विनाश 
स्वच्छन्दता का असन्तुलन ही व्यक्ति ओर समान व 
सम्मुख अनेकानेक विपत्तियं खड़ी करता है।सम 
ओर कठिनाय इसी स्थिति मे आंधी तृफान क! तरं 
उठती है । सर्वनाशी विभीपिकाओं का आधारभूत, कारण 
यह असन्तुलन हौ है जिससे देवता दुर्बल पडता भौर 
दैत्य को स्वच्छन्द रहने का अवसर मिलता ६ । क 

काया में दुर्बलता, रुग्णता ओर अकाल मृत जै 
संकट तभी खड होते है जब पोषण घटता ओर मिय 
वृता हे । मानसिक तेजस्विता का व्यक्ठित्व 
काहास भी दसी आधार पर होता है कि चिन्तन ओर 
ये से आदर्शं वादिता घटती ओर दुर्बद्धिजन्य 
वदती जाती है । व्यक्ति के पतन, पराभव का 
कारण यही है। समाज का.उतथान पतन भी इसी तथ्य पए 
आधारित है । सृष्टि का चिर पुरातन इतिहास साक्षी 
संकट असाधारणरूपसे जब कभी जहो कही उभरं व्ही 
सुजन कौ दुर्बलता ओर ध्वंस कौ वलिष्ठता को 
आकार प्रकारके संकटो को बनाते उभाते देखा जा 
दै। 
सृजन कौ सतप्रवत्ियो सनातन है वे अपना कामक 
ही रहती है । परिस्थितिवश दुर्बल तो पड़ती £ पर पूर्णत 
नष्ट नहीं होती । लंका में असुरो का बाहुल्य था _ "ढे 
विभौपण ओर मन्दोदरी न केवल अपनी वरिष्ठा बनाये : 
वरन्‌ अनीति के प्रतिरोध अधिकं सम्भवन गारक 
असहयोग ओर विरोध तो करते ही रहे । सन्त, सुन क 
आर शहीद तथा गर्ता के समर्थन ओर निकृष्टता | 
उन्मूलन मँ भौ अपनी क्षमता अर 


विषमता के साथ तालमेल बिठाकर कुछ योजना वनते 
ओर प्रसास कसते है । यह सामान्य क्रम हलके भारी रूप 
में चलता हो दहता है । किन्तु कभी-कमी स्थिति बहुत 
विषम टौ जाती है । सामान्य प्रयासों सै न सृजन कौ बढ़ी 
चद आवश्यकता पूरौ होती है ओर न ध्वंस कौ 
विनाशलीला पर नियन्त्रण बन पडता ह । आतंक कौ 
तमिस्रा घनौ होती जाती है ओौर निराशा भरी परिस्थितियां 
मानवी पुरुषार्थं को हतप्रम बना देती ई । लगता है 
परिस्थितियां बेकाबू हो गई ट ओर पतन ओर उत्थाने 
चदस सकने वाली प्रखर्ता मनुष्य के हाथ से छिन गई । 
यह असमंजस यदि देर तक एसा हौ वना रहे तो ध्वंस ही 
जीतेमा । विनाश ही नग्न वृत्य करेगा । 
ेसे हौ अवसरों पर सृष्टा का वह आश्वासन अवतरित 
होत) है जिससे उसको अपने सुरम्य ठद्यान को विनाशके 
गतं मे गिसे से पूर्वं हौ उसे यचाते रहने का सुनिरिचत 
विश्वास दिलाया है ।*" यदा यदाहि धर्मस्य ....-.--..---- 1" 
वाली प्रतिज्ञा गीताकारने अर्जुन के ५५ ख ही प्रकटनहीं 
कौ है वरन्‌ इस आश्वासन का शास्रं ओर आप वचनो मेँ 
अनादि काल से अनवरत उल्लेख होता रहा हे । न केवल 
उल्लेख वरन्‌ उसके प्रकटीकरण का प्रमाण भी समय 
समय प्र उपलग्य होता रहा है! दिव्य सत्ता का अवतरण 
पैसे ही अवसरो पर होता है । अवतार ेसी हौ विषम्‌ 
परिस्थितियों मे प्रकट होति रै । मनुष्य का पौरुप जहां 
लड्खड़ाता र वहा गिरे से पूर्वं हो सृजेता के लम्बे हाथ 
असन्तुलन को सन्तुलन मे बदलने के लिए अपना चमत्कार 
प्रस्तुत करते दिखाई पडते है । यही है सृष्टा का लीला 
अवतरण, प्रकरीकरेण । 
सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अनेक वार अनेक 
क्षेत्रो मे अनेक विपमताओं को निरस्त करने के लिए 
अवतार होते रहे है । भूतकाल में विश्व विखरा हओ भा। 
यातायात के साधनों मे न्यूनता रहने से एक दुनिया खोटी- 
छोटी अनेक दुनियां मे बंदी हई थी। इसलिए विषमताये 
भी षत विशेष कौ स्यानीय परिस्थितियों की होती थीं । 
विश्वव्यापी कोई संकट प्रायः नहीं ही होता था, इसलिए 
अवतार भी क्षेत्रीय ही होते थे ओर उनके सामने लक्ष्य भी 
उतना ही रहता था जितना किं उन दिनों संकट उत्पन करने 
क लिए उत्तरदायी था । भारतवर्षे हिन्दू धर्म के अन्तर्गत 
२े४अवतार गिनामे जति दँ । जैन घमं के २४ तीर्थकर इनके 
अतिरिक्त ई । सिख के दस गुरु भी उसी श्रेणी के गिने 
जति दै । अन्यान्य सम्प्रदायो मे भी अपने प्रवर्तको एवं ऋषौ 


११ 


सृष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ४.१३ 


देवताओं का प्रथक-प्रथक उल्लेख है । हिन्दू धर्म की 
शाखा प्रशालाओं के अन्तर्गत जिन्हे अवतार स्तर कौ 
मान्यता मिली है उसकी गणना हजार मे हौ जाती है फिर 
भारत से बाहर अन्य देशों एवं धर्मा की गाथाओं मे अपने- 
अपे अवतारो का अलग से वर्णन है । ईसाई, मुस्लिम, 
पारसी, यहूदी आदि धर्मावलम्यी भी अपने अवतारो की 
गणना अलग से कते ह ।वे हिन्दू धर्मानुयायियं कौ गणना 
सेभिनरई। 

मात्र धार्मिकता काक्षेत्रही एक मानवी आवश्यकताओं 
एवं समस्याओं का क्षे्र नह है ।उसके बाहर भी बहुत कुछ 
है । उन क्षरो मे भी समस्याओं का समाधान करने वाली 
शक्तियां भी अनेक महा मानवो के रूपमे प्रकट होती रही 
है । दर्शन, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा जैसे कष्रो मे खये हुए 
अन्धकार को प्रकाश में बदलने वाले व्यक्तियों को उनसे 
लाभान्वित होने वाले एवं श्रद्धालु लोग अवतार ही मानते 
है । दर्शन एवं विज्ञान कौ महत्वपूर्णं उपलब्ियां प्रस्तुत 
करने वाले महामानवोँ को वैसा ही मसीहा माना जाता है 
जैसा कि धर्मक्षेत्र के लोग पौराणिक अवतारं को 
श्रदधास्पद एवं अभिनन्दनीय मानते है । 

व्यक्तियों को अवतार मानना टौ तो मात्र धर्मक्षेत्र की 
विमूतियों को हौ नही, सन्तुलन में सहायक हर महान्‌ को 
उसी श्रेणी में गिनना पडेगा । एसी दशा में उनकी संख्या 
सीमाकानिर्धारण सम्भव न रहेगा । साथ ही एक कटिनाई 
ओर बनी रहेगौ कि उनके स्तर के अनुरूप कनिष्ठ वरिष्ठ 
का वर्गीकरण भौ आवश्यक हो जायगा । अवतारो की 
क्षमता ओर्‌ विशिष्टता का मूल्यांकन उनकी कलाओं क 
मापदण्ड मे आंका जाता है । परशुराम जी तीन कला के 
ओर रामचन्र जी बारह कला के अवतार धे । दोनो एक 
ही समयमे हुए ओर एक दूसरे के संबंध मे यथार्थता से 
अपरिचित हौ बने रहे । मच्छ, कच्छ, बाराह आदि की 
कलाय कम थीं ओर क्रमिक विकास के अनुसार वदती „ 
चलौ आई । राम वारह कला के ओर कृष्ण सौलह कला 
के अवतार धे बुद्ध बीस के । पूर्णं कलाये चौसठ मानी जाती 
ह 1 इस प्रकार अब तक के अवतारो की सामयिक 
परिस्थितनियो के अनुसार जैसा भी पुरुपार्थ करना पड़ता है 
उसके स्तर ओर विस्तार को देखते हुए उनका महत्व, स्तर 
ओर पराक्रम भी बढता रहा है । 

अपने युग मे भगवान को सतता “प्रज्ञावता '* के रूप 
भें प्रकर हो रही है । इसकी कलाय चौबीस है गायत्री 
के चौबीस अक्षरो मे से प्रत्येक को एक कला किरण माना 
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जा सकता है ¦ इन दिव्य धाराओं मे बीज रूप से वह सव 
कुर विद्यमानं है जो मानवी -गरिमा को स्थिर एवं समुन्नत 
चनानि के लिए आवश्यक है 1 सूर्य के सष्ठ अश्व, स मुख, 
सप्त आयुध प्रसिद्ध है ¦ सवित्ता कौ प्राण सत्ता गायत्री की 
एछिधारयें इससे अधिक है। गायत्री के चौवीस अक्षर मे 
साधन परक सिद्धि ओर व्यक्तित्व परक ऋद्धिं 
अनेकानेक है उनका वीकरण चौवीस विभागो मँ कसे 
से विस्तार को समहने मे सुविधा होती है चेतना की 
अन्तरेग का परिष्कार ओर साधन सुविधाओं का तिम्तार 
यह दोनों ही तथ्य मिलने पर मनुष्य मे देवत्व के उदय ओर 
समाजं स्वर्णिम परिस्थितियों के विस्तरण कौ सम्भावना 
नती दै। प्रत्ावत्तार का कार्थकित्र यही है! वह व्यक्तिके 
रूपमे नहीं शक्तिके रूपमे प्रकट होगी । जिस व्यक्ति में 
इस प्रज्ञ तत्व की मात्रा जितनी अधिक प्रकट होगौ वह युग 
सूजेताओं की गणना ये आ सकेगा ओर अपने पुरुपार्थके 
आधार पर श्रेय प्राप्त कर सकेगा इतने पर भौ परिवर्तन के 
लि अवतरित मूल सत्ता तिरोकार ही रहेगा! चैतना सदा 
मिरकार ही रहती है । व्यकियो मे सटनाओं के माध्यम से 
उसके प्रवाह का अनुभवे भर किया जा सकता है । पेखा, 
बल्य, मोर, हीटर आदि विजली से चलते तोह परवे 
उपकरण बिजली नहीं है । विद्युत धारक मूलभूत स्वरूप 
को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता उस्तकी प्रतिक्रिया भर 
अनुभवे कौ जा सकती है । प्र्ावतार का दर्शन भी इसी 
आधार पर कर सकना सम्भव होमा ।उसे किसी व्यक्ति की 
आकृति मे देखा जा सकेगा! हो विरिष्ट व्यक्तियों मे उसकी 
ज्योति न्यूनाधिक मातरा पे जलती देखी जा सकेगौ ! यह 
ज्योति पंजे अपनी विशिष्ठता का परिचय देते हुए यह 
प्रमाणित्त करेगा किं युग परिवर्नेन कौ ईश्वरीय इच्छ को 
पूरा करने मे वे कितने समर्थं एवे ्रेयाधिकारी वन सके। 
न अवतार का प्रयोजन डगममाते सन्तुलन को स्थिर 
करम के लिए सुक्ष्म जग्तमें ठेस भावनात्मक प्रवाह उत्यते 
करता है जो अपनी प्रेरणा से असंख्य प्राणवानो मे नक सुजन 
के लिए अभीष्ट अविश उत्पन्न कर सके । घर्म की ग्लानि 
की ओर दुष्कृतो को उलट कर्‌ धर्म कौ, स्थापना एवं 
साधुता की सुरक्षा का महान प्रयोजन इसी प्रकार सम्पन्न 
होतारहा है } अपने युग भ वह प्रक्रिया ईस क्रम से सम्पन 
हने जारहीडहै) 
अवतार के प्रकटीकरण ओर प्रमाण 


व्यापक शक्यौ सुक्ष्म ओर निराकार होती हँ ) उनका 
कार्य कषे् अदृश्य सगत ह 1 परब्रह्म कौ अवतार सत्त युग 


सन्तुलन को सम्मा, सुधारे के लिए आती है । बह 
कार्यं वह उनसे कवी है जिने दैवी तेत्वो का पिर संपिए 
बाहुल्य पाया जता है । 

सूक्ष्म जगत मे चते वाले प्रवाहो कौ परतिङियामे 
सभी परिचित ई । पीप, शीत ओर वपा ऋतु मे भिन~ 
भित प्रकार का वातावरण रहता है ओर उसी आधा 
पदार्थो एवं प्राणियों को स्थिति बदलती रहती है । बसन 
ऋतु मे कुठ विचित्र प्रवाह वहते है आर प्राणियो से तक 
वनस्पतयो तक कौ उल्लास उन्याद सै भर 2 टै! 
महामारी से लेकर युद्धौममाद तक कौ परिस्थितिषा सुक 
जगते मे वती आर स्थूल जगत मे अपने अस्तित्व का 
परिचय देती है । लोके प्रवाह ये अवांठमौयता की 
विपाक्तता भर जाने से पतन ओर पराभवे क संकट घड 
होता है । उसका निराकरण भी सूक्ष्म जगत मे ही ऽक 
येता है 1 उसका तूफानी प्रभाव सारे वातार 
श्कक्नोसता है। जागृत भात्ाये ठस दैनेच्छा को पूर कमे 
मे अग्रगामी भूमिका निभती ओर पहाकाल का हाथ 
बटाती दौखत है । साथ ही लोक मानस पद भी उस्‌ उ 
का प्रभाव पटुता हे। अवांछनीयता कौ जडं खोली 
लगती है ओर जौचित्य का समर्थन करे के लिए ह 
किसी कामन मचलता टै ¡ इस सहज परिवर्तन को परभष 
नये सृजन के लि्‌ उत्त हु्ं अनेकागमेक सलवृत्तयो के 
रूपमे सर्वव दृष्टिगोचर होता है 1 

मानवी काया म जो अवतार का दर्शन करना चाह 
है वे समय के श्रेट सन्मनो को उदास चरित्र एवं उद्र 
प्रयाम के विकास विस्तार में भती प्रकार देख सकत ६। 
जय युगान्तरीय चेतना सै प्रधावित, आदर्शवादौ भर्णि- 
सृजन प्रयोजनों मे अधिक तत्परता पूर्वक कार्य लन 
दिखाई पड़े तो उसे अवतार की प्रेरणा हौ मानना चाहिए 
सन्त, सु्ारक ओौर शहीद वदने लगे तौ समञ्चन चहिर 
ध सूर संचालन अवतारी सत्त हौ अदृश्य रूपमे कः 
र्‌ 1 

सन्त सुधारक ओर शहौद सामान्य जन-जीवनसेऊेरे 
स्वके होने के कारण छोटे-यडे अवतारो कौ नार्भे 
आते हैः । सन्त अपनी सन्ननता से मानव जीवन ठ 
सदुपयोगं का आदर् प्रस्तुत करते हँ । उनकी विचारण भर 
गविविधियां ओर उपलघ्थियां जन-जने के मन मे 
आदर्शवादितरा के प्रति श्रद्धा ओर अनुकरण के तिद उ 
उन्न करती है) सुसंस्कृत जीवन यापन किस प्रकार होत 
चिप इसका प्रत्यक्ष उदाहरथ सनत अपे उपदेशो से तं 


नही चर एषं व्यक्तित्व के आधार पर भौ प्रस्तुत करते ईै। 
हिय उदाहरण हौ सर्वच दृटिमोचर होते है इसलिये आमतौर 
से यही समश्च जाता है कि आदर्शवादिता कहने सुनने भर 
फी वात ह उसका उपयोग कथा-प्रवचनमें तो हो सकता 
दै पर व्यवहार मे उसे उतारना सम्भव नहीं 1 इस निराशा 
कौ सन्त अपने निजी उदाहरण से निरस्त कसते हँ ओर यह 
साहस प्रदान करते ई कि मनः स्थिति ऊैचौ रहने पर विषम 
परिस्थितियों मे भी मानवी गरिमा अश्षुण्णरखी जा सकती 
है ।इससे सवं साधारण को यल ओर प्रोत्साहन मिलता दै! 
त्रिररशा कौ अनास्था को उलरमे में सन्तो का जीवन क्रम 
प्रकाश स्तम्भ ससा प्राणयान उदाहरण प्रस्तुत करता हं । 
आदो के परिपालन मे आने वाली कठिनाई का सामना 
करते हुए उत्कृष्टता को दृढता पूर्वक अपनाये रहने वाले 
व्यक्छि सन्त चर्ण में गिने जतिहै भवेष्टौवेवेश ओर 
व्यवसाय सामान्य स्तर का ठी क्यों न अपनाये रहते दौ । 
सन्तो कौ धरती के देवता कहते ई । साधु ओर व्रा्यणों को 
जो उच्चस्तरीय सम्मान मिलता ह उससे अवतार के प्रति 
लोकश्रदा की शंफी मिलती ई । 
जन जीवनमे अवतार का इससे ऊचा स्तर ह सुधारक। 
यहं स्थिति ऊय है 1 इसमे सन्त होने के लिए आत्मनिर्माण 
कौ तपरवर्या ठ पर्याप नहीं होती । र्ठ जीवन जी तेने तक 
षी यात नष्ठी यनती वरन्‌ एक ओर भी वड़ा कदम उठाने 
कौ आवश्यकता पड़ती है कि जन-जीवन पर खये हए श्र 
चिन्तन ओर दुष्टाचरण के साध जुञचने का प्रवल पराक्रम 
करना हौता है ) आत्म-सुधार अपने हाथ कौ बात है 
. इसलिए सन्त का कार्य्॑षेत्र सीमित ओर सरल है। किन्तु 
>` सुधारक कौ दूसरों को बदलना होता है । इमरलिए 
अयेक्षाकृत अधिक प्राण शक्ति कौ आवश्यकता पडती दै 
चरित्र अधिक ऊैचा साहस अधिक प्रखर ओर पुरुपार्थं 
अधिक प्रवल चाहिए । तभी दूसरों को अभ्यस्त अनाचार 
से विरत करने ओर सदाशयता अपनाने के लिए सहमत एवं 
विवश करना सम्भव होता दै । सुधारक न केवल लोक 
प्रवाह मे धुती हई अवांछनीयता से जुहति ह वरन्‌ साथ ठी 
अभीष्ट परिवर्तन को प्रचलन मे जोड़ने ओर परम्परा बनाने 
का सूजन प्रयोजन भौ पूरा करते है 1 उन्हे दो मोर्चे संभालने 
पडते दै । जयकि सन्त के लिये एक कार्यं भी पर्याप्त समज्ञा 
जाता है । सन्त का व्राह्मण होना पर्याप है किन्तु सुधारक 
को व्रह्म्ेतर' धर्म अपनाना होता है । उसके एक हाथमे 
शास्त्र ओर दूस में शस्त्र रहता है । व्यापक परिवर्तन के 
लिए इससे कम प्ररत से काम चल भौ नहीं सकता । 


सृष्ष्मीकरण एवं उज्चल भविष्य का अवत्तरण ४.१५ 


सुधारक की गणना देवदूतो मे होती रही ई । अवतार का 
यह द्वितीय चरण है । 

तीसरा चरण है शहीद । शहीद का अर्थ है “स्वका 
"परं '" के लिए समग्र समर्पण । अध्यात्म भापारमे इसी को 
समर्पण, शरणागति कहते है । स्वार्थ का परमार्थ मेँ उत्सर 
करे का तात्पर्यं है सोभ ओर मोह के बन्धनं को कार 
फेंकना, अपे दायरे को शरीर परिवार तक सीमित न 
रखकर विश्व नागरिक जैसा वना लेना वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
के दर्शन को चिन्तन ओर चरिप्र का अविच्छिनि अंग वना 
तेना । इस स्तर के व्यक्तित्व लोक प्रवाह से अलग थलग 
पड़ जाते ह ।लोगों की दृष्टि मे वे मूर्ख होते हैँ ओर उनकी 
दृष्टि मे लोग मूर्ख । वह एक प्रकार से लौकिक जीवन का 
मरण है । जीवित रहते हुए भौ वे आस-पास कौ 
परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते अधवा दृष्टिकोण ओर 
कार्यक्रम दूस के प्रभाव परामर्शं से नहीं अन्तःप्रेरणासे 
निर्धारित करते है । तथाकथित स्वेजन सम्बम्धियो का मित्र, 
परिचितो का अनुपयुक्त परामर्शं उन र्तीभर भौ प्रभावित 
नहीं करता । अपनी नीति स्वयं निर्धारित करते है । रसे 
महामानवों को हौ आत्मदानी शहीद कहा जा सकता टै। 

साधारणतया शहीद उन्हे कहते है जो किसी महान 
प्रयोजन के लिये अपनी जान गँवा देते है । पर यह परिभाषा 
एकांगी है ।जिनने परमार्थके लिपुप्राण त्यागे ठनके चरणों 
पर श्रद्धा के सुमन चठने हौ चाहिए। उनकौ यश गाथा का 
गायन आदर्शो के प्रति, आदर्शवादियों के प्रति लोक मानेस 
के नत मस्तक होने ओर उच्चस्तरीय प्रेरणाओं से 
अनुप्राणित होने का अवसर प्रदान करता है । इस दृष्टि सै 


. वत्तिदानियों का जितना गुणगान किया जाय, जितना 


सम्मान दिया जाय उतना हौ कम है । इतने पर भी एक वात 
ध्यान में रखने कौ है कि हर आत्मदानी के लिए प्रभु 
समर्पित के लिए मरण कृत्य अपनाना अनिवार्य नहीं दै । 
हर शहीद को फांसौ गोली तलाश ही करनी पटे एेसी बात 
नही है) संकीर्ण स्वार्थपरता का अन्त करके परमार्थ को ही 
अपनी महत्वाकाक्षाओं काकेन बना लेना उसी मे रस तेना 
चिन्तन में तन्मय रहना वस्तुतः मानसिक शहादत है । यह 
जहां होगी वहाँ व्यवहार भी वैसा ही बनेगा क्रियाकलापं 
कानिर्धारण ओर कार्यान्वयन वही होता है, जो अन्तःकरण 
मे वसा हो । समर्पण एक आस्था है जिसमें लोभ मोह ओर 
अहंकार के भव बन्धन काटने पडते हैँ ओर आदर्शो के 
लिए चिन्तन ओर चरित्र को पूरी तरह नियोजित रखना 


पड़ता है 1 अपने को इस ढंचे मे ढाल लेने वाले व्यक्ति 


४.१६ मूष्पाकरणः एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


अध्यात्य शव्दाचलती मे ' ऋषि ' कहलाते ह । शष्णौद शब्द 
से यह अधिक उषुक्त है । शहीद होने मे मरण की 
आवश्यकता सुडी रतौ है जयकि ऋषि के लिए जीवन 
या मरण में कोई अन्तर नष रहता, वह जीवित रहते हुए 
चतुर लोगों की दृष्टि मँ मृतक ह 1 इतिहासकार ठसके मर 
जाने पर भी जीवितो जैसौ अष्वर्धना करते है} 
सन्त ओर सुधारक मे अपना "अहं ' शेप रहता दै । 
जवकि समर्पित को वासना, तृष्णा का सोभ, मोह काही 
अन्ते नरह कना पड्गा चरन्‌ अहन्ता का भी विसर्जन 
आवश्यकं शेता है ¦ आपततौर से लोकसेवियो कौ 
लोकेषणा. यश ओर सम्माने की कामना घटने के स्थान पर 
यदृतौ देखी जातौ टै जवकि वस्तुतः उसका पूर्णतया 
विसर्जन होना चाहिए । सार्वजनिक जीवन यँ यह 
लोकेषणा हौ ससे बड़ी बाधा है । लोकसेवी बहुत कुछ 
स्यामते पाये जति है, पर अपनी यश लिप्सा-पद लिप्ा, 
छोड मही पते यही कारण ई क्रि संस्था संगठनों के 
अन्तेत्र मे अये दिन भूकम्प अति ओर विस्फोट होते 
देशे जते है ।जन-सहयोग के अभाव मे सार्वजनिक सेवा 
क्रम भें उतनी बाधा नही पडती जितनी तथाकथित 
तोकसेवियों की महत्वाकांक्षा कौ चिनगारी उन्‌ उपयोगी 
प्रयासों को नष्ट-ध्ष्ट करके रख देती है । अवततातते ये 
उच्चस्तरीय वे ई चिन्होनि सन्त कौ यवित्रता-सुधारक की 
प्ररता के साध-साध ऋषि कौ तत्व दृष्टि अपनाई ओर 
अहता का पूरी तरह विसर्जन कर दिया । अपने श्रम, समय, 
चिन्तन, प्रभाव का पूरौ तरह परमार्थ के ब्रह्मानन्द पर उत्सर्ग 
करदिका रेमे लोगे कौ प्रतिभा एवं क्षमता सामान्य लोगों 
की तुलना मे असंख्यो गुना अधिक होती है ।स्वेका 
परिपोपण मनुष्य कौ अधिकाश शक्ति सै निकल जाता है। 
यदि उसे बचा जा सके ओर सच्चे अर्थो यें उक्कृष्टताके 
लिए समर्ण किया जा सके तो अर्हता के परिपोषणं में 
लगमे वाली इच्छा, विचारणा एवं क्रियाशीलना इतनी 
अधिक मातरा मे बच जाती है जिसके आधार पर सामान्य 
व्यक्ति भौ असामान्य सार के काम कर सकता है । एेसी 
प्रतिभां जव कभी, जहौ करी उषलन्य होती है तव वहो 
चमत्कार उत्पत होते चले जति ह । 
जियो के सभी कृत्य शदीदों जैसे दुस्पाहस भरे होते 
है ।अप्ने साधनी के परमार्थ के सिए विसर्जित कले मे 
उने वाजिखवा के सर्वमेध य जैसे दृश्य दिखाई पड़ते है। 


लक्षय मे इतनी तन्मयत्त रहती है कि अर्जुन के मत्तरेधका 
अनुकरण करने मेँ घटना अहिर्निश परित हते देषी ज 
सकती ह 'प्रणकामोह छोडुना किन है, पर अपे वैभव, 
व्यामोह ओर अहम्मतता का विसर्जन कमे फे उच्चस्य 
उदाहरप प्रस्तुते कर सकते है । इमौ स्तर के लोग प्रका 
स्तम्प कौ तरह व्योतिर्पेव रहते ओर कर्तव्य कौ गरिमासे 
असंख्य को प्रभावित करते हँ । उनके त्याग, मत्तिदातका 
परिवय, पग-पग प्र मिलक रहता है । शहीद मेके 
उपान्ते अक्रोरा उत्पन्न करते है, किन्तु ऋषियो कौ सुषमा 
हर धड़ स्वर्गय श्रद्धा सम्येदना का संवार जन-जनमे 
करती रहती है । 

विजली हर वस्तु मे प्रवाहित नह होती । बह कहं 
पदार्थो मे प्रवेश कर पाती ह॑। लकड, चीनी, रद्‌, काव 
जैसी वस्तुओं प उसका तनिक भौ प्रभाव नही प्ता! 
अवतार के सहकर्ती, सहधमीं तोन हौ होते ईद-सन, 
सुधारक ओर शहीद । सन्नन, सृजन शिल्पी, ऋषि । विषे 
अकतार के प्तय दशनं करे होते है वे इन तीन वर्पो क 
विस्तार एवं स्तर उभरता देखकर यह सन्तोष कर तेत 
कि अवतार कौ प्रखरता कितनी दीप्िवान हो गह है ।रम 
काल के रौ षानर, कोल भील, गौध, गिलहर निस 
अआदर्शवादिता को अपना रहे थे उसे देखकर यह जना ज 
सकता धाकि सूक्ष्म जगतरमे अवतार कौ ऊर्जाकिस आरव 
केसाथकामकररहीहै । कृष्ण कात के पाण्डवं ओ 
ग्वाल-वाल इसी तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते थे 1 वु 
काल के परिव्राजक ओर गान्धी काल के सत्याग्रहियो को 
मत्तिविधिर्यो से भी यही सिद्ध हेता था क्रि अवतर का 
आवेश दिव्य आत्माओं पर उतरता है ओर उनके शरीरे 
वही करालेताहैजोउसे अभीष्टे! 

प्रसावत्तार का आवेश उसके प्रभाव से अनुग्रामित 
परिव्राजको -समयदानियों को बहती हुई संख्या आ 
उठती हुई श्रद्धा को देखकर सहज हौ आचा जा सकता 
है । इस वर्ग से सन्त, सुधारक ओर शहीद के तीनों ही तत्व 
असाधारण मात्र मेँ वदते उभरते देखे ज सकते (ध 1 
आदर्शवादी, निष्ठावान्‌ ओर पराक्रमौ सृजन शिलि्पियो का 
वाहुल्य उनकी गतिविधियों का अनुकरणीय सलवृतियो 
का सम्वर्धन्‌ यह वताता है कि निराकार प्रसञाचतार र 
अनुकूल ओर अनुरूप आत्माओं को तियत दिशा धाय मे 
नियोजित करके अभोष्ट की पर्ति का वातावरण काते मे 
अपनो सत्परत्ादै रहा है ! = 


सुगान्त्रोच चेतना का अवतरण सुनिरिचत 
चदे उर 
चदडिर्‌रे 
इस ऊधर पर अधिक सयृष्दि उपलब्य न्देक्लिर 
नाला परमार क उदि अनुचित यल करे मे तरे रहते 
चेष जौर अक्‌ बड गहै} 
दिदे दिने सह भोम ददत 
जोरोसेक हई क्िसंलार की समस्ते कठिनईयो का एन 
कारय दन कौ कमी है 1 घन ब्टेना ठो समस्त कठिनःष्यौ 
स्वयं ही तमाह हो उभ 1 इसके लिर्‌ अधिक उत्सादन 
पर दितना ष्यान दिय) डन चाहिये था उतना नहो हिसा 
मया रन्‌ चनिनों कतो गरब कः कारय ठहरा कर वे 
संघर्षं खड़ा कर दिया हरो हो, तश्च धन को अभिबुदिर 
हौरही। 
पूजीवादी कषर मे भो अर्थ सम्वर्थन के लिर्‌ कम 
प्रयल नही किमे गये । हर देश मे अपने-अपने देग से 
समृद्धि सम्नरधन के प्रयल चल रहे है 1 विज्ञान ने इस 
निमित्त अनेकानेक आविष्कार किये है ओर्‌ सफल 
सम्वर्धन ही नही अर्थं उपार्जन के लिए भी अनेकानेक 
उपकरण आधार विनिर्मित किये हैँ । शिल्पी, व्यवसायी, 
अर्थशास्री अपनी आमदनी को अधिकांश भाग घन 
उपार्जन के निमित्त ही लगाते रहे ह । इसमे सफलता भी 
कम नहीं मिलती पूर्वजो की तुलना मे अपनी पीढ़ी करी 
अधिक समृद्ध दै । सुविथा साधनो कौ दृष्ट से इस समय 
पीढ़ी के लोग इतने सौ भाग्यशाली है जितो सृष्टि के आरम्भ 
से लेकर अपनी शताब्दी के मध्यकाल मे कभौ नही रहे । 
गरीबी दूर नही हुई ! कारण यह नही है कि ४०० करोड्‌ 
मनुष्य कौ उचित आवश्यकता पूरी कर सकने के लिए 
आवश्यक सुविधा साधन उपलबध नहीं है । वरन्‌ यह है 
करि उनके संचय कौ ललक ओर उपभोग कौ लिप्सा ने 
सम्पत्ति का सदुपयोग संभव नहीं रहने दिया । साधनो कौ 
वृद्धि तेजी से जारी है । सम्मननता वद्‌ रहौ है । इतने पर भ 
यह आशा नही वंधती कि प्रस्तुत कठिनाइयो का कोई हल 
मिकलेगा । अमेरिका जैसे घन कुयेर इस बात के साक्षी ै 
कि बहुत वैभव होने पर भी मनुष्य शारीरिक ओर मानसिक 
दृष्टि से किस तेजी के साथ दुर्यल एवं रुग्ण ते च्ल जा 
रहे है । पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन मे उने कितनी 
भारी कठिनाश्यो का सामना करना पद रहा है ! यदृते हुये 









सधनं उट्ने मनुष्ट जने सुरन) 
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रुस्पधोष्से 


ुलना मे ऊहो स्पध अभ्यव परस्स चे 1 सपमे से 
उशित रे होते सो सूः घटो-घरो सुविषधास्मे भमो देखते 
अ्यैर जपने समप छो परित्थितितो फे साध दुतमो कसते 
तो उन्रे यह समय चमौ समृद्धि सिदिमो से भस पुश 
एतत होतारेल. सार, डाक उरा, सोदर, सडक, रिश, 
विकतित्ता, सिस्र, कला स्यषरधा सादि कौ खो भसय 
हई है उसे देखते हये पिस्सो पोञो ससे दरो फस्पना रपर 
सक्ते है कि इन दिनो के लोग रेशोपम जपम ज रहे है 
ओर स्वगीय परिस्पतिरो फा भनिम्द से रहे होगे । 

स्थिति विस्कुलउल्यो है स्यणिदिन-पिन्‌ सारि, 
मानसिक ओर आन्तरिक हर शेत भे दुर्मस पडता जारली 
है ।रुग्णता ओर दुमलता एफ फैशन एमे परपलयहे चष्रपि 
पौष्टिक खाच पदार्थो ओर पिफित्सासाधनो षते कोपी 
नही है । उसी प्रफार पसिष्फीय निकास के सिए 
पाठशालाओं से सेर पुस्तफो एक फे अगणित साधत 
उपलब्ध है 1 रेडियो, अखयार, प्रदर्शनी, पापा राभ 
सम्मेलन आदि कौ सुतिधा से जानकारी फारेपतेमी से 
अदृरहाहै। 

अरिक्षा फे पिररः सुरस्तरी प्रयस्न पस ररे हे ओरं 
विज्ञ एं कुशल लोगो कौ संख्या पूफामी पति से ष रणौ 
ह} इतने पर भी मनोरोग, हेय, पिन्तन, दुभा, अपुपगु 
महत्वाकाक्षा, निकृष्टता भे अनुभूति जसे ओोक्तो पेश 
आधार ख्डषहो गये है भिगफे फारण जम गानयगें 
असंतुलन उदे एवं आग्रोश उप्त फटने साले एषो फी 
ही भरमार है। अधिकांश जनमानस शगोष भौर शानि 
यंचित है । प्रस्ता एषं प्रफुषता फेः लभण अपपाद रूप 
सेन दृिगोचरहोते है । हर ध्यक छिप्न, धिनि, उदास 
दृष्टिगोचर ता है । न उमेगे है न आशा । आशंका ओर 
समस्याओं फे भार से हर मनुष्य फा मद्धिष्क एना एस 
दीखता है । असूुरक्षा ओर एकावमीपन मा भार पामा संद 
रहा है कि जिन्दगी भारी लश ची एर एोनी पं रषी एै। 
यदी हुई पिपरा मे हारी, आप हैत्याशों फा 


श एक 
का हर सदस्य इतर ही सोता है अधिकार मागि सदुपयोग करा वलकृत दूसरे ।एक भवो बरहाहं 
स्य कौ पे ध दरश मे साच सं संतुलन ही बिगाड़ दिया । 
(५ लौटने पर घर ये जो स्वगाय मिलासिता, जालस्य, बनावट, शान शौक कौ मदे इतौ 


पति पलीका रिश्ता एक प्राण दोदेहका मानाजाता से अनेकानेक आचरण एवं आजीविका 
है । जीयनरथ को अग्रगामी बनाने मेदोनोको दो पियो सौमितहै 4 बनने या 
कौ भूमिका निभानी चाहिए । नाव खे मेदोहाथ काम ककम करके उपार्जन कमे के अतिरिक्त ओर को्उपाय 
देते दै वही ( की सुव्यवस्था मे पति-प््ी का ही नही रह जाता । सामाणिक कुरीतिवो की लाश्रढोनेे 
योगदान होता हँ दोनो को एक मन होकर समन्वित जीवने भौ अर्थव्यवस्था कौ कमर टूटती है ।उधित से कामन 
जीना पड़ता है। किन्तु लगताहैवे आदर्शं समाप ्राय-हो भलत तो अनुचित उपाजन क्रिया जाता है आर अपराधी 
गये ।वौनलिप्सा ही वह जधाररह गयाहै जिसमे दोनों स्र को कमाटुका एक वड़ा सधन वनाया जाता है । इतने 
एक दूसरे के साथ जडे रहते है 1 इसी प्रसंग मे वच्चे आ प्रभौ कितने लोग है जो आर्थ षटि से अपने को सुख 

है ओर उनके परति जो भदत्त माया मोह होता स पनीनिपसमीको मय सेगुजे 

1 


प्रकार वंधे रहते है । 

यदि बालको का मोह हदा लिया जाय समाज व्यवस्था काचा ऊपरसे तो क्रिसी प्रकार 
तो सहज सौजन्य से प्रेरित भाव भरा दम्प्ति जीवन कागजसै विशालकाय पुतले की तरह ख्ड़ाहैष्र 
कही स उसके व खोठलेपन क अते ज ओर कुठ रेषनही) 

के & भिना कौ आड न छले ट्म चलता है उत यात 

> कारण ह पति पत्नी के वीच काना कुवड़ा स्नेह संबंध इर्मन भी नही लगा पाते संबन्धो के वीय किस प्रकार 
षितरह रहा ई । परिवार दते ज रह है । क होते वने उद मे रभि संधयो चलम है उसे धिवाह 
हर किसी को अलग रहने की वात सूजत) है मजबूरी दियो गे होने वै लेन देन को देवकर भली प्रकार 


समज्ञा जा सकता है । ग्राहक ओर विक्रेता के मध्य अक्सर 
ओर प्रजाजन के मध्य-जिस प्रकार कौ सदाशयता युक्त 
आदान प्रदान होना चाहिए । उसके दर्शन दुर्लभ हो रहे है 
मूल्य, तौल, स्तर के सम्बन्ध में ग्राहक को सदाख्ल कौ 
आशंका ही चनी रहती दै । अधिकारी ओर प्रजाजनों के 
मध्य उचित सहयोग का आधार रिश्वत पर केन्दित होता 
जारेहा है । पडौसी से हर घड़ी चौकन्ना रहना होता है 1 
परदेश मे अपरिचितं के वीच वही जिन्दा रह सकता है जो 
किसी के साथ कुछ समय रहने पर समुचित सतर्क रह 
सके। विश्वान करने वाले ओर निरिचन्त रहने वाले पग- 
पग पर जोखिम उठते है । सेवक स्वामी के वीच का रिश्ता 
अव समाप्त हुआ ही समञ्ना चाहिए । दोनों के मध्य 
सदभावना सूत्र टूट चुके । मालिक को सर्पं पालने कौ तरह 
सतर्क रहना होता है नौकर को हर घडी शीर्यक के साथ 
रहने जैसे अप्रिय लगता है । पारिवारिक सहयोग से समृद्धि 
ओर व्यवस्था वद्‌ सकती है उसकी संभावना निरन्तर 
घटती जा रही है । श्रम संकट आज के समाज कौ इतनी 
विकट समस्या रै कि उसकी उलज्ञन मेँ समृद्धि की 
सम्भावना को वेतरह धूमिल कर दिया है । 
समाज कै प्रथा प्रचलनों को देखते हुए लगता दै कि 
इस प्रमाद में बहने वाले जन समाज को विपत्तियों के गतं 
भं हौ गिरा रहना पडेगा । नशे बाजी फैशन परस्ती, 
विलासिता पूर्तता, उच्छर्लुलता जैसे प्रचलन सभ्यता के 
अंगबन चले हैँ । यो कहने को तो अपने समय को तर्क 
ओर बुद्धि का युग कहा जाता है पर अन्धविश्वासों ओर 
कुरीतियो का परिष्कार जितने उत्साह के साथ इन दिनं वद्‌ 
रहा है उतना कदापि पिते दिनो के उस समयमे भीन 
रहा हो जिसे अनगद्‌ आदिम काल कहते है । 
बुद्धिमत्ता ओर पूर्णता का यह विचित्र समन्वय देखते 
ही बनता है । ज्योतिपीन्तात्रिक, भविष्य वक्ता जादूगरों ने 
जिस प्रकार धर्मं ओर अध्यात्म को ग्रस्त लिया है उसे देखते 
हुए लगता दै विवेक का अरुणोदय अभी भी बहुत दूर है! 
भरान्तियों से चुटकारा पाने की शुभ घड़ी नेमे अभौ मी 
बहुत दिन प्रतीक्षा करनी पडेगी एेसा लगता है । जाति लिंग 
के असमानता आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय संकीर्णता, मत 
वादियों कौ कटूरता आहार विहार की शैली, विनोद कौ 
व्यवस्था, चिन्तन की धारा आदि की स्थिति को देखते हुये 
लगता है जिस मध्य कालीन अन्धकार युग को कोसा जाता 


है, उसमे वह अभी भी यथावत्‌ विद्यमान है । उसने मातर 


अपना पुराना चोला उतारा ओर तथा जामा नया पहना है } 


सृक्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ४.१९ 


समाज प्रवाह के आधार पर सामान्य जन मानस ठलता है 
ओर लोक प्रवृत्तियों पनपती हैँ 1 यदि उसमे आमनवी तत्व 
ही भरे रहें तो फिर यह आशा करना व्यर्थ है कि शालीनता 
को लोग अपने जौवन व्यवहार मे स्थान दे सकेगे । समाज 
का स्तर्‌ उस क्रम से नीचे गिरता जा रहा है उसे देखते हुए 
लगताहै आदर्शवादी सिदधान्त लिखने पद्ने ओर सुनने तक 
हौ सीमित बनकर रह जाता है । शासन व्यवस्था प्राकान्तर 
से समस्त व्यवस्था का ह दूसरा नाम है । प्रायः समाज को 
रेष्ठ शासन मिलने कौ आशा नही ही करनी चाहिए । 

ऊपर की पंक्तियो मे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किनाइयं 
ओर विपत्तियं का चित्रण किया गया है । अधिकांश 
जनसंख्या को इन्हीं समस्याओं ओर कठिनाईयों का सामना 
करना पड रहा दै। जन-जीवन मे शान्ति ओर व्यवस्था की 
प्रगति ओर प्रसन्नता कौ सम्भावनाएं घरत्री जा रही है । 

सामूहिक जौवन में शासन तन्त्रे की प्रधानता है। 
सरकारे अपने संकीर्ण स्वार्थो की पूर्ति के लिए दूसरे देशो 
के प्रति जो रवैया बनाती है उससे शोपण आधिपत्य, विग्रह 
ओर युद्ध का कुचक्र ही गतिशील होता दै । शीत युद्ध तो 
कूट नीति का ध्वज ही ठहरा। गरम युद्ध कौ आशंका बद्‌ 
रही है । अणु आयुध विपक्त जेसी दाहक किरणें 
रासायनिक युद्ध जैसे उत्पादनं का चरम सीमा तक जा 
पहुंचना यह बताता है कि कोई भी एक पागल अनंत काल 
की श्रम साधना से संचित मानवो का अंत चुटकी वजाने 
जितने समयमे कर सकता है । तेजी से वदती हुई जनसंख्या 
ने यह संकट सामने खडा कर दिया है कि एक शताब्दी 
में ही जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्न, जल वस्त्र 
निवास जैसे साधन मिलना कठिन हो जायेगा । जन संख्या 
जिस तेजी से बद्‌ रही है उस अभिवृद्धि का भार उठा सकने 
की क्षमता अपनी धरती शताब्दी पूर होते-होते मँवा 
वैठेगौ। कारखाने जिस अनुपात से प्रदूषण ओौर विकिरण 
उत्पतन करते हँ उसका प्रभाव मनुष्यो का शारीरिक एवं 
मानसिक संतुलन स्थिर नही रख सकता, शरीर ओर मन 
की बढ़ती हुई दुर्बलता, प्रकृति का दवाव ओौर्‌ विकृत्ति 
प्रलनो का दबाव कहां तक सहन कर सकेगी इसमे भारी 
संदेह है । विनाश कौ ेस अगणित विभीपिकाये है चिन्ह 
काल्पनिक नर्हीं वास्तविक ही माना जायमा। 

प्रगति ओर्‌ शान्ति के लिए कुछ नही किया जा रहा 
है या उस स्तर के प्रयासों कौ कोई उपलब्धि नही है यह 
कहा जा रहा है 1 लक्षय इतन ही प्रस्तुत किया चा रहा है 
कि सूजन से ध्वंसं कौ गति तीव्र होने के कारण दिवालिया 


४.२० सूष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य को अवत्तरण 


हने ओर एेसी विपत्ति मे फंस जाने कौ हौ सम्भावना 
अधिक है जिससे निकल सकन के लिए नई सृष्टि कौ शुभ 
घड़ी आने के लिए लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ेगा । 
विपत्तिया भौतिक क्षेत्र में वद्‌ रहौ है ओर विकृति 
सै आत्मिक कषेतरउद्मि होता जा रहा ह । सुधार ओर वाव 
कै श्रयास अपिक्षा कृत बहुत धीमे है। लगता है मनुष्य दवारा 
अन्यमनस्क भाव से किया गया आधा अधूरा प्रयास 
वर्तमान कौ समस्याओं को सुलज्ञाने तथा भविष्य कौ 
विभीपिकाओं को परास्त करने मे सफल नह हो सकेगा, 
एक गज जोडुने के साथ-साध दस गज टूटने काक्रम चल 
रहा है । रेस दशाम विश्व फो महाविनारा के गर्ते जा 
मिरमे कौ ही आशंका है । 
अवतार रेसे हौ समयमे प्रकट हेत है । मनुष्य का 
बाहुबल धक जाता है ओर विनाश कौ आर्ंका वलवतीहो 
जातौ है तो प्रवाह को उलटने का पुल्पार्थ महाकाल दी 
करता है । सृष्टि को अपनी उस सुरम्य विश्व वाटिका को 
ददं भरा आवसन सहन नहीं हौ सकता । वे धर्मसेगित्तानी 
अर अधरम कौ अभिवृद्धि को एक सौमा तक ह .सहन्‌ क्‌ 
सकते है ! मानौ पुरुषार्थं जव संतुलन बनाये रहने मे 
असफल सेत रै सो व्यवस्था को भगवान स्वयं संपालते 
है । र्पति शासन तभी वणु होताहै जवराज्य कौ सामान्य 
व्यवस्था लखा जाती हं 1 पगतां ओर वालको के 
अधिकार कां उत्तरदायी किह अन्य संस्था को सौपदिया 
जका रै इन दिनो देखा ही होते जा रहा है । महाकाल की 
चेतना सूक्ष्म जगत में देसी महान हलचल विनिर्मित कर 
रही है जिसके प्रभाव परिणाम को देखते इए उसे 
अग्रत्यारित भौर चमत्कारी हौ माना जयया अवतार सदा 
दे टौ कुसमये होते रद हँ जैसे कि अज है {अवतारो 
नै लोक वतना मे रखी प्रवल प्रणा भरी है जिससे 
अयुपुक्त को उपयुक्त मे बदल देने कौउत्साह लगने वाली 
संभावना सरल हो सके । दिव्य चश्ुओं की युगान्तरीय 
चेतना को गंपाचतरण कौ तरह धरतौ पर उतरे देखा जा 
सकता है 1 चर्म चक्षुं को भी कुछ ही दिनो मे अवतार 
के लीला संदेह का परिवयं प्रत्यक्ष एवं सुगिर्चितरूपसे 
देखने को मिलेणा । 


आस्था संकट कौ विभीषिका 
ओर उससे निवृत्ति 
यौ प्रकृति कं उतार चद्व 


करते है ओर उन कारप्म 
सुविधा, असुषिधाओ को सष्टन करता 


शरो प्रायियो को प्रभावित 
भी उन्हे कई प्रकार कौ 
होता ।किन्तुयह 


तथ्य सामान्य प्राणियों पर हो अधिकतर लग्‌ होत ह1 
भनुप्यकौ विलक्षण चदि ठसे प्रकृति कै प्रतिकूल प्रभाव 
से वच निकलने आर अनुकूल परिस्यितियां उतपनर कर 
मे सहायता करतो रहती हं । मतु प्रकृति प पूर्य 
आधिपत्य तो स्थापित नहँ कर सकेगा पर इतना अवश्य 
है कि अतुङूूलन भें बहुत बह सफलता प्रात कर लौ ह। 
इस सफलता का स्तर ओर अनुपात अगते दिनों घेणं 
वदता ही जायगा । 

५ त्य को चचां यहो इसलिए कौ जा रही है कि 
इन दिनों मनुष्य के सामने प्सतुत वैय्छिक ओर सामूहिक 
कठिनाइयो का कारण खोजते समय कहो प्रकृति कौ 
प्रतिकूलता को दोषौ न ठहराया याने लगे। बहुत भगग्यवारी 
लोग रसा ही कु कहते सुन जाते दँ कि ग्रह-मक् म, 
विधि-विधान >, प्रकृति परिस्थिति ने मतु के सामी 
कठिनाशयो उत्पतन कौ ओर बह उनके प्रमावसे विपति 
में फस गया । सुविधा, सम्वरधन के अवसरो पर भी इसी 
प्रकार श्रेय आकस्मिक परिस्थितियों को दिया जाने लगता 
है । एसा कभो-कभो अपवाद जितना भले ही होता है, 
आमतौर से मानवी चिन्तन ओर प्रयात ही भली -वुरी 
परिस्थितियों के लिए उततरदायौ होता है । प्रकृति कौ 
प्रतिकूतता कौ कभौ क्रिसी सीमा तक कारण होती है, पा 
प को परिस्थितियों से जून का इतना अनुभव प्रा 

कि बह उनसे सुरक्षा के उपाय किसी न किस प्रकार 
खोन ही लेता है। प्रकृति संषपं के लम्ये इतिहासमें यट 
के आरम्भ | तेकर अब तक का घटनाक्रम साक्षी है कि 
५ नही । जता भले हौ न हो पर ताले विग 
लेते में उसे आश्चाजनक सफलता दिलाने मे बुद्धि-कौरात 
नै सदा सर्वदा अपना चमत्कार दिखाया है 1 

जमाना बुरा है । कलियुग का दौर है । परिस्थितियां 
कुठ ेसी हौ बन गडु । भाग्य चक्र अतिकूल रहा, जैसे 
कारण बताकर मन तो हलका किया जा सकता है, पर 
उससे समाधान कुछ नहीं निकलता । मूर्धन्य राजनेता, 
दार्शनिको, सेनापतयो, धर्माचा्यो, धनिको को भी 
ग्रतिकूतताओं के लिए दोपौ तो ठहराया जा सकता है, पर 
यह नहीं कहा जा सकता ह कि जन-मानस सर्वथा निद 
है 1तथ्ययहटहैकिमू व्यि भो आकाश से ही 


टपकते, जन-समाज भे" . ई । लोक-मानस 
क प [५ 
गैग उने दिशा प्रदान 
५ ^ अन्तःचेतना* \ 
चै ` 


दै कि स्यक्छित्व का स्तर वनता है ओर उस आधार पर 
विनिर्मित हुई प्रतिभा अपना चमत्कार दिवाती है । मूर्धन्यो 
केउभरने ओर पुरुषार्थ की दिशा अपनाने का यहौ तत्व 
ज्ञान है। परिस्थितियों को दोपयाप्रेयदेनेकोतो किसी 
कोभौदियाजासकताहै, पर मूल कारण दंढना ओर तथ्य 
तक पहुंचना हो तो यही निष्कर्षं निकलेमा कि व्यक्ति का 
अन्तराल ह प्रगति एवं अवति के लिए उत्तरदायी ह॑। 
आज की विषम परिस्थिति को वदलने की जो आवश्यकता 
समञ्जते है उन्हे कारण को तह तक पहुंचना होगा । अन्यथा 
सूखते, मुरचति पेड को हरा बनाने के लिए जड की उपेक्षा 
करके पते सींचे जैसी विडम्बना चलती रहैगी ओर 
धकान्‌ के अतिरिक्त ओर कु भी पले न पडेगा 1 
आमतौर से मनुष्य कौ कृतियों को परिस्थितियों के 
लिप्‌ उत्तरदायी माना जाता है! प्रत्यक्षवादी को इतना ही 
दीखता है । किन्तु जो गहराई तक उतर सकते हँ उन प्रतीत 
होगा कि शरीर जड़ पदार्थो का यना है, वह उपकरण मात्र 
है । उसमे क्रियाशीलता तो है, पर यह विवेक नहीं कि 
केयाकरे, क्या न करं । यह निर्धारण मन को करना होता 
है। शरीर पन का आज्ञानुवतीं सेवक है । मन के इशरे पर 
ही उसके समस्त क्रिया-कलाप चलते है । भली -वबुरी 
आदते यों देखने मे तौ शरीर के अभ्यास मे जुडी प्रतीत 
हतौ ई, पर वास्तविकता यह दै कि गुण, कर्म, स्वभाव 
कासाशा टोँचामगसत्रमे खड़ारहता है, शरौरको तो ठस 
चाजीगर के इशारे पर कठपुतली कौ तरह हरकते भर करनी 
होती दै । शरीरसे की गई हरक्रियाके लिए मानसिक स्तर 
की ही कारण मानना होगा । 
इससे भी अगली परत एक ओर है जहां पहुंचने पर 
ष्पछठित्व के आधार भूत मर्मस्थल को जाना जा सकता है। 
यह है आस्था केन्द्र-अन्तःकरण । यही भाव सम्वेदनाप्‌ं 
उठती है । रुचि ओर इच्छा का निर्माण यहीं होता है । 
साधारण बुद्धि तौ श्वरीर हारा कयि गये कर्मोकोही 
परिस्थिति उत्पतन करने वाला कारण मानती है । सूक्ष्म दृष्टि 
की खोज आगे तक जाती है ओर वह मानसिक स्तर को- 
विचार िन्यास को महत्व देती टै । इससेआगे तथ्यान्वेपी 
्ज्ञाका विवेचन प्रतिपादन आरम्भ होता दै । वह व्यापक 
परिस्थिति लिए लोगों क कृतयो ओर विचारणाओं को 
एक सीमा तक उत्तरदायी मानती द । उसका अन्तिम निर्णय 
यही होता ह कि अन्तकरण का स्तर ही विचार समुच्चय 
से जपने अनुकूलो को अपनाता है ओर आन्तरिक उमंग 
ई । काया को किसी दिशा विशेष मे विचारणा एवं 
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क्रियाश्चीलताकोवेहौ प्रभावित करती दै । व्यक्ति जो कु 
सोचता या करता है वस्तुतः वह सव कुछ आस्था एवं 
० के उद्गम केन्द्र-अन्तःकरणका ही निर्देश होता 
॥ 

सामान्य परिस्थितियों सभी के लिए एक चैसी होती 
है । साधन सुविधा के अवसर किसी-किसी को तो चैतृक 
उत्तराधिकार मृ या आकस्मिक कारणों से भौ मिल जाते 
है, पर आमतौर से सारा उपार्जन मनुष्य की आन्तरिक 
अभिरुचि के अनुरूप होता हे । यदौ है चुम्बकत्व का वह 
उद्गम केन्र जो अपने स्तर के विचारे, साधर्नो, व्यक्तियों 
को आकर्पित-आमम्तित करता है । यही है व्यक्तित्व कौ 
वास्तविक पूंजी या कुली । कहने को तो यही कहा जाता 
हैकिजो जैसा सोचता है वह वैसा वनता है, पर 
वास्तविकता यह टै कि जिसकी आकांक्षा जिस स्तर की 
होती है उसे उसी स्तर के विघार चुने, अपनाने होते दै। 
मन में जो विचार जम जति है वे ही शरीर को अपनी मन 
इ पर शिल्पी के उपकरणों कौ तरह हिलाति सुमाते रहते 

1 

गौताकार ने इस आत्यंतिक सत्य का रहस्योदघाटन 
करते हुए कहा है--' शरद्धा मयोयंपुरुपायो यच्छृद्धःस एवं 
स ।'' व्यक्तित्व श्रद्धा का हौ प्रतिफल है। जिसकी जैसी 
श्रद्धा है उसका स्तर ठीक तदनुरूप ही होता है । 

मनुप्यो को आकृति ओर नित्यकर्म प्रक्रिया प्रायः; एक 
जैसी होती है । शरीर सभी के आहार~विहार की पद्धति 
लगभग एक जैसी ही अपनाते है । नहाने, खाने, सोने, 
जागने जैसी हरकतें ओर अनुकूल सुविधा साधम पाने कै 
लिए समी समान रूप से इच्छुक रहते-है । ऋतु प्रभाव से 
लेकर समय का प्रभाव भी सभी को समान रूपसे प्रभावित 
करता है 1 थोड़ा-बहुत अन्तर भले हौ हो प्रगति कै लिए 
अवसर हर मनस्वी को उपलब्ध रहते है । रेसी दशा मे 
किसी का पिष्डेपने से धिरा रहना.-किसी का दिन 
गुजारना,किसी कां प्रगतिशील होना- किसी को महामानवों 
जसी मूर्धन्य स्थिति प्राप्र करना आश्चर्यजनक लगता है। 
इस आकाश, पाताल जैसे अन्तर का एकमात्र कारण 
अन्तराल मे अवस्थित आस्था एवं आकांक्षारं ही होती 
है ।वे हौ जीवन-क्रम कौ दिशा धारा निर्धारित करती है। 

एक ही प्रसंग मे असंख्य प्रकार क विचारधाराओं का 
प्रचलन है । उने से किन चुना जाय, इसका फैसला 
अन्तराल अपनी आस्याओं एवं आकोक्षाओं के अनुरूप 
करता.है क्या साधन दू जां ? किनव्यक्तियो से सम्पर्क 


आधिपत्य है । आदर्शो के परति न आस्था है, न आकाक्षा। 
उस स्तर फी उमंग उठती हो नहीं । उत्कृष्टता अपनाने में 
गर्व -गौरव कौ अनुभूति कर सकने वाली भाव सम्येदना 
को दढ निकालना अति किन हो रहा है। एेसौ दशामे 
अधे-अपुरे मन से परता का लंगड़ा, लूला, समर्थन ओर 
उन क्रियोभ्वित करने के अनुत्साह कोई एसे आधार खद 
मही कर सकते जिनके सहारे ध्वंस को निरस्त ओर सृजन 
को अग्रसर कर सक्रना सम्भव हो सके 1, 
हम आस्था संकट के दुर्दिनं मे रह रहे हं । दुर्भिक्ष मात्र 
आस्थाओं का दै । अन्य सभौ वस्तुं म॑हगे, सस्ते दामपर 
विपुल परिमाण मेँ खरीदी जा सकती है। समस्याओं का 
स्थूल उत्पत्ति्षेत्र आर्थिक, राजनतिक या सामाजिक प्रतीत 
होता दै । अतएव इन्हों को सुधारने के लिए आन्दोलन ओर 
संघर्प खडे किये जाते रहते ईै। स्वास्थ्य कौ गिरावट का 
कारण असंयम नहीं, विषाणुओं का आक्रमण माना जाता 
दै । मनोरोगो का कारण उत्कृष्ट चिन्तन का अभाव नह 
स्यच्छाचार का नियंत्रण बताया जाता है । अर्थं समस्या का 
समाधान्‌ श्रमशीलता ओर मितव्ययता का अभाव नही पूजी 
का वितरण माना जाता है । अपराधो को रोकने के लिए 
आस्तिकता का, आध्यात्मिकता का तत्व~दर्शन हदर्यगम्‌ 
कराने की अपेक्षा कौ जाती है ओर पुलिस, कचहरी में 
समाधान सोचा जाता है । राजसत्ता के सुधार कौ जादुई 
खड़ी मानकर उस्र पर आधिपत्य करने के लिए हर 
महत्वाकांक्षी लालायित है । धर्मतन्त्र को परिष्कृत करने 
ओर उसके सहारे आस्थाओं से हंजञट करने का मार्ग किसी 
को सूञ्लता तक नहीं है । यह उधले प्रयल हँ । र कौ 
विषाक्तता कौ उपिक्षा करके फुन्सि्ों पर पटौ यांधते रहने 
कोरास्ता बहुत लम्बा है ओर अभीष्ट परिणाम कौ दृष्टि से 
नितान्त संदिग्ध । फिर भी धुदधदौड्‌ इन्हीं उथले प्रयलो के 
घवेडर खडे करने मेँ लगी हुई है । जड़ को खोजे विना 
उथले प्रयत्न कितने दिनों मे-किस सीमा तक सफल हो 
सकेगे यह नितान्त निश्चित्‌ है । | 
यह हजार बार समञ्ञना ओर लाख वार समज्ञाया जानां 
चाहिए कि अपने युग की अनेकानेक समस्याओं, विपत्तियं 
ओर विभौधिकाओं का एकमात्र कारण मानवी अन्तःकरण 


से सन्निहित रहने वाली ७ ८ का 
अवमूल्यन दै । सदी कीचड़ म 
कीटक, विषाणु ओर दुर्गन्ध `. ध 
आत्यंतिकं निराकरण नालो मे ` 
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हुई निकृष्टता को न हराया जा सका-अन्तःकरण मेँ 
उत्कृष्टता का स्तर न बढाया जा सका-तो समज्ञा चाहिए 
बालु से तेल निकालने कौ तरह सुधार परिवर्तन के समस्त 
प्रयास निष्फल ही होते रहैगे ! उज्ज्वल भविष्य दिवास्वण 
की तरह कल्पना का विपय ही वना रहेगा ! 

वाह्मोपचागो के लिए कोई मनाही नरह । वे होते हं ओर 
होते रहने चाहिए । किन्तु महत्व अन्तःउपचार का भी 
समञ्चा जाना चाहिए । युग परिवर्तने का वास्ततिक तात्पर्यं 
है अन्तःकरण में जमी हुई आस्थाओं का उत्कृष्टतावादी 
पुनर्नि्धरिण, समस्त समस्याओं का समाधान इस एक ही 
उपाय पर केद्धित है क्योकि गुत्थियो का निर्माण इसी क्षेत 
भँ विकृतियां उत्पतन होने के कारण हुआ दै । खाद संकर, 
ईधन संकर, स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट कौ तरह आस्था 
संकट के व्यापक क्षेत्र ओर प्रभाव को भी समज्ञा जाना 
चाहिए युग कौ समस्याओं के समाधान मे इससे कममें 
काम चलेगा नही ओर इससे अधिक ओर कुठ करने कौ 
आवश्यकता नहीं है यों लोगो को आश्वासन देने की दृष्ट 
से सुधार ओर सम्र्धन के बहिर्मुख प्रयास भी चलते रहने 
चाहिए । किन्तु ठोस वात तभी बनेगी जब समष्टि के 
अन्तःकरण में उत्कृष्टता को आस्थाओं का आरोपण ओर 
अभिवर्धन युद्ध स्तरीय आवेशके साथ किया जायेमा । एक 
हौ समस्या हं ओर एक ही समाधान । मनुष्य इसे भले ही 
समञ्ञ न पाये, पर महाकाल कौ यथार्थता कौ जानकारी है। 
वह लोक-मानस में आस्थाओं को पुनर्जीवन्‌ प्रदान करने 
के लिए प्रज्ञावतार को भेज रहा है । उसका प्रधान उदेश्य 
अनास्था को आस्था मे बदल देना ही होगा । 


समस्याओं के समाधान ओर भविष्य 
निर्धारण का सुनिश्चित आधार 


शकि ओौर साधनों कौ उपयोगिता से इनकार नहीं 
किया जा सकता । सुविधा सम्वर्धन की दृष्टि से उनका 
बाहुल्य निरिचित रूप से अभीष्ट है । इसलिए इन दोनो को 
व्यर्थं बताने या उपेक्षा करने का प्रश्न हौ नहीं उठता । 
पराक्रम के लिए सामर््य चाहिए ओर उपलब्धियो के लिए 
उपकरण । अस्तु इन दोनों का संचय-सम्बर्धन मनुष्य 
आदिम काल से हौ करता रहा है ओर जब तक धरती पर 
उसका अस्तित्व ठै तव तक करता भी रहेगा \ यह 
स्वाभाविक भी है, उचित भौ ओर अभीष्ट भो । 
-. किन्तु ध्यानं रखने योभय तथ्य यह दै कि शक्ति एवं 
स ५" <> वालो चेतना का स्तरम्डेचा रहना 
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साधा जाय--किन परिस्थितियों मे रहा जाय- किस प्रकारे 
करा वातावरण अपनाया जाय, इसका अन्तिम निर्णय बाहरी 
च्यक्ति नहीं करते । यह परामर्शे या संगति वातावरण के 
कारण होती भर दीखती है । वास्तविकता यह है कि मनुष्य 
का "स्व उसके अन्तराल में प्रतिष्ठित रहता है । निर्णय 
निर्धारण यहीं से होते है । मन ओर शरीर स्वामिभक्त सेवक 
की तरह अन्तःकरण कौ आकांक्षा को पूरा करने के लिए 
तत्परता ओर ईमानदारी के साथ ले रहते हैँ । एक ही 
परिस्थितियां मे जन्मे ओर पले व्यक्तियो के सामने एक जैसे 
अवसर रहने धर भी उनकी दिशा धारा भिन्न दिशाओमे 
चलती है ओर एेसे परिणामों पर पहंचती है जिन्हे उन 
साधियों के मध्य आकाश, पाताल जैसे अन्तर के रूपमे 
देखा जा सकता है । इस गृढ पहेली का समाधान एक ही 
है कि व्यक्तियों की आस्था ही उने सोचने-करने के लिए 
विवश करती है र धकेलते-धकेलते भली या बुरी 
परिस्थितियों के दरबार मे जा खड़ा करती हैं । तत्वदर्शियों 
का यह निष्कर्षं अक्षरशः सही है कि अन्तःकरण ही 
व्यक्तित्व है । आस्थारे ही चिन्तन ओर चरि की दिशाधारा 
निर्धारित करती है । कौन किस प्रकार जिया ओर किन 
परिस्थितियों मे रहा इसका निमित्त कारण उभके अन्तःकरण 
का स्तर हौ होता दहै । यही उत्थान पतन का भाग्य विधान 
लिखा जाता है कदाचित्‌ विघाता इसी मर्म केन्द्र को कहते 
दै । भाग्य अौर भविष्य यदि वस्तुतः लिखा जता होगा तो 
उसकी विधि पाठ अन्तराल के मर्मस्थल में ही प्रतिष्ठित 
होती होगी । 
कई चार परिस्थितियां भी किसी को कुठसे कुछ वना 
देती दै, पर उन्हे अपवाद के अतिरिक्त ओर कुछ नही कहा 
जा सकता । इतनी बडु विश्व बसुधा में बेतुके प्रसंगो का 
जव तव घटित होते रहना उप्रत्याशित नहीं है । अनुपयुक्तो 
को भौ कई वार उच्चस्तरीय परिस्थितियां मिल सकती है। 
इसप्रकार उपयुक्त व्यक्ति कुछ समय तकहिय परिस्थितियों 
म भी पडे रह सकते है । इतने पर धी एक तथ्य सुनिश्चित 
है कि व्यक्तिके स्तर ओर परिस्थिति के वीच यदि विसंगति 
यन भी गई होगी तो वह अधिक समय ठहरगी नहा ।न 
तो कपा, ग्रषठता को स्थिर सुरक्षित रख सकते है ओरन 
रेष्ठ व करो देर तक हेय परिस्थितियों मे धिरे रहना 
प्ता रै} 


प्राचीन काल ओर अर्वाचीन काल यें ज तुलनात्मक 


विसंगतियां पाई जाव. -उनका कारण परिस्थिति . नहीं 


मन्‌ःस्थिति है । प्स्यति क टि से भाज सुविधा साधनों: 


का बाहुल्य है । सम्पत्ति, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, कला, 
व्यवसाय, विज्ञान आदि क्षेत्रो मे हम अपने पूर्वजो कौ 
तुलना में कहीं अधिक समृद्ध, सौ भाग्यशाली है, किनु 
स्वास्थ्य, सन्तुलन, सेह, सहयोग जैसे जीवन के सभी 
महत्वपूरण क्म श्मशान जैसी वीभत्स भयकर्ता छईहुई 
है । जबकि होना उलटा यह चाहिए कि लोग अधिक 
समृद्ध, सुसंस्कृत दिखाई पड़ते, प्रस् रहते ओर परः 
रखते उठते ओर उठति । जो क्षमता सृजन ओर सहयोग 
में नियोजित रहने पर संसार यें स्वर्गीय वातावरण वना 
सकती ्थी_ वे ही एक-दूसरे को काटने-गिरन मे लवी 
इई है । यह दुरुपयोग कैसे बन पड़ा ? सृजन फौ धा ध्व 
में कैसे जुट गई 2 इस विडम्बना का कारण एक ही 
है आदर्शवादी आस्थाओं का पलायन । अन्त्र 
के स्तर का अवमूल्यन ।इसी विपर्यय की प्रतिक्रिया व्यि 
ओर समाज के सम्मुख खडी हुड अनेकानेक समस्वाे, 
५ ओर विभौपिकाओं के रूप मे दृष्टिगोचर हो रहं 
। 
पराचीन कालम लोग स्वल्प साधनों से गुजाग कः ते 
ये ।आज कौ तुलना मे उस समय की भारी अभाव गर्ता 
भी उन्हे अखरती नहीं धौ । कारण इतना ही था ६ 
यह सोचा जाता धा कि जीवने उच्चस्तरीय 
लिए है । शरीर निर्वाह के लिए न्यूनतम साधन जुटे ¶ 
सन्तोप करने के उपरान्त क्षमताओ क समुच्चय 4 
मे नियोजित रहना चाहिए । आदरशबादी परम्परा कौ 
अपनाने मे गर्व-गौरव अनुभव करना चादिषए।परसनताक 
आधार परमार्थ रहना चाहिए । यही वे मान्यता मिन 
कारण हमारे महान पूर्वज अपने क्षत्रमे स्वर्गीय परिस्थितिष) 
बनाये रहने के उपरान्त समस्त विश्व को अजल अनुद 
से लाभान्वित करते हुए, लोक शरद्धा अर्जित करने कौ 
से देवमानव कहलाने का सौभाग्य पा सके । सलाम 
आज आस्थाओं का स्तर गिर गया । संकी 
स्वार्थपरता का विलासी परिपोपण जीवन का लक्षय क 
गया है । वैभव के सम्पादन ओर उसका उद्वत पर्श 
उव्छंखल दुरुपयोग हो जन जन को अभो । दरशब 
कहने -सुनने भर का एकं बुद्धि विलास बनकर रह गया! 
समृद्धि वद्‌ रह है ओर चातुर्य कौ मात्रा भी ¡न प्रतिमा 
कीकमीरहैनकर्म कौशल को चरितार्थं कर 
अवसरो को !फिर भी तरष्ठता का सप्वरधन ओर निकृ 
का उन्मूलन वन नहीं पड्ता। इस सन्दर्भ मे एक रह 
कठिनाई ई कि लोक-मानस पर पशु-प्रयृततियो का ए 


आधिपत्य दै । आदरो के प्रति न आस्था है, म आकांक्षा! 
उस स्तर कौ उपमे उठत हो नही । उत्कृष्टता अपनाने 
मर्यं -मौरव कौ अनुभूति केर सकने वाली भाव सम्येदना 
को दद निकाला अति कठिन हौ रहा है! एेसौ दशामे 
आधे-अधुरे मन से श्रष्ठता का लेगड़. लूला, समर्थन ओर 
उने क्रियाभ्वित करने के अनुत्माह कोई एसे आधार खद 
नहीं कर सकने जिनके सहार ध्वंस को निरस्त आर सृजन 
को अग्रसर कर सकना मम्भव हो सके । 
हम आस्था संकटके दुर्दिन म रह रहे ई । दुर्भिक्ष मात्र 
अस्थाओं का दै । अन्य सभी वस्तु मंहगे, सस्ते दाम पर 
विपुल परिमाण मे स्ररीदी जा सकती ईै। समस्याओं का 
स्थूल उत्पतिकषेर आक, राजनैतिक या सामाजिक प्रतीत 
होताहै । अतएव इन्हीं को सुधासे के लिए आन्दोलन ओौर 
संघपं खट किये जातै रहते ई। स्वास्थ्य कौ गिरावट का 
कारण असंयम नही, विषाणु का आक्रमण माना जाता 
है । मनोरमो का कारण उत्कृष्ट चिन्तन का अभाव नही 
स्वैच्छाचार का नियंत्रण यताया जाता है। अर्थं समस्या का 
समाधान्‌ श्रमरीलता ओर मितव्ययता का अभाव नही पूनी 
का वितरण माना जाता दै। अपराधो को रोकने के लिए 
आस्त्किता का, आध्यात्मिकता का तत्व -दर्शन हदयंगम 
फराने कौ अपिक्षा कौ जाती है ओर पुलिस, कचहरौ भँ 
समाधान सोचा जाता है । राजसत्ता के सुधार की जादुई 
छड़ी मानकर उस पर आधिपत्य करने के लिए हर 
महत्वाकांक्षी लालायित है 1 धर्मतन्त्र को परिष्कृत करे 
ओर उसके सहारे आस्थाओं से जज्ञट करने का मार्ग किसी 
को सूञ्षता तक नहीं है ! ह ठथतै प्रयल ह । रक की 
निपाता कौ उक्षा करके पुन्सियो पर पट्टी वाधते रहने 
का रास्ता बहुत लम्बा है ओर अभीष्ट परिणाम कौ दृष्टि से 
नितान्त संदिग्ध फिर भी ुद्दौड्‌ इन्हीं ठथते प्रयत्नो के 
ववंहर खट करे मे लगी हुई है । जड़ कौ खोज यिना 
उथलै प्रयत कितने दिनों मे-क्िसं सीमा तक सफल हो 
-सकेगे यह नितान्त अमिर्चित ह । । 
यह हजार बार समन्ञना ओर लाख बार समज्ञाया जाना 
चाहिए किअपने युग कौ अनेकानेक समस्याओं ,विपत्तियो 
ओर विभीपिकाओं का एकमात्र कारण मानवी अन्तःकरण 
से सन्निहित रहने वाली उच्चस्तरीय आस्थाओं का 
अवमूल्यन है } सदी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि 
कीटक, विपा ओर दुर्गन्ध के उभार उठते है । इनका 
अत्यंतिक निराकरण नाली मे जमी हई सडन को घो 
खलता ह हो सकता है 1 आस्थाओं मे जड़ जमाये बैठी ` 


सक्मीकरण एवं उज्यल भविष्य का अवतरण ४.२३ 


हुई निकृष्टता को नं हटाया जा स॒का--अन्तःकरण में 
उत्कृष्टता का स्तर न वढाया जा सका-तो समङ्ञना चाहिए 
बालु से तेल निकालते कौ तरह सुधार परिवर्तन के समस्त 
प्रयास निष्फल ही होते रगे ।उज्ज्वल भविष्य दिवास्वणे 
की तरह कल्पना का विपय ही बना रहेगा । 

चाष्टोपवारो के लिए कोई मनाही नही ।वे होते हँ ओर 
होते रहने चाहिए । किन्तु महत्व अन्तःउपचार का भी 
समञ्ा जाना चाहिए । युग परिवर्तेन का वास्तविक तात्पर्य 
है अन्तःकरण मे जमी हुई आस्थाओं का उत्कृष्टतावादी 
पुर्निर्धरिण, समस्त समस्याओं का समाधान इस एक ही 
उपाय पर केन्द्रित है वयोकि गुत्थियों का निर्माण इसी कषतर 
में विकृतियाँ उत्पन्न होने के कारण हुभा दै । खाद्य संकर, 
ईधन संकट, स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट की तरह आस्था 
संकट के व्यापक क्षेत्र ओर प्रभाव को भी समज्ञा जाना 
चाहिए । युग कौ समस्याओं के समाधान में इससे कममें 
काम चलेगा नहीं ओर इससे अधिक ओर कुछ करे कौ 
आवश्यकता नही है यो लोगों को आश्वासन देने की दृष्टि 
से सुधार ओर सम्यर्धन के यहिर्मुखी प्रयास भी चलते रहने 
चाहिए । किन्तु ठोस यात तभी बनेगी ज॑व समष्टि के 
अन्तःकरण में उत्कृष्टता को आस्थाओं का असरोपण ओर 
अभिवर्धन युद्ध स्तरीय आवेशके साथ किया जायेगा । एक 
ही समस्या है ओर एक ही समाधान । मनुष्य इसे भले ही 
समञ्ञ न पाये, पर महाकाल कौ यथार्थता की जानकारी है। 
बह लोक-मानस मे आस्था को पुनेजीं वन प्रदान करने 
के लिप प्ज्ञावतार को भेज रहा है । उसका प्रधान उदेश्य 
अनास्था को आस्था मे वदल देना ही होगा ! 


समस्याओं के समाधान ओर भविष्य 
निर्धारण का सुनिश्चित आधार 


शक्ति ओर साधनों की उपयोगिता से इनकार नहीं 
कियाजा सकता । सुतिधा सम्वर्धन कौ दृष्टि से उनका 
बाहुल्य निश्चित रूप से अभीष्ट है । इसलिए इन दोनों को 
व्यर्थ बताने या उपेक्षा करने का प्रशन ही मेहीं उठता । 
पराक्रम के लिए सामर्थ्यं चाहिए ओर उपलब्धि के लिए 
उपकरण 1 अस्तु इन दोनो का संचय-सम्बर्न मनुष्य 
आदिम काल से हौ करता रहा दै भौर जव तक धरती पर 
उसका अस्तित्व है तब तक करता भी रेया । यह 
स्वाभाविक भी है, उचित भौ ओर अभीष्ट भी । 
ध किन्तु ध्यात्‌ रखने योग्य तथ्य यह है वि शक्ति एवं 
साधनो का उपयोग करने वाली चेतना का स्तर^छवा रहना" 


४.२२ सृष्ष्माकरण एव उच्चल भवच्च च जत्तच्ण 


साधा जय--किन परिस्थितियों में रहा जाय--किस प्रकार 
का चातावरण अपनाया जाय, इसका अन्तिम निर्णय बाहरी 
व्यक्ति नहीं करते । यह परामर्श या संगति वातावरण के 
कारण होती भर दीखती है 1 वास्तविकता यह है कि मनुष्य 
का स्व" उसके अन्तराल मे प्रतिष्ठित रहता है 1 निर्णय 
निर्धारण यहीं से होति है । मन ओर शरीर स्वामिभक्त सेवक 
कौ तरह अन्तःकरण की आकांक्षा को पूरा करने के लिए 
तत्परता ओर ईमानदारी के साथ ले रहते दै । एक ही 
परिस्थितियों मे जन्ये ओर पले व्यक्तियो के सामने एक जैसे 
अवसर रहने पर भौ उनकी दिशा धारा भिन्न दिशाओं मे 
चलती है ओर एमे परिणामों पर पहचती है जिन्हे उन 
साथियो के मध्य आकाश, पाताल जैसे अन्तर के रूपमे 
देखा जा सकता है । इस गूढ पहेली का समाधान एक ही 
दै कि व्यक्तियों कौ आस्था ही उन्हे सोचने-करे के लिए 
विवश करती है ओर धकेलते-धकेलते भली या बुरी 
परिस्थितियों के दरवार मे जा खड़ा करती हें । तत्वदर्शियो 
का यह निष्कर्षं अक्षरशः सही दै कि अन्तःकरण ही 
व्यक्तित्व है । आस्था ही चिन्तन ओर चरि की दिशाधारा 
निर्धारित करती रै । कौन किस प्रकार जिया ओर किनं 
परिस्थितियों मे रहा इसका निमित्त कारण उनके अन्तःकरण 
का स्तर ही होता है। यही उत्थान पतन का भाग्य विधान 
लिखा जतारै । कदाचित्‌ विधाता इसी मर्म केन्द्र को कहते 
दै) भाग्य ओर भविष्य यदि वस्तुतः लिखा जाता होगा तो 
उसकौ विधि पाठ अन्तराल के मर्मस्थल में ही प्रतिष्टित 
होती होगौ । 
करई वार्‌ परिस्थितियां भी किसी को कुछसे कुक बना 
देती है, पर उन्दे अपवाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कहा 
जा सकेता } इतनी बडु विश्व बसुधा मे बेतुके प्रसंगो का 
जव तव घटित होते रहना अग्रत्याशित नही हे । अनुपयुक्तो 
को भी कई वार उच्चस्तरीय परिसिथतियो मिल सकती है। 
इसी प्रकार उपयुक्त व्यक्ति कु समय तक हेय परिस्थितियों 
भें भी पडे रह सकते दै । इतने पर भी एक तथ्य सुनिश्चित 
है किव्यक्तिके स्तर ओर परिस्थिति के वीच यदि विसंगति 
जन भी गई होगी तो बह अधिक समय ठहरेगी नही । न 
तो कुप्र, शरषठता को स्थिर सुरक्षित रख सकते ई ओर न 
रेष्ठ च्यक्तियो को देर तक हेय परिस्थित्तियो मे धिरे रहना 
पडता रै । ४ 
प्राचीन काल ओर अर्वाचीन काल मं जो तुलनात्मक 
विसंगत्िया पाई आत. है-उनका कारण परिस्थिति , नहीं 
मनुःस्थितिदै 1 प्रिस्थिततिको दृष्टि से आच सुविधा साधनों ~ 


का बाहुल्य है । सम्पत्ति, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, कल, 
व्यवसाय, विज्ञान आदि क्षत्र मे हम अपे पूर्वजो कौ 
तुलना मे कीं अधिक समृद्ध, सौभाग्यश्ताली है, किन 
स्वास्थ्य, सन्तुलन, सेह, सहयोग चैसे जीवन के सी 
महत्वपूर्ण क्षेपे श्मशान चैसौ वीभत्स भयंकरता छाई हं 
है । जबक्रि होना उलटा यह चाहिए कि लोग अधिक 
समृद्ध, सुसंस्कृत दिखाई पडते, प्रसन्न रहते अः प्रस 
रखते उरते ओर उठते । जौ क्षमता सृजन ओर सहयोग 
में नियोजित रहने पर संसार्‌ मे स्वर्गाय वातावरण व 
सकती थवै हौ एक-दूसरे को काटने -गिरने मे लगौ 
हुई है । यह दुरुपयोग कैसे वन पड़ा ? सृजन कौ धारा्वर 
मे कैसे जुट गई ? इस विडम्बना का कारण एक हं 
ईै--आदर्शवादी आस्थाओं का पलायन 1 अन्तःकरण 
फे स्तर का अवभूल्यन ।इसी विपर्यय कौ प्रतिक्रिय यरि 
ओर समाज के सम्मुख खड़ी हुई अनेकानेक समस्वभे, 
विपि ओर विभौपिकाओं के रूपमे दृष्टिगोचरे रौ 
ह । 
पराचीन काल मे लोग स्वल्प साधनो से गुजाय करते 
ये । आज की तुलना मे उस समय कौ भारी अमाव प्रस 
भी उन्हे अखरती महीं थौ } कारण इतना ही था कि तव 
यह सोचा जाता थ कि जीवन उच्चस्तरीय प्रयोमगौ 
लिए है 1 शरीर निर्वाह के लिए न्यूनतम साधन 
सन्तोप करने के उपरान्त क्षमताओं का समुच्चय र सद्य 
मे नियोजित रहना चाहिए ) आदर्शवादी परम्पर 
अपनाने मे गरव -गौरव अनुभव कना चाहिए प्रसनता का 
आधार परमार्थ रहना चाहिए । यही वे मान्यतां है जि 
कारण हमारे महान पूर्वज अपने क्ेतरमे स्वर्गीय परिस्थिति) 
बनाये रहने के उपरान्त समस्त विश्व को अजघ अदने 
से लाभान्वित करते हुए, लोक श्रद्धा अर्जित कएने की 
से देवमानव कहलाने का सौभाग्य पा सके 1 सम 
आज आस्थाओं का स्तर गिर मथा । संम 
स्वार्थपरता का विलासी परिपोण जीवन का लक्ष्य व 
गया है । वैभव के सम्पादन ओर उसका उद प्रद 
उच्छुखल दुरुपयोग ही जन -जन को अभीष्ट । 0 
'कहने-सुने भर का एक बुद्धि विलास बनकर रह गया ९! 
समृद्धि यद्‌ रहौ है ओर चातुर्य. की मातरा भी । न परतिमा 
कौकमौहै न कर्म कौशल को चरितार्थं कर सके 
अवसरो कौ 1 फिर भौ बरष्ठता का सम्वर्धन आर ह 
को उन्मूलन यन नही षडत्र इस सन्दर्भ मे वत 
कर्ठिनाई है कि लोक-मानस पर पशु काला 


आधिपत्य है । आदरो के प्रति म आस्या है, न आकांक्षा 
ठस स्तर को उमे टठती हौ नहो । उत्कृष्टता अपाने मे 
ग्य -गौरव की अनुभृति कर सक्ते याल भाव सम्येदना 
कौ दद मिकासना अति कठिन हो रहै! एेसौ दगा मे 
अपे-अधूरे मनने प्ेठता का लंगद्, तूला. ममर्थन ओर 
ठम क्रिया्विह कमन के अनुत्माह कोई ठेस आघार पडे 
नही कर सके सिनके महाः प्यंम को निरस्त अर सृजन 
फो अग्रसर कर मकमा सम्भय हो सके। 
हम अस्यामेकटकेदुर्दिनीमेरषरहेरई।दुरभिसषमा 
आस्याओं का है । अन्य सभी चस्तुएं मंहगे, रस्ते दाम पर 
विपुल परिमाण में सगदी ॐ सकनी है! समस्याओं का 
स्थूल उत्पति क्षेत अपक, राजनैतिक यामामाजिक प्रतीत 
पतता है । भपय इन्त को मुधासे के लिए आन्दोलन ओर 
पर्थं खद किये जते रहते ई। स्वाम्ध्य कौ मिगवट का 
कारण अनंयम नही, विषारुओ का आक्रमण माना जातां 
है । मनोरोगो का कारण उत्कृष्ट चिन्तन का अभाव नर्हा 
स्येष्छायार फा निरय यताया जाना है। अर्थं समस्याका 
मापन श्र्मशोलता आर सितव्ययता का अभावनही पुनो 
को पितरण माना जाना दै। अपराधो को रोकने के लिए 
आस्तिकता का, आध्याक्िकत। का तत्य दर्शन हदयंगम्‌ 
कराने की उपेक्षा की जाती है ओर पुलिस, कचहरौ मे 
समाधान सोचा जत्रा है । राजसता के सुधार कौ जादुई 
छदौ मानकर उस पर आधिपत्य करने के लिए हर 
महत्वाकांक्षी लालायित है । धर्मत को परिष्कृत कले 
ओर ठसके सहारे आस्थाओं से शज्ञट करने का मार्गं किसी 
को सस्ता तक मही है । यह उचले प्रयल ह {रक्त कौ 
विषाक्त की उपेक्षा करके फुन्सियों पर पटर याँधते रहने 
को रास्ता यहु लम्या है ओर अभीष्ट परिणाम को दृष्टि सै 
नितान्त संदिग्ध । फिर भी मुद्दौड्‌ इन्हीं उयते प्रयत्नो के 
ववडर खद कले मे लगी हुई है । जड को खोजे बिना 
उने प्रयत्न कितने दिनों मे-किस सीमा तक सफल हो 
सकेगे यह नितान्त अनिरिचत है । ४ 
यह हजार वार समञ्ञना ओर लाख वार समञ्ञाया जाना 
चाहिए कि अपे युग की अनेकानेक समस्याओं, विपि 
ओर विभीपिकाओं का एकमा कारण मानवी अन्तःकरण 
से सन्निहित रहने वाली उच्चस्तरीय आस्याओं का 
अवमू्यन ई । सड कौचड्‌ मे से मक्खी, मच्छर, कृमि 
कौरक, विाणु आर दुर्गन्ध के उभार उठते ह । इनका 
आत्य॑ततिक निराकरण नाली भे जमी हुई सडन को. धो 
अलना ही हौ सकता ई । आस्थाओं मे जड़ जमाये वैदो 
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हुई निकृष्टता को न हराया जा सका--अनत्करण में 
उत्कृष्टता का स्तर म वद्या जा सका--तो समङ्ञना चाहिए 
यातु से तेल निकालने कौ तरह सुधार परिवर्तन के समस्त 
प्रयास निष्फल ्ी होते रंगे 1 उज्ज्वल भविष्य दिवास्वप्न 
की तरह कल्पना का विषय ह वना रहेगा । 

य्छोपचाते के लिए कोई मनाही महौ ।वे होते ह ओर 
होते रहने याहिए । किन्तु महत्व अन्तःउपचार का भी 
समक्षा जाना बाहिषएु । युग परिवर्तन का घास्तविक तात्पर्य 
है अन्तःकरण मे जमी हुई आस्थाओं का उत्कृष्टतावादी 
पुनर्निर्रिण, समस्त समस्याओं का समाधानं इस एक ही 
उपाय पर केद्धित है क्योकि गुत्थियो कानिर्माण इसी क्षेत्र 
भं चिकृतियां उत्पतन होने के कारण हुआ है । खाद्य संकट, 
ईधन संकट, स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट कौ तरह आस्था 
संकट के व्यापक क्षत्र ओर प्रभाव को भो समज्ञा जाना 
चाहिए । युग कौ समस्याओं के समाधानमें इससे कमे 
काम चलेगा नहीं ओर इससे अधिक ओर्‌ कुछ करमे कौ 
आवश्यकता नह है । यों लोगों को आश्वासन दैमे कौ दृष्टि 
से सुधार ओर सम्यर्थन के यहिरमुखी प्रयास भी चलते रहने 
चाहिषए । किन्तु ठोस वातं तभी वनेगी जैव समष्टिके 
अन्तःकरण मे उत्कृष्टता कौ आस्याओं का अपण ओर 
अभिवर्धन युद्ध स्तरीय आवेश कै साथ किया जयेगा । एक 
हौ समस्या है ओर एक ही समाधान । मनुष्य इसे भते ही 
समञ्चन पाये, पर महाकाल कौ यथार्थता कौ जानकार है। 
चह लोक-मानस में आस्थाओं को पुनर्जीवनं प्रदान करमे 
के लिए प्रज्ञावतार को भेज रहा है । उसका प्रधान उदेश्य 
अनास्था को आस्था मे बदल देना ही हौगा । 


समस्याओं के सम्रधान ओर भविष्य 
निर्धारण का सुनिश्चित आधार 


शि ओर साधनों कौ उपयोगिता से इनकार नहं 
किया जा सकता । सुविधा सम्वर्धन कौ दृष्टि से उनका 
बाहुल्य निश्चित रूप से अभीष्ट है । इसलिए इन दोनों को 
व्यर्थं बताने या उपेक्षा .करने का प्रशन ही मेही उठता 1 
पराक्रम के लिए सामर््यं चाहिए ओौर उपलब्धियों के लिए 
उपकरण । अस्तु इन दोनों का संचय-सम्बर्धन मनुष्य 
आदिम काल से ही करता रहा है ओर जब तक धरतो पर 
उसका अस्तित्व है तव तक करता भी रहेगा । यह 
स्वाभाविक भी है, उचित भी ओर अभीष्ट भी । 
ति. किन्तु ध्यान रखने योग्यं तथ्य यह है कि शक्ति एः 
का उपयोग करने चात्ती >` ५२ स्वल्क्या 
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चाहिए । तभो समता ओर मम्पदा का सहयोग वन पष्टेगा 
इसके अभाव मे बन्दर कं हाय मे तलयार पड्म कौ तरह 
मारे अनध की हो सम्भावना ई )दुरयुदधियुकछ कुकर्मी का 
सराक्त होना उसे विनाश के गत मे ओर भी तेजी के फ 
धकेलता ६1 आग मे ईघन पडुने से वह भडकती हो दै1 
अन्तग की निकृष्टता, अमावग्रसत स्थिति म तो दवी भौ 
पदु रहती ई, पर साधन मिलते पर तो उसे खुला खतने 
काअवसरमिलदाहै सी दशामे कुकर्मी का वैभव उसके 
स्वयं के सिए-सम्यन्थित व्यक्छियो के लिए ओर समस्त 
समाय क लिए अभिशाप ही सिर होता ह।दुव॑लत बुरी 
होती है, पर दुष्टता तो भयानक हौ कही जायगी। 
अभावजन्य दर्यलता को कोई पसन्द नही करा, पर 
समर्धताजन्य दुष्त दवा कुछ घटित होता हैउसे देखकर 
तो सेमांच ही हे आता है । सम्फता ओर समर्था वदने 
करालाभ तभी जवउस पर नियंत्रण कने वाली शालीनता 
को अक्षुण्ण ओर प्रर रखा जा सके 1 
पिते दिनों परगति के नाम पर वहुत कु हुआ रै । 
-उससे अनेको मे कुशलता आर तत्परता का चद परिमाण 
मे नियोजन ह है । अन्यमनस्कता ओर अकर्मण्यता कौ 
हेय स्थिति को तुलमा इस पुरुषार्थं कौ मुक्त क्ण्ठेसे 
सराहना ही कौ जायगी । विन पुरुषार्थो न बुदधिकौशल 
से विज्ञान, उद्योग आदि षे मे प्रबल प्रयल करके सुविधा 
साधन वदाय है उनके परक्रम को विस्मृत नहीं कियाजा 
सकता । इतने पर भो यह अभाव खरकतता हीरहेगाकि 
दुपदर्शिता, विवेकशीलता, उदारता, शालीनता जैसी 
सत्प्वृत्तियों का उत्पादन, अभिवर्धन उपेक्षित ही पदा रहा! 
उसकौ उपयोगिता चैसी नही ममञ्ली गई जैसी समज्ञी जानी 
चाहिए थौ ! एकमी चिन्तन यह बताता रहा कि भौतिक 
प्रगति हो सव कुछ ई 1 साधनों के वदने पर मनुष्य के 
सामने उपस्थित होने चाली सभी कवठिनारयो का समाधान 
हो जायगा) 
मनुष्य जितना बुद्धिमान है उतना दी अदूरदशी भो 1 
सम्पदा को सव कुछ मान वैठने ओर चेतना कौ उत्कृष्टता 


को अपेक्षित रखने कौ भल निशिनिन + ~स 
है कस सा मै स्त , 
प्राप्तकर के उः" र को 
ही तिशषुव्ध करते 

अभिशाप वना र 


चरितार्थ होते २. 


रहे ६. उमफे दथा-फ्या परिणाम भुगत रहै है, ठसक 
प्रमाण अमेरिका अमे सम्पन्न देतो कौ वसे न्थिति 
को, ऊपर से -यमव्सौला आवरण उपाद्‌ कर ली णत 
देखा ज) सकता ६ । सप्पा सै सुविधा ते वदृ ६, 
पर ठमसे व्यक्ति के अन्तरंग को कया उढानेमे तनिक भौ 
महायता नही पिलत 1 फलतः माग भौतिक (फतह के 
महा जिम स्थिति में जा पटच दै उसमे मरौ गिदा 
होती है। क्या व्यक्छि, क्या समाज अगि क्याराष्रममीपर 
यहरध्य समानस्परेलागृहोराहैकि आदर्शवादितानदर 
चिना, वटे हुए वैमय से संकटो ओग विग्रहो कौ हौ वद्‌ 
आतीदै1 
आदर्दवादिता का निरयण हद जनि पर वलित कौ 
परिणित उदण्ड उय्पृखलता पे होती है मुन्दर्ता,कोमुकगं 
ओर अहमन्यत। का पथ प्रशस्त करतौ है। बहरा हुमा 
बद्धिकौरल द्म रचने के काम आता है। वैभव के बो 
ही दुर्व्यसन चद्‌ दौङ्ते है 1 अधिकार का उपयोग स्वर्यं 
के लिए अरो के शोपण, उत्पोडन मे होता है 1 कता 
का सौव प प्रवृत्तियों को भड्फाने मे नियोजित होरा 
है { धनी अधिक धनौ चनना चाहता है, समर्थं अधिर्‌ 
सापर्ययान किन्तु वे यह मही सोच पते कि इस अभिवृटि 
क सहुपयोग क्याद्यो सकताहै ? दूरदर्शी विषेकके अभाव 
तृषा ओर अर्हता को पूर्ति ही वह आधार रह त दै 
जिसके लिए बाहुल्य ओर वार्धक्य को लगाया जा सके । 
यह होता दै--यहो हो रहा है । प्रतिक्रिया सामे है वैमव 
बद्‌ रहा रै साथ ही विक्षोभ भी । साधने चद्‌ रहे दै, साध 
ही दुर्व्यसन भो । शिक्षा, साधन ओर कुशलता संवर्धनके 
अनेकनिक आधार वद्‌ रहे हैँ ओर्‌ मनुष्य अपेक्षाकृत 
अधिक चतुर्‌, अधिक सतर्क नता जा रहा है 1 इतने प 
भी.यह बद हुई बुद्धिमत्ता दुरभिसधियौ गदते मे ही कम 
अतीरै! . । 
शान्त चित्त से स्थिति कौ विवेचना करमे पर एक वर 
तो पेखा लमता है कि प्रयत्तिकी दिशा में दौड्ते हुए हम 
अवगतिके यते मे गिरे को तेजो से बद्‌ रहे हँ \ तव क्य 
प्रगति निरर्थक है ? समर्थता ओर सम्पता वदनि के तिरः 
जौ प्रयत्न चल रह है क्या बह अनावश्यक है > इस पकाः 
सोचने कौ माबश्यकता बह है । सम्पलता अचेतन टै ओर 
\ ग" 1 इनमे सेन क्रिसो को भला कहा जा सकट 
पदार्थ, पदाथ है ओर बल. बल है [इनमे क्षमत 
येम्यता नही कि अपना उपयोग किसी 
के लिए कर स्के । आगमे तापसो दै, 


। 


भक, "ककः" =+ = ~, 


उसमे वह निर्णय करते नहो चनता कि वह भोजन पकाने 
मेलगे या अग्निकाण्ड दत्पत्न करने ये यह कायं किसौ 
सयेतन का टै {पदारथ प्रकृति कौ द्रा भर अगीकार करते 
है । उचित-अनुचित का निर्णय करना या परिणाम कौ 
कल्पना करना उनके वस्र से वाहर कौ वात दै । इसलिए 
अरूद, आग. विजलली जैसी समर्थताओं से भी उचित- 
अनुचित का निर्य करते नही यन पडता । चेतन हौ उन्हं 
विकास यो चिनार फे सिए नियोजित करता है 1 रल, 
मोटर, जहाज कौ गतिसीलता सर्वविदित है, किन्तु वे 
कुराल दाङ्वर फे संरक्षण में हौ अपनी उपयोगिता का 
परिचय दे सकते दँ । अन्यधा वे अनिषमित गतिरीलता 
अपना कर स्ववं नष होने एवं दूसरों को नष्ट करने जैसौ 
दर्षटनापँ हौ ठपम्थित कर्‌ सकते दै 1 
एकांगो प्रगति अरसंतुलन उत्पतन करतौ हं । एक पहिए 
कौ गादौ जर अपान पक्षाधात से पीडति काया कितनी 
हौ मूल्यवान्‌ क्यों म हो, अन्ततः भारभूत हौ सिद्ध होती दै। 
एक धै मोटा, एक पतला होना सुन्दरता ओर गतिशोलता 
भें चक होता है । फूला हुआ पेट, पेये का गला, सूजा 
हुआ चेहरा, रसौलौ या फोड़ होने पर वे अङ्ग अपेक्षाकृत 
उठे ,उभे दिखाई पडते, तो भी उस असन्तुलन को शुभ 
नमाना जाता ई न सुविधाजनक ! जीवन एर्कोगौ नही है। 
उसके दौ पक्ष है--एक शरीर अर्थात्‌ भौतिक. दसा प्राण 
अर्थात्‌ चेतन, दोनो का सम्मिलित ठचा जव तक 
सुसन्तुलित यना रहता ई तभी तक जीवन चर्या चलता ई! 
एक के विलग ठो जाने पर दूसरा अपंग, असमर्थ हौ नरी 
परिहार्य हौ ष्टौ जाता है । प्राण रहित शरीर तो तेजी से स्ता 
है शरीर रहित प्राण भूत पलत जैसी विचित्र स्थिति मे जा 
पहुंचता है । भौतिक प्रगति को लक्ष्मी कहा गया है पर 
नारायण के आदर्शं के साथ रहने मे हौ उसकी शोभा है। 
ऋद्धि-सिद्धि के युग्म मे भौतिक ओर आत्मिक प्रगति का 
सहसंतुलन हौ प्रतिपादित किया गया है । उमा-महेश, 
शचौ -पुरन्दर, सीताराम, राधे-श्याम आदि युग्मो मे 
प्रगति को उभयपश्मीय आवश्यकता का ही प्रतिपादन है 1 
साधन रहित सदभावना ओर सद्भाव रहित साधन कौ 
स्थिति अवांछनीय ही मानी जाती है । 
पिले दिनों बुद्धिवाद ओर प्त्यक्षवाद ने जीवन के 
भौतिक पक्ष को हौ सय कुछ मान यैठने कौ भूल कौ है 
तत्व दर्शन के आधार पर प्रतिपादित हो सकने वालौ 
उत्कृष्टता कर काल्पनिक कहकर अमान्य ठहरा दिया है! 
फलत्तः आदर्शवादिता का निर्यत्रण लोक-मानस पर से उठ 
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गया । अनियंत्रित पशु प्रवृत्तियों समर्थ होने कौ स्थितिमे 
कितनी उच्यृह्ल एवं चातक होती ई , इस्तका अनुमान 
मदोन्यत्त हाधी, नर भक्षी, व्याघ्र, रमशान के पि्ताच, 
जलाशयके मगर द्वारा किवे जाने वालैषिनाश को देख कर 
सहज ही लगाया जा सकता हं । टूल पशु हरी-भसै 
फसल को चर कर समाप कर देते है । अराजकता, 
उच्हुतता क आततायी दुभ्परिणामों का जो अनुमान लगा 
सकते हैँ उन्हे यह भी जानना चाहिए किं चेतना पर से 
आदर्शवादिता का अंकुश हर जाने पर जो परिस्थिति उत्पन्न 
होती है, महामारी आदि चिपत्तियो से जुञ्नने के लिए 
अवसर आने पर अथवा ठससे पहले ही जो सतर्क 
सक्रियता अपनानी होती है, उससे कम नहीं अधिक ही 
सावधानी चिन्तन क्षत्र पर आधिपत्य जमाने वाते स्वेच्छाचार 
क प्रति रतौ जानी चाहिए! 

पिछली पदी प्रत्यक्षवादी अदरदर्धिता के आतुर 
अवेश यें मा्रे भौतिक प्रगति पर ही अपनी सक्रियता 
नियोजित किये रही है; जबकि उससे भी अधिक प्रयास 
चैतनाको सुसंस्कृत यनाने के लिए किया जाना चाहिए था। 
शरीर से प्राण का मूल्य ओर महत्व अधिक है ! उसो प्रकार 
समृद्धि से संस्कृति कौ गरिमा अपेक्षाकृतं अधिक समङ्ली 
सानी चाहिए । इस सन्दर्भ मेँ जौ असंतुलन बरता 
गया--एकांगी दृष्टिकोण को अपनाया गया, उसी कौ 
प्रतिक्रिया आज अनेकानेक संकटो ओर विग्रह के रूपमे 
सामने प्रस्तुत है । जिस तत्परता से समृद्धि सम्बर्धन का 
प्रयास किया गया, उसी तन्मयता से सद्भाव उन्नयन के 
लिए प्रयल प्रयास होने चाहिए थे । शरीर से आत्मा का 
महत्व अधिक है । इसलिए समृद्धि कौ तुलना मे संस्कृति 
को प्मुखता मिलनी चाहिए थौ ओर उसी अनुपात से लोक 
मानस को उत्कृष्टता से भरा-पूरा रखने वाले प्रयास चलने 
चाहिए थे । वर्पा का पानी नालान मिले पर भयंकर बाद्‌ 
के रूपमे विनाश लीला उत्पन करता ह । इसी का दृश्य 
हम सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते है । 

भूल के परिमार्जन का ठीक यही समय है ! मानवी 
दूरदर्शिता से, शान्त चित्त से विचार करना चाहिए कि क्या 
पिछली भूल का परिमार्जन करने के लिए अब कुछ नहं 
हो सकता ? मानवौ प्रखरता को समज्ञने वातै यह भली 
प्रकार जानत है किजिस भौ दिशा मे आकांक्षा ओर तत्यरता 
का विनियोग होता है, उसी दिशा मेँ तृफानी प्रगति होने 
लगती है । आज के साधन जहां विनाश का पथ प्रशस्त 
करते ह, वहा उनमें यह क्षमता भी विद्यमान है कि विकास 
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के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा मे भी चमत्कारी 
सत्परिणाम प्रस्तुत कर सकं । प्रेस, साउडस्पीकर, चलयिपर 
जैसे किते ही उपयोगी यन्च्र एेसे निकल पड़ ई , जिनकौ 
सहायता से चिंतन को परिष्कृम करने कौ दिशा मे कई 
प्रचारात्मक कार्य आसानी से सम्यन हो सकते है । युग 
साहित्य का निर्माण ओर प्रसारेण एक कार्य है ओर ज्ञान 
गो्ियो के माध्यम से मनीपियों द्वारा शिक्षण दृसरा । 
रवनात्मक ओर गुधारात्मक गतिविधियों कौ सुगठित रूप 
रेखा चना कर उनमें असंख्यों सदपाय सम्पत्नो कौ श्रम~ 
साधना नियोजित्र की जा सकती है। समृदि सम्वर्धनके 
लिए जिस प्रकार सोचा जाता रहा है , जिस प्रकार उसमे 
साधन, श्रम तथा मनोयोग का नियोजनं होता रहा दै , उस 
तन्मयता तथा तत्परता से यह भावनारमक उत्कृष्टता वद्र 
के लिए सक्रियता अपनाई जाएगी तो कोई कारण नहीं चि, 
प्रयत असफल चते जायं । असफलता का एक दौ प्रमुएः 
कारण --उपयुक्त तन्मयता तया अभिरुचि एवं प्रयलशौलदा 
का अभाव । हयै यदि दूर कियाजा सके नो प्रगति किसी 
भरी धत्रं हो सकती है, भले हौ वह उत्कृष्टता संवर्धन के 
लिए हौ नियोजित क्यो न कौ ग्ईहो? 

-यहौँ स्मरण रखने योग्य तथ्य यह रै कि जिसक्षे्रमे 
दृष्टिकोण की उत्कृष्टता उत्पन्न होतोहे वह न तो शरीरै 
ओर न मस्तिष्क । शरीर को सैनिकों, नर्तको, श्रमिक, 
बालचरो की तरह कु अभ्यास कर दिए जये, तो उनसे 
काया भर सधेगी । मस्तिष्क को प्रशिक्षित करे के लिए 
कितनी ही तरह के पादूयक्रम चलते दै । दृरय दिखये, 
अनुभव कराए र प्रसंग मुनये जाति है । साहित्य पठने 
ओर प्रवचन सुनने का भी क्रम चलता रहता है, उससे 
जानकारी भर वदृती है। आस्थाओं के परिष्कार मेँ कोई 
खास महायता नहीं पिलती 1 नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, 
नागरिक शस्त्र आदि पदान बाले अध्यापकों तक का निजी 
जीवन जब उच्चस्तरीय न वन सका, आदर्शवादिता पर 
आये दिन लिखते रहने चासे लेखकों तक का स्तर जब 
सामान्य लोगों सै अधिक ऊँचा न उठ सका--कथा 
प्रवचनं मे संलग्न रहने बाले पुरोहितो को जय प्रतिपादनं 
के अनुरूप आचरण करते न पाया जा सका तो यही मानना 
पडेगा कि मस्तिष्कोय शिक्षा सात्र जानकारी यदी है 1 
उसका सीधा प्रभाव उद मर्मस्थल तक नहीं प्च पाता 
जहो उच्चस्तरीय आस्था का उत्पादन आौर उत्थान होता 
हे । यदि व्यक्तित्व के मूल आधार दृष्टिकोण को परिष्कृत 
परिमारजित्‌ करना हो तो फिर निश्चय ही पुननिरमाण का 


कायेकषेपर अन्स-करण फो मानकर चलन होगा । तव उन 
आधागे को अपनाना होगा ज उच्यस्वरीय अस्थाय उत्प 
करने मे काम आते ओर सफ़ल होते रहे दै । 

आस्याओं के पत्र को स्पर्शं कस वालाएकही 
माध्यम है - अध्यात्म, अध्यात्म के चिन्तन को त्वद 
आर व्यवहार को धर्म कहते ६ 1 दोनों को मिलने सेह 
समग्र अध्यात्म यनना ई ।तत्वदर्न को हृदयंगम कैका 
पद्धत्ति को योग ओर व्यवहार में उच्वस्तर का समावृ 
करने कानाम तप कहा जाता है (तप को साधना ओर योय 
को व्रह्पिया कहत है । आस्तिकता आध्यात्पिकता अर 
घार्मिकता कौ त्रिवेणौ मिलने से वह त्रिवेणी वनी है, 
जिसमें स्नान कसे पर रामायण मेँ प्रतिपादित" काक हीह 
पिक यकहु मराला" का भावनात्मक कामाकल्य संभ 
ष्ोताहै। 

यों चिनतन के माध्यम से हौ आस्या जगाई जात ह 
पर्‌ बह उथता नहीं गहरा होता है। तर्क का समावेश त 
रहता ई पर साथ ये श्रद्धा भौ जुड़ रहतौ द । शुष्क तक 
युद विलास दै वहस के लिए हौ महस करे 
वाले-मस्तिष्क से चतुर्‌ वकील कौ तरह वह प्रतिपदा 
करते चले जति रै, जिन पर उनकौ आस्था तनिक भी 
है । सच्चे को फंसाने ओर दये को चुडाने के तिप वे 
वकील भौ प्रभाव वहस करते देख गये है,जो वस्तुस्थिति 
को ठीक तरह समद्षते है । इसलिए मस्तिष्क को माध्यम 
मानते हुए उस आस्थाओं को उच्च स्तरीय नाने के तिए 
पर्याप्त नहीं माना जा सकता । इसके लिए एक ही अवलम्ब 
है--अध्यात्म] अध्यात्म का प्राण दै ऋतम्भयापर्ा । गायः 
इसी को कहते दै । ऋतम्भरा परल मे विवेक ओर श्रा 
दो तत्वों का समन्यय होता है । विवेक अथात्‌ 
दृरदर्थिता-श्रद्धा अर्थात्‌ उच्चस्तरीय आस्याओं म 
उल्लास भरी, सघन अभिरुचि । यह भाव-सेदेवनाएं जिस 
चिन्तन ओर जिस अभ्यास से उभारी जाती दै, उस 
ऋतम्भरा परज्ञा कहते है । संकेपमे इसी को प्रज्ञा कहा गया 
है । गायत्री मंत्र कौ अन्तरात्मा को "'परज्ञा कौ प्रणा माना 
गया हे । रज्ञा जीवन्त तभी होती दै, जब उसे परेणा 
देन-प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता हौ । गायत्री महाम 
मे यही सन कुछ है } उसके चौबीस बीजाक्षरौ 
मान्यताओं, संवेदनाओं ओर प्ररणाओं का सुनियोजित 
तारतम्य विद्यमान है (युग परिवर्तन के लिए-लोक मातस 
को उच्चस्तरीय बनाने के लिए इस एक महामंत्र क 
अत्तिरिक्छ भौर कोई एेसा कारगर उपाय नर्ही खोजा ज 


सका, जो मनुष्यो मे देवोपम आस्थिं जगाने प्रेरणां 
उभारने ओर सक्रियता अपनाने के लिए अभीष्ट लक्ष्य तक 
खीचता यसीटता चला जाय । 

सामयिक विकृतयो से निपटने ओर उन्न्वल भविष्य 
का सृजन करने के उभयपक्षीय प्रयोजन जिस एक ही 
युगान्तरीय, चेतना से संभव होने जा रहे दै उसी के उदय- 
उदभव का नाम है प्रज्ञावतरण । इन दिनों इसी का उषा 
काल है । अरूणोदय सननिकट है ¡नव प्रभात कौ संभावनाएं 
प्रकर ओर्‌ प्रत्यक्ष होती जां रही है । विकृतियों को तमिखा 
का निराकरण ओर गतिशीलता उत्पन्न करने कौ ऊर्जा का 
सम्वर्धन जिस युग प्रभात मे होने जा रहा है, उसी को अपने 
समय का अवतार कहना चाहिए । सामान्य मानवी प्रयास 
इतने बडे अभियान में कम न पड़ जाये इसलिए महाकाल 
करौ युग-चेतना का सूक्ष्म जगतमें विशिष्ट प्रादुर्भाव होरहा 
है । प्रस्ञावतार का आलोक युग-समस्याओं के समाधान 
कौ महती भूमिका सम्पादित कर सकेगा इस पर विश्वास 
करने के ठोस कारण सामने ह विद्यमान हे । 


सतयुग अवतरण की अभिनव तैयारियां 


पृथ्वी पर अनेकों बार संकट आए है ओर वह डूबते- 
इवते उबरी है । एक बार हिरण्याक्ष उसे पाताल ले गया 
था।एक बार वत्रसुर ने उसका अपहरण करलियाथाओौर 
इन्र समेत समस्त देव समुदाय को पलायन करना पड़ा था। 
भस्मासुर, महिषासुरने भी विनशि कौ घड़ी समीपलादी 
थी । एेसे अनेकों प्रसंगो मे दैवी शक्या ने ही इसका उद्धार 
किया था ¡देवों कौ करुण पुकार सुनकर प्रजापति ने कहा 


थातुम्‌ देघ्र लोग उपेक्षा या अहंकार वश एकत्र हौ हो , 


पाते, इसलिए बलिष्ठ होने पर भी दैत्य समुदाय के सामने 
हार जाति हो 1“ उनकी संयुक्त शक्ति दुर्गा के रूप में 
विनिर्मितं हुईं ओर उनने असुरो के संकट से देवो को 
बचाया । 

यह तो पौराणिक प्रसंग हुआ । वै्ञानिको के अनुसार 
पुरातन काल मे एक ग्रह था फैन ' । उसकौ सभ्यता 
आज से भी यदी -चदी थी ओर विज्ञान के महाघातक कु 
अस्त्र स ग्रह कै वासियों ने एकत्रित कर लिए थे । शक्तियो 
प्राप कर लेना एक बात है ओर उनका सदुपयोग करना 
दूसरी । वे अहंकारी सत्ताधारी परमाणु आयुधो से लड्‌ पदे 
ओर न केवल जीव सत्ता का- पदार्थो का वरन्‌ समूचे ग्रह 
का सर्वनाश कर दिया। फलस्वरूप दस ग्रह.के चरर-छरं 
उद्‌ गए । उन्हीं कड मे से कुर मंगल.भौर वृहस्पति के 
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बचे एक उल्का माला के रूप मे पूमते है । कुछ शनि 
के इर्द गर्द छल्ले के रूपमे एवं कुछ प्लेटो, नेपच्यून तरक 
उड्‌ गए । कहते है उसी कबाड से सृष्टा ने पृथ्वी कौ नूतन 
संरचना कौ । जो हो, सृष्टा के इस ब्रह्माण्ड में पृथ्वी सबसे 
सुन्दर कलाकृति है । जव जब भी इस पर विनाश संकट 
अति रहे, तव-तव उसकी रक्षा होती रही है } कोई न कोई 
उपाय निकलता रहा है । एक बार दधीचि कौ अस्थियो का 
वज्रा था। एक वार संघ शक्ति दुर्गाने विनाश की विपत्ति 
बचाई थी । इस बार भी एसा ही ठोने जा रहा है । 

प्रस्तुत ४ टके सन्दर्भ मे दिव्यदशीं आत्मवेत्ता कहते 
रहते हे कि सदी, सेविन टाइम्स, खण्ड प्रलय, 
हिमयुग, समुद्री उफान के रूप में पृथ्वी पर एेसी विपत्ति 
बरसेगी जिससे कुछ बचेगा नही । मूर्धन्य मनीषियो का भी 
यही कहना है कि प्रदूषण, पर्यावरण, विकिरण, अणुयुद्ध, 
जनसंख्या विस्फोट आदि के फलस्वरूप संसार तेजी से 
महाविनाश कौ ओर जा रहा है । तीसरे अन्तरषटय युद्ध की 
सम्भावना तो हर पल सामने है.ही । 

सृष्टा ने महाविनाश से पूर्वं ही बचाव की व्यवस्था 
बनाई है । संसार मेँ सृजन को जन्म देने वाली सबसे बड़ी 
शक्ति तप है । उसीने ब्रह्मा को सृष्टि बनाने की शक्ति दी 
थी ! उसी के वल से संसार में सुव्यवस्था स्थिर है । सारे 
ऋपिगण तपस्वी रहे दै 1 उन्होने तप विज्ञान से उत्तराखण्ड 
को देवलोक बनाने के लिए हिमालय के इस धुव केन्द्रे 
प्रचंड तप किए भौर व्यास, वरिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, 
भारदाज, जमदग्नि, कश्यप प्रभृति ऋषिगणो एवं ध्रुव, 
पार्वती इत्यादि साधको ने इसे देवभूमि बना दिया । उन्होन 
संसार को समुत्त सुसंस्कृत बनाने वाले अपने नेक प्रयास 
तप शक्ति से इस प्रकार सम्पत्न किए जिनके कारण यह 
धरती समूचे ब्रह्माण्ड मेँ मुकुटमणि बन गयी । 

इस वार्‌ भी तप शक्ति को महाषिनाश के सम्मुख 
जुटाया गया है ओर्‌ वह प्रयास व्यर्थं नहीं गया है । पृथ्वी 
के एक कोने से दूसरे कोने तक जो विनाश की घटा उड्‌ 
रही थी, वे अव छंटने लगी है । स्थिति को अपनी दिव्य 
दृष्टि से देखने वाले कहते हैँ कि अदृश्य वातावरण में 
रावण, कुम्भकरण, जरासन्ध, हिरण्यकश्यप जैसों कौ जो 
हकारं गर्ज रही थी, वे अब शांत हो चली है । जो 
विभीपिकाएं अभी शेष है, उनका भी समाधान होकर 
रहेगा। अब भयाक्रान्त-होने-कां आवश्यकता नहीं रही 
रामराज्य का ऊपाकाल समीप है । भब बह किसी कुहरे 
के नीर देर तक चिप्र नही रहेगा! --- “~ 
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नई सृष्टि वनाने के सिए ब्रह्मान, विश्वामित्र मै जो तप 
किया धा, उसका प्रयोग इन दिनो चल रहा है! अपे युग 
करे इस तपस्वी से जन-जन परिचित टै ओर यहौ विदित 
दै कि अबतक जो काम उसने अपने हाधयें लिएई,वे 
पूरा करके दिष्वाए्‌ ह । आरं ग्रन्थो को स्वं सुलभ करना, 
विशाल प्रज्ञा परिवार का असाधारण संगठन, सहस्र कुंडौ 
मायत्री यज्ञ. लोक मानस के परिष्कार का युग साहित्य, 
विक्गान ओर अध्यात्म के समन्वय के अभिनव प्रयास, 
परमार्थ प्रयोजनों के लिए जोवन दान देने वाले सहस्रं 
देवपानयों का निर्पण आदि-आदि पसे कापर जो आज 
कौ परिस्थितियों मे किसी सामान्य मानवी शक्तिके 
वलवृते की वात नहीं है 1 एेसे महान कार्थं तप शक्तिके 
विना ओर किसी प्रकार नही हो सकते 1 पके प्रभावे 
ऋषियों ओर देवत्ताओ का अनुग्रह प्रा होता दै ओर इन 
सवके संगठम्‌ से एक एेमी शक्ति उत्पन्न होती दै, जिसे 
अद्भुते अनुपम्‌ कहा जा सकफे । सामान्य मनुप्य जव कभी 
अदभूत्त काम कसते है, युग परिवर्तन जैसे काम हाथमे लेते 
हे तो समञ्जना चाहिए कि इसके लिए इन्होंने तप की शक्ति 
एकत्रित कर ली दै । वस्तुतः ये काम साधारण व्यक्ति नहीं 
करते, उनके पीठे कोई परोक्ष महतती शक्ति काम कर रही 
होती रै । 
परज्ञा अभियान के मृल मे तप शक्ति हौ काम कररही 
दै, रसा तप जिसके बल पर शेषनाग धरती को अपने सिर 
पर.उठाए हुए दै, एेसा तप जिसके कारण तपत हुआ सूर्य 
तोक-लोकान्त मे आलोक ओर ऊर्जा का वितरण करता 
, परिभ्रमण करता रहता दै 1 इन दिनो इम तप शक्ति के सहारे 
ही मनुष्य में से विप निचोड़ा जा रहा है ओर उसको 
आकृति वहो बनी रहने पर भौ प्रकृति मे आमूल-चूल 
परिभू्तन लाया जा रहा है इमे एक दैवी आश्वसन समज्ञा 


जाना चाहिए कि कल तक जो महाविनाराकै हजारो कारण ˆ 


ओर तक्षण दौख पड रहे धे, वे घट चले ओर्‌ हट भी चले। 

" - युगु.परिवर्तन क इस पूर्वार्ध मँ विश्व को महाविनाश 
की चुनौती देने वाली प्रलय कौ घां अन किसी अदृश्य 
तुष्छान म उड्‌ गई । इस अर्वासन के साथणएक दैवी 
अधिवचन यह भी प्रकट हुआ है कि अगले दिनों परिवर्तन 
प्रक्रिया के रंततरार्ध मे सतयुग कर अभिनव सूजन मेँ जिस 

. स्तर के व्य्ित्वो को कौशल साधनो की जरूरत दै वे 
एकन्नित ह्येते चले जागे । मनुप्य को समन्नाया ओर यह 
मानमि के लिए विवश किया जायगा कि,चह आसत 
नागरिक कौ तरह निर्वाह करे मे सन्तोष व्यक्तं करे । पतन 


आर पप के गर्तं ये जान्‌-वृषटकर म गि । सौमित 
आयर्यकताओं कौ पूर्ति मे हय सन्तोष करे । परिवार के 
जो लोग सेवा-सहायता कर युके ईँ । उन्ही काय 
सुकाए। नये कर्जदार एकव्रित न करे जो दैन से पहले ह॑ 
वसूल करना आरम्भ कर दं । यदि इन विदप्वनाओं से आज 
के मानव समाज को वचाया जा सका तो समह्मना चाहिए 
कि स्वर्म का राजमार्गं अपना लिया गया । त्यो को देवो 
मे बदलना कठिन नहीं है उसमे केवल उनकी मनः स्थिति 
बदलनी पड़ती ६, उसके उपरान्त परिस्थितियां तो स्वतः 
बदल जातौ है ।नरक से सर्ग म प्रवेश पाना पूरी तरह मनुष्य 
के हाथों में है, दैवी शक्यो तो परोक्ष वातावरेण वमह 
वगप्रेएणा का शंख एकतो भर रहै । 
नवमुग का आगमने सुनिरिघेत ह । प्रज्ञ युग उसकी 
नाम होगा । मंगा अवतरण क] मन वना सुक है ।उसे स्क 
से जमीन पर ला उतारे वाले तप कौ आवश्यकता था जा 
हो रहा ई वह चलता रहेगा । कठिनाई हल करे के ति्‌ 
शिवजी ने अपनी जराएं विखेर दी ६ । अव आवरयकता 
भागीरथ चैते गजपु्र को रह गई ह जो अग्रिम पिम 
खदा हो ओर अपने को भागीरथी का अवतरण कर्ता 
कहलाने का प्रेय भर लेमे का साहस करे । अर्जुनको भौ 
यही कहा गया है कि“ धरती पर दिखाई देन वाले जौषिौ 
काप्राण हरण किया जा चुका है । यदि श्च्छा हो 
विजयश्र स्ता वरण कर, अन्यया चुप चैढ ॥ तेरे वा 
महाभारत अनजीता न पड़ा रहेगा ।'* यों भागी्थन आते 
तो भौ विधिचक्र > गंगावतरण तो सुनिरिचतं कररखा हं! 
था। 
~ इन दिनो देव मानवो कौ पहलो आवश्यकता अतुभव 
कौ जा रही है ओर्‌ उन्हे मनुहार-आग्रह-अनुरोध 
बुलाया भी जारहय दै । पर कोई यह न समह्ञे कि हम 
दिखा, मनुज करगे, बहाने बनायेगे तौ मादी स्कौ पदौ 
रहेगौ ¡जो भवितव्यता है वह हमार हाच लगाए बिना रुकी 
रह जाएगी । युग परिवर्तन सुनिश्चित है 1 मनुष्य मे 
काउदय होगा ओर उस समुदाय का बहुमत हौ जन पर 
धरती पर स्वर्गं का वात्तावरण चनेगा । जो शक्ति भर्यकर 
भवितव्यता को टाल सकती है, वह उर्वर भूमि मे हरे-भ 
पौधे भीउगा सकती है । 
युद्ध सैनिको मे लडे जाति है । सङ्के मजूर बनते ह। 
पुल खडे करने के लिए कारीगरो कौ जरूरत पडती दै 
साधन जुटाने ये घन किसी का भी क्यो न लगाहो परह 
इन्जीनियर, कारीगर, मजदूर यहौ कहता है कि *“ यह पुत 


हमने बनाया धा ।'" उसकी यह गर्वोि सही भी हं । 
नवयुगं के अवतरण के लिए एेसे ही शिल्पी कारीगर 
चाहिए-जीवन्त, प्राणवान, मनस्वी, योद्धा, देवमानव । 
उन्हीको कभी साधु, ब्राह्मण कहा जाता था, पर जव वे 
रह नही गए तो दुसरा नामकरण करना पड रहा दै। 
अखण्ड ज्योति परिजनों मे देवमानवों कौ एक बड़ी 
संख्या है ¦ उन्हे हौ सर्वप्रथम बुलाया गया है । गुरु 
गोविन्दसिंह ने अपने वच्ये बलि चदा दिए तो दूसरों को 
मनुहार नहीं करनी पड । वे सच्चाई देखकर प्रभावित हुए 
ओर बहौ संख्या मे "* सन्त-सिपाही '' रूप मे भर्ती होते 
चले गए । लक्ष्य पूरा करके ही रुके। आज देवमानवों को 
बुलाया गयाटि व कहा गया कि लोभ, मोह ओर अहंकार 
के जाल-जंजाल से सदा के लिए न ट सके तो कपे 
कम एक साल का समय निकालें । इतने समय का छोरा 
वागप्रस्थ छोटा संन्यास ग्रहण करे उस पुनीत कार्यम लें 
जिसमें पुरातन कात के देवमानव लगा करते थे । ८६ हजार 
ऋषियों कौ रोली किसी समय इसी कार्य मे प्रवृत्त धी । 
बुद्ध के लालों भिक्षु ओर महावीर के असंख्यो श्रावक 
देश-देशानें मे भ्रम करते हुए जन-जन का सोया देवत्व 
जगते थे ओर दुष्मवृत्तियो कौ जड़ो को वल पूर्वक उखाड्‌ 
फेकते ये 1"" सत्य के अनुयायी मँ हजार हाथी के बराबर 
चल होता दै,'" इस युति को उन्होने प्रत्यक्ष सार्थक करक 
दिखा दिया 1 
आज से ही हमारा भविष्य निर्धारण आरम्भ होता है। 
भविष्य किसका 2 समूचे धरातल का, समूचे मानव 
समुदाय का-समूचे प्राणि परिवार का । क्या यह सम्भवे 
ह ? इसके उत्तर मे हे एक ही शब्द कहना है--“* हो '\ 
क्योकि भूत का अनुभव ओर वर्तमान की प्रगति हमें 
विश्वास दिलातौ है कि भविष्य के बरे मे जो सोचा गया 
, चह बाल कल्पना नहीं है । उसके पीठे सन्वाई का गहर 
पुट है ! भविष्य के ये त्िधरिण है 
(८१) एक लाख देव ब्राह्मण उत्पतन करना (२) युग 
साहित्य के माध्यम से जन-जन को समय के पक्षम 
प्रशिकित्त करना ८३) युग धर्मं के प्रशिक्षण को २४०० 
पाठशाला खोलना (४) २४ हजार कौ संख्या मे बाल 
संस्कार शालाएं स्थापित करना (५) भारत भूमिके कोने- 
कोने मे छोटे-बडे तीर्थ स्थापित करना (६) शान्त कुञ्ज 
गायत्री तीर्थं कै रूप मे रेसा आरण्यक विकसितं करना, 
जहाँ से रत्नो की खदान कौ तरह धर्म प्रचारक निरन्तर 
निकले र । बुद्ध काल मे नालन्दा, तक्षशिलां विश्व 
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विद्यालयों ने विश्व के कोने-कोने मे धर्मच्कर प्रवर्तन के 
लिए अगणित तपस्वी ओर तपस्विनि उत्पतन किए थे । 
साथहीयह भी कहाधाकितीनदिन से अधिक एक जगह 
ठहरमा मत । दो से अधिक एक साथ चलना मत उन दिनों 
वातावरण एेसा धा कि यह अनुशासन भी बन पड़ा धा एवं 
बुद्ध के धर्मचक्र प्रव्तेन के लिए अनेकों जीवन दानी बन 
गये थे, जिन्होने सारे विश्व को हकञ्चोर कर रख दिया धा। 

आज की हवा में वह ऊर्जा नहीं रही । फिर भी घोर 
दुर्भिक्ष नहीं है । भूमि में उर्वरता अभी भी जीवित है ।उतनी 
शानदार फसल तो उगा न सकेगी, पर स्थिति एेसी नहीं 
आएगी कि योजना को शेखचिल्ली कै सपमे कहकर 
उपहास उड़ाया जा सके । युग परिवर्तन कौ दिशा मे 
तपश्चर्या का बल जो चमत्कार दिखा चुका हे, उसे ध्यान 
में रखने पर यह पूरा विश्वास होता है कि भविष्य कौ 
सम्भावना भी सार्थक होकर रहेगी । 


युग अवतार-प्रज्ञावतार 


भगवान के अवतार, समय कौ आवश्यकता के 
अनुसार अपने स्वरूप ओौर कार्य क्षेत्र को विनिर्मित करते 
रहे टै । ज्र जिस प्रकार कौ समस्याएे उत्पत हुई है तव 
उसी असंतुलन को सही करने के लिए सूक्ष्म जगत मे एक 
दिव्य चेतना प्रादुर्भूत हुई है । अपने कौशल एवं पराक्रम 
से डगमगाती नाव को संमालने ओर भवर वाले प्रवाह से 
उसे बचाले जाने का लीला-उपक्रम ही अवतारो का चरित्र 
रहा है । सृष्टि के आदि मे जब इस भूमि पर जल हौ जल 
था ओर प्राणिजगत मे जलचर ही प्रधान थे तव उस कषे 
कौ अव्यवस्था को मत्स्यावतार ने संभाला था । जल ओर 
थल पर जव छोरे प्राणियों कौ हलचलें बदु, तो तदनुरूप 
क्षमता वाली कच्छप काया उसं समय का संतुलन चना 
सकौ । समुद्र-मंथन का पुरुषार्थ प्रकृति दोहन कौ 
प्रक्रिया उन्ही क नेतृत्वमे आरम्भ हुई । हिरण्याक्ष हारा जल 
भे समुद्र मे छिपी सम्पदा को दढ निकालने तथा तस्कर 
कादमन करन को वाराह रूप ही समर्थ हो सकता था, वही 
धारण भी किया गया। 

उद्धत उच्छुखलत्ा का दमन प्रत्याक्रमणसेहीष्टो 
सकता है इसके लिए एसे अवसर पर शालीनता से काम 
नही चलता । तब नृसिंहो की आवश्यकता पडती है ओर 
उन्हौं का पराक्रम अग्रणी रहता है । भगवान ने उन दिन 
कौ आदिम परिस्थितियों मे नर ओर व्याघ्र का समन्वय 
आवश्यक समज्ञा ओर दुष्टता के दमन तथा सन्मनता के 
संरक्षण का अपना आश्वासन पूर्णं किया। 


४.३० सुष्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरणं 


संकीर्ण स्वार्थपरता ओर उससे प्रेरित संचय एवं 
उपभोग की पशु-प्रवत्ति को तव उदार यनाने कौ 
आवश्यकता पड़ी, जय भनुप्य अपनी आवश्यकता से 
अधिक कमा सकने मेँ समर्थं हो गया । वामन भगवान के 
नेतृत्व मै छरे, योने, पिछडे लोगो को आवाज बुलन्द हुई 
ओर बलि जैसे सम्पने सोगों को उदार वितरण के लिए 
स्वेच्छा सहमत किया गया । यही वामन अवतार है । 
इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार अति 
है 1इन सवके अवतरण का लक्ष्य एक हौ था-वदृते हुए 
अनाचार का प्रतिरोध ओौर सदाचार का समर्थन-पोपण 
सामन्तवादी आधिपत्य को परशुराम ने शस््रवल से निरस्त 
किया । लोहे से लोहा काटा 1 राम ने मर्यादाओं के 
परिपालने पर जोर दिया। कृष्ण ने छद से धिरी हुई 
परिस्थितियों का शमन करने मे "* विपस्य विपमौपधम्‌ 
का उपाय अपनाया । उनकौ लीलाओं में कूरनीतिक 
दूरदर्शिता कौ प्रधानता है । तत्कालीन परिस्थितियों मे 
सीधी उंगली घी नहीं निकलता होगा तो कोटे से कोटा 
व के लिए टेढ़ी चाल से लक्ष्य तक पहुंचा गया 
गा॥ 
धर्म तत्व के श्रेयाधिकारी होते हुए भी उसमे 
विकृतिया भर जने से सावुन का स्वरूप गन्दगी फैलाना 
जैसायन गया था।'"मद्य मांस च मीन व मुद्र मैथुन मेवच"" 
का अनाचार धर्म कौ आड्‌ नेकर लोक व्यवस्था को 
कस्त-व्यस्त कर रहा था । उन दिनो बुद्ध ने धम व्यवस्था 
करासज्ननो के संगठन का ओर चिवेक को सर्वोपरि मानने 
का प्रवाह वहाया धा \' धर्म शरणं गच्छामि--बुद्धं शरणं 
गच्छामि" का शंखनाद ही बुद्ध का लीला संदोह रै । इस 
कार्य कै लिएउनके आह्वान पर लाखों धर्म प्रचारक प्रव्रज्या 
पर निकले थे ओर विचार क्रान्ति का आलोक संसार के 
कोने-कोने तक पहुंचाया था 1 
-चदलती परिस्थिति मे बदलते आधार भगवान को भी 
अपनाने पडे दै । विश्व-विकास कौ क्रम -व्यवस्था के 
अनुरूप अवतार का स्तर एवं कर्म क्ेत्र भी विस्तृत होता 
चला मया दै! मनुष्य जब तक साधन्‌ प्रधान्‌ ओर कारय 
प्रधान था ठव तक शास्त्र ओर साधनो के सहे काम चल 
गृया } आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व कौ प्रधानता 
है।मन ही सर्वर खया हुआ है 1महत्वाकक्षाओं के क्षेत्र 
ये अनात्म तत्व की भरमार होने से सम्पन्नता ओर समर्थता 
का दुरुपयोग हौ चन पड़ रहा है । महामारी सौमित कषित् 
तरक नहीं रही, उसने अपन प्रभाव कषतर मे समूची मानव 


जाति को जकड्‌ लिया र । विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोय 
करदियाै ओर गतिरीलता फो अत्यधिक ुतगामौ रसौ 
दशा में भगवान का अवतार युगानतरीय चेतना के सपमे 
ही हो सकता है ¡ जन-मानस के सुचिसतृत धेत्र पे अपो 
ध. प्रवाह का परिचय देना इसी रूपमे संभव हो सकत 
, जिसमे कि 'प्रज्ञावतार "के प्रादुर्भाव कौ सूचने संभावना 
सामने है । 
युद के बुद्धिवाद का स्वरूप ' विचार क्रति" ध 
पू्वद्धिमे धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ धा । धर्म धारणा सम्प 
लालों व्यक्तियों ने उसमे भाव भरा योगदान दिया ध 
आनम्द जैसेमनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रौमन्त, अम्बपालीजैसे 
कलाकार, अगुलिमाल जैसे प्रतिभाशाली वदी संख्ये 
उस अभियान के अंग यने थे । इससे पिछले अवतो का 
कार्यकषे्र सीमित रहा था, वर्योकि समस्ययें ढोयौ ओं 
स्थानीय थो । बुदधकाल्‌ तक समाज का विस्तार वदेव 
मे हो गया धा । इसलिये बुद्ध का अभियान भौ धार कौ 
सोमाओं त्तक सीमित नहीं रहा ओर उन दिनों जिता 
व्यापक प्रयास संभव धा उतना अपनाया गया । धर्मच 
वर्तक भारत से एशिया भर मे कैला ओर उसमे भी आ 
चदृकर्‌ उसने अन्य महाद्रीपो तक अपना आलोक र्बाय। 
प्रज्ञावतार बुद्धावतार का उत्तरां है । वदि प्रधा 
युग की मस्या भी चिंतन प्रधान होती हँ ! मान्यता, 
विचारणाये, इच्छायं ही प्रणा केन्र होती है ओर उन्ही 
प्रवाह मेँ सारा समाज वहता है । एेसे समय मे अवतार फा 
स्वरूप भी तदनुरूप ही हो सकता है । लोकमानसं को 
अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यता से विरत कले 
वाली विचार क्रांति हौ अपने समय कौ समस्याभो का 
समाधान करे सकती है । 
हर क्रांति का प्रतीक ध्वज रहा है । प्रवाह के स्वस्य 
ओर निर्माण का परिचय देने के लिए कोई सम्बल विह 
रखे जाते रहे ई । धार्मिक कत्र मे मन्त्र, देवता, तिलकः गरन्च 
आदि को आगे रखा गया है । राजनैतिक कषत्रम इडो का 
उपयोग होता रहा ईै । अपने युग मे जो महाभारत त 
जायगा वह विशुद्ध चेतना-कषत्र का होगा । उसमे 
विचारणा मान्यतां _ आस्था आक ही उादी ट 
आर जमाई जार्येगी । उसका प्रारूप क्या हो ? उसका 
निर्धारण कया हो सुका है । गायत्री महामन कं अक्षये र 
उन सभी तर्यो का समविश है जो सद्भाव सम्य 
आस्याओं के निर्माण एवं अभिवर्धन का प्रयोजन पुरा क 
सके । व्यक्ति का चरित्र चिंतन ओर समाज का विधन 
प्रचलन क्या होना चाहिए, इसको रेसी सुनिरिा 


निर्घोरणा इस महामन्र के अंतराल मे विद्यमान है जिसे 
सार्वभौम, सर्वजनीय, स्वोपयोगी माना जा सके ¦ 
करने से पहले सोचना आवश्यक होता है । प्रयाणसे 
पहले लक्ष्य निर्धारित होता है । नवयुग का प्रारूप सामने 
होने पर हौ उस घोपणा-पत्र एवं सेविधान को समञ्चकर्‌ 
लोकमानस को उसे समञ्चाने, अपनाने का प्रयास आरम्भ 
हो सकेगा । इसके लिए नये सिरे से कुछ नया ऊहापोह 
करना नहीं है । चिर पुरातन को चिर नवीन के साध जोड़ 
देने से काम चल जाया । सतयुग मे मानवी चिंतन ओर 
कर्तृत्व का आधार गायत्री हौ है। उसी को मानवी-धर्म- 
संस्कृति का उद्गम तथा प्रथा प्रचलन का सुनिरिचत 
आधार गुरुमन्त्र माना जाता रहा है ! उस महान तत्वज्ञान को 
अपनाकर हमारेपूर्वज महामानव ओर नर-नारयण का 
जीवन जीते रहे है । देवता स्वर्ग पे रहते दँ । उन देव मानवो 
कौ मनः स्थिति अपने इ्द्‌-गिरद स्वर्गीय परिस्थितियों का 
सहज सृजन करती है । वह नया प्रयोग नह है, चिरकाल 
तक परखा गया परीक्षण दै । उस पुरातन का नवीन 
संस्करण प्रस्तुत होने जा रहा है । अस्तु, देव-संस्कृति कौ 
जन्मदात्री देवमाता अगले दिनों अपना विशाल विस्तार 
येदमाता क रूप में करेगी । वेदमाता अर्थात्‌ सदज्ञान कौ 
अधिष्ठात्री सुसंस्कृत ओर समुन्नत विश्व का निर्माण उन्हीं 
के हारा होने जा रहा है । ततएव गायत्री कौ विश्वमाता 
भूमिका भी उज्ज्वल भविष्य के अनुरूप ही होगी । 


युग शक्ति का अवतरण 
श्रद्धा ओर चिवेक का संगम ` 


ऋतम्भरा प्रज्ञा का संक्षिप्त उच्चारण "प्रज्ञ के रूपमे 
होत्रा है । ऋतुम्भरा वह दै जिसमें विवेक ओर्‌ श्रद्धा का 
समुचित्त समायेश हो । विवेक उस निवारण को कंहते हैँ 
जिसमे तर्क, तथ्य ओरं दूरदर्शिता का समुचित समावेश हो। 
श्रद्धा डस आस्था का नाम है जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता को 
अत्यधिक प्यार करे ओर्‌ ठस स्तर के चिंतन तथा कर्तृत्व 
से भाव भरे रसास्वादन का आनन्द प्रदान्‌ करे ! विवेक को 
सुद्धि का उत्कृष्टतम स्तर माना गया है 1 श्रद्धा अन्तःकरण 
की शरष्ठतम उपलब्धि दै । दोनों का जहो जितना सम्मिश्रण 
होता दै, वहां उतनी हौ महानता दृष्टिगोचर होती है । ठसी 
उपलब्धि के सहारे सामान्य परिस्थितियों मँ जन्मे, पले 
व्यक्ति भी रेतिहासिक महामानवोँ की भूमिका निभाते ओर 
विश्वनिर्माण मे असाधारण योगदान करते है । 


सृ्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ४.३१ 


अगते दिनों मनुष्य कौ ससे बडी सम्पदा एवं 
उपलब्धि ऋतुम्भरा प्रज्ञा मानी जायगी । योँ कथा, प्रसद्रौँ 
मँ ओर धर्म प्रवचनं में प्रज्ञा कौ महिमा बहुत गायौ जाती 
है ओर ब्रह्म विद्या का सुविस्तृत कलेवर मे उसी का 
प्रतिपादन किया जाता है किन्तु उसे व्यवहार मे कार्यान्वित 
करने का अवसर किन्हौ विरलो को ही मिलता है । सामान्य 
जीवन क्रम मे उसका समावेश नहीं के बराबर होता दै । 
जो बात व्यवहार मे नहीं आती वह कठिन वा असम्भव 
मानी जाती है प्रेरणा प्रदान करने मे अनुकरण की 
परिस्थितियां हौ प्रभावौ होती है दूसरे कौ देखा देखी ही 
कु अपनाने ओर कुछ करने कौ मानवीय दुर्बलता हौ 
सर्वत्र संव्यापत है मौलिक चिंतन कौ प्ररता ओर मौलिक 
निर्णय की साहसिकता किन्ही विरलो मे ही होती है विना 
दू का प्रभाव ग्रहण किए उच्चस्तरीय नीति अपनाने 

उस पर अन्त तक दृट्‌ बने रहने का आत्मबल तो 
कदाचित्‌ ही किन्टीं मनस्वियों मे दृष्टिगोचर होता है । प्रज्ञा 
के माहात्म्य कौ चर्चा करते रहना सरल है, पर उसे अपनाना 
कठिन है कठिन इसलिए नहीं कि व्यवहार मेँ जटिल भी 
असंभव है । कारण मात्र इतना भर दै कि अनगढ्‌ प्रचलनों 
से अच्छादित वातावरण में अनुकरण के उदाहरण न मिलने 
से सामान्य व्यक्ति उस दिशा मे पग बदति हुए रता है ! 
यह डर हौ वह बाधा है जो प्रल्ला को अपनाकर मद्गलमय 
जीवन यापन करने के आनन्द से मनुष्य को वंचित किये 
रहती है । 

प्रतावतार समे उत्पतन युगान्तरीय चेतना की विशेषता यह 
होगी कि अनायास ही जन्‌-जन के मन में ठेसा उल्लास 
उत्पन्न करेगी जिसमें अन्तपरेरणा ही वह कार्य कर सके तो 
सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य परिस्थितियों मे सभ्भव 
नही होता । असम्भव को संभव जना देना यहौ अवतार 
प्रक्रिया का प्रधान चमत्कार है।- 

रावण का आतंक दशो दिशाओं मे संव्वाप था! उसके 
विरोध प्रतिरोष कौ वात कोई सोचता तक न था । इतने 
दुर्दान्त दानव परिवार कौ राक्ति सामर्थ्य का अनुमान लगाने 
वाले वेतरह निराश ओर भयभीत हो जति धे । अनीति 
सहते-सहते मरते तो असंख्यो थे, पर लङ्ते हुए मरने का 
शौर्यकिसी मे मी जगतान था । सीता अपहरण सैसी हदय 
द्रावक घटना हुई पर न अयोध्या से प्रतिरोध -प्रतिशोध का 
प्रयास हुआ ओर न मिथिला से 1 रयुवंशी भौ चुप थे ओर 
राजा जनक के स्वजन परिजन भी । देसे आतङ्क को चीरते 
हुए अरशिक्षित ओर अनगद्‌ समञ्चने जाने वाले रीछ वानरौ 


४.३२ सुक्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य को अवत्तरण 


का शोय उभरा ओर वे प्रत्यक्ष मरण से लड्मे के लिषए प्राण 
हथेली पररखकर चल दिए । एक के पीछे अनेकों की सेना 
वमती वदती चली गयी । अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ा। 
गिद्ध ने शौर्यं साहस का परिचय दिया अर प्रत्यक्ष काल 
से लड़ने मे सम्भावित मरण का ठल्लासपूर्वक वरण किया 
गिलहरी ठस धर्म युद्ध मै सहायता करमे के लिए चालो मे 
भर-भरकर्‌ बालू लाई। घटनां अत्यधिक महत्व की भते 
हौ नहो, पर एक तथ्य स्पष्ट होता है कि आतंक को चरते 
हुए जब सत्साहस अप्रत्याशित रूप से उभरे तो समना 
चाहिए कि कोई दैवी चेतना काम कर रही है ओर बुद्धि 
द्वारा लगाये जाने बाले गणित को निरस्त करके असाधारण 
क्रा परिचय दे रहौ है । अवतार की प्रक्रिया यही है । प्रेरक 
राम थेया हनुमान बहस इस चात कौ नहीं । तथ्य यह है 
कि अन्तराल ने आदर्शवाद अपनाया ओर घाटेका सौदा 
स्वीकार करने वाले दुस्साहसे का परिचय दिया 1 
कृष्ण काल मेँ इन्र के आर्तक से ब्रज जलमग्न हुआ 
जारहा था ।सामान्य वुद्धि भाग खडे होने के अतिरिक्त ओर 
कोईउपाय सोच ही नहीं सकती थी 1 असम्भव को सम्भव 
बनाने बाला साहस उभर । ग्वाल वाल शिला खण्ड को 
दूर-दूर से समेटकर हाथ ओौर लावियों के सहारे लनि ले। 
विशालकाय बध बना। वाद्‌ ओर वर्पा से होने वाली हानि 
टली 1 इन्र द्वार मनुष्य जीता । असम्भव लगने वाला कार्य 
सम्भव हुआ। गोवर्धन उठ गया । सृजन से श्रम शक्ति फे 
नियोजन का सत्परिणाम प्रत्यक्ष हुआ । सामान्यतया ेसे 
बडे कार्य किसी सुसम्पन शासनतन्तर से टी वन पडता है। 
निहत्थे ओर निर्भय श्रमिक किशोरों मे न इतना जान होता 
टै न अनुभव । सामान्य क्षणिक बुद्धि इस प्रकार के 
दुस्माहसो म अमर्थं होने का ही निष्कर्षं निकालती है ओर 
फेस ञंट मे उलङ्ने से दूर रहने का ही परामर्श देती है 
इसके विपरीत महान उदेश्य के लिए जोखिम भरे दुस्साहस 
के लिए कटिवद्ध हो जाना असाधारण आदर्शवादिता का 
ही काम दै 1 देसी प्रेरणा प्रसा के अतिरि ओर कोई दे 
महीं सकता । 
दुर्योधन के पास जनशक्ति ओर साधने-शक्ति असीम 
थी । पाण्डव अज्ञात वास में जान बचति फिर रहे थे । कोई 
सहायक न था । सहायता करने मे किसी को अपनी खैर 
नहीं दीखती थी । पाण्डव अपने वलबूते न सेना खडी कर 
सकते थे न शस्त्र जुरा सकते थे । एेसौ दशा मेँ निरीह 
पाण्डवो का कौरवं की अनीति से लडना सम्भवन था | 
पिर भी असम्मव सम्भव हुआ) न्याय पक्ष के समर्थनमें 


महाभारत रचा गया भौर उसमे पराजय कौ सम्भावनाको 
समञ्ते हुए मो असंख्यों आदर्शवादी धर युद्ध ङ्के 
लिए पहुंच । साधनहीनता मे साधनों कौ विपुलता को 
पाडा । इससे असमर्थो कौ साहसिकता देखते ही बन 
है । यह चमत्कार मात्र अवतार ठौ कर सकता है 1 आदश 
के लिएघारास्वौकार करते हुए लद मले कौ साहसिक 
का अनुदान अवतार के अतिरिक्छ ओर किसी के पासहौता 
ही नहीं। + 
बुद्धकाल के दुर्दिों मेँ जन-मागस को कुत्माओ अँ 
कुण्ठाओं ने येतरह पाप पंक मे डवो रखा धा । पुरोहित 
वर्ग इस अनाचार का मूर्धन्य माग दर्शन कर रहा धा । सौ 
दशा यें विचार क्रान्ति का शंखनाद दुहरे संकट से भग थ 
वातावरण कौ प्रतिकूलतामे समर्थकों ओर सहयोगिपो कौ 
सम्भावना अत्यन्त क्षोण थी 1 विपक्षियों को निहित वार्थो 
मे आंच आने से क्रुद्ध होना ओर चातक आक्रमण करा 
स्वाभाविक धा । अंगुलिमालने प्राण हरण का बीड़ा उका 
ओर अम्यपाली ने चरित्र हनन का । से घोर निराशा भे 
वातावरण में परिस्थितियों को उलट देने वाला उभार उमड़ 
पेड्ना निश्चय हौ अप्रत्यारित या । वुद के अभियान 
भरपुर सहायता मिलो 1 लाखों व्यक्ति सुख सम्पदा को लत 
मारकर चीवरधारौ परिव्राजक चने । सम्पन्नो सै लेकर 
निर्धनों तक ने उसका सहयोग किया । न जन-रि का 
फमी रही न घन शक्ति कौ। आदर्शेवादी पराक्रम अरथा 
तूफान कौ तरह उफनता चला गया ओरं प्रतिकूलता इष 
प्रकार अनुकूल होत्ती चली गई मानों मनुष्य को निमित 
बनाकर भगवान ने सारा विधान पहले से र पचकरतैयर 
रखाहो। बुद्ध कौ क्षमता ओर परिस्थितियों कौ विषमताभी 
का असन्तुलन रहते हुए भौ जो परिणाम उत्तर हुए (ध 
अवतार लीला के अतिरिक्त ओर क्या कहा जाय ? 
आदरशवादी कथनीय कथन्‌ तो बहुत होत रहते दै, पर देर 
दुस्साहस कदाचित ही कभी फूटते है । जव लोग अदर्णे 
के परिपालन मे अपना सर्वस्व समर्पण करे कौ बात सौव 
हौ नही, वरन्‌ हजार प्रतिकूलताओं क रहते हए भ उ 
कर ही गुजरे । आदर्शवादी दुस्साहस हौ अवतार है 1 वह 
एक भावनात्मक प्रवाह के रूप मे उत्पत होता दै भौर 
असंख्या को अनुप्राणित करता ह। शरेय किस व्यक्ति कौ 
मित्ता । प्रमुख किसे माना जाय, यह वात नितान पौ ६! 
इण्डा लेकर आगे चलने वाले की ही छवि फोटो मे आती 
है ।यद्यपिउस सैन्य दलमे अनेको का शौय पुरुषार्थ ण्डा 
धारी को तुलना मेँ कम नहीं अधिक हौ होता है । 


गांधी युग भें भी एसा ही चमत्कारं उत्पन्न हुआ। 
अँगरेजों कौ समर्थता ओर कुशलता पहाड़ जितनी ऊँची धी। 
उनके राज्य मे सूर्य अस्त नहीं होता था + युद्ध कौशलम 
वे अपना शानी नहीं रखते धे । निहत्य मुदरीभर सत्याग्रहियों 
कौ रोलौ उनका कुक निगाड सकेगी इसकौ आशा अपेक्षा 
किसी को भी नहीं धौ । हजार वर्षं कौ गुलामौ से अस्त- 
व्यस्त जन समुदाय मे एेसां साहस भी नहीं था कि इतने 
सशक्त विपक्ष के साथ लड मरने के लिए अभीष्ट त्याग 
बलिदानं का परिचय दे स्के 1 एेसी निराशा जनक 
परिस्थितियों में एक अप्रत्यारित उभार उमड़ा ¦ स्वतन््रता 
संग्राम ठना ओौर अन्ततः विजयी होकर रहा । जन साधारण 
नेउस सन्दर्भ मे जिस पराक्रम का परिचय दिया, बह देखने 
ही योग्य है । असमर्थता की समर्थता ओर साधनहीनो के 
साधन असहायों कौ सहायता करने के लिए वे अनुकूलताएं 
न जाने कँ से आ उपस्थित हुई । असम्भव लगने वाला 
लक्षय पूरा होकर रहा । यही दै सूक्ष्म जगत मे बहने वाली 
प्रचण्ड शक्तिधाराओं का प्रवाह जो ऊपर ही से शान्त ओर 
सामान्य दीखते हुए भी भीतः से ज्वालामुखी जैसी विस्फोट 
क्षमता छिपाये चैवा रहता है । जब फटता है तो सब कु 
उलट देता है इसी युद्धि के लिए अगम्य विलक्षणता को 
अवतार कहते है । 
अवतार्‌ का दार्शनिक विश्लेषण उस ऋतुम्भगा प्रज्ञा 
की ठमंग भरी हलचलके रूप मे किया जाताहे। जो मात्र 
अन्तःकरणों मे अनायास ही उभरती है ओर अपनी प्रखरता 
के कारण मनुष्यों को आदर्शवादी दुस्साहस कर गुजरे के 
लिए विवश करती रै । यह अवत्तरण एक पर नहीं अनेकों 
पर ्ठोता है । जो इस ऊर्जा के वाहन वमते है उनके पराक्रम 
असामान्य होति रै । उनकी परिस्थिति ओर मनः स्थिति में 
कोई तालमेल नहीं रहता । असाधारण सोचना ओर 
असाधारण कर गुजरना सामान्य लोगो का काम नही । लोग 
तो संकीर्ण स्वार्थपरता से आगे की बात सोच ही नही पते। 
उन्हँं निकट का ही दीखता है दूर का नही, अस्तु न लोभ 
छोड्ते बनता है ओर न शौर्य अपनाति । अवतार इस प्रचलन 
से विपरीत सोचने ओौर चिना समर्थन पाये एकाकी चल 
पड्ने कौ सामर्थ्य प्रदान करता है । इस आवेश कितनीदी 
व्यक्ति वह कर गुजरते है जिसे दैवी परक्रम के रूपमे माना 
जाता है {इस प्रकार की चेषटाये अपने कर्ता को धन्य बनाती 
है । वह असंख्य के लिए उत्कृष्ट पराक्रम कर गुजरने का 
साहस अपने अनुकरणीय आदर्श द्वारा प्रदान करता रहता 
दै । रेरे व्यक्ति देवदूत कहलति है । सामान्य भाया मे इन 
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महा मानव कहा जाता है ¡ अवतार का प्रधान कार्म अपने 
लीलाकालमें देवदूत मे अदृश्य वातावरण कौ उच्चस्तरीय 
उमेगे भर देना भर होता है । शेष कारये तो वे युग सूृजेता 
स्वयं ही करते रहते हैँ । सफलता सहज ही उन्हँ भी नहीं 
मिल जाती । प्रतिकूलताओं से लड्ने का परक्रम ओर 
अपने अनुदानं से लोक श्रद्धा उभारने वाला वरदान प्रस्तुत 
करते रहना देसे लोगों के लिए तनिक भी कष्ट साध्य नहीं 
होता । सामान्य लोग जिसे मुसीबत मोल लेना कहते हैँ । 
मनीपियों के लिए वही कष्ट सहना, युग साधना के रूपमे 
सम्मानित होता है ! तत्वदशीं इन्दी अदृश्य हलचलो को 
जागृत आत्माओं के अन्तःकरणों मे उछ्लती देखते है तो 
कहते है अवतार का अवेश असन्तुलन को सन्तुलन मेँ 
बदलकर हौ रहेगा । 

अवतारक्या करताहै ? उसके लीला प्रसंग क्या होते 7 
इसका स्थिर निश्चयनहीं हो सकता । परिस्थिति के अनुरूपहर 
अवतार ने अपने क्रिया कलाप निर्धारित किये ओर 
आवश्यकतानुसार बदले है! लीलाओं का महत्व नही। उनमें 
पाई जाने वाली विलक्षणताओंं एवं विसंगतियो का भी कोई 
महत्व नही। सारभूत तथ्य इतना ही है कि उस अदृश्यप्रेरणा से 
हरसुसंस्कृत अन्तरात्मामे कुछेसा कर गुजरने का दुस्साहस 
ठमद्ताहैजिसकोचसिार्थहेतेदेखकरआदरैवादिता असम्भवनहीं 
लगती वरन्‌ व्यवहार साध्य प्रतीत होती है। प्रवाह को उत्पन्न 
करनेमे भागीरथों को अग्रणी भर होना पडता है, आगे तोउसी 
धार्म असंख्य सामान्यो को अनायास ही वहतेदेखा जातारै। 

परज्ञा अवतरण मेँ ठसी परम्परा का निवहि ठोमे जारहा 
है । श्रद्धा ओर विवेक का संगम युग शक्तिके रूपमे प्रकर 
हो रहा है । श्रद्धा अपनाने मे पूर्णं तथ्यों को खोजने ओर 
यथार्थता अपनाने के लिए विवेक का अवलम्बन लेना 
पुता दै । अन्यथा अविवेक के रहते अन्ध श्रद्धा हौ पनपती 
है ओर उससे लाभ के स्थान पर हानि होती ई । बलि्ठता 
शरीर की बुद्धिमत्ता मस्तिष्क की, श्रद्धा अन्तरात्मा की 
शक्ति है । यही चेतना क्षेत्र की सर्वोपरि क्षमता है । श्रद्धा 
हौ मनुष्य को अनन्त समर्धय प्रदान करती है 1 उत्कृष्टता 
को व्यवहार मे उतारने वाला दुस्साहस उसी उदगम से 
प्रस्फुरित होता हे । जिने शरद्धा कौ जितनी माजामिल सकी 
उन्होनि उतने हौ उच्चस्तरीय ओर उतने ह सुविस्वृत महान 
कर्य सम्पन्न कयि है । गीताकार ने सच ही कहा है _ 
“श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छृद्धःसं एव सः" यह मनुष्य 
मातर श्रद्धा का पुवला है ¡ जिसकी अन्तः श्रद्धा जिस स्तर 
की है ठसका जीवन स्वरूप ठीक उसी के अनुरूप वन 
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जाता है } ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा करर यें भपने प्रचण्ड 
पुष्पार्थं कौ श्रद्धांजलि तेकर युग देवता के चरणों में 
उपस्थित होने वाले अवतार के सहधरमीं सहक्ीं माने 
जति द । अमेन्त श्रेय के स्वामौ एसे हौ सोग बनते है । 
मुभ शित्पर्यो के स्तर्‌ को विस्तार होना ईस तथ्य का 
प्रमाण है कि अमतार्‌ कौ तत्परता कव कितनी प्रखर हो 
रही) 
श्रद्धा से सामर्थ्यं उत्तर होना सुनिरिचित तथ्य है 
सामर्थ्यं का आकर्पण साधनों ओर सहयोगियो को प्रचुर 
परिपाण मेँ खीयकर बुला लेता टै । उच्चस्तरीय उदेश्यो 
कौ पूर्तिं सदा इमी प्रकार सम्भवे होती रही दै। साधनों मे 
श्रद्धा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है । साधन सम्प दृश्य 
खे करने ओर हलचलो का चलचिग्रौ जैसा प्रतिबिम्ब भर 
खद्ाकर सकते है । मात्र साधनों से विनिर्मित प्रयास लोगों 
को आकर्षित चमत्कृत तो करते है पर अनुकरण कौ प्रेरणा 
मही देते । यही कारण है कि धनिको, कलाकारों, विद्वानों 
प्रचारकों द्वारा खडे किये गवै अभियान अम्दोलन अपनी 
उल कूद का परिचय तो देते है पर कोई ठोस कार्य कर 
सकन मे सफल यहीं होत्ते । जहोँ तक मनुष्यो को दिशा 
धारा देने का प्रश्न है उनकी अन्तः स्थिति म उत्करेएटता, 
अभिवर्धमेका प्रश्ने वहा तक एक ही उपाय काररे होता 
व श्रद्ध सिक्छ व्यक्तित्वो का अनुकरणीय 
आचरण ओर साधन श्रद्धा के मिना भौर किसी प्रकार वन 
मही पडता श्रद्धा साधनों के अभाव मे भी अपना चमत्कार 
प्रस्तुत करती है जव कि साधनो कौ प्रशंसा तक हौ सीमित 
रहना पडता है वे श्रद्धा का संचार कर सकने मे सदा 
असफल हौ वने रहते दै । 
युण परिवर्तन यङ़कामहै लोक मानम को अरवाछनीयता 
से चिरत करके उत्कृष्टता के प्रति भावविभोर हो उखने कौ 
स्थिति को समष्टि व्यक्तित्व का कायाकल्प ही कहा जा 
सकता दै । गह वड़ा कामहै इसके लिए वदी शक्ति चाहिए! 
चेतना को प्रभावित करे वाली शक्ति एक मात्र श्रद्धाही 
छै \ इसी को वा यैठने से अपने समय को दुर्दशा ग्रस्त 
दहनी पड़ा है । इसी अभाव करे कारण साधनो कौ वहुलता 
भो सुख रान्ति को वनाय रहने तकम सफल नही हो फा 
रही ई । समस्याओं ओौर विपत्तियो का तथ्य मूल कारण 
आस्या संकट कै अतिरिक्त ओर कुुनहीदै।श्रद्याका 
मम्वर्धन हौ प्रकारान्तर से नच युगे का सतयुग का जवत्रण 


दै । सूर्य कौ किरणे पहले पहाड्‌ की योर पर दिखाईरेत 
है पीठे नीचे उतर कर समस्त भतल को अलोक 
प्रदान करती ह । प्रावता का प्रभाव सवदे पते 
जागृत आत्माओं पर चमकेगा, तदुपरान्त अन-साथाए 
कौ उस दिव्य अनुदान सै लाभान्विते दोन का अव्र 
मिलेगा । 


नवयुग का आधार-अश्रद्धा का उन्यूतन 
ओर शद्धा का सम्वर्धन 


अश्रद्धा अधि आदर्शवादिता कौ अवमानना । अन 
श्रद्धा अर्थात्‌ व्यचो, क्रियाओं या देवभूतो कौ विलक्षा 
मे आरक्ति। शरदा अर्थात्‌ उत्कृष्टता कौ सर्वोपरि पयि 
करूप ये अवधारणा । इस व्याख्या को समक्न है प 
उनकी लाभहानि का अनुमान लगा सकना भी सम्भव 
होता दै । आदर्शो-कौ अवमानना का अर्थ है--उस रकित 
को पशु प्रवृत्तियों ये भरना । ज भला नही होगा उे दु 
होना चाहिए्‌ । जय दिन नहीं होत सय सत री दै । 
अन्धकार ओर प्रकाश कौ मध्यवती ओौर कोई रेखा नह! 
है 1 अश्रद्धा कौ परिक्रिया चिन्तन कौ ध्रा मौर अच 
कौ दुष्ता भयावह रूप धारण करतौ ओर माने हे 
वाले परेत पिशाच फ यत्य जैसा जीवन क्रम एवं वागव्य 
विनिर्मित करती रै ! धर्मक्षेत्र मे घुसी हुई विकृ 
तथा युद्धिवाद कनाम पर पनी श्रान्िपो क 
दिनों अश्वद्धा की भावनात्मक अराजकता उत्यन कौ ६। 
परिणाम सामने है । मनुष्य क्रमशः नरपु, नरकौ, 
नर पिशाच बनता भौर पतन के पर्त मे मिरता चत्त ज 
र्हारै। 
अन्य श्रद्धा २ भरातियो के जंजाल मे वित्तय कौ 
उलज्ञाया ओर क्टकारक भूलभुतैयौ से भटकायारै। 
भावुक व्यक्तियों को चतुर लोग अन्धश्द्धकेरस्से चः 
हौ अनुपयुक्त मान्यताओं के गर्त मे घकेलते दह 1 निहि 
स्वार्थो का व्यवसाय अन्धशरदधा कौ अन्धेर नगर अन्न 
सफलता के साथ चलता ई उतना अन्यत्र करी कही 1 
भौरुता ओर वौद्धिक अपगता मिलकर एकं देम ददं 
प्रस्तुत करतौ ईै जिसमे जादु-यैना, देवभृत्‌ ज्योतिष 
लेकर सामाजिक कुरीतियों जैसी विकृतिया ठी 
पडती ई तथाकथित प्रगतिसालता अश्रद्धा अरि 
मनस्थिति अन्य शरद मे भटकती है । आस्या संकट इ! 


दोनों के समन्वय का नाम है । चेतना कौ क्षमता को अनर्थं 
भँ धकेलने ओर निरर्थक नाने कौ दुरभिसंधि इन दोनों 
ने ही मिलकर रची है । पटकौ ओर बौराई मनुष्य जाति 
को इन्हीं दोनों फे अभिशाप सहमे पड़ रहे है । 
परज्ञा युग मेँ श्रद्धा को मानवी अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित 
होने का अवसर मिलेगा । इम उपलब्धियों से जो जितना 
सम्पन्ने होगा उसे उसी अनुपात मे अपने दृष्टिकोण 
एवं आचरण का स्तर ऊचा उठाने का सुअवसर प्राप्त 
होगा । कहना न होगा कि इसी सौभाग्य के सहारे 
व्यक्तित्व मे प्रखरता उत्पतन होती है ओर भौतिक 
सफलताओं से लेकर आत्मिक विभूतियों कौ अनेकानेक 
सुसम्पत्नतायं उपलब्ध होती है । आत्मकल्याण ओर लोक 
कल्याण के दामों ही जीवन-लाभ मात्र श्रद्धालु ही प्राप्त 
करते है) 
भ्रद्धालु अपने को आत्मा मानता है ओर उसके सन्तोष 
एवे कल्याणके लाभ को प्रमुखता देता है । शरीर उसे मात्र 
वाहन, उपकरण प्रतीत होता है । अतएव उसके भरण- 
पोषण का समुचित ध्यान रखते हुए भो शरीराध्याय की 
कौचडु में कमि-कौटकों की तरह आत्म सात नहीं करता! 
इन्द्रियों की अनुभूति क्षमता से जीवनचर्या मे सहयोग तो 
लेता है पर ेसी स्थिति नहीं आने देता कि इन्ियां ही 
अधिपति यन यैदे ओर उन्हीं को वासना वृत्ति के लिए 
शारीरिक मानसिक सन्तुलन ही नहीं नीति मर्यादा तक को 
गंवाना पड । श्रद्धालु मस्तिष्क की लगन काम में रहती है 
ओौर उसे उच्ृह्ल घोडे जैसा आचरण नही करने देता । 
संग्रह की तृष्णा, बड्प्पन कौ अहंता, उपभोग की लिप्सा, 
परिजनों मे आवश्यक आसक्ति, ईर्ष्या, देष, मद, मत्सर 
जैसी व्याधय, दिशाहीन भरकन जैसी वितृष्णाएे निरन्तर 
मानसिक सन्तुलन को अस्त-व्यस्त करती रहती हैँ 1 
उद्विग्नता कौ अनेकानेक परते मनः क्षेत्र को विक्ुव्य बनाये 
रहती हैँ । तनाव ओर खीज से विकृत हुआ मुख मण्डल 
कितना चमडी की सुन्दरता रहते हुए भी विदरूप ओर कुरूप 
लगता रहता हे । यह स्थिति शारीरिक रुम्णताओं का पहाड 
दरूट पड़ने से भी अधिक दुःखदायी होती है! इसका समग्र 
उपचार, उन्मूलन, निराकरण श्रद्धा कौ रामबाण ओषधिही 
कर सकती हे। गुण, ग्राहकता, सौन्दर्य दृष्टि, विधायक 
चिन्तन, उदार आत्मीयता, अभिनेता जेसी मनः स्थिति बन 
जाने पर हर परिस्थिति मे जी हलका रखा जा सकता है । 
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एेसा हलका मन रहने पर ही गुत्थियों के समाधान ओर 
प्रगतिके निर्धरिण सही रूपमे सम्भव हो सकन हैँ !कहना 
न होगा कि सौजन्य ओर सौमन्यस्य श्रद्धा तत्वके ही दो 
प्रतिफल हैँ । मनीषी प्रकारान्तर से श्रद्धालु को हौ कहते 
है विवेक मात्र उन्हीं के मस्तिष्क में रहता है । दृष्टा एवं 
तत्वदर्शी उन्ही को कहा जाता है ! 

श्रद्धा, संयम ओर अनुशासन द्वारा शरीर को स्वस्थ 
ओर दीर्घं जीवन प्रदान करती है । श्रद्धा मे सद्विचारणा 
ओर सदभावना का अभ्यास होता है । फलतः सामान्य स्तर 
कामस्तिष्क मी ऋषिकल्पमेधा का भरा रहता है । वे चन्दन 
की तरह मंहकते ओर वातावरण को शीतल सुव्यवस्थित 
नाये रहते है । चिन्तन की उपयुक्त दिशा धारा मिलने से 
उनकौ क्रियाधारा उत्कृष्टता की ओर प्रवाहित होती है । 
इसका परिणाम उस स्तर की सफलता बनकर सामने आता 
व जिसे सामान्यतया वरदान या चमत्कार की संञा दौ जाती 

॥ 

द्धा कौ परिणित आत्मीयता ओर सुव्यवस्था मे होती 
है । परिवारों का आनन्द ओर उत्साह, सहयोग ओर सौजन्य 
इसी मनःस्थिति मे सम्भव रहता दै । सा वातावरण जिन 
कुटुम्बो मं रहेगा उन्ही मे श्रेष्ठ नागरिक ओर नर रल पैदा 
होते है । धन से विलासिता ओर वैभव के साधन बन 
सकते है, पद उसमे उद्धत अहंकार का पोषण होने के 
अतिरिक्त ओर कुछ बनता नही, एेसी सदन भें विकृत 
व्यफित्व ही जन्मते ओर पलते हँ । एेसे कुटुम्ब बाहर से 
एक बाड़ मे रहने कौ तरह इक भरो ही दीखे प्र 
पारस्मरिक स्वभाव ओौर उपयुक्त वातावरण के अभाव 
मे दुरभिसंधियां हौ पनपती दै । एेसे कुटुम्ब भिलने कौ 
अपेक्षा एकाकी रहने वाले अपिक्षाकृत अधिक सुखी रह 
सकते है । 

श्रद्धा हौ वह तत्व है जो छे कुटुम्बो को आत्मीयता 
के सूवरमे नांघता है ओर विवेक उल्लास के साथ गरीबी 
मे भौ अमीत से कहीं अधिक सन्तो प्रदान करता है । पति 
पत्नी के वीच, भाई बहिन के बीच, अभिभावक संरक्षक 
के बीच जो आत्मीयता ओर उदार सेवा साधना कर भाव 
सम्वेदनारे मचलती रहती है उन्ही पर कुटुम्ब का आनन्द 
ओर उत्थान टिका हुआ है श्रद्धा तत्व हटा देनेकेवाद 
कुटुम्बियों के बीच आपाधापी, खीचतान, उठक-पटक, 
रोष प्रतिशोध, धृणा दर्यां के अतिरिक्त ओर कुछ बचता 
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ही नही । पसे कुटुम्बो को प्रतिदिन अनुभवमें आते वाला 
तर्क ही माना जेया परिवार संस्था कौ गस्मा श्रद्धा 
सदभावना के अतिरि किसी प्रकारन तो स्थिररह सकती 
है ओर न वद्‌ सकती है । 
घन दुधारी तलवार है । उसका सदुपयोग बन पडे तो 
व्यक्ति का भी कल्याण है ओर समाज का भी । दुरुपयोग 
ह्मे मे तो बही हई सम्पदा के कारण उससे हर्‌ प्रकार 
हानि ही हानि होती है । दुर्व्यसन बदुने दुर्गुण पनपने ओर 
कुकृत्य खन पडने मे दुर्जनो का आर्थिक सुविधा सम्पन्न 
होन! भी एक बड़ा कारण है । घन एक शक्ति है । दरयुद्धि 
के हार्थो उसका.उपयोग अनाचरण एवं विनाशके लिएही 
हो सकता है श्रद्धा तत्वे अन्तःकरण मे रहने पर धन के 
उपार्जन ओर उपयोग मे पूरी पूरी सावधानी बरतनी होती 
है \कठोर परिश्रमके द्वारा ईमानदार के साधमात्र उपयोगी 
कार्य करके ही आजीविका कमाई जय, यह दृष्टि सर्वं 
प्रधान है । इस प्रकार यदि स्वल्प उपार्जन होता है तो इतने 
मेही कामि चलने की तैयारी आरम्भसे ही करली जानी 
दै 1 इसका एक पात्र उपाय है त्राहण जीवन, सादमी का 
निर्वाह आसत भारतीय के स्तर पर गुजारा करने में मर्व 
गौरव कौ अनुभूति । मितव्यता, सादगी, श्रमशीलता ओर 
ईमानदार इन चारो का समन्वय ही अरथकषेत्र मे श्रद्धाका 
समन्वय है रेमे श्रतु व्यक्ति म ततो ठारबाट बति है 
म्‌ सन्तान कौ संख्या बदाकर अनावश्यक भार बहन करने 
की मूर्खता वरते है । योग्यता बढ़ने, मनोयोग पूर्वक श्रम 
करने ओर मित्तव्ययता बरतने की नीति अपना लेने पर 
किसी कौ भौ आर्थिक तमी नहीं भुगतनी पडती ।ऋणलतेने, 
-वाचना करम अथवा कुकृत्यो पर उततारू होने कौ उम्दे 
आवश्यकता हो नहीं पडती ।रेसे लोग सीमित आजीविका 
रहने पर भी यथा सप्पव दूसरों कौ मदद कर सकते । 
कृपणतातो लोम ओर मोह की पात्रा वद जाने संग्रह एवं 
-उथभोम कौ महत्वाकोक्षा अनियन्वित हो जनि षर्ही 
अनीति उपार्जन का सिलसिला चलता दै । सौम्य निर्वाह 
अर के साधनो में सनतु रहे बलान तो दसि होता दै न 
दरव्यसनी,न कुकी । घन की आओौचित्य मर्यादा का निहि 
महत्वपूर्ण है । संग्रह का परिमाण नह । दपार्जन उपयोग 
येही नले वरन्‌.उसयै पिखडेषन को दूर करने, असमर्थो 
को सष्टायता देने तथा सत्मवृनियो को सोचने कातथ्यभी 
सुनिरिचत प से जोड़ रदा आया खर्च कौ सामान्य मद 


मेही उदार दानशीलता फो भी एक अनिवार्य जवश्यकती 
मानकर चला जाय । इनी तथ्यो का समाविश अर्थम 
प्रयुक्त होने वाली श्रद्धा का रहता है।प्रसावतरण कौ परण 
अन्यान्वक्षत्रो की तरह अर्थ॑क्षेत्रमं भी त्रद्धाका समवय 
कणे कौ रहेमी) फलतः अनेक दुष्त क जमनी 
दलिता ओर उद्धतता का कही कोई असिन्व हीर 
जयेमा। 

सामालिक दत्र कौ युरो, कुरीति, अनैतिक, 
मूढ मान्यताये प्रकारान्तर से व्यक्ति मे भरी हुई नि 
निकृष्टताओं का सामूहिक प्रदर्शन मात्र है । समाज का 
अलग से कोई स्वत अस्तित्व नही) म्तौ कौ 
सामूहिकता ही समाज हे । र्ठ नागरिको के विना समुत 
समाज वन ही नह सकता । प्राचीन काल मे पंचायत समि 
व्यवस्था वनाती यी । माजकल सारी शक्ति सिमट 
शासन के हाथ मै चलौ गई है। पंचायत भी मुक 
निषटाने अथवा सफाई जैसी कुट-पुर व्यवस्था वनति 
सीपित हो गई । शासन कै कानून अपो को रेक म 
के लिए वर हं । सत्परम्प का प्रचलन करे कीन 
उसमे आकांक्षा रह ग है जौर न सामयं । सुरक्षा, क्ष 
चिकित्सा, उद्योग, परिवहन जैसे कार्यो कौ साज संभा 
ही उसके काबू से वाहर हती जा रहौ है । सहकारि क 
उचोगों मे समाविष्ट कसे तथा नीति शिक्षा को पुस्तकीमं 
पादुषक्रम भ जडम, रेडियो, रेलीविजम आदि प कु 
प्रचार कर देने से वाल प्रयास ह शासन के हव वर्तमा 
स्थितिमे बन सकते दै ) पंचायतें भी शासन का अङ्गम 
रह गईं है ओर भौतिक प्रयोजनों की हौ य््किविः 
देखभाल कर पाती है 1 समाज व्यवस्था लद्खडने का 
कारण एसे तन्व फा अभाव है जो जन-समुदाय्‌ 
आदर्शवादी आम्याओं को उभार सके । सादी 
वाततीवरण भी बना सके जिसमे दु्वृत्तिो को सहनकएे 
तथा समर्थन देने वालो को सौकमत का पिरका 
भाजन चनना.पड़ ।न्याय ओर जौदित्य का समर्थन अनीति 
एवे उच्छृष्लता का मान-मर्दन कसे कौ परख 
जन-जन मे उत्पतन होने पर ह स्वस्थ समाज की सए 


, हो सकती 8) प्र प्रचलनो कौ, सतमरम्पर्भ कौ परत 


तमी सम्भवरै जबव्यक्तिको निजी.जीवनमें आदर्बि 
अपनाने कौ उक्ष श्रद्धा चनी र्हं । इसके अभाव 
चह अपने पापो पर धद डलिगा } अवांछनीय त्वौ का 


प्रत्यक्ष या परोक्च समर्थन करेगा तथः हेय परम्पराओं से 
जूह्लने के स्थान पर उनके समर्थन का ही उपक्रम करता 
रहेगा । 
वस्तुस्थिति समञ्ञ लेने के उपरान्त समाज कौ एक 
देसी सम्भावना आवश्यक हो जाती है जो सामाजिक 
प्रचलनं ओर वैयक्तिक आदर्शो को उत्कृष्टता कौ दिशामे 
उछाल सके अनौचित्य के विरुद्ध असहयोग एवं विरोध 
का वात्तावरण बना सके एेसा समाज, अध्यात्म दर्शन 
एवं धर्मं प्रचलन जैसे उच्चस्तरीय आदर्शो के लिए 
वने संगठनों द्वग हौ विनिर्मित हो सकता है। जो व्यक्ति 
के अन्तराल को स्पर्श करेगा जो उस मर्मस्थलमें 
सदाशयता का बीजारोपण कर सकेगा, उसौ के लिए 
देव समाज कौ कल्पना कर सकना ओर तदनुरूप ढोचा 
खड़ा कर सकना सम्भव होगा। समाज मे सत्परम्पराओं 
का प्रवचन सृजन पक्ष है ओर दुपप्रवृत्तियों का उन्मूलन 
निषेध पक्ष दोनों को मिलान से ही समग्रता गनती हे। 
धर्म तन्त्र का संगठन एेसा होना चाहिए जो व्यक्ति ओर 
समाज कै अन्तराल को इक्र मेँ उत्कृष्टता के टचे 
भें ढाल सकने मेँ भावना ओर क्रिया को साथ लेकर चल 
सके । 
व्यक्ति ओर समाज में धर्म धारणा का बहुत वडा स्थान 
है । मनुष्य के आदिम प्रयलो से लेकर आधुनिकतम 
प्रतिपादनं मे धर्म तत्व का समावेश सामाजिक परिस्थितियों 
के अनुरूप होता रहा है । यह आत्ना कौ आवश्यकता ओर 
अन्तःकरण की पुकार है। इसका दमन न तो बुद्धिवाद कर 
सकता दै ,न प्रत्यक्षवाद न उपयोगितावाद, धर्मं की, कर्तव्य 
की, उत्कृष्टता की आवश्यकता ईश्वरवादौ अनीश्वरवादी 
सभी को समानरूप से अनुभव होती है । अस्तु नवयुग कौ 
साज सन्ना में धमं घारण को प्रमुखता देने से हो काम 
चलेगा । देव समाज कौ परिकल्पना को मूर्तिमान करने में 
धर्म तन्ते कौ पवित्रता प्रखरता ओर सङ्गठनों के तीनों ही 
पक्ष उच्चस्तरीय बनाये जाने चाहिये । जिस दिन इस 
आवश्यकता को गम्भीरता पूर्वक समज्ञा जायगा ओर 
उसके लिए भावभरौ तत्परता का उपयोग किया जायगा, 
उसी दिन से उज्ज्वल भविष्य का सुनिरिचत आरम्भ हो 
जायगा 1 
मोट दृष्टि से अनेकों समस्याये ओर विपत्तिया व्यक्ति 
एवे समाज क सम्मुख खड़ी दीखती हँ । वे परिस्थिति जन्य 
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प्रतीत होती है । फलतः उनके उपाय भी उसी स्तर के होते 
रहते हैँ । गरीवी, अधिक्षा, बीमारी, अपराध, िग्रह, 
आक्रमण जैसे बड़े कारण ही लोक नेताओं के मस्तिष्क 
प॒र छाये रहते है । वे उनके निराकरण का उपःप् साधनों 
कौ सहायता से खोज निकालने का प्रयल करते है । राष्ीय 
ओर अन्तरीय क्षेत्रो कौ सारी शक्ति सरकारों के हाथमे 
केन्द्रित है । अस्तु उस मञ्च को हधथियाने अथवा 
उसी आधार पर गुत्थियों को सुलब्ञाने मेँ मूर्धन्य वर्ग 
का सारा ध्यान ओर प्रयास केनद्रौभूत बना रहता दै । 
गुत्थियों को सुलङ्खाने कौ वर्तमान पद्धति यही है । 
स्थूल दृष्टि उसमे अधिक न तो कुछ सोच सकती है 
ओरन कुर कर हौ सकती है । जो हो रहा है, होता रहा 
है वह कम नहीं है पर गुत्थियां सुलज्ञाने के स्थान पर 
उलञ्तौ हौ जा रही है। एक छेद सीने काकाम पुरा 
नहीं हो पाता कि दस नये छेद नये सिरे से उभरते सामने 
आ खडे होते टँ । यह क्रम चिरकाल सै चल रहा है । 
बार-बार परखा अपनाया जाता है । फिर भी निराशा के 
ओर व्यग्रता बढ़ने के अतिरिक्त ओर्‌ कु हाथ नहीं 
लगता । 

उपाय आज खोवा जाय या हजार वर्प बाद प्रयत्न आज 
किया जाय या हजार वर्पं बाद । इससे कुछ बनता विगड्ता 
नहीं । व्यक्ति ओर समाज के सम्मुख खड़ी हुई अनेकानेक 
समस्याओं, विपत्तियों ओर विभीपिकाओों का हल निकलेगा 
तेभी तब मानवी अन्तःकरण मे उत्कृष्ट आस्थाओं के 
बीजारोपण तथा परिपोपण का प्रयास युद्ध स्तरीय तत्परता 
के साथ आरम्भ होगा । इसके लिए न राजनीति से काम 
चलेगा न अर्थं तन्र के वलवृते कुक ठीक काम हो सकेगा। 
उसे मात्र धरम तन्त्र ही कर सकता है । आज धर्म का कलेवर 
उपहासास्पद ओर विद्रप हो गया है, यह ठीक है ! किन्तु 
यह भी ठीक है कि इसी को परिष्कृत, प्रखर एवं 
सुनियोजित वनाने पर भावनात्मक नव निर्माण करने के 
अतिरिक्त ओर कोई उपाय है नहीं । सम्पदा को अर्घ तन्व, 
शरौर को चिकित्सा तन्र, मस्तिष्क को शिक्षा तन्त व्यवस्था 
को शासन तन्त्र प्रभावित कर सकता है, परन्तु अन्तःकरण 
को प्रभावित करने की क्षमता धर्मतन्त्र के अतिरिक्त ओर 
किसीमे भौर नहीं {टे को सुधारा जायया ठरो नमे सिरे 
से दाला जाय यह तकनीकी प्रश्न है । मूल तथ्य जह का 
तौ रहता है कि विपत्तियं से कुटकारा पाने ओर उज्ज्वल 
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ही नहीं । पैसे कुटुम्बो को प्रतिदिन अनुभव पे आने वाला 
तर्कं ही माना जयेगा } परिवार संस्थाकी गस्मा श्रद्धा 
सदभावना के अतिरिक्त किसी प्रकारतो स्थिर रह सकती 
है अरम वद्‌ सकती है! 
धन दुधार तलचार दै । उसका सदुपयोग वन पडे तो 
व्यक्ति क भी कल्याण है ओौर समाज का भी । दुरुपयोग 
होने लगे तो बदरी हुई सम्पदा के कारण उससे हर प्रकार 
हानि ही हानि होती है । दुर्व्यसन वदमि दुर्गुण पनपने ओर 
कुकृत्य जन पड्ने मे दुर्जनो का आर्थिक सुविधा सम्प 
दोना भी एक बड़ा कारण है 1 धने एक शक्ति है ।दुर्ुद्धि 
के हाथों उमका उपयोग अनाचरण एवं विनाशके लिएही 
हो सकता है श्रद्धा तत्व अन्तःकरण में रहमे पर धन के 
उपार्जन ओर उपयोग मे पूरी पूरी सावधानी बरतनी होती 
है कठोर परिश्रमके ह्वार ईमानेदारी के साथ मात्र उपयोगी 
कार्यं करके ही आजीविका कमाई जाय, यह दृष्टि सर्व 
प्रधान दै ! इस प्रकार यदि स्वल्प उपार्जन होता रै तो इतने 
भेहीकाम चलाने की तैयारी आरम्भसे हो करलो जाती 
है । इसका एक मातर उपाय है ब्राह्मण जीवम, सादगी का 
निर्माह भसत भारतीय के स्तर पर गुजारा कणे पे गर्व 
गौर की अनुभूति । मितव्यता, सादगी, श्रमशीलत्ता ओर 
ईमानदार इन चे का समन्वय ही अर्धक्षत्रमे श्रदाका 
समन्वय है । रेमे श्रद्धालु व्यक्ति न तो ठाटबार बनाते है 
म्‌ सन्तान कौ संछ्या वदाकर अनावश्यक भार वहन करने 
की मूर्खता बरतते दँ \ योग्यता वदत, मनीयोग पूर्वक श्रम 
करने ओौर मित्तव्ययता बरतने कौ नीति अपना लेने पर 
किसको भौ आर्थिक तेगी नरह भुमतनी पडती ऋणतेने, 
याचना करने अथवा कुकृत्यो पर उत्तारू होने कौ उन्हे 
अवश्यकता ही नहीं पड़ती ।ेसे लोग सीमित आजीविका 
रहम पर धी यया सम्पव दूसते कौ मदद कर सक्ते दै ! 
कृपणता तो लोभ ओर मोह कौ मात्रा वद्‌ जने संग्रह एवं 
उपभोगं कौ महत्वाकांक्षा अनियन्वित हो जनि षरष्ौ 
अनीति उपार्जन का सिलसिला चलता है । सौम्य निर्वाह 
श्रत्ते साधनो ये सन्तुष्ट रहने वाललान ततो ददिद्रिहोताहै न 
दुर्व्यसन, न कुकर्मी 1 घन कौ जौचित्य मर्वादा का निर्वाह 
मरुत्वपूर्णु है 1 मेग्रह का पटिमाप नहीं 1 उपार्जन उपयोग 
महौ नलगे वरन्‌ उसमे धिणडेपन को दूर करने, असमर्थो 
कमै सहायता देर तथा मल्पवृत्तियो को सीने मातथ्यभौ 
सुनिर्वित स्प से जो रखा जाया र्व कौ सापन्य मद 


अनास्था का विष घटने ले ओर्‌ श्रद्धा को अमृत 
उम॑गने लगे तो फ़िर व्यक्तित्व कौ गरिमा गगनचुम्बी होती 
चलती है । पसे लोगो केद्वारा जो भी काम होते ह वे अपनी 
विशिष्टता ओर सुन्दरता का परिचय देते रहते है । निजी 
जीवम में वे स्वस्थ, प्रसन्न, सन्तुलित, आशान्वित एवं 
निरिचन्त पाये जाते है । कौटुम्बिक जीवन मे सदभावना, 
सहकारिता एवं सुव्यवस्था का वातावरण बना रहतादै ओर 
छोरे र घरोदे स्वर्गं कौ प्रतिकृति प्रतीत ोते रहते है । 
पारिवारिक जीवन में यो आवश्यकता तो सम्पनता ओर 
सुविधा कौ भौ पुतो है पर उसको कमी भौ सहन हो 
सकती है यदि शालीना रौ कमी न पड्ने पाये । सम्पत् 
परिवारो मे भी दुरभि संधियां ओर दुर्भावनाएं भरी रहती 
है जवकि विपनताजन्य कबिनाइयो का वाहुल्य रहते हुए 
भौ सेह सौहार््र॑प के सहारे हसता हंसाता जीवन सरलता 
पूर्वक जिया जा सकता है। इस रहस्य को ्रद्धासिक्त 
मनोभूमि ही समञ्चने ओर अनुभव करने मे समर्थ रहती है। 
अन्य लोग तो इस कर्म से अपरियित रहने के लिए विपुल 
ख्यं ओर कठिन श्रम करने पर भी पारिवारिक सदभावना 
के लिए तरसे ही रहते दँ । पत्थर मे भौ प्रगति जगाने 
कौ क्षमता श्रद्धामें होती है । यह जग स्के तो 
परस्पर स्वाभाविक स्वार्थं भुंखला मे वेप हुए परिजनं 
के धिखरने ओर विद्रूप रहने का कोई कारण ही नहीं रह 
जाता। 
सजातियो को खींच युलाने की क्षमता से मानवी 
अन्तःकरण सदा भरा पूरा रहा है । अपनी आकृतिके तो 
नरह पर प्रकृति के असंख्यो मनुप्य महज ही सम्पर्क में 
आति ओर सरततापूर्वक घनिष्ठ॒ होते चते जाते है । 
सामाजिक अव्यवस्था से त्रास तो सभी को मिलता है पर 
साधारणतया होता यही है कि अपनीं निकृष्टता ही अन्य 
निकृष्ट व्यक्तियों मे कस लेती ओर घनिष्ठ बनाती दै । 
फलतः आग से घनिष्ठता बढाने पर ज्ुलसने का खतरा 
उठाने की तरह अनेको दुष्परिणाम भुगवने पडते है । 
जमाना खराय होने कौ शिकायत आमतौर से एेसे ही लोग 
करते है जिन्होने सम्पर्कं बढ़ाने साथी सहयोगी चुनने में 
उत्कृष्टता कौ कसौटी पर कसने कौ आवश्यकता नहीं 
समश्नी ओर निकृष्ट स्तर से वचने कौ सावधानी नही बरती। 


च सूक््मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ४.३९ 


सन्ननों को अपे स्र के साथौ दूँढने मेँ भौ अधिक 
कथिनाई नहीं होती ! ेसा सम्पर्क निकटवती न होने पर 
भी दूरस्थ रहने कौ स्थिति मे भौ सहायता करता रहता दै 
यहां तक कि दिवंगत महामानवों के साहित्य ओर चरित्र 
से भी इतना लाभ उठाया जा सकता है जिनका निकटवर्ती 
सामान्यव्यक्ति बहुत पष्ठ रहने पर भी वे दे नही सकते । 
सत्संग कुसंग की महिमा सभी कहते ओर मानते है पर यह 
भूल जाते हँ कि सौभाग्य दुर्भाग्य किसी प्र अनायास 
आकाश से नही टपकता, आग्रह, अनुरोध एवं प्रयल करने 
पर ही उपलब्य होता है । मनः स्थिति ही परिस्थितियों के 
लिए उत्तरदायौ होती है ओर सुनिरिचत तथ्य को अमान्य 
उहराने कौ बिल्कुल भी गुंजायश नहीं है । श्रद्ातु के सगे 
सम्बन्धी सन्नन हौ हो सकते है । अन्य प्रकार फे यातो 
निकरस्य होते ही नहीं; यदि किसी प्रकार हो भी जयतो 
वे देर तकं साथ नहीं रहते । श्रद्धा ही स्वर्गीय वातावरण 
का सृजन करती है ओर इससे पहले सन्ननों का समुदाय 
अपने इदं गिरं जमा कर लेती है । 

दूसरों कौ दृष्टि मे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्यण तौ 
अनेक आधारो पर हो सकता है पर उसके प्रति सघनं 
सम्मान का एक हौ आधार दै- चरित्र में प्रामाणिकता 
बनकर उखलने वाती आदर्शवादी श्रद्धा । यही है किसी 
व्यि का सबसे बड़ा वैभव जिससे प्रभावित होकर्‌ लोग 
पूरा ओर पवका विश्वास करते तथा सधन सहयोग प्रदान 
करते हँ । महामानो कौ चमत्कारी सफलताओं का प्रधान 
कारण उन्हे उपलब्य हुआ जन-सहयोग ही है। आरम्भमे 
परीक्षाकाल मे श्र व्यक्ति को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध 
के के लिए कई प्रकार के अवरोधो का सामना करना 
पड़ता है। यहौ वह कसौटी है जिस पर किसी की 
आदर्शवादी श्रद्धा को कसा प्रा जाता दै । इसके मिना 
शठे सच्चे का-नकली असली का भेद भी तो स्पष्ट नही 
हो सकता । जब कोई व्यछ्ि लोभ ओर भय के द्बावो कौ 
स्वीकार करके अपनी उत्कृष्टता पर अडिग बना रहता दै 
तो जनसाधारण को वास्तविकता स्वीकार करनी पड्तीहै। 
यही वह परिपक्वावस्था है जिसमे जन सम्मान ओर जन 
सहयोग का उदार अनुदान अजस्र रूप से प्रा ने लगता 
है । जन नेवृत्व करने वाले इतिहास के पृष्ठं पर अपने पद्‌ 


8.२८ सृष्फीकरण एवं उच्च भविष्य क्य अवत्ण 


भविष्य को मूर्तिमान्‌ करे गर धर्मन की सहायत ह्लिये 
धिना काप किसी भी प्रकारनेरटी चल सकता ! बहस शब्द्‌ 
की नहीं विवेचना तथ्य॑की है ! किसी कौ धर्म अध्यात्य 
से चिद्‌ दहो तो उनको सन्तुष्ट करने वाले शब्द दूसरे 
शब्द कोय मे दढ निकाल जा सकते है} यर कसना यह 
होगा कि व्यक्ति एवे समाज कौ अनेकानि दिशाधाराओं 
क्तो प्रभावित करने वाले अन्तःकरण कौ उत्कता 
को सम्पदा से सुसेम्पने कनाया जाय ! मामवौ संस्कृति 
के अवमूल्पने का अन्त किया जय । श्रा ओर विवेक 
के समन्वय को दृष्टिकोण को आधारभूत तथ्य बनाया 
जाय। 
प्रसावतारका प्रयोजम यही है {उसका कारयकषेतरे जन~ 
अनक आस्थाओं कौ अध्यात्म के धार पर ओर आदतों 
को धरं धारणाके सहरि परिष्कृत करना है !उक्कृषताके 
प्रति श्रद्धा सम्बर्धन उसका प्रधान कार्यक्रमं है } यह 
मतिचक्र जित्तनी तेजी से परिप्रमण करेगा नवयुग के दिव्य 
दर्शन की पुण्य बेला उतनी ही समप अती चत्त 
येगी \ 


नवयुग की सुनिश्चित सम्भावना 
श्रद्धातत्व की भूमिका 


सम्पि वदृनी चा्िएु ओर्‌ गरीची का पूर्णतया अन्त 
होना चहिष्‌ किम्ु-यदि हम बटु स्के ओर जो दै उसी को 
पिल वौदकर खाने की नीति अपना ली जाप तो उतने से 
भी निर्वाह भली प्रकार ही सकता है { शिक्षा बदृनी चाहिए 
अशिक्षितं एक भी न रहना चाहिए किन्तु यदि वर्तमान 
शिक्षित सपमे शिक्षित होमे का लाप अपने कौत्था 
अशिक्षितं को देने लगे सो इतने से णी काम चलतः रै \ 
तव विद्याका अभाव किसी कौ अखरेषा नहीं । ान जह 
भी संचित है उसका चित्तरण ओर उपयोग को सुविधा हर्‌ 
किखीकतोप्राषहोने तमे तो प्राचीन काल की तरह थोडे 
से सुबिजञ व्यि भी जन-साधारण को विद्याका लाभ 
सुविधापूर्वक पिलत रह सकत है ९ थोडे से किसान अन 
उगाति है पर पेट सभौ का धरता है ! यही प्रयोग चुद्धिमत्ता 
के धत्य भी चल सकता है । प्राखीन कातके ब्राह्मणरेसा 
हीक्स्तेभीरेदै) 


धटे से चिकित्सक जने-साधारथ के स्वस्थ्यकी 
रक्षाकर सकते है । पोट पने प्रहस रष्क सीमारक्षाक 
सकते है ! थोदी-सी पुलिस अपराधियों स निषटी है! 
थोटे से कलाकार व्यापक क्षेत्र मे विनोद ओर उत्तासक 
वातावरण यनाये रहते ई ! धोड़े से साहित्यकार जन्‌- 
समाज को दिशा दे सकते है ! योद से तपि अपम समप 
यें शालीनता का स्तर नाये रहते ई 1 धोद से रेत 
समू देश को सर्वतोमुखी प्रगति की ओर अग्रसर करे 
है) थो से वैतानिक अपने आविष्कार से पिपियतियं 
ष्ठी उलट देते ई} सभी लोग त्रष्ठ समुन्नत हौ प्रयल 
यही होना चाहिए, पर यदि उतना न यन पडे तो मूर 
के थोडिसेलोग भी समूचे समाज कौ समु्त वमपि एह 
सकने मँ समर्थ हो.सकते है । एक गृहपति भी आषिपप 
परिवार के भरण पोपण के! उत्तरदायित्व सम्मालिता 
रहतारै } 

प्रज्ञावता का आलोक समस्त भूमण्डल के प्रवेक 
सतुप्य को उपलच्ध होगा । प्राणि जगत का प्रत्येकं सदस्य 
मानवी शालोतता के माध्यम मे अपिक्षाकृत अधिक शानि 
ओर व्यवस्था कालाप प्राप्त करेगा । किन्तु ठसका आरम्भ 
पर्वत शि पर सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने काली प्रमि 
किरणो कौ तरह होगा \ जागृत आत्माओ का अन्तक 
ऋतम्भरा प्रा को भाव सम्येदनाओं से उमगता दिषाई 
देगा \उनकौ विचारणा संकीर्ण स्वरथपतामे वद्धे 
से इन्कार करेगी । अण्डा पकता दै तो उसको हिका 
दृता हौ है । विनान का लोप मोह कौ कृपणता बध 
रहना हौ भव बन्धन (विरल हदय होगा ही जीवन पुकि 
दै श्रद्धाजगेगौ तो मनुष्य स्वाथ नही रहेगा । उनका 
गौरव अहता के परिपोषण से नहं उदात आदर्धवादित 
अपने से ही परितृष होगा ।रेसे लोगो की मतिविधिय। 
पीड़ा ओर पतन के उन्मूलन मे -सतमवृत्तिय के सत्वर 
मे हौ लगो रहती ई 1 निर्वह मे सन्तोष केके *रम"को 
जिने हदयेगम कर लियाउनकं पास महान कार्यसम्बादन 
के लिए देर समय, श्रम, चिन्तन यच जाता है {इस वर्य 
पु सेवे खमाज का. श्वर का अनुग्रह प्रचुर परिमाण 
प्रा कर सकते है 1 आत्म गौरव ओर आत्य सनतौप 
पी यदिमहल्व लता हौ सो शरदासिकू व्यक कौ उसकी 
अनुभृति हर धद ती रहती है 1 


2 
अनास्था का विप घटने लगे ओर श्रद्धा का अमृत 
उमंगने ल तो फिर व्यक्तित्व कौ गरिमा गगनचुम्बौ होती 
चलती है !पेसे लोगों के वारा जो भी काम होते ह वे अपनी 
विशिष्टता ओर सुन्दरता का परिचय देते रहते है । निजी 
जौवन में वे स्वस्थ, प्रसन्न, सन्तुलित, आशान्वित एवं 
निरिचन्त पये जाते हैँ । कौटुम्बिक जौवन मे सदभावना, 
सहकारिता एवं सुव्यवस्था का वातावरण बना रहतारै ओर 
छोटे घर्‌ घरोदे स्वर्गं की प्रतिकृति प्रतीत होते रहते ई । 
पारिवारिक जीवन में यो आवश्यकता तो सम्पन्नता ओर 
सुविधा कौ भी पुती है पर ठमकी कमी भी सहन हो 
सकती है यदि शालोनता कौ कमी न पडुने पाये । सम्पन्न 
परिवारो मे भी दुरभि संधियँ ओर दुर्भावनां भरी रहती 
है जयकि विपत्नताजन्य कठिनाइयो का बाहुल्य रहते हुए 
भी स्नेह सौह््रय के सहारे हंसता हंसाता जीवन सरलता 
पूर्वक जिया जा सकता दै। इस रहस्य को श्रद्धासिक्त 
मनोभूमि हौ समञ्ञने ओर अनुभव कलने मे समर्थ रहतौ है। 
अन्य लोग तो इस कर्मं से अपरिचित रहने के लिए विपुल 
खर्च ओर कठिन श्रम करे पर भी पारिवारिक सदभावना 
के लिए तरसते ही रहते दै । पत्थर मे भौ प्रगति जगाने 
कौ क्षमता श्रद्धामे होती है ¡ यह जग स्के तो 
परस्पर स्वाभाविक स्वार्धं भंखला मे बंधे हुए परिजनो 
के विखरने ओर विद्रूप रहने का कोई कारण हौ नही रह 
जाता। 
सजातियों को खीच बुलाने कौ क्षमता से मानवी 
अन्तःकरण सदा भरा पूरा रहा है । अपनी आकृतिके तो 
नहीं पर प्रकृति के असंख्यों मनुष्य महज ही सम्पर्क में 
आते ओर सरलततापूर्वक घनिष्ठ होते चले जति ई । 
सामाजिक अव्यवस्था से जास तो सभी को मिलता है पर 
साधारणतया होता यही है कि अपनी निकृष्टता ही अन्ध 
निकृष्ट व्यक्तियो मेँ कस लेती ओर घनिष्ठ बनाती है । 
फलतः आग से घनिष्ठता वरदाने पर द्युलसने का खतरा 
उठाने की तरह अनेको दुष्परिणाम भुगतने पड़ते दै । 
जमाना खराव होने की शिकायत आमतौर से एेसे हौ लोग 
करते हँ जिन्होने सम्प बढाने साधी सहयोगी चुने मेँ 
उत्कृष्टता कौ कसौटी पर कसने कौ आवश्यकता नहीं 
समज्ञी भौर निकृष्ट स्तर से वचने कौ सावधानी नहीं बरती। 


सृष्ीकरण एवं उज्वल भविष्य करा अवतरण ४.३९ 


सन्ननों को अपो स्तर के साथी दूँढने मे भी अधिक 
कठिनाई नहीं होती । एेसा सम्पर्कं निकटवर्ती न होमे पर 
भी दूरस्य रहने कौ स्थिति मे भी सहायता करता रहता है 
यहो तक कि दिवेगत महामानवों के साहित्य ओर चरित्र 
से भीइतना लाभ उटाया जा सकता रै जिनका निकटवतीं 
सामान्यव्यक्ति बहुत घनिष रहने पर भी वे दे नहीं सकते । 
सत्संग कुसंग की महिमा सभी कहते ओर मानते हँ पर यह 
भूल जते ह कि सौभाग्य दुर्भाग्य किसी पर अनायास 
आकाश से नहीं टपकता, आग्रह, अनुरोध एवं प्रयल करने 
पर ही उपलब्य होता है । मनः स्थिति ही परिस्थितियों के 
लिए उत्तरदायी होती है ओर सुनिरशिचित तथ्य को अमान्य 
उहराने कौ विल्कुल भौ गुंजायश नहीं है ।श्रदालु के से 
सम्बन्धी सज्जन ही हो सकते हैँ । अन्य प्रकारफे यातौ 
निकरस्य होते ही नही; यदि किसी प्रकार हो भी जौयतो 
वे देर त्क साथ नहीं रहते । श्रद्धा ही स्वर्गीय वप्तावरण 
का सृजन करत है ओर इससे पहले सन्नो का समुदाय 
अपने इदं गिदं जमा कर लेती है । 

दूसरों कौ दृष्टि मे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण तौ 
अनेक आधारो पर हो सकता है पर उसके प्रति सधन 
सम्मान का एक ही आधार ै- चरित्र में प्रामाणिकता 
वनकर उठलने वाली आदर्शवादी श्रद्धा । यही है किसी 
व्यक्ति का सबसे बड़ा वैभव जिससे प्रभावित होकर लोग 
पूरा ओर पक्का विश्वास करते तथा सधन सहयोग प्रदान 
करते ह । महामानवो की चमत्कारी सफलताओं को प्रधान 
कारण उन्हे उपलव्य हुआ जन-सहयोग ही है। आरम्भे 
परीक्षाकाल मे श्र व्यक्ति को अपनी प्रामाणिकता सिदध 
कटे के लिए कई प्रकार के अवरोधो का सामना करना 
पड़ता है। यही वह कसौटी है जिस पर किसी कौ 
आदर्शवादी श्रद्धा को कसा परखा जाता है । इसके चिना 
जूठे सच्चे का-नकली असली का भेद भी तो स्पष्ट नहीं 
हो सकत । जव कोई व्यक्ति लोभ ओौर भय के दयावो कौ 
स्वीकार करके अपनी उत्कृष्टता पर अडिग बना रहता दै 
तो जनसाधारण को वास्तविकता स्वीकार करनी पट्तीरै। 
यहौ वह परिपक्वावस्था है जिसमे जन सम्मान आर जन 
सहयोग का उदार अतुदान अजख रूप से प्रात होने लगता 
है । जन नेतृत्व करने वाले इतिहास के पृष्टो पर अपने पद्‌ 


४.२८ सृश्मीकरण एवे उज्वल प्रविष्य का अवत्तरण 


भतिष्य को मूर्तिमान करने मे धर्मतन्र कौ सहायतः लिये 
चिनाकामकिसी भी प्रकार नहीं चल सकता ! बहस शब्द्‌ 
कौ नहीं विवेचना तथ्य की दहे ! किसी को धर्म अध्यात्म 
सरे चिद्‌ हो तो उनको सन्तुष्ट करने वाले शब्द दूसरे 
शब्द कोष मे दढ निकाले जा सकते है } पर करन यह 
होगा किं व्यक्ति एवं समाज की अनेकानेक दिशाधारओं 
को प्रभावित करने वलि अन्तःकरण कौ उक्कृष्ता 
को सम्पदा से सुसम्पन्नं बनाया जाय ! मानवी संस्कृति 
के अवमूल्यन्‌ का अन्त किया जाय । श्रद्धा ओर विवेक 
के समन्वय को दृष्टिकोण को आधारपूत तथ्य बनाया 
जोय! 
्र्ञावतार का प्रयोजन यही है {उसका कारय्षत्र जन~ 
उनकी आस्थाओं की अध्यात्म के आधार पर ओर आदते 
को धर्म घारणा के सहे परिष्कृत करना है । उत्कृष्टता के 
प्रति श्रद्धा सम्बर्धन उसका प्रधान कार्यक्रम रै । यह 
मत्तिचक जितनी तेजौ से परिभ्रमण करेगा नवयुग के दिव्य 
दर्शन की युण्य वेला उतनी ही समीप आती चली 
जवेमी । 


नवयुग की सुनिश्चित सम्भावनाये 
भ्द्धातत्व की भूमिका 


मप्यत्ति बदुनौ चाहिए ओर गरीबी का पूर्णतया अन्त 
होना चाहिए किन्तु यदि हय बट्‌ सके ओर जोहैउसीको 
पिल वौँरकर खाने की नीति अपना ली जायत्तौ उतने सै 
धी निह भली प्रकार हो सकता है । शिक्षा बद्नो चाहिए 
अथिक्षित एक भी न रहना चाहिए किन्तु यदि वर्ेमान 
शिक्षिते अपने शिक्षित होने का लाभ अपने को तथा 
अशिक्षितं कौ देते गे तो इतने से भी काम चलता है । 
तेव विद्या का अभाव किसी को अखरेा नही ज्ञान जह 
भौ संचित दै उसका वितरण ओर उपयोग की सुविधा हर 
किसी को ्रा्नहोने ले तो प्राचीनं काल कौ तरह थोडे 
से सविज्ञ व्यक्ति भी जन-साघारण को विद्याकालभ 
सुविधापूर्वंक मिलता रह सकता है ¡ थोडे से किसान त्र 
उमति है परपेट सभी का भरता है । यी प्रयोग बुद्धिमता 
4 भी-चल सकता है । प्राचीन कालके ब्राह्मण ेसा 

"रहे; 


^ 


योद्धे से चिकित्सक जन्‌-साधारण के स्वास्थ्य कौ 
रक्षा कर सकते है ! ध दर प्रहरी राकौ सीमारक्षाकर 
सकते दै । थोदी-सी पुलिस अपराधियों से निपरतरी दै । 
घोडे से कलाकार व्यापक कतर मे विनोद भौर उल्लस का 
वात्ताचरण यनाय रहते ई } थोडे से साहित्यकार जन- 
समाज को दिशा दे सकत ई । थोदे से ऋषि अफे समय 
म शालीनता का स्तर वनाये रहते ह ) थोदे से रजे 
समूचे देश को सर्वतोमुखी प्रगति की ओर अग्रसर कसते 
है) थोडे से वैकञामिक अपने आविष्कारो से परिस्थितियां 
षौ उलट देते है । सभी लोग प्रष्ठ समुन्नत हों प्रयल 
यही होना चाहिए, पर यदि उतना न बम वदे तो मर्क व्य 
के थोडे से लोग भौ समूचै समाज को समुनत वाये एह 
सकने मे समर्थं हो सकते है । एक गृहपति भ आखिर पूर 
परिवार के भरण पोयण का उत्तरदायित्व सम्मातता ह 
रहता दै ! 

प्रसावतार का आलोक समस्त भूमण्डल के प्रत्येक 
मनुष्य को दपलच्घ होगा । प्राणि जमत का प्रत्यक सदस्य 
मानवी शालीनता के माध्यम मे अपिक्षाकृत अधिक शान्ति 
ओर्‌ व्यवस्था का लाभ प्राप्त करेगा ! किन्तु उसका अम्भ 
पर्वते शिखतें पर सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाली प्रभाव 
किरणों की तरह होगा । जागृत आल्माओं का अन्तसकरणं 
ऋतम्भरा प्रहा को भाव सम्बेदनामो से उमगता दिखाई 
देगा ।उनकी विचारणा संकीर्ण सवर्थपरत मे आबद रहने 
से इन्कार करेगी । अण्डा पकता दै ततो उसको छिलका 
टटका हौ है ।चिनान कालोभ मोह कौ कृपणता वधे 
रहना हौ भव बन्धन है । विशाल हदय होना ही जीवन मुचि 
है शरद्धा जगेगी तो मनुध्यस्वाथीं नही रहेगा } उनका! आत्म 
गौर अहंता के परिपोषण से नी उदात आदर्शवादिकता 
अपनाने से ही परिवृघ होगा 1 एेसे लोगो की मतिविधिां 
पौड़ जौर पन के उन्पूलन मे-सत््वृच्तियो के स्वर्धन 
मेही लगौ रहती है । निवि मे सन्तीपकसेके'शम' को 
जिनमे हदयंगम कर लिया उनके पास मान कार्थ सम्पादन 
के लिए देशे समय, श्रम, चिन्तन बच जाता है । एस वयत 
पूंजी से षे समाज का, ईश्वर का अनुर प्रर परिमाण से 
प्रात कर सकते दहै \ आत्म मौर्वं ओर आत्म सन्तोष कौ 
भौ यदि महत्व मिलता हो तो श्रद्ासिक व्यक्ति को उसकी 
अनुभृति हर धद होत्ती रहती हं 1 


ध्न 

अनास्था का विय घटने लगे ओर श्रद्धा का अमृत 
उगते ले तो फिर व्यक्तित्व कौ गरिमा गगनचुम्यी होती 
चलतो है !रेरो लोगो के दाग जो भी काम होते है वै अपनी 
विशता अर सुन्दरता का परिचय देते रहते है । निजी 
जीवन में वे स्वस्थ, प्रसन्न, सन्तुलित, आयान्वित एवं 
निश्चिन्त पाये जति रै । कौटुभ्यिक जीवन मे सदभावना, 
सहकारिता एवं सुव्यवस्या का चातावरण यना रहताहै ओर 
छोटे धर घरोदे च्यर्मं कौ प्रतिकृति प्रतीत होते रहते हं । 
पागिवारिक जीवन में यों आवस्यकता तौ सम्पन्नता ओर 
सुविपा की भी पडती है पर उसमकौ कमी भी सहन हो 
सकती है यदि शालीनता कौ कमी न पडुने पाये । सम्पन्न 
परियो मे भी दुरम संधियां ओर दुर्भायनाएं भी रहती 
है जयक्रि विपत्नताजन्य कठिनाइयो का वाहुल्य रहते हुए 
भौ स्नेह सौहा्रप के सहारे हंसता हंसाता जोवन सरलता 
पूर्वक जिया जा सकता है। इस रहस्य को श्रद्धासिक्त 
मनोपूमि हौ समञ्चने ओौर अनुभव करने मेँ समर्थ रहती ै। 
अन्य लोग तो इस करम से अपरिधितर रहने के लिए विपुल 
खर्च ओर कठिन श्रम करने पर भी पारिवारिक सदभावना 
के लिए रसते ही रहते है । पत्थर मे भी प्रगति जगने 
कौक्षमताश्रद्धामें होती दै । यह जगस्फे तो 
परस्पर स्वाभाविक स्वार्थं शुंखला मे वे हुए परिजनो 
कफे विखरने ओर चिद्रूप रहने का कोई वारण हौ नही रह 

जाता। 
सजातियौ कौ खींच वुलाने कौ क्षमता से मानवी 
अन्तःकरण सदा भरा पूरा रहय है । अपनी आकृतिके तो 
नहीं पर प्रकृति के असंख्यों मनुष्य महज हौ सम्पर्के 
आते ओर सरलतपूर्वक धनिष्ठ होते चले जति ह । 
सामाजिक अव्यवस्था से त्रास तो सभौ को मिलता है पर 
साधारणतया होवा यही है कि अपनी निकृष्टता ही अन्थ 
निकृष्ट व्यक्तयो मे कस तती ओर घनिष वनात है । 
फलतः आगे से धनिष्ठा व्रदाने पर ज्चुतसने का खतरा 
उखे कौ तरह अमेकों दुष्परिणाम भुगतने पड्ते हँ । 
जमाना खराव हौ को शिकायत आमतौर से देसे ही लोग 
कर्त रै जिन्होने सम्पर्क बढ़ाने साथी सहयोगी चुनने मे 
वत्कृष्टता की कसौटी पर कसने की आवश्यकता नहीं 
समन्ञो ओर निकृष्ट स्तर से बचने की सावधानी नहीं बरती! 


सृष्षमीकरण एवं उज्चल भयिष्य का अवतरणा ४.३९ 


सन्ननों को अपने स्तर के साथी दूँढने मे भौ अधिक 
कठिनाई नही होती । एेसा सम्पर्कं निकटवर्ती न होमे पर 
भी दूरस्य रहने कौ स्थिति में भी सहायता करता रहता है 
यहं तक कि दिवंगत महामानवों के साहित्य ओौर चरर 
से भी इतना लाभ उठाया जा सकता है जिनका निकटवर्ती 
सामान्यव्यक्ति बहुत धनिष्ठ रहने प्र भी पे दे नही सकते । 
सत्संग कुसंग की महिमा सभौ कहते ओर मानते है पर यष्ट 
भूल जते है कि सौभाग्य दुर्भाग्य किसी पर अनायास 
आकाश से नहीं टपकता, आग्रह, अनुरोध एवं प्रयल करमे 
पर ही उपलब्ध होता है । मनः स्थिति ही परिस्थितियों के 
लिए उत्तरदायी होती है ओर सुनिश्चित तथ्य को अमान्य 
ठहराने की विल्कुल भी गुंजायरा नकी है । श्रदयालुके सो 
सम्बन्धी सञ्जन ही हो सकते हँ । अन्य प्रकारके यातो 
निकटस्य होते ही नही; यदि किस प्रकारहो भौ जतो 
वे देर तक साथ नही रहते । श्रद्धा ही स्वर्गीय वातावरण 
का सृजन करती है ओर ससे पहले सज्जनो का समुदाय 
अपने इर्द गर्द जमा कर तेती है । 

दूसरों की दृष्टि मे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण तरो 
अनेक आधारे पर ठो सकता है पर उसके प्रति सघ 
सम्मान का एक ही आधार है- चछ्िमें प्रामाणिकता 
वनकेर उरख्लने वाली आदर्शवादी श्रद्धा । यही है किसी 
व्यक्छि का ससे वड़ा वैभव जिससे प्रभावित होकर लोग 
पूरा ओर पक्का विश्वास करते तथा सघन सहयोग प्रदान 
करते हँ । महामानवों कौ चमत्कारी सफलतां का प्रधान 
कारण उन्हे उपलब्य हुआ जन~-सहयोग ही है। आरम्भे 
परीक्षाकाल में प्रष्ठ व्यक्ति को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध 
करने के लिए कई प्रकार के अवरोधो का सामना करना 
पड़ता हे। यही बह कसौटी है जिस प्र किसी कौ 
आदर्शवादी श्रद्धा को कसा पररा जाता है । इसके चिना 
द्यू सच्चै का-नकली असली का भेद भी तो स्पष्ट नहीं 
हो सकता । जव कौई व्यक्छि लोभ ओर भय के दबावों को 
स्वीकार करके अपनी उत्कृष्टता पर अडिग चना रहता है 
तो जनसाधारण को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ती है! 
यही वह परिपक्वावस्था है जिसमें -जन सम्मान ओर जन 
सहयोग का उदार अनुदान अजस रूप सै प्राप्न होने लगता 
है । जन नेतृत्व करने वाले इत्तिहास के पृष्ठो पर अपने पद 
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चिहे छोड्‌,जाने वाले उच्चस्तरोय सफलतापं पाने वाले 
व्यक्ति्वो मेँ अन्य क्षमतां तो सामान्य मनुष्यों जितनो 
होती दँ पर जो असाधारण विशिष्टता पाई जाती है वह एक 
ही होती रै- आदर्शो के प्रति अदिग श्रद्धा । भाचना स्तर 
प्रजो सुख है, मातर उन्हीं के लिए अनुकरणीय चरित्र प 
अनो तक सुदृढ बने रहना सम्भवे होता है ! उथले उत्साह 
चालो का कुर ही समय मे आदर्शवादिता का जोश दण्डा 
हयो जता है ओरये फिर पुने ट पर लौटकर गये वते 
स्तरे का निर्वाह करने लगते है 1 
लौकिक विशेपता् चमत्कृत करती तो है पर वह मात्र 
आकर्पंण होता है । बल, रूप, धन, चातुर्य, कला, कौशल, 
प्रतिभा, प्रभाव आदिसे जमसाधारण का आकर्पण भर होता 
है पर वह अन्तः करण की गहराई से निकलने वाला सह 
सम्माने प्रा नहँ होत्रा जो महामानवों को देव पुरुषों को 
उपलब्ध होत है । नर्तको, विभूषकों , गायको, धनिको, 
विद्वानों कौ ओर्‌ ध्यान भर जाता है ओौर उनकी विशिष्टता 
देखकर मनोरंजन भी होता दै । आकर्पण कौ परिधि इतमी 
ही उथली रह जाती है । मनुष्य की आन्तरिक इच्छा जन~ 
सप्मान पाने कौ र्ती है ओर उचित भी है ओर आवश्यक 
भी किन्तु इसका मूल्य आदर्शवादी श्रद्धा से भय पूरा 
आवरण हौ हो सकता है । इससे कम गे उसे खरीदा नही 
जा सकेता 1 उयली वाहवाही तो विदूषक भी प्रा कर 
सकते है ! ख्याति प्रास करे मे ही बहुत कार छद्य भी सफल 
हो जाता है \ आततायी भी लोक चचा का विपय चन जाते 
हैँ । इतने से किसी को न तो सन्तोप होता दै ओर न कोई 
महत्वपूर्णं सहयोग मिलता है । सरकस मे काम क्रमे वाले 
मटों का करतव देखकर हैग्त भौ होती है ओर तालियां भी 
अजती दै किन्तु किसी मरके संकट मे फस जाने पर उसकी 
सहायता के लिए कोई नही आता । स्पारक अभिनेताओं 
के भह उन सोक नेताओं के वनते ई जिन्होनि उत्कृष्ट 
कर्त्वो के लिए बट्‌ चदृकर आत्म दान देने को भवेश्रद्धा 
का परिचय दिया। धन्य रेसे ह व्यक्िहोते हैँ (लोक मानस 
को दिशा प्रदान करने मे मत्र पेसे ही सोमो कौ चिरस्थायी 
भूमिका रहती है } 
भौतिके उपलब्धियों प्रास्त करने मे कई बार अनीति 
अपनाने वाले भी सफ़ल होते देवे गये है; एर वह 


चिरस्थायी नहीं होतीं । वस्तुस्थिति विदित होते दी लोग 
सावधान हो जति द ओर किनारा कसे लगते है । उपेक्षा, 
अवज्ञा ओर असहयोग का दर आरम्भ होता है ओर 
अनीति से प्रा सफलता घृणा तिरस्कार से आरम्भ होती 
विरोध, संधर्पं ओर दमन प्रतिशोध तक ज) पटंचती ईै 1 
देसी दशा मे अनीति की पगडन्डी से जौ जितनी जल्दी 
पाया गया धा वह तिरोहित भी उतनी ही तीव्र गतिसेहौ 
जाता है । चिरस्थायी ओर उच्चस्तरीय सफलताएं मत्र 
प्रामाणिक लोमों को ही मिलती है । सहयोग का हाथ 
वदानि से पहले हर आदमौ सोचता दै कि सम्बन्ध उन्ही 
के साथ सघन किये जाने चाहिए जिनके साथ खतरान हो ! 
-यारवासी तो आवारागिरं लोगो के बीच भी हो जाती है, 
परनतो गहरी होती है, न स्थायी न फलवती । गोरी चिठाने 
मे शतरंज की चाल ही इस उथली दोस्तौ के सहारे 
चली जा सकती है ! जड़ न होने के कारण उसके उखडने 
ओर चिखसे पे भी देर नहीं लगती । कई बार तो 
सी यारी जानी दुश्मनी तक मे बदलती देखी गई है । 
जमनि का दौर दोस्ती कौ आड में दुश्मनी निभाने का 
है। समाधानं कारक यथ उधले तरीकों से नहं प्रामाणिके 
एवं उदार चरि निष्ठा के आधार पर ही मिले सकता है ! 
भौतिक वैभव उपार्जन कणे कौ वात मनमेहोतौ 
भी बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रामाणिकता ओर 
विश्वसनीयता सिद्ध करने के अतिरिक्तं जन सहयोग पनि 
ओर महत्वपूर्णं सफलताएं पाने का ओर कोई रास्ता नही 
ठै) 

अतीन्दियक्षमता्-सिद्धियो -उपार्जित करे मे उथले 
कर्मकाण्ड संफल मही हो सकते । साधनो के पीठे श्रद्धा 
की शि ही काम क्ती है ) उसका अभाव रहने पर 
कर्मकाण्डं की रटे लकीर पौटने जैसी उपहासास्पद ही 
बनकर रह जाती है ¡ उससे कुछ वनता चिगड्ता नही । 
अध्यात्म शेत कौ सिद्ध पुरुषों मे से प्रत्येक को अन्तःपूमिका 
श्रद्धासिक्त होती ई स्व, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर 
दर्शन जैसी दिव्य सकलताओं के लिट किसी कृत्य विथेषए 
का आश्रय ततने सै काम नही चलता (उसके मूलमे श्रद्धा 
कौ शक्ति ही काम करती है )इस उत्कृष्टता के रहते सामान्य 
से क्रिया-कृत्य भी योग साधना एवं तपश्चर्या को प्रतिफल 
प्रस्तुते करते है किन्तु यदि भीतर नौरसता छाई टौ-भाव 


सम्येदनारं प्रमु पड हो -तो कितना हौ काय कष्ट सहने 
तथा जप तप केसे भी कुढ यनता नहो है । षर 
चे भौतिक मफलताओ का हो चाहे आत्मिक विभृतियों 
का-हर हालत यं श्रद्धा कौ मथनता अपेक्षित होती ई । 
उसे चिना लौकिकं पुरुपार्थं भी उस स्तर के नही 
यन पठते जो दी - ची सफलता ओ के लिए आवर्यक 
। धुन के धनी, लगनशील, तन्मयता ओर तत्परता 
बरत चति स्यल्प साधनो ओर गण्य साम्या के 
रहते अनवगत प्रयलनरत रहकर पर्वतो के शिखर पर जा 
पटुत र । इसफे विपरीत `वंचल चित्त, अस्थिर मति 
आस्या हित मनःस्थिति के व्यक्ति प्रचुर साधनो के 
रहते, अपनी वटौ -चदुी क्षमता का भी कुटढ लाभ नही उठा 
परते । 
र्ट ओर सुद्‌ व्यक्तित्व वाद साधनं से विनिर्मित 
नही हो सकत्ता । अभ्यास ओर शिक्षण से उथला 
शवि्चार भर पल्से पडता है । गहराई तो अन्तः श्रा मे 
होती है । पेड उतना हौ ऊवा उठता ओर उतना ही 
फैलता फलता है जितनी उसकी जटं गहरी ओर मोटौ 
होती है । जदं दौखती नहीं, दृष्टिगोचर तना ह होता है 1 
तने पर भी तघ्य अपने स्थान पर यथावत्‌ ही वनी 
रहता है । ठथली जड वाले पौधे न तो अधिक दिन 
जीषित रहते है ओरन प्रतिकूल ऋतु प्रभाव हौ सहन कर 
सकत दै । इसी प्रकार उथतौ मनःस्थिति के लोग 
परिर्टी आौर उधलौ जिन्दगी हौ जी पते दै । आत्म- 
सन्तोप,जन-सम्मान अर दैवी अनुग्रह दे सकने जैसौ कोई 
ठोस सम्पदा उनके पक्षमे होती ही नही। फिर मूल्य 
चुकाये चिता बड़ी उपलब्पियो का आर्जन आखिर हो 
किस प्रकार ? व्यक्ति के अन्तराल में सन्निहित उसकौ 
मूलभूत क्षमता एक ही श्रद्धा- इसी को गेवनि आर बदन 
पर मनुष्य पतन कै गततं मेँ गिरता भर भकाश जितना ऊँचा 
उठता ई । 
नवमुगमें संसार का समाज का मागा वा बदल देने 
की योजना है। निकृष्टता के आवरण उधारे ओर उत्कृष्टता 
के आच्छादित चद़ाये जाते हैँ । परिस्थितियौ बदलने 
के लिए प्रयल पुरुपार्थं को आवश्यकता है, उसका 
निर अन्त्रयत के मर्मस्थल से भाव श्रद्धाके रूपमे फूटता 
ह॥ 
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परिवर्तन शब्द कहने ओर सुनने मे सरल रै । यद 
रुचिकर भी है ओर अपीष्ट भी । किन्तु कठिनाई एक 
ह है लगभग असम्भव नहीं तो अत्यधिक कष्टसाध्य रस 
कार्यं को सम्पन्न करने के लिएन तो साधन जुटाने से 
काम चलता है ओरन प्रयास परिश्रम के पष्टाड्‌ खड करने 
से । इसके लिए आदर्शयादी श्रद्धा को उधता नही गहरा 
स्तर चाहिए । यह न तो समाजे, न साधनो मे, नश्रममें 
ओर न चातुर्य मे सन्निहित है यह मभि-माणिक व्यक्तित्व 
के गहन अन्तराल मे समुद्र कौ तली मे पाई जानै वाली 
सम्पदा है । यही है समर्थता का वह भण्डार जो अनिवार्य 
उपकरणों कौ तर प्रयु परिमाण मे उत्पतन किया जाना 
चाहिए । 

नव युग को श्रद्धा युग कहा जायगा । उसमे सम्पदा 
का नही -समर्थता का नही-श्रद्धा का मूल्यांकन है । इसी 
की मात्रा कोनापतौलकर किसी कोद्र अथवा महान 
माना जायगा । इसी साम्यं के बलवृते मनुप्य इतने समर्थ 
ष्ोगे किं पर्वत जैसी अवांछनीयताें को, उलट सकने 
ओर स्वाति वर्षा जैसी सत्प्रवृ्तियों को नन्दन बन उमा 
सकना सम्भव हो सके । समर्थ व्यक्ति ही रसे पुरुषार्थं कर्‌ 
सकते है जिन्हे असम्भव को सम्भव कर दिखाने जैसा 
चमत्कार माना जा सके । एसा चमत्कारी मनुष्य एकही 
हो सकता है -ग्रद्धातु । कहा जा चुका है कि विवेक ओर 
श्रद्धा का समन्वय ऋतम्भरा प्रज्ञा है। वही गायत्री 
ब्रह्मविद्या अथवा संस्कृति कौ अन्तरात्मा है । इन दिनों 
उसी का अरुणोदयं प्रस्ञावतार के रूपमे हो रहा है । 
दूसरे शब्दो में इसे यां कहना चाहिए कि लोक मानसमें 
विवेक युक्त श्रद्धा को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 
इसौ विभूति से सम्प्र मनुष्यो को प्राचीन काल को तरह 
देव मानव कहा जायगा । उनका समुदाय ओौर आदर्श - 
वादी क्रिया-कलाप धरती पर स्वर्गं जैसी परिस्थितियो 
का सृजन करेगा । यही है नव युग का आधार तत्व 
जिसे महाकाल का प्रबल पुरुपार्थं अदृश्य अन्तरिक्ष मे 
प्रचुर परिमाण मेँ बरसने के लिए कचिवद्ध हौ रहा है । 
जो इस तथ्य ओर सत्य को देख समञ्च सकेगे उन्हे नव 
क निकटतम देखने भें कोई कठिनाई अनुभव न 

मी । 


४.४९ सृष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


जागृत आत्माओं दवारा आस्थाओं का उत्रयन 


चेतना निराकार है ओर प्रकृति साकार ! चेतना का 
परिचय प्रकृति पदार्थो की हलचलो मे देखा जा सकता रै, 
प्र उसकी मूल सत्ता आकार रहित ही होती दै । अवतार 
एक प्रकार को चैतन ऊर्जा है जिसका प्रभाव सम्बद्ध पदार्थो 
के बद हुए तापमान के रूप मे देखा जा सकता है । गमी 
व्यापक होने के कारण उसका निजी स्वरूप इन्दरियातीत ही 
रहता है । प्र्ञाकतार का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा मे अनेकों 
दिव्य आत्मां मे उभरता हुआ देखा जा सकेगा, पर वह 
स्वयं प्राणियों या पदार्थो के रूप मे आकारवान नही बन 
सकती । प्रज्ञावतार का रूप देखना हो तो बह युगान्तरीय 
चेतना के रूपमे ही देखा जा सकेगा 1 किसी व्यक्ति के 
रूपमे उसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता । परा का जह 
जितना उभार हो रहा हो समञ्चना चाहिए करं वहाँ उतनी 
ही मात्रामे युग देव ने अपना परिचय एवं दर्शन देना आरम्भ 
कर दिया । 
स्पष्ट है कि अपने युग का 'असन्तुलन" आस्या 
संक ने उत्पन्न किया है [इसलिए निवारण का केन्र चिनदु 
भी बहौ होना चाहिए । इन दिनो एेसा भावनात्मक प्रवाह 
जन-मानस में उत्पतन ्टोना है जिसके कारण यह प्रमाण 
परिचय भिलने लमे कि श्रद्धा तत्वे की अभिवृद्धि कादौर 
चल पडा । आदर्शवादी गति विधियो का नयां सूत्रपात 
हुआ व्यावहारिक जीवन मे आदर्शवादिता का समाचेश 
कर सकना किरन्ी सन्त महन्तो को काम माना जाता धा! 
इसके विपरीत प्रज्ञ का ठभार्‌ उत्पन होने पर जन-जनर्मे 
यह चेतना उत्पतन होगी किं उमे अपने जीवन क्रम में पर्ता 
को अवधारण अधिकाधिक मात्रा ये करना चाहिषए्‌, इसके 
लिए बहे इतना साहस संजोयेगा कि संकीर्ण स्वार्थपरता के 
लिए समर्पित इच्छा ओर चेष्टा नये सिरे से समीक्षाकरे ओर 
उसमे भगी हुई शष्रता को हटाकर उस स्थान पर महानता 
कौ स्थापना के लिए कुछ कहने योग्य कदम वद्ये । यह 
परिवर्तन किसी याहरौ दवाव से नहीं, वरन्‌ स्वतः प्रेरणा 
सेषहोगा। 
आमतौर से लोप, मोह ओर अहंकार के दैत्यली 
जनसाधारग को कठपुतली कौ तरह नचाति ई । यहो प्रमव 
सर्वर चस रहा रै (समर्थ, असमर्थ-धनी, निर्धन-रिक्षित 
अश्विक्षिठ इन दिनों सी अपने तुच्छ स्वाधो कौ मिदियें 
युरो सरह संतप्न है ) लिप्सा ओर लालसा की कौचडमे 
लोकं चेतना गहराई तक धंसी हुई है । सामान्य प्रयत्नो से 


इसमे हेर-फेर होते दिखाई नहीं पड रहा है किन्त पर्ञावतार 
की प्रेरणा नये आयाम प्रस्तुत करेगी । अन्तः प्रेरणा का 
उद्गम ही बदलने लगेगा । लोग अपना स्तर उत्कृष्टता की 
ओर उठाने ओर आदर्शेवादिता की ओर बदन को प्रयान 
करेगे । यह परिवर्तन बाहर से थोपा हुआ नही, भीतर से 
उभर हु होगा । कहने सुनने को तो धर्म ओर अध्यात्म 
की- भक्ति ओर शन्ति कौ सन्नता ओर उदारता की चर्चा 
आये दिन कहने, सुनने को मिलती रहती है । कइयो का 
विनोद विषय भी यही होता है । तथाकथित धर्म गुरु, लोक 
नेता, तेखक वक्त उत्कृष्टता कौ चर्चा आये दिन करते रहते 
है किन्तु उन प्रतिपादनं को क्रियान्वित करते इनमे से कोड 
विरले ही देखे जते दँ ! फिर सर्वं साधारण के लिए तो उने 
आचरण मेँ उतारना ओर भी अधिक कठिन होता है । 
उदाहरण तो केवल समक्लाने के लिए प्रचार प्रक्रिवा 
अपनाने के रूपमे ही हो सकता है । सो हो भी रहा है 
लेखनी ओर व्राणी से आदर्शवादिता का प्रतिपादन भी कम 
गही हो रहा है किन्तु सफलता इसलिए नही मिलती कि 
लोक चेतना की अन्तः स्थिति उसे स्वीकारे ओर अपनाने 
को सहमत नहँ होती । कानों के सुनने या मस्तिष्क सै 
समने से काम यनता नीं । व्यक्ति की स्थिति ओर्‌ कृति 
तो अन्तश्ेरणा से हो बदलती है श्न दिनों उसौक्षेत्र के 
ऊसर हो जाने से ज वोया जाता है वह निष्फल होकर रह 
जत्ता है । प्रज्ञावतार इस कठिना का समाधान करेगा । 
भीतर से “हिय हुलसने ' दिशा बदलने जैसी स्थिति उत्पते 
होगी । फलतः वह प्रयोजन सफलता पूर्वक पृरा होने 
लगेगा 1 जिसके आच प्रशिक्षण अर दमन के सभी अस्त्र, 
शस्त्र निष्फल होते, निरर्थक जाते दीखे है । 

अन्तः करण मूर्छित पड़ा रहे तो उच्चस्तरीय भाव 
सम्वेदनारं उसमे से उठती ही नहीं । धर्मं धाणाके 
चीर्जाकुर जमते हौ नही । ण्टो दै वह अपरिहार्य कटिनाई 
जिसके निएकरण का कोड्‌ माग किसी को सूद्धता ही नरही। 
मानवो प्रयास जहौ असफल होते है वहाँ दैवी प्रयास 
बागडोर अपने हाथ मे सम्मालते है ।प्र्तावतार की प्रेरणा 
मे यही कठिनाई हल होगी । लोग अपने भीतर कु नई 
उममग.डठतो अनुभव करेगे भीर देखगे कि उनका मस्तिष्क 
उत्कृष्टता ये रुचि लेने लगा ओर शरीर मे सत्कमों मँ रस 
सनेना आरम्भ कर दिया । युग परिथर्नन के यौजांफुर दसी 
रूपमे फूटेगे । शुभ्यरम्भ को अद्रगमन का श्रेय सदा 
मुसंस्कारी जागृत ा्माओं को मिलता है। सामान्य-जन 
क्रमशः उनके अनुगमन एवं अनुकरण को ही साहस 


सपयानुार संजोते रहते ई । सेनापति को तत्परता के 
उपगन्त ही सैनिकों को युद्ध मोच की ओर यदृते देखा 
जाताहै। 
गुजर के लिए ओौसतं भारतीय सोर का निर्वाह 
स्वीकार तेने के उपरान्त विलसिता ओर वृष्याओं कौ वह 
सग वु जाती है जिसके लिए मनुष्य को क्षमता ओर 
प्रतिभाका सर्वनाश होता रहता है । संकीर्ण स्वार्थपरताके 
स्थान पर आत्मीयता कौ परिधि जितनी हौ विस्वृत होती 
है उतना दी परमार्थ प्रयोजनो में रस आने लगता है । 
कृपणता ओर निघ्ररता तो संकीर्णता कौ सहेलियों हँ जहां 
उदारता का उद्भवे हुआ वहां लोभ ओर मोह के नागपाश 
से छुटकारा प्रा करना भी कठिन नही रहता । खनेम मवा 
तो कृमिकौयकों ओर पशु-पक्षियो को भी अत्तार \मनुप्य 
जीवम के साथ जुढ हुए आनन्द की अनुभूति तो दूस को 
खिलने से ही मिलती दै । परमार्थ प्रसोजनो मे सामान्य 
युखि घाटा ही देखती है किन्तु ्रतुम्भरा प्रज्ञ का उदय होने 
पर प्रतीत होता दै कि जौवन सम्पदा कौ सवते वदी 
सार्थकता एक टौ कार्य मे है ओर चह है शालीनता के 
सम्बर्धन मे किया गया पुरुषार्थ । त्याग बलिदान एसे हौ 
अनुदानों को कहा जाता दै । 
प्रजञावतार द्वारा मानवी मत्ता को इसी स्तर के 
अनुष्ठाना से विभूतिवान वनने का अवसर मिलेगा । श्रम, 
समप जर साधनो की सम्पदा कान्यूनतम ओर अपने लिए 
रखने कौ वात सोचेमा ओर अधिकतम को ईश्वरीय 
प्रयोजनों म सक्तवृत्तियों के सम्वर्धन मे नियोजित कले 
के लिए जय मनुष्य तत्पर होता है तो उसका स्तर देवोपम 
वनने मे सम्देह नष रता । अगले दिनों एेसे हौ देव मानवं 
करौ संख्या बदेगी ओर अपने परम पुरुपार्थ इसी धरती को 
स्वगीय परिस्थितियों से परिपूर्णं करेगी । एसी आत्माएं 
कुटुम्ब य्दाने की मूर्खता नहीं करेगी पिछली पीढी को ही 
अभिभावकों का ऋण चुकाने को ही पर्याप समङ्गे । नित 
नये वच्चे उत्पन्न करके सिर पर अनावश्यक बोज्ञ लादना 
ओरठसी को ढोनिर्मे हदो, पराली निचोड्‌ देना उन्हे रुचेगा 
ही नहीं ।हलके रहने के कारण वे अधिक परमार्थं कर लेते 
है जिसके पास परिवार है वे उमके प्रति उचित कर्तव्य का 
पालन करम भर से सन्तोप कर तेते है ओर युग धर्मके 
निर्वाह मे कोई अडचन उत्पन्न नहं होमे देते । 
इन दिनो जागृत आत्माओ कौ संख्या कम है, पर्‌ 
जितनी पी कुछ है आरम्भ उसी से होना है । सबसे प्रथम 
उन्दी को अभ्यासर्होगा ओर वै ही स्वतः प्रणा से प्रेरित 
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होकर अपने आपको यदलने क सारस प्रदर्धित् करेगे । 
उनकी निजी आस्थाएं उभरेगी । फलतः क्षुद्रता प्रेरित 
मत्तिषिधियों मे कटौती करने ओर टस चचत को भहाने 
प्रयोजनों मे लगाने कौ मीति अपात दृष्टिगोचर होगे । 
आत्म संयम ही परमार्थं बनता है इसलिए महा मानवे सदा 
हो व्यक्िगत महत्वाकांक्षाओं म कटौती करते है । जो इतना 
कर सका वह दीखेगा कि परमार्थ प्रयोजनो में लगने के 
लिए उसके पासं श्रम, समय, मनोयोग एवं साधनों की 
तनिक भी कमी नहँ है । अच्छी स्थिति आने कौ प्रतीक्षा 
करने कौ चात उसे निस्सार प्रतीत होती है जो उपलब्ध है। 
वेह भौ कम प्रतीत नही होता । उतने का ही सदुपयोग वन 
पड तो इतनी समर्थता उभरती है कि सामान्य व्यक्ति भी 
असामन्य एवं आश्चर्यजनक मात्रा मे सदुदश्य की परति फे 
लिए अपने कर्तृत्व का परिचय दे सके । 

आत्म कल्याण ओर लोक कल्याण की भंगा~यमुमा 
जहौ भी मिलेगी वहो उस दिव्य संगम का एकष्हौ रूप 
होगा जन-जागरण के लिए अंशादान, श्रमदान, समय दान 
करने का भाव भरा सत्साह । यह जव आतुर होता है तौ 
हजार कठिनाइयां रहने पर भी विरोध, असहयोग रहने पर 
भी एकाकी चल पुने की साहसिकता जगती है । इस 
अन्तः प्रणा को कोई याहरौ शक्ति सोक नहीं सकती । 
बाहरी प्रलोभन द्युका नही सकता । वाक्‌ चातुरता एवं गोह 
ममता भी उसे फुसला सकने में समर्थ नही हो सकतौ । 
धनुष से दूरा हुआ तौर लक्ष्य तक पहुंच कर हौ रुकताहै। 
जागृत आत्मां युगान्तरौय चेतना से अनुप्राणित होकर जव 
परज्ञावतार कौ सहचरी यनती है तो फिर उन्हे सोति जागते 
एक ही लक्ष्य अर्जुन की मछली की तरह दीखता है । जन 
मानस फा परिष्कार हौ अपने युग का सयसे महत्वपूर्णं 
कामहै ! आस्थाओं का पुनजीवन यही है । ज्ञान एवं विचार 
क्रान्ति अभियान इसी प्रक्रिया का नाम है । इस सन्दर्भमें 
क्या किया जा सकता है ? अपनी स्थिति इस दिशा ्े 
कितनी तेजी से कितनी दूरी तकं चल सकने की है । इसी 
काताना[ वाना उनका मस्तिष्क बुन॑ता है चिन्तन ओर मंथन 
से हर स्थिति का व्यक्ति अपनी योग्यता ओर परिस्थितिके 
अतुरूप काम दढ निकालने मे सफल हो सकता है ! विचार 
क्रान्ति अभियान ही प्रज्ञावतार कौ प्रमुख प्रक्रिया है समस्त 
क्रिया कलाप इसी क्षत्र मे नियोजित रषेगे 1 आस्थाभों का 
कल्प वृक्ष उग पटने के उपरान्त उसके पत्र, पल्लव ओर 
फल-फूलो क सम्पदा इतनी बद़ी-चद़ी होगी कि उसके 
ध प्रस्तुत संकटों के निवारण मे कोई अङ्वन शेषम 
रदे । 


द. सुधी करण एवे उज्यल भविष्य का अवतरण 


युग परिवर्तन का केन्द्र चिन्दु एक ही है आस्थाभो 
कारउ्नयन-चिन्तन का परिष्कार, सत्प्मवृत्तियो का अवगाहना 
यह दीखते तौ तीन है पर वस्तुतः एक हौ देथ्यके तीन सप 
है । सत्कर्म भीर सदुज्ञान वस्तुतः सद्भावं का ही उत्पादन 
दै । वही है जागृत आत्मा्भो के माध्यम से प्रज्ञावतार द्वारा 
कशया जाने वाला महा प्रयास 1 हर जागृत्त आत्माओं को 
अगले दिनो अधनी समस्त तत्परता ओर तन्मयता जन~ 
मानस के परिष्कार पर केनद्रीभूत करनी होगी । 


धरम श्रद्धा का सुजनात्मक सदुपयोगं 


आत्म क्षे तक पहुंच मात्र एक ही उपकरण कौ 
है--ओर वह है अध्यात्म । साधनों से सुविधाएं वदती है! 
घलिष्टता से परक्रम सम्भव होता है ! बुद्धि से वैभव ओर 
वंस्व कमाया जाता दै । इन तीम आधारो पर परिस्थिति 
नती बिगड्ती है 1 सांसारिक सफलताओं में प्रायः इन्दी 
तीन क्षमतताभो का उपयोग होता रहता हे } धन, वल ओर 
बुद्धि क] चमत्कार सर्वत्र बि्ठस पड़ा है । इनका महत्व 
समन्ञा जाता है भौर उपार्जन का प्रयत्न चलता है । इतने 
पर भी यह तथ्य अपने स्थान पर अदिग है कि आस्थाओं 
का कषेत्र स्वत्व है ओर चह इन समस्त साधनो से पी 
प्रभावित नहीं होती । उच्च अन्तःकरण न धनिको को 
मिलता है--न वलिष्ठो कोन बुद्धिमानो को । उनके 
आरोपण एवं अभिवर्धन जिसके माध्यम से हो सकता है। 
वह मात्र अध्यात्म दर्शन ही हो सकता है । आस्था संकट्‌ 
का निवारण सद्भावनाओं का सम्वर्धन यदि सचमुच ही 
अभीष्ट हो तो उसके चिन्तन के लिए ब्रहम विद्या का ओर 
व्यवहार पे धारणा का आश्रय लेना होगा} 
प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण की दृष्टि से क्ितनिही 
महत्वपूर्णं आयोजन आये दिन होते रहते दै । साहित्य सृजा 
जाता है ओर प्रवचमौ का उपक्रम बनता है ! लेखनी ओर 
वाणी की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता किन्तु यह भी 
सत्य है कि इनसे मात्र मस्तिष्क हौ प्रथिक्षित रोता है । वुद्धि 
कौस के अनेक प्रकार है उन्हींपेंसेषएकका नाम 
आदर्शवादिता भी हो सकता दै ! मस्तिष्क को आदर्शो को 
उपयोगिता स्वीकार करने के लिए तर्कं ओर तथ्यो के सहारे 
सहमत किया जा सकता है इतने पर भी यह आवश्यक नही 
कि उतने भर से आस्थाद भी प्रभावित परिवर्तित हो सके! 
आस्थाओ की जद शरीर ओर मस्तिष्क कौ निचली 
प्रती मे महीं अन्तश्कग्ण की गराई जमी होती है । वहां 
श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य किसी कः प्रवेश निषिद्ध दै 1 श्रडधा 


भरे उपचारो मे हौ भाय सम्वेदनाभों को जगाने एवं जीवन 
करौ प्रभावित करम वाती मान्यताओं को जमाने कौ 
सम्भावनां सनिहित रहती ई 1 अस्तु व्यक के अन्तराल 
को वदलने के लतिए घर्म श्रद्धा से भरं पू उपाय उपाये 
का प्रयोग करना होता है । एक शब्दम इस तध्यकोर्यो 
भो कहा जा सकता है कि धर्मतन्त्र के माध्यम से वह लोकं 
शिक्षण सम्भव टै जो आत्मा के उत्कर्षं को चमत्कारी 
परिवर्तन प्रस्तुत कर सक 1 

यो यह चात धर्मक्षेत्र के सम्बन्धमे भीकहीजा 
सकती है कि धर्मजीवी लोग भी कहाँ आस्थावान होति दै! 
मस्तिष्क तक सीमित धार्मिकता भी अन्य प्रकार कै छं 
मेसेहौएकदै 1 छद्म भी एक आक्रामक तत्वटै वह भी 
अन्य दुष्टताओं कौ तरह अपे प्रधम चरणे हौ कु समय 
के लिए सफलता ससी चमक दिखाता दै । वास्तविकता 
के अभाव यें वह देर तक ठहर महीं पाता ओर जादुई 
खिलवाड़ कौ त्रह अविश्वस्त एवं उपहामास्पद जन 
जाता है । धर्म कोरा छद नही है अपितु धारणा है । दौनी 
कौ एक वही कहा जा सकता । असत्य कितना हौ विस्तृत 
वयोम हो सत्य कौ प्रतिष्ठा अपने स्थान पर अक्षुण्णहौ बनी 
रहेगी भले ही उसका परिपालन करने चाले स्वल्प मात्र 
मेही वर्योमे ।ग्रजवत्तार की गतिविधियां धर्म छदा पर 
नहीं धम धारणा पर अवन्तम्वित होगी । आर्य स्तर कौ ऋषि 
प्रणीत धर्म चेतना का दर्शन भौर व्यवहार आज नये सिरे 
सै खोजना ओर क्रियान्वितं कदा होगा तो भौ उसको 
उपयोगिता पर किसी प्रकार का सन्देह करने कौ गजाय 
मही है । चिलौने कौ बन्दूकौ से भी बाजार भरा पदा दै 
फ्रि भी लड़ाई के भेदान मे बन्धूक का प्रयोग करने 
के अतिरिक्त ओर कोई चाय नही 1 धर्म छ्य कौ तमिस्रा 
के रहते हुए भौ धम धारणा का अवलम्ब लिये धिना 
गरज्ञावतार का प्रयोजन, आस्थाओं का अभिवर्धन सम्भव 
नही हो सकता । 

अध्यात्म चिन्तन है ॐैर धर्म व्यवहार । दोनो को 
मिलामि परही समग्र धर्मतन्् बनता है । यही दै वह क्रिया 
ज लोक मानस के अन्तसल तक पहुंचने उसे बदलने आर 
उत्कृष्टता के चरम लक्षय तक यर्हुचाने मे समर्थ्‌ हो सकती 
है । आस्थावान अर धार्मिकं एक हौ होते है । प्रचलित 
धर्म परम्यरा ये भारी परिवर्तन कसमै की आवरपकता है! 
वर्तमानप्रचलनो ये ते अनेक के प्रति आकोौश उत्प्रकरे 
कौ आवश्यकता है । इते पर भी धर्म तन्व कौ आत्मा को 
अपनाये चिना देव मानवो कौ मई सीद उत्यनन कर सकन 


अन्य किसी उपाय से सम्भव नहीं हो सकता । आस्थाओ 
का उन्नयने बिना धर्मं धारणा का आश्रय लिए सम्भव हो 
ही नहीं सकता । 
जन-जन तक धर्मं धारणा का आलोक पटंचाना 
प्रज्ञावतार के क्रिया-कलापो का प्रमुख अंग है ! इसके 
लिए प्रथम चरण गायत्री शक्तियों कौ स्थापना एवं प्रव्रज्या 
अभियाम कौ परिपक्वता के रूप मे महाकाल ने कदम 
उठाया है 1 इन दोनो को मिलाकर शरीर ओौर प्राण मिलने 
से जीवन तत्व जैसी एक इकाई बनती है ।एवरज्या से लोक 
चेतना उत्पन्न होगी । जमे-सम्पर्कं उसौ के द्वारा सधेगा । 
धट-घर पहुंचने ओर जन-जन को नवयुग का सन्देश 
सुनाने वाले सृजन के अग्रदूत आलोक चितरण को अपना 
प्रयास निरन्तर जारी रखेगे } किन्तु उनकौ गतिविधियां हवा 
मेँ उड़ने वाले पत्तो कौ तरह अनिरिचत तो नहीं हो सकती। 
वे निराश्रित तो महीं रिके रह सकते । प्राचीत काल में 
मन्दिर, भट, धर्मशाला, आश्रम जैसे संस्थानों का निर्माण 
एक ही उदेश्य से होता है कि--धर्म सेवा देवालयो के वहाँ 
निवास निर्वाह जैसी सुविधाओं का तथा सप्पर्ककेन्रके 
माध्यम से वनने वाली सुव्यवस्था का लाभ मिलता रहे 1 
आज धर्म संस्थानों की संख्या तो बहुत है पर उस उदेश्य 
कौ पूर्तिं कहीं भी होती दिखाई नहीं पड़ती जिसके लिए 
ऋषियों ने देवालयं कौ-स्थापना का आन्दोलन उठाया 
ओर.उसे सफल बनाया था । आत्मा शरीर में आश्रय पाता 
है ओर उसे सुनियोजित रीति से कार्य संलग्न भी करता है। 
्तरज्या को गायत्री शक्ति पीठो के आश्रय मिले ओर सयोग 
संयोग से धर्म धारणा को जन-जन के मन में अपना 
आलोक पहुंचाने का अवसर मिलने लगेगा । 
कर्मकाण्डों, उपासनात्पक, विधि-विधानों, कथा, 
प्रसंगो, धर्मानुष्ठानं के बाह्म स्वरूप का सीधा महत्व 
समञ्ञने समञ्ञाने मे कठिनाई होती है । किन्तु जब उनमें 
सन्निहित प्ररणाओं का भाव भरे वातावरणमें हदथंगम होने 
ओर चमत्कारी सत्परिणाम उत्पन्न करने कौ प्रतिक्रिया 
सामने आती है तन पता चलता है कि यह निरर्थक जैसी 
लगने चालौ प्रक्रिया किन्तु मर्मस्पशीं ओरं कितनी 
प्रभावोत्पादक टै 1 
दैनिक उपासना द्वा दिव्य सत्ता के साथ घमिष्ठता 
ओर आदानप्रदानं का उपक्रम-योगाभ्यास ओर तप 
साधना द्वारा अति मानवी क्षमताओं का उत्नयन-षोडस 
संस्कारो के साथ उत्पन्न होने वालौ ज्ञान गोष्ठो द्वारा 
पारिवारिक वातावरण शालीनता का सम्बर्धन-पर्व त्योहारो 


$ 
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मे सन्निहित सामाजिक संतपृत्तियों का परिपोषण जैसे 
अनेकानेक उच्चस्तरीय उदेश्य धार्मिक क्रिया-कृत्यो के 
सहारे भाव भरे वातावरण मेँ सरलता पूर्वक सम्पन्न होते रह 
सकते हैँ । फथा पुराणों में रोचक संस्मरणों के सहारे 
संस्कृति कौ महान परम्पराओं को बाल वृद्ध नर-नारी जिस 
प्रकार सुनते, समञ्षते ओर अपनाते है उसे देखते हुए प्रतीत 
होता है । प्रत्यक्ष निर्देशन कौ अपेक्षा यह देव इतिहासो का 
कथन श्रवण अन्तरंग कौ गहराई तक अधिके अच्छी तरह 
प्रवृष्ट हो सकता है । आदर्शवादी अनुकरण प्रत्यक्ष न मिल 
सके तो उस अभाव कौ पूर्ति एतिहासिक महापुर्पो के हार 
अपनाई गड देव परम्पराओं के दृश्य मनशक्ेतर मे विचरते 
रहने पर भी एक वड़ा काम हो सकता है । अनुकरण का 
उत्साह उठ सकता है । जन-जागरण को घर-घर पहुंचना 
ओर जन-जन से सम्पर्कं साधना आवश्यक है । प्रभावशाली 
रिष्ट सज्जन इस पुनीत कारय मे श्रद्ध पूर्वक जुट पड तो यह 
वातावरण उत्पन्न करना तीर्थ यात्रा कौ पुण्य परम्परा में 
उत्साह भरने से सम्भव हो सकता है । ह सारे कार्य ठेसे 
हैँ जो शासकीय अथवा दूसरे मन्व से किम जाने वाते 
समाज कल्याण जैसे कार्यो हारा किये जाने वाले रचनात्मक 
प्रयासों कौ तुलना मे कहीं अधिक गहर एवं चिरस्थायी 
सत्परिणाम उत्पन्न करगे । 

भारत धरम प्रधान देश है । इसमे अशिक्षा, गरीबी एषं 
अन्धविश्वास का बाहुल्य होते हुए भी धर्म श्रद्धाकी 
परम्परागत मात्रा अधिकांश लोगो मे विद्यमाने है । दसै सही 
मार्ग न मिलने से उमड्ती हुई धर्म भावना का निरर्थके एवं 
अनर्थ मूलक कार्यो में अपव्यय होता है । इस बर्बादी को 
वाय) ओर्‌ रचनात्मक प्रयोजनो मे लगाया जाना आवश्यक 
है 1 भारत मे ६० लाघ के करीब भिक्षा व्यवसायी साधु 
सन्त है । यदि ७ लाख गवो के इस देश में इ श्रमदान, 
समाज सुधार, प्रो शिक्षा जैसे कार्यो मे लगाया जासके तो 
हर गांव पीछे आठ सन्त स्वये सेवक इतना काम कर स्तते 
है जिसे देश का कायाकल्प ही हो सके ६० लाख पुरा 
समय धरम प्रयोजनों के लिए लगाने वाले ओर करोडो 
आधा अधूरा समय इन्दी कृत्यो मे लगने कालो की जन- 
शक्ति का मूल्यांकन किया जाय तो उसका चजन लगभग 
उतना ही हौ जाता है जितना कि सरकारी एवं अध सरकारी 
संस्थाओं मे काम करे वाले कर्मचारियो का । इतनी बड़ी 
जनशक्ति को अव्यवस्था फैलाने से विरत करकेरचनाव्मक 
कार्यो मे नियोजित करने का उदेश्य उनसे-उनके 
पोपणकर्तोओं से सम्बन्ध मिलकर ही पूरा हो सकता है। 


६.४६ सुष्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवनरणं 


गायत्री शक्ति पौठों के पाध्यममे तोक मंगलेकी 
सर्वतोमुखी योजनाओं को क्रियान्वितं कसे वाते परिव्राजको 
का एक विरिष्ट प्रयल यह भीरहोगाकि धर्मक्षत्रमे 
सघनता उत्पतन करके उसमे लगी जनशच्छि को समय को 
मांग पुरी करने के लिए सहमत करने का जी तोड़ प्रयास 
कं 
घर्मं परम्पराओं के निर्वाह में कितनी धन शि 
लगती है कि इसका अनुमान लगाने से प्रतीत होतार कि 
यह राशि लगभग सरकारी राजस्व जितनी वदी होती ई । 
्ीर्थयात्राकाएकही प्रसंगएसा टै कि उसमे हर वर्षं १०० 
करोड से भी अधिक धनं खर्च होता है । देवालय पर, 
कर्मकाण्डो पर, आयोजन समारोह पर सर्च होने वालौ 
दान दक्षिणा कौ राशि इतनी चड़ है कि उसे विवेकवान्‌ 
धर्म धारणाके लिये नियोजित कियाजास्फेतोसंसारभर 
भें होमे वाले ईशाई मिरनों जितना काम भारतीय धर्मनिष्ठा 
वारा ही सम्पन्न हो सकता ह । धार्मिक साहित्य, धार्मिक 
प्रवचन का रक्षाने यदि थोड़ा सा बदला जा सके तो उत्ते 
भर से व्यक्ति, परिवार आर समाज कौ अभिनव संरचना 
के लिए सहज ही आवश्यक वातावरण उत्पत हो सकता 
है । धर्म त्र कौ समर्धता सर्व विदित है । भूतकाल ये उमने 
मानव समाम को सुसंस्कृत एवं समुत्रत चनाने मेँ भारी 
सफलता पाई है । अव फिर उसकी पुनरावृत्ति हौ सकी 
है । धर्म का तत्वदर्शन ओर उसके दटरारा आकर्पित उत्पादित 
होने वाले भौतिक यल यदि मानवी उत्कर्षं का भाव 
परिस्कार पक्ष संभाल सके तो उसे इस धरती पर बरसा हुआ 
देव लोक का अजस वरदान ही माना जायेगा । 
धर्मं परायण अर्थात चरित्र निष्ठ व्यक्तित्व सम्पन्न, 
आदर्शवादी, प्रतिभाशाली, परमार्थं परायण । यही परिभाषा 
प्राचीन कालमें समञ्ची जाती थी ! धर्म तत्व के प्रति अगाध 
निष्ठा अन्धविश्वास कौ तरह नहीं वरन्‌ उसकौ उपयोगिता 
एवं प्रतिक्रिया को देखकर ही उत्पन्न होती है । इस ढांचे 
का लखा जाना, मनुप्य का एक अत्यन्त कष्टकारक 
दुर्भाग्य है । स्थिति को बदला जाना आवश्यक है । धर्म क्षेत्र 
पर छाई हुई प्रतिगामिता कौ प्रगतिशीलता मे--अन्घ 
परम्परा को विवेक युक्तं सत्‌ श्रद्धा के रूप मे परिवर्तितं 
किया जाता है तभी वह युग परिवर्तन कौ उज्ज्वल भविष्य 
के निधरिण कौ भूमिका निभा सकेगी । 


प्रज्ञावतार के लीला भवन गायत्री शक्ति पीठो के रूप ` 


मे विनिर्मित हो रहे है 1 उनमें न्यूनतम पौच ओर अधिकतम 
दर्जमों परिव्राजक सुविस्तृत त्र में रचनात्मक प्रयासं 


करगे इन प्रयासों को धर्मं त फे सर लोक शिक्षण 
प्रक्रिया के अनुरूप क्रियान्यित फिया जा रहा दै । सच तौ 
यह ह धर्म तत्य का सर्गोपयोगी -सर्वमाय्य ग्बरूप खड़ा 
करने से लेकर धर्म श्रा का गुग सृजन कै महान्‌ प्रयोजन 
मेलगादेने की यह भूमिका है । इसकी सफलता 
सृजनात्मक सद्वृतिरयो के समर्थं होने ओर नव सृजन कौ 
सुनिरिचत स्थिति उत्पन्न कर सकेमी 1 प्रस्तुत प्रयासमे इमी 
महान सम्भावना के समस्त आधार विद्यमान देखे जा सकते 


॥) 


ह ॥ 
युग देवता कौ दो प्रत्यक्ष प्रेरणं 


प्रज्ञा का आरम्भक उद्गम जागृत आत्माओं से 
आरम्भ होता है । इस ऊर्ज से अनुप्राणित व्यक्ति सर्व प्रथम 
अपने चिन्तन ओर चरित्र को वदलते है ।उनकौ चेत्तना नर 
कीटको जैसा कद्र जीवन जीने से स्पष्ट इन्कार करती है । 
पुरानी इच्छाए-रुविरयो अर आदते बदलना आमतौर से 
सामान्य व्यक्तियों के लिए अति कठिन होत्ता है ।इसे समुद्र 
तैरने ओर पर्वत लधन ससा दुर्गम बताया गया है । लोग 
रष्टता कौ दिशा मे सोचते तो वहुत कुछ पर संकल्प वल 
के अभाव मे करं कुर नहीं पाते । शेखचिल्ली जैसे सपने 
गदृते,दिवास्वण देखते ओर कल्पना लोक मे उदुते -उङ्ते 
ही जिन्दगी बीत जाती है ओर सी कीचड़ से निकलने 
की चात घनती ही नहीं । किन्तु प्रज्ञ पुरुप अन्त्रेरणा कौ 
प्रचण्डता से प्रेरित होकर असाधारण साहसिकता का 
परिचय देता ई ओर पुराने ढरं को मकड़ी कौ तरह अपने 
बने ताने-याने को समेटकर अपने ही पेट में निगल लेते 
है । अत्म परिवर्तन सामान्य लोगों के लिए निसन्देह अति 
कठिन है, पर परज्ा पुरुप अपनी दैवौ साहसिकता के सहारे 
उसे इतनी अच्छी तरह सम्पन्न कर लेते है कि साथियो को 
उसे दांतों तते ठैगली दवा कर *आरचर्यवत्‌ परयति 
कश्चिदेव ' कौ युनरावृति खुली अँखो से देखनी पड़ती है। 

देवी अनुग्रह का प्रथम चिन्ह यही है कि सामान्य 
से असामान्य कौ दिशा मेँ छलांग लगाये । संसार के 
एतिहासिक महामान्वो मे से प्रत्येक कौ महानता का 
पहला पाठ यही पढना पड़ा है कि साधी सम्बन्धियों के 
परामर्शो ओर अपने कुसंस्कारों कौ प्रत्यक्ष अवमानना 
करके ठेसा कदम उट़ाये जिसे अपने मतलब से मतलब 
रखने वाठै--मोहान्य में जकडे हुए व्यक्ति अध्यावहारिक 
बताये ओौर घाटे का सौदा ठहराये । प्रवाह मे तो हाथी तक 
-बहते चले जते है । धारा कौ चीरकर उलटा चलने का 


स 


साहस मछली वर्म के असाधारण शक्ति सम्पन्न प्रणि, 
हो होता रै । महानता का जन्म इसो स्तर कौ साहसिकेता 
केसाथहोताहै। वे लोभ मोह कौ महत्यकाक्षाओं के 
यन्यन कार्ते ई ओर लिप्मा, लालसाओं को ताक पर 
रखकर आदर्धेवादिता के भाग पर चलते है, पर आने वाली 
कठिनाइयों को जान-वृद्चकर स्वीकार शिरोधार्य कलते है। 
देव मानव वैर जो आदश के क्रियान्वयन कौ 
योजना बनाते ओर सुविधा कौ लौक लिप्सा को अस्वीकार 
करके युग धर्मक निर्वाह कौ काटो भरी राह पर एकाकौ 
चल पड्ते ह । वही माहसिकता उन्हे आत्म कल्याण ओर 
लोक-कल्याण के दुहे प्रयोजन पूरे कराती हुई पूर्णता के 
लक्ष्य तक पहुंचती हं । प्रावार कौ प्रधम प्रेरणा प्रथम 
प्रक्रिया देव मानों के ठत्पादन कौ होती है । वे आत्म- 
परिवर्तन का आदर्श उपस्थित करके अनेकानेकों के 
अनुगमन कौ प्रेरणा देता है । अग्रगमन हौ साहसिकता है। 
यह पराक्रम देवमानवो के भाग्य में हौ वदा होता है । 
समयानुसार अनुगमन तो असंख्यों करै लगते हं । आंधी 
के साथ उर्डुने वाले पत्ते तो अपना रुख वदलते, ऊँचे 
उख्लने, नीये गिरे की हलचते सहज हौ कसते रहते दं। 
अवतार के अनुयायी आगम्भमें धोड़े ही होते है 
पीे वह समुदाय बद्ता चला जाता ह । राम के साथियों 
में सुप्रीष, हनुमान जसे कुछ ही साधीधे । कृष्णके 
प्रारम्भिक सहयोगी पच पाण्डव थे । वुद्ध कौ प्रथम दीक्षा 
मे. साव सम्मिलित हुए थे । ईसा के व्रतयद्ध शिष्य तेरह थे। 
अग्रगामियों के कंधों पर सेनापतियों चैसौ योजना यनाने 
ओर च्यवस्था जुटाने का उत्तरदायित्व आता है । साधनों 
ओर्‌ सहयोभियो के अमाव मे भी पर्वत उठाने ओर समुद्र 
सँधने जैसे भमम्भव दीखने वाले कायो के लिए आत्म- 
चलन ओर ईश्वरीय सहयोग पर विश्वास करते हुए कटिवद्ध 
हो जाना यही सिद्ध करता है कि इन आत्माओं पर दैवी 
आवेश अवतरितर हो चला । कालान्तर मे एेसी ही आत्माओं 
कै लोग अवतार या अवतार के उपकरण कहने लगतै है! 

प्रथम चरण में ठलाई इन्हीं कौ होती दै । 

अवतार के द्वितीय चरण मे अनेक व्यक्ति आदर्शवादी 
साहस्र का परिचय देते दिखाई पड़ते है । कृपणो को 
उदारता अपनाते, डरपोकों को साहस करते, स्वार्थियों को 
परमार्थं अपनाते, पतितत को आदर्श अपनाते देखकर यही 
सिद्ध होता है कि हवा का रुख बदला ओर मौसम पलटा। 
वर्था ऋतु अति ही सारा माहौल यदल जाता है । गसमान 
मेँ छाई धृल ओर धुन्ध को धकेलकः सुहावनी घयाषएं 


क 
५॥ 


५ 4 
द 


< मृक्ष्ीकरण एवं उज्वल भविष्य का अयतरण ४.४७ 
<+“ क प 
>, अपतर अह्न जाती ह+ दव चैसीसहती पिप जल भरा 
दवता ! हरियालौ उगत ओर सोय मेदकों कौ आवाज 
हर दिशा मे सुनाई पडती है । जवकि हरं व्यक्ति स्वार्थ 
सिद्धि के ताने-वाने वुनने के अतिरिक्त ओर कुछ सोचने 
करनेसेआगेवदृ हीन पाये । तव कुछेक व्यक्तियों की 
परामर्श परायणे निस्सन्देह आश्चर्यवत्‌ प्रतीत ोती दै 
ओर उसे किसी आवेश का चमत्कार कहा जाता है। 
आदर्शो को चर्चा का विषय ओर वाक्‌ विलास का प्रसंग 
भर माना जाता है । उन्हे प्रत्यक्ष अपनाया जाने लगे पो 
समञ्लना चाहिए कि कहीं से कुछ विशिष्ट उतर ओर महान 
उभर है । अवतार की चेतना जन-समाज में घुले मिले 
उत्कृष्ट तत्यो को एेसे ही साधारण आचरण करने -उदास 
का परिचय देने एवं ेसा कर गुजरने के लिए उकसाती है 
जिसे अभिनन्दनौय ओर अनुकरणीय कहा जा सके । 
अवतार काल में उन्हीं उदाहस्णो कौ संख्या वदती ओौर 
परम्परा यनती चली जाती दै 1 

प्रज्ञावतार कौ ईस पुण्य बेला मे इस स्तर की 
अुकृतियां दुतगति से बद रही हँ । भविष्य मे उनका 
विस्तार ओर भी तेजी से होगा । युग निर्माण परिवार मे 
लाखों सदस्य अपना समय दान ओर अंश्रदान अन्तः्रेरणा 
से अनुप्राणित होकर कर रहे है । उत वृद वृद अनुदानों 
का समुच्चय नव युग के अनुरूप चात्तावरण वनाता चला 
जा रहा है । जागृत आत्माओं को युग देवेता का आहान, 
सर्वत्र भाव श्रद्धा के साथ सुना गया है । आत्माहुतियां लेकर 
जीवनदानियो का एक समर्थ वर्गं शान्ति कुज पहुंचाहै मौर 
सृजन प्रयोजन मेँ अदम्य उत्साह के साथ जुर गया है } 
परदरज्या अभियान के विस्तार मे ठेसे ही इरने ज्ञरते 
दृष्टिगोचर होते है । वरिष्ठ, कनिष्ठ ओर समयवानी वर्ग के 
परिव्राजको के बादल जिस तरह उमड़ रहे है उनसे यह 
अनुमान लगाने में तनिक भी कठिनाई नहीं हती कि तवे- 
सी जलती धरती पर मखमली चादर बिखने ओौर जीवनदा्री 
हरितमा उगने मेँ अव बहुत विलम्ब नर्ही रह गया दै । 

अपने देव परिवार के परिजनो द्वारा नव सृजन के 
एक से एक वट्कर उच्चस्तरीय आदर्शं अनुदान उपस्थित 
करने इन दिनों होड-सी लग रहौ है । गायत्री शक्ति पीों 
के निर्माण मे कितनों ने अपनी साम्यं को लांषते हुए 
कितने बदे-चदे अनुदान प्रस्तुतं किये है, इसका इतिहास 
अगले दिनों एक विशाल ग्रन्थ के रूप मे संचित्र छपेगा। 
उसे पढ़ने बाले देेगे कि इस युग चुनौती को किंस 
उच्चस्तरीय भाव श्रद्धा के साथ स्वीकार किमा गया ओर 


४.४८ सक््मीकरण एवं उज्यल भविष्य का अवतरण 


उस निर्माप मे सतित माहम भरे त्याग बलिदाते का 
नियोजन किया गवा । इतिहास के पृषो पर स्वर्याश्रो मे 
अंकित भूतकालोने महामानवौ के त्याग वक्लिदान्‌ चिरकाल 
मे आनको पीदियो को आदर्शोवादी प्ररणारं देते रह ई 1 
उनसे अनुप्राणित होकर असंघ्यो ने अपने जीयने कौ दिशा 
धाग बदली ओर अनुकरण की हिम्मत जुटाईदै । अग्रगामी 
आदर्शवादी हौ अन्तरिक्ष के ग्रह तारको की तरह धरती 
वालो को प्रकारा देतै ओर वम्तुस्थिति ज्ताने मे लेकर 
रास्ता दिखने तक का मान प्रयोजन परा करते है 1 
मध्य काल मे यह परम्परा रिधिल हौ नही लगभग 
समाप हो गई थी । साधु, व्राह्मण तक धर्म व्यवमायी यन 
गये थे । देश भि, लोक सेवा, जन-कल्याण का आवरण 
तो अनेको मे ओढा ओर वाक्‌ शक्ति के आधार एर धुंके 
यादल भी खद किये पर अपे निजी आवरणमेेसौ प्रणा 
प्रस्तुत न कर मके जिमसे वे श्रद्धा के पात्र यनौ भौर भाय 
भरी प्रेरणा देकर दूसरों को अनुकरण के लिए सहमत 
करते) प्रायनं काल मे भारतीय देय मानवो की एक ही 
प्रमुख विशेषता धी कि पे उत्कृष्ट चिन्तन ओर आदर्शं 
कर्तृत्व सै अपने जीवन क्रम को पूरौ तरह संजोते ये । उनके 
क्रिया-कलाप साहित्यिक परमार्थ प्रयोजनो मे भरे रहते थ। 
त्याग यलिदानं को हौ वैभव ओर वर्यस्व मानते थे । यह 
प्रम्पग नष्ट हई ओर घर्भं का स्वर्प छद्म वनकर रह गय 
एसी दशा मे विनिर्मित हुए वातावरण मे महामान्वो का 
उत्पादन यन्द हो जाना स्वाभाविकः ही था । यही टै वह 
महान क्षति जिसका दुष्परिणाम वर्तमान हेय परिस्थितियों 
ओर विकट विपतिर्ौ के रूपमे अपनी पदी को भुगतना 
पट्‌ रहा है । युग वदलना ह तो प्राह भी बदलेगा हौ । 
महान्‌ व्यक्तियो का उत्पादन सामान्य लोगो दवारा अदर्शवादी 
क्रिया-कृत्यो का सम्पादन यह दोनो ही कार्थ एेये दै जिनमे 
निरि धरो परिस्थितियीं मे भी आशा की चमक उत्पन्न 
होनी दै । सामान्य समल जाने वाले लोगों को भी जव 
अन्त प्ररणा मे प्ररि होकर परमार्थ प्रयोजनो के लिए कोई 
अभिनन्दनीय कार्य करने के लिए अनायास ही कटिवद्ध 
पाया जाय तो समञ्चना चाहिए कि युग देवता का चमत्कार 
सिर पर चद्कर योला । ५ 
युग सृजन क लिए प्रचुर साधनों कौ आवश्यकता 
पडेगी । कार्यकषेत्र व्यापक हे, उसकी परिधि समस्त 
भूमण्डल पर्‌ रहने वाले ४०० करोड मनुष्यो तक उससे 
सम्बद्ध असंख्य अन्य प्राणियों तक चली जाती है । इतने 
खट क्षेत्र एवं वर्म की स्थित्ति को नीचे से ठाकर ऊंची 


उ्रत देनी तिम्मन्देह बहुत वदा कार्य # । इसि श्रम 
यल. मनोयते एवं माधन. बेन करी प्रचुर प्मिमर्ये 
उगयर्यकता पदगो । स आयररयफताको तौ चन्द मंप्रह 
करके पूरा किया जा सकेगा भौरन रामनके तिए इमे 
चद लकष्यकोपुगकरने की वतसोनमफनासम्पवहोगा। 
इतनी यदी सम्पदा, जन-जन के गन-मनर्मे उभे वल्ली 
भाव श्रा कै कारय स्येच््रा मर्षित अनुदान सै 
सम्भव ्टोगी । 

युग यतना कौ प्रेरणा हर जागृत अत्माके तिए यत 
किवः न केवल उौवनक्रम को उत्कृष्ट बनाये यन्‌ युग 
सृजन के दुटपुर नादौ एसे अनुदान्‌ प्रस्तुत करं सिनकौ 
स्मृति मे इति्यमके पृष्टो कौ धन्य यतने का अयतर मतै । 
दुष्टता आर प्र्टत पिर दिनों एक दमे से आगे निकले 
की योडु लगाते रहे ई । अव यह प्रतिस्पर्धा दुसरे स्तर कौ 
ह! भोमनेत्राष्यण के बालक को वचने क तिर्‌ भपना 
प्राण देते का अधिकार माता तथा भार्यो से तद्‌ गड्‌ कर 
प्राप्त किया थ । गुरु गोचिन्द भिंह के वच्यो मेये प्रथम 
यलिदान होने वाते वालक ने अपने सोभाग्य को उच्च स्वर्‌ 
से सराहा धा । अय प्रतिस्पधिं इसी स्तर की वर्लेगी कि 
असंघ्यों कौ प्रेरणा देने वाले आदर्शयादौ त्याग, बलिदायर 
मे कौन-कौन किससे आगे निकलता है । दगलमे कुश्ती 
पष्टाड्ने थाते पटलमान अपनी पिजय ध्वज उद हुए हाट 
वाजागो मे निकलते है । आदर्शवादी अनुदान प्रस्तुत करने 
यें किसने अपने कितने साधियो को पठादा ओर अपनी 
आन्तरिक यलिष्ठता का कितना भारौ प्रमाण प्रस्तुत किया, 
यही प्रसंग लोक चर्या का विषय वेगा ) इतिहास के पृष्ट 
इन्हीं दिव्य संस्परर्णो से रंगे ओर लिखे जागे । यही वह 
आधार है जिससै युग निर्माण के लिए अभीष्ट रक्तिं एवं 
सम्पदा प्रचुर परिमाण मे सहज ही उपलन्य होती चतेगी। 
अनुकरणीय आदर्शो का ताता लगते इन दिनो भी देखा जा 
सकता है। अगले दिनों ईस दिशा मे ओौर भी अधिक उत्साहं 
उत्पन्न होगा । इसी कौ युग अवतार का सामयिक एवं समर्थं 
अनुदान कहा जयेगा! 


प्रज्ञावतार का स्वरूप ओर क्रिया-कलाप 


अवतारो का भी क्रमिक विकास हुआ है । उनको 
कलारं क्रमशः बढती आई है `। कच्छ-मच्छ एक-एक 
कला के अवतार ये ! वाराह ओर बामन दो-दो के नृसिंह 
ओर परशुराम तीन- तीन कला के मानेजति हे । राम वारह 
के, कृप्ण सोलह के ओर बुद्ध मीस कला के माने गय है। 








निष्कलंक के बारेमे कहा गयाहै किये चौवौसकलाके 
होगे । यहं क्रमिक विकास है । सम्पूर्णे कलाएं चौसठ मानी 
जाती ई । सृष्टि क्रम मेँ अवतारो कौ शंखला अनवरत 
चलती रहती ६ ओर विश्व विकास के साथ-साथ उनको 
कला समर्यं भी बढती रहेगी । 
भूतकाल के अवतारो मे प्रारम्भिक का कर्यं कत्र 
भौतिक परिस्थितियों से जुञ्चना भर धां । उसके चाद वालों 
कौ अनाचारिथो से लड़ना पड़ा । इसके बाद स्थापनाओं 
का क्रम चलता ह । राम को मर्यादा पुरुपौत्तम-कृष्ण को 
पर्ण पुरुप ओर बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। 
इनफे चरित्र ओर कृत्य मे उच्चस्तरीय स्थापनाओं का दौर 
है अधर्म कानार करमे के लिए उनके जितने प्रयल हुए 
दै, उनकी अपेक्षा स्यापनाओं पर गतिविधियां अधिक 
केनत रह दै । कृष्ण का गीता प्रतिपादन ओौर बुद्ध का 
वुखिः की शरण में जाने का प्रचण्ड अभियान, जन-जीवन 
को दिशा ओर तोक~मानस करो प्रेरणा देने मे अपने 
पूर्ववर्तियो की तुलना अधिक प्रयलशौल रहे ।प्ररावतार 
का कायं अपेक्षाकृत अधिक कठिन ओर अधिक व्यापक 
है ।उसे सामयिक समस्याओं एवं व्यसिगत उदण्डताओं से 
हौ नही जृह्चना दै वरन्‌ लोकमानस में पसे आदर्शो का 
यौजरोपण, अभिवर्धन, परिपोपण एवं क्रियान्वयन करना 
दै जो सतयुग सैसी भावना ओर राम राज्य जैसौ व्यवस्था 
के लिए आवश्यक अन्तः प्रेरणा व्यापक कषतर मे उत्यन कर 
सके । सक्षय ओर कार्यं कौ गरिमा एवं व्यापकता को देखते 
हुए प्रज्ञावतार की कलाएं चौवीस होना स्वाभाविक है । 
समुद्र मम्यन से चौदह रत्म निकले धे । हदय मंथन 
कौ वर्तमान भाव चेतना से अनेकानेक नः रलो का 
निकलना निरिचतत दै । समुद्र मन्थन से निकते रलो मे सृष्टि 
कौ आदिम स्थिति में उत्कृष्ट के साधनों का बाहुल्य 
उपस्थित किया था । लक्ष्मी (सम्पदा) सूर्य (ज्ञान) चन्द्रमा 
(सन्तुलन) अमृत (आत्म ज्ञान) धन्वंतरी (रमन) वज्र 
(अनुशासन) अश्व (उत्साह) एरावत (पराक्रम) रम्भा 
(कला) जैसी अनेको दिव्य सम्पदां आविर्भूत हुई तो 
समुद्र मन्थन मे तत्कालीन परिस्थितियों को कुछ से कु 
यना दिया था। इन दिनो भी रेसाष्ठी कुछ होने जा रहा है। 
अन्तशनिरणा से उत्पन्न हुआ आत्म ज्ञान ओर भावावेश 
मनुप्यो को कु उच्चस्तरीय सोचने ओर करने के लिए 
विवश करेगा । अग्रमामी सदा अपने अनुयायी उत्पन्न करते 
ओर परम्पराओं को जन्म देते है । जागृत आत्माओं दार 
अपनाईं गई युग साधना को प्रवाह जनमानस को 


सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य को अदतरण ४.४९ 


अनुकरण के लिए अनायास ही आकर्षित ओर प्रेरित 
करेगा, पिछले दिनो जहां आदर्शवादिता क दोनों आधार 
धर्म ओर अध्यात्म चर्चा एवं उपचार कौ विडम्यनाओ मे 
उलङ्कर रहे रहे है । इन दिनों उन्हें अपनी प्रघरता प्रकट 
करने का-प्रत्यक्ष कार्यरत होने का अवसर मितेगा। रंजन 
चलता है तो डिव्ये अनायास ही पीछे तुदृकने लगते है । 
तूफान उठता है तो पतते भौर तिनके साथ ही उडने लगते 
है । जल प्रताह में जाने क्या-क्या साथ ही तरता, डूवता, 
यहता चला जाता है ! जागृत आत्माओं फे अपने उदात्त 
दृष्टिकोण ओौर उदार आचरण से सव लोक श्रद्धा उभेगौ 
तो अनेकों व्यध्यौ एवं सत्प्वृत्तियों को प्रणति के पथ पर 
हतगति से अग्रसर ्टोते दैखा जा सकेगा । 

इस तथ्य को हजार वार समज्ञा ओर लाख यार 
समञ्चाया जाना चाहिए कि अपने युग की समस्याए 
परिस्थित्तिजन्य दीखती भर है । वस्तुतः उमका उद्‌भव 
विकृत मनः स्थिति से हुआ ह ! जड तक पहुंचने पर ही 
समाधान खोजा जा सकेगा । मनःस्थित्ति बदलने से ही 
परिस्थितियां बदलेगी । नाली साफ करने पर ही मखी, 
मच्छरो ओर दुर्गन्ध फैलाने वले विपाणुओं से छुटकारा 
मिलता है । रक्त शुद्धि का चिरस्थायौ पचार किये चिना 
निरन्तर उठते रहन वाले फोडे-फुम्सियों से पिण्ड नहीं 
दूटता । समस्याएं असंख्य है, उनके बाह्योपचार भौ 
असं्यो रो सकते है । य प्रयल हो रहे हैँ ओर होते भी 
रहे है । प्रतिफल ओर अनुभव भी सामने है । समाधान चाहे 
शासन तन्न दृढे हय, चाहे अर्थं तन्र ने । याते कु बनी 
नहीं है । एक हाथ जोड्ने के साथही दो हाधदटूटे का 
सिलसिला चलता रहे तो गुत्थियों को सुतज्ञाना किस 
प्रकार सम्भव हो सकता है । बुद्धि ओर सम्पदा कौ, साधन 
ओर सामर्थ्यं कौ इन दिनो कोई कमी नहीं । सृष्टि के आदि 
मे लेकर अव तक के इतिहास मे मनुष्य कभी इतना समृद्ध 
ओर सशक्त नही हुआ, जितना इन दिनों है । साथ ह यह 
भी सच रहै कि वर्तमान मे उस पर जितनी विषत्नता छाई ै 
उतनी भूतकाल मे कभी भी सहन नहीं करनी पड़ी । 

समस्याएं सुलघ्नेगी ते एक-एक करके नही, चल्‌ 
एक साथ ही उनका समाधान निकलेगा । क्योकि उनका 
उद्गम एक है । अस्वस्थता दूर होनी होगी तो ठस पर मात्र 
संयम से-आहार-विहार सम्बन्य अनुशासन के सहारे हय 
विजय प्रात कौ जा सकेगी ! असंयम का दौर रहते, आहार 
को बहुमूल्य बनाने एवं चिकित्सा उपचार के पाड जैसे 
साधन खड़े करने पर भी कोई हल न मिलेगा । नित नई 


४.५० सूक्ष्मीकरण एवं उस्वल भविष्य का अवतरण 


पधि का आविष्कार होगा ओौर.नित नूतन अस्पताल 
खुरलँगे किन्तु दुर्बलता ओर रुग्णता पर विजय प्रा कले 
का स्वण दिन-दिन दूर ही हरता जायगा 1 
मनुष्य कौ पिवृष्णा, आन्तरिक समाधान, सन्तुलन, 
सन्तोष जैसे चिन्तन से ही शान्त होगी । अन्यथा तनिक- 
तनिक सी वातो पर उत्तेजना, उद्विग्नता के ज्वालामुखी 
फूटते रेगे । वस्तुओं का बाहुल्य ओर व्यक्ति्यो का 
अनुकूलन एक स्वप्न है जिसकी पूर्ति व्यावहारिक जीवन 
में सम्भव नहीं । हर किसी को ताल-मेल चिठाकर चलना 
पडता है । अधिकार के साथ कर्तव्य को--उपार्जनके साथ 
सन्तोप को-संपर्षं के साथ सहयोग को--उपभोग के 
साथ संयम को मिलाकर चलने से ही मानसिक सन्तुलन 
वनता है । किसी को मानसिक तनावों से छुटकारा पाना 
है तो अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने तक कौ प्रतीक्षा करने 
की आवश्यकता नहीं है । चिन्तन मे विधायक तत्वों को 
भर लेने--दृष्टिकोण को ऊँचा ठठ लेने से ही काम चल 
जाता है । संव्याप्त विक्षोभ ओर असन्तोष को समाधान इसी 
प्रकार हौगा । अनुकूल के लिए किया गया पुरुषार्थ तो 
दूसरा चरण है । 
परिवार छोटे करने का प्रयोग पाश्चात्य देशो मे 
व्यापक रूप से चला है । पति-पली ओर न्यूनतम बच्चे 
यही है आधुनिक परिवार का स्वरूप । संयुक्त परिवार को 
तो आफत समज्ञा गया ओर उनको विखण्डित किया गया, 
पर इतने से भी समस्या कहाँ सुलङ्खी । छोटे परिवार मी 
आपाधापी के केन्र है ओर स्नेह सौजन्य की कमी कारोना 
उनमें भी रोया जाता है । जबकि कितने ही बडे कुटुम्ब 
स्नेह सिक्त सहकारी संस्था के रूपमे अपनी सार्थकता ओर 
सफलता सिद्ध करते दै । पारिवारिक समस्याओं कौ गणना 
असंख्य है, किन्तु उनके मूल मे भावनात्मक दद्द्रिता ही 
प्रधान कारण रही होती दै । परिवार का सुख, प्रचुर साधनो 
के, रूप यौवन के अथवा व्यवस्था उपचार के सहारे 
उपलब्य होने की आशा की जाती है, किन्तु देखा यह गया 
है कि जहां इन सबकी प्रचुरता है हँ भौ मनोमालिन्यकम 
नहीं दै । तथ्य दढने पर भावनाओं कौ दरिद्रता ही कुटुम्बो 
को विशंखलित एतं विपन्न बनाती है । इसका निराकरण 
हो सके तो अभावग्रस्त घरोदे मे भी लोग देवोपम से 
सौजन्य का आनन्द लेते हुए दिन बिता सकते है । 
समाज मेँ अनेक कुप्रथा प्रचलित रँ । इनमें 
परिपाटी उतनी घातक नहीं होती जितनी कि उनकौ आड्‌ 
में नंगा नृत्य करने वाली दुष्टता ! दहेज, समस्या नही है । 


यैटौ कौ विदाई मे अभिभावक अपनी सम्पदाकाएक अण 
उपहार मे देते हों तो उसमें कोई अनौचित्य नही है 1 द. 7 
ने कन्या भक्षी पिशाच का रूप तो उसके पीठे काप करने 
वाली निष्टुर अहंकारिता ओर स्वार्थपरता ने उत्पतन किया 
है 1 यदि इन तथ्यों को हटा दिया जाय तो नव परिणीता 
को, स्त्रीधन केरूपमें कुछ उपहार मिल जनि से 
निशिचिन्तता ओर प्रसन्नता ही रहेगी । यही वात अनेकानेक 
प्रचलनं से सम्बद्ध है । कुप्रथा बदली जनी चाहिए यह 
आवश्यक है किन्तु स्मरण रखा जाय कि दुष्टता के रहते 
सुधार के नाम पर किये गये परिवर्तन भी सन्तोपजनक 
परिणाम उत्पन्न नहौ कर सर्कैगे । चिना दहेज के तथाकथित 
आदर्श -विवाहों कौ आजकल धूम है । इनमे भी पद 
के पौरे लेन-देन पनप रहा है । उसे सुधारवाद को दुर्भाग्य 
ही कह सकते दै ¡ समाज सुधार के बाह्य प्रयल कितने ही 
आवश्यक क्यो न हों उनको सार्थकता सदभावना के 
जीवन्त रहने पर ही हो सकती है । सदभावना प्रथा परम्परा 
नहीं हं । यह आध्यात्मिक उपलव्ि है । समाज मे प्रचलित 
अनिको कुप्रथाओं का उन्मूलन तो होना ही चाहिए, पर 
आत्यर्तिक समाधान की तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जव 
तक कि सद्भावनाओं की हरितमा अन्तः कषत्रं मे 
लहलहाने न लगे । 

शासन सत्ता किस पार्टी के हाथ रहती है प्रशन यह 
नहीं वरन्‌ यह है जो शासन को चलाते है वे किस स्तरके 
है । घोषणा पत्रो ओर साइन बोर्डो के बदलने से व्यक्तियों 
कौ गोरे इधर से उधर बिठाने भर से स्वच्छ शासनं कौ 
अपेक्षा नहीं कौ जा सकत्ती । वोटर से लेकर नेताओं तक 
कौ नीयते बदले तभो कुछ काम चलेगा । उत्थान के लिए 
बनने वाली योजनाएं उपयुक्त सं चालकों के अभावे किस 
प्रकार असफल होती है इसका प्रमाण पग-पग पर मिल 
सकता है । अपराधों के नियन्त्रण में पुलिस, कचहरी, जेल 
आदि का ढाँचा अति स्वल्प मात्रा मे ही कारगर सिद्ध होता 
है । अपराधी मनोवृत्ति का शमन करने एवं नियन््रण 
कर्ताओं के नि्लोँभ एवं कर्तेव्यपरायण होने से ही बात 
बनेगी । अन्यथा वे अपने ठंग से पनपते रहेंगे ओर नियन्त्रण 
का ठकोसला अपनी जगह खड़ा रहेगा । अनै्िकता के 
वैयक्तिक एवं सामाजिक रूप अनेकानेक है इन सभी पर 
अंकुश लगने का एक ही उपाय है, व्यक्ति के अन्तःकरण 
मे धर्म धारणा का घनीभूत होना । 

नेतृत्व कौ हर क्षेमे मोग दै, पर उसे प्रतिभा ओर 
चतुरता के सहारे उपलब्ध करने का प्रयल किया जाता है। 


फलतः वह अभिनेताओं सैसे कौतुक कौवृहल दिखाकर 
समा ्टो जाता है । स्थायित्व उस मरिमामें टै जो चिन्तन 
ओर चसि्िके हर घरक मे खाई रहती है जिरुमे ष्ट चिन्तन 
ओर दृष्ट आचरण कौ ख्य एवं स्वार्थं साधन के लिए कही 
कोई गुंजायश हो नी रह जातो । रेमे उच्चस्तरीय नेतृत्यों 
का उदय ही जय बन्द हो गया तो लोक चेतना क्यो न 
जगाये? पीढ़ी का मार्गदर्शन कौन करे ? भटकने ओर 
भृटकाने वाते लोग ही मिल जुलकरनेता ओर अनुयायियो 
की सण्डलतियौ यना-यनाकर जन~-कल्याण के नाम पर्‌ 
शालौनता का निर्माणं करने मे लगे हुए है । यह परिस्थिति 
ओर किसी तरह दूर नही हो सकत । परावतार को प्रेरणा 
से उत्पन्न उत्कृष्टता सम्पतर मनःस्थिति ही नेवृत्य के अभाव 
को पृराकर सकने मे समर्थं हो सकती है । 
अर्थं सुविधा के लिए साधना का वाहुल्य उतना 
आवरयक नही जितना उपलब्धियों को मिल-जुलकर 
खाने ओर उन्हे मागर ओचित्य के लिए हौ उपयोग कटने 
की धारणा । श्रमशीलता, ईमानदारी, मितव्ययता जैसे 
सदगुणो कौ कमी पडे पर ही ददिदरता कौ विपत्ति सहने 
करनी पुती है । अन्यथा मनुप्य कौ आवश्यकतार्‌ं हौ 
कितनी हँ । उने सरलता पूर्वक स्वल्प साधनों से ह पूरा 
क्रियाजासकता है ओर हर किसी को इतना समय साधन 
मिल सकता है जिसके स्रहारे आतम -कल्याण एवं समाज- 
कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकना सम्भव हो सके! 
दृष्टि परार के वासाविकता को दूँढने पर समस्त 
समस्याओं का एक ही कारण दीखता ह~ आस्था संकर 
निकृष्ट चिन्तन । इसका निराकरण आज एक ही उपाय से 
हो सकता है । अन्तःचेतना का ऊर्ध्वगमन, उनयन, 
अभ्युदय, ्ज्ञावतार की वृफानी गतिविधियों जन-जन के 
अन्तःकरण को ड॒कल्लोरेगी ओर उसे क्रमशः उस दिशामें 
धकेलती घसीरती तसै चलेगी जह उसे शालीनता ओर 
सदाशयता से बदृकर ओर कुद मूल्यवान प्रतीत ही न होता 
हो । मूर्धन्य देव-मानवों के माध्यम से प्रज्ञावतार आस्था 
संकट के निवारण का प्रयल फर रहा है । धर्म-क्षत्र कौ 
नर्सटी में ही महामानो के कल्पवृक्ष उत्पतन होते रहेगे । 
इस समय भी उसी के प्रमाणमें कल्प वृक्षो कौ नई पौष 
उगरहौहै। 


कलंक ओर आक्रमण से निष्कलंक की सुरसा 


प्रगति के मार्गं मे अवरोध का-विशेषतया ब्रेट 
सम्भावनाओं मे अड्चन अने का अपना इतिहास है, 
जिसकी पुनरावृत्ति अनादिकाल से होती रही है । चिस 
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प्रकार आसुरी संक्रमणो को निरस्त करने के लिए दैवी 
सन्तुलन कौ सृजन शक्तियो का अवतरण होता है उसौ 
प्रकार श्रेष्ठता कौ अभिवृद्धि को आसुरी तत्व सहन नहीं कर्‌ 
पाते । उसमे अपना पराभव देखते ह ओर वुङ्ते समय 
दीपक के अधिक तेजी के साथ जलने कौ तरह अपनी 
दुष्टता का परिचय देते है । मरते समय चींटी के पंख उगते 
है \ पागल व जवमरनेको होताहै तो तालाय में डूबने 
को दौडुता है । पागल हाथी पर्वत पर आक्रमण कराह 
ओर उससे टकरा-टकराकर अपना सिर फोड़ तेता है। 
आसुरी तत्व भी जय अन्तिम सास लेते है ओर एक वारगौ 
मरणासन्न की तरह उच्छास ्ीचकर अपनी शक्ति का 
प्रदर्शन करते दै । अवतारो मे पुण्य-प्क्रिया भी निर्वाध रीति 
से बिना किसी अड्चन के सम्पन्न नहं हो जाती, उसमें 
पग-पग पर अवरोध ओौर आक्रमण आदे अति हँ । 

भगवान कृष्ण पर जन्य काल से ही एक के वाद एक 
आक्रमण हुए । वसुदेव जव उन्हं टोकरी भें रखकर गोकुल 
लेजारहेथे तोरसिंह को गर्जन, घटाओ का वर्पण, सर्पो 
का आक्रमण जैसे व्यवधान उत्पतन हुए ¡ इसके बाद पूतना, 
वृत्तासुर, तृणावर्ते, कालिया सर्पं आदि द्वारा उनके प्राण 
हरण को दुरभिसन्धिया रची जाती रही । केस, जयसन्ध,, 
शिशुपाल जैसे अनर्को शत्र यन गये ! चारूड्‌,मुष्टिकासुर 
आदिने.उन पर अकारण आक्रमण वोले । अन्ततः भीलों 
से गोपियो का हरण-व्याध दवारा प्रहार करने जैसी घटनाएं 
घटित हुई । 

कृष्ण्‌ की चरित्र-निष्ठा ओर न्याय निष्ठा उच्चस्तरीय 
थी तो भी उन्हे रुक्मणि चुरान का दोप लगाया गया । चि 
हनन कौ चोट भगवान राम को भी सहनी पड़ी । सीता जैसी 
सती कौ लोर्गो ने दुराचारिणी कहा ओर अग्नि परोक्षा देने 
के लिए विवश किया। अपवादियों के दोपारोपण फिर भी 
समाम नही हुए ओर स्थिति यहं तक आ पहुंची कि सीता 
परित्याग जैसी दुःखदायौ दुर्घटना सामने आई । जयन्त नै 
सीताजी पर अश्लील आक्रमण किया । सूर्पणखा राम के 
स्तर को गिरा कर असुरो के समतुल्य ही बनाना चाहती 
है । चाहना अस्वीकार करने पर उसमे जो विपत्ति ढाई वह 
सर्वविदित है 1 सत्यता ओर कर्तव्यो के प्रति राम के 
व्यवहार मे कहीं कोई अनौचित्य नहीं था } फिर भी उसमे 
वह षड्यन्र रचा जिससे उने चौदह वर्षं के एकाक 
वनवास मेँ प्राण खो वैठने जैसा ही त्रास सहना पडा । 
खरदूपण, मारीच, अहिरावण, रावण, कुम्भकरण नै 
आक्रमण पर आक्रमण किये इनमे से किसी से भीरामकी 


८.५२ सूक्ष्णीकरण एव ठचज्वल भ्राच्प्य का अवेतेण 


ओर से पहल नही हुई धी) वे ते मा अत्म-रकषकोरौ 
लडाई लडते रहे । 
ईसा को अपराधी ठहराया ओर शूली पर लटकाया 
गया । सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा ! दयानन्द 
को विप दिया गया 1 गाँधी को गोली से उड़ाया मया । व्या 
ने कृष्णक प्राण हरण किय । गुरु गोविन्द सिंह के अवोध 
चालकों को जल्ादों के सुपुरद किया गया मीरा निर्दोप होते 
हुए भी `उत्पौड्न सहती रहौ । जहां तक अपराघो, 
अक्रमणों ओर प्रत्ताडुनाओं का सम्बन्ध है वहां तक जो 
जितना उच्चस्तरीय आत्मवे्ता हुआ है उसे उतना ही 
अधिक भार सहन करना पड़ा है 1 भगवान्‌ बुद्ध कौ जीवन 
गाथा वदने से पता चलता है कि पुरातन पंथ ओर ईर्षयालु 
उनके प्राणघाती शत्रु चने हुए थे । उन्होने अंगुलिमाल को 
आक्रमण के लिए ठकसाया था) चरिद्र हनन के लिए देरौ 
दुरभिसंधियां रची थीं । समर्थकों मे अश्रद्धा उत्व करने 
के लिए जो षड्यन्त्र रवे जा सकते थे उसमें कुरु कसर 
नर्ही छोड़ी गई थी गाधी का विरोघ होता रहा | उन पर 
पैसा बटोरने ओर हड्प्ने का लाच्न लगने वालो कौ 
संख्या आरम्भ मे तो अत्यधिक थौ, प्रताप वदने के बाद 
हौ वह घटने लगी थी । अन्ततः उन्हँ गोली से हौ उड़ा दिया 
गया । मध्यकाल के सन्तों मे से प्रायः प्रत्येक को शद्रुभों 
की प्रताड्नाएं सहनी पडी रै । आद्य शंकचार्य, चैतन्य 
महाप्रभु, नामदेव, एक नाथ, तुकारमः, ज्ञानेश्वर, रामदास, 
गुरुगोविन्दसिंह, चन्दा वैरागी आदि इसके जते-जागते 
प्रमाणरहै। 
संसार्‌ के सुधारको मे प्रत्येक को प्रायःएेसे ही 
आक्रमण न्यूनाधिक म्ना भ सहने पड़ है । संगठित 
अभियान को ष्ट करने के लिए कार्यकर्ताओं में फूट 
डालने, बदनाम करने, बल प्रयोग से अतेकित करने, जैसे 
प्रयत्न सर्वत्र हु है । देखा कयो होता है यह विचारणीय है। 
सुघारक पक्ष को अवरोधों को साभना करने पर उनकौ 
हिम्मत दूट जनि, साधनों के अभाव से प्रगति क्रम शिथिल 
यासमाप्त हो जाने यैे प्रव्यक्ष खतरे तो ई, किन्तु परोक्ष 
रूप से इसके लाभ भी बहुत दै । व्यक्ति कौ श्रद्धा एवं निष्ठा 
कितनी सच्ची ओर कितनी ऊंची है इसका पता इसी 
कसौदी पर कसमै से लगता है कि आदर्शो का निर्वाहि 
कितनी कठिनाई सहन करने तक किया जाता रहा । अग्नि 
तपाये जाने ओर कसौटी पर कसे जने सेकमपे,सोनेके 
ख-खोरे होने का पता चलता ही नहीं 1 आदर्शो के लिए 
अलिदाम से ही महामानेवो की जन्तःशरद्धा परखी जातो रै 


ओर्‌ उसी अनुफत से -उनकी प्रामाणिकता को लोक- 
मान्यता मिलतौ है ¦ जिते कोई कठिनाई नही सहनी पदी 
पेसे सस्तेनेता सदा सन्देह ओर आशंका को विषय वने रहते 
है । श्रद्धा ओर सहायता किसी पर तभी यरसती दै जव वह 
अपनी निष्ठा का प्राव प्रतिकूलताओं से टकगर कर प्रसुत 
करता दहै] 

दुरभिसंधियों के रचने वाले हर सफलता के याद 
दूने साहस के साथ अपने दुष्करमो को निर्मद होकर यदपि 
ह। निष्ठबानो से टकरने पर उनके दात खट हेते है 1 
अक्रमण मेहगा पड़ता है ओर भविष्य के सिए उममी 
हिम्मत टूट जातौ है । लोक तिरस्कार के कारण वे पंह 
दिखाने लायक नहं रहते ¦ यह उदाहरण दूसरे के सामे 
भी प्रस्तुत होता दै ओर श्रेष्ठता से अकारण टेकरने का 
प्रतिफल क्या होता है इसका पता च केवल आत्ततराहयौ को 
वरन्‌ उस वगं के अन्य लोगों का साहस तोडने के लिए 
भी पर्याप्त होता है । अपय ओौर तिरस्कार का दण्ड जेल 
फस से पी संहगा पडता ह। एसी स्थिति श्रेष्ट व्ययो 
या आन्दोलनों मे हौ टकराने पर बनती है ! सामान्य लोगो 
के चीचतो आक्रमण प्रत्याक्रमण के क्रम अये दिन चते 
हौ रहते रै । 

अन्य श्रद्धाओं का समर्थन भी जोखिम भर है । 
किसीके साथ अनगद्‌ अषकचरे,अपरिपक्वो की मण्डली 
हो तो बह उसे जनाति सम्ञमे कौ भूल करता रहता 
है किसको श्रद्धा एवं आत्मीयता कितनी गहरी दै, इसका 
यता चलाने का एक मापदण्ड यह भी है कि अफवाहौ या 
अरोपों पर तो विश्वास कर लिया जाय, किन्तु सदाशयता 
कौ पक्षधर अनेकानेक घटनाओं को क्षण भरमे भुला दिया 
जाय । जो अफवाहों कौ कक से उड्‌ सकते है वे वस्तुतः 
बहुत ही हलके ओर उधले होते दै । एेसे लोगो का साध 
किसी बडे प्रयोजय के लिए कभी कारगर सिद्ध नही हो 
स्तता । उन्हे कभ भी, कोई भौ, छु भी कहकर 
विवलितं कर सकता है । एसे वियेकहन लोगो की छंटगी 
कर देने के लिए कुचक्रियों दारा लगमे गये आरोप था 
आक्रमण यहुत ही उपयोगो सिद्ध होति दै । ोद्धाओं कौ 
मण्डली मे शुरवीसे का स्तर ही काय आता है, शंकालु, 
अविश्वास, कायर प्रकृति के सैनिकों की संख्या भी 
पराजय का एक बड़ा कारण होती है । देसे मूढमतियो को 
अनाज मे से भूसा अलग कर देने कौ तरह यह 
आक्रमणकारिता चहुत ठी सहायक सिद्धं होती है । 
दुरभिसन्धियो क प्रति जन-आक्रीश उभर से सहयोगि्ो 


का समर्थन ओौर भौ अधिक बद जाता है उस उभारसे 
सुधारत्मक अन्दोलनौं का पक्ष सबल ही होता है । कुसमय 
प्र ही अपने पराये की परीक्षा होती है । इस कार्य को 
आततायी जितनी अच्छी तरह सम्पन्न करते है उतना कोई 
ओर नहीं । अस्थिर मति ओर प्रकृतिं के साथियो से पीठा 
दयूट जाना ओर विवेकवानों का समर्थन सहयोग वदना 
जिन प्रतिरोधो के कारण सम्भद होताहै वह आक्रमणो की 
उत्तेजना उत्पतन हुए सम्भव ही नहीं होता । 
प्रज्ञावतार ही निष्कलंक अवतार हैँ । उसके प्रति 
मादनं ओर समर्थकों को लोक श्रद्धा कैसे मिले 2 इसके 
रचनात्मक आधार तो कितने ही है, पर एक निरोधात्मक 
आधार भी है- आसुरी आक्रमण । इसके पश्चात्‌ हौ किसी 
महान्‌ व्यक्ति या आन्दोलन की प्रौढता का पता चलताहै। 
कलंक कालिका का दौर ओर अवरोध आक्रमणं काक्रम 
ही वह स्थिति उत्पन्न करेगा । जिससे निष्कलंक भगवान 
का सर्वत्र जय~जयकार होने लगे । 
यह क्रम अपने अभियान मे भी निश्चित रूपसे 
चलेगा । चलता भी रहा है । प्रतिगामी निहित स्वार्थो दवारा 
तरह-तरह के आक्षेप लगाये जाते रदे है । बदनाम कसे 
का कोई अवसर उन्होने नहीं छोड़ा 1 अश्रद्धा उत्प्न करने 
के लिए जो कुछ कहा जा सकता था-जो कुछ कियाया 
कराया जा सकता धा, उसमे कहीं कुछ कमी नहीं रहने 
दी गई । यह सारा उत्पात उन आसुरी तत्वों काहै जो 
अवांछनीयताओं की सड़ी कौचडमें ही मांस, मच्छरो कौ 
तरह अपनी जिन्दगी देखते है । कुछ ईर््यालुरदै, जिन्दे अपने 
अतिरि्छ किसी अन्य का यश वर्चस्व सहन ही नही होता। 
इसके अतिरिक्त सडे टमाटरों का भी एक वर्ग है जो पेट 
मे रहने वाले कौड़ं की-चारपाई पर साथ सोने वाले 
खरमलो की- आस्तीन मे पलने वाले सपं की तरह जहाँ 
आश्रय पाते है वही खोखला भी करते दै । विच्छ्‌ भपनी 
मँके पेट का मांस खाकर ही बदतेओौर पलतेरहै, माता का 
प्राण हरण करने के उपरान्त ही जन्म धारण करते है । 
कृतप्नों भौर विश्वासघातियों का वर्ग इस युग मे जिस तेजी 
सरे पनपा है ठतना सम्भवतः इतिहास भी इससे पहले कभी 
भी नहीं देखा गया । 
अवांछनीयता हर ्षेत्र मेअङ्ा डाले ओर जड़ जमाये 
चैठो है । युग परिवर्तन की प्रक्रिया भी उसे उखाड्ने को 
उसी क्रम अनुपात से चलेमी जिससे कि सृजनात्मक 
सत्परवृत्तियो का सम्बर्धन । एसी दिशा में दुष्पवृक्तियों के 
॥ सामने जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित होगा } अभियान 
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को जव तक दुर्बल समज्ञा जायगा; तन तक उसे ठपहास 
उपेक्षा का पात्रे वे रहने दिया जायगा । व्यंग तिरस्कार 
बरसते रहे । किन्तु जब उसकी समर्थता ओर सफलता 
का आभास होने लगेमा तो विरोध एवं आक्रमण का 
सिलसिला चलं पड़ेगा । अन्ततः वह दैवाभुर संग्राम उतना 
ही प्रचण्ड हो जायगा जितना कि सृजन प्रत्यावर्तन । इसके 
लिए प्रत्येक सृजन शिल्पी को पहले से हौ तैयार रहना 
होगा । किसान का मुख्य काम अन्न उपजाना है, विभुक्षा 
का समाधान करना है ! तो भी उसे इस कार्य क्षेत्र मेँ आपे 
दिन सर्प, बिङ्ुओं, दीमकों, सुअर, भेदियो से मुठभेड के 
साधन संजोकर रखने होते है । स्वयं शरेष्ठ कर्मं से निरत दै 
यह इस वात कौ गारंटी नहीं कि दुष्ट दुरात्माओों के आक्रमण 
होगे ही नहीं । सन्जनता सामने से हौ अनाक्रम दीखती है, 
पर परोक्ष रूप से उसमे भी दुष्टता कौ विधातक सामर्थ्यं 
परिमाण में-भरी पड़ी दै । असुर वस्तुस्थिति को समक्षता 
है इसलिए देव पर कुछ प्रत्यक्ष कारण न रहने पर भी 
आक्रमण करने से चूकता नहीं । प्रकाश के उदय मेँ 
अन्धकार कौ मृन्यु है । इसलिए सूर्योदय से पूर्व एक वार 
सधन तमिस्रा जमा होती है ओर प्रकाश से जूह्ने का 
उपक्रम करती दै, भले ही तसे अन्ततः मुंह कौ ही क्यो 
नखानी पड़े । 

युग निर्माण अभियान कौ प्रजञावतार प्रक्रिया उन 
समस्त सम्मावनाओं से भरी हुई है । सहयोग उसे प्रचुर 
परिमाण मे मिलना है किन्तु ठेसी घटनाएं भी कम नहीं 
होंगी जो प्रत्यक्ष आक्रमण मे कठिनाई ओर परोक्ष 
दुरभिसन्धि रचने मे सश्लता देखकर उसौ मार्ग को 
अपनाये! अन्तःकषेत्र से उभरने वाले ओर बाहरी क्षेत्र से 
आक्रमण करने वाली दोनों ही स्तर की दुरभिसन्ियों से 
अभियाने की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । ईस संदर्भ 
मेँ वरती जाने वाली जागरुकता, साहसिकता एवं शूर वीरता 
उतनी ही आवश्यक है जितनी कि सृजन प्रयोजनों के लिए 
बरती जाने वाली उदार-सेवा-साधना एर्वे भावभरी परमार्थ 
परायणता | 


उदात्त अनुदानों के लिये युग चेतना का 
आहान “ 
प्रत्येक जागृत आत्मा को यह अनुभव करना चाहिए 


कि यह, परिवर्तन कौ प्रम पुनीत साध्य वेला है । 
अवांछनीयता कौ तमिला अब तव मेँ समाप होने जा रही 
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है । ऊषा की अरुणिमा सम्मुख है । नवयुगर का अरुणोदय 
होने में दैर नहीं । उदीयमान आलोक प्रज्ञावतार ह । 
इसकै प्रकाश मेँ हर किसी की ओखि वस्तुस्थिति को देख 
समञ्च सकने मे समर्थं होगी । अन्धकारे ही प्रान्तियां ओर 
५ ग पनपती हैँ । रत्रि में ही आलस्य खाया ओर 
पनपता रहता है । निशाचरो की उसी स्थिति मे 
घन आती टै । प्रभात के उपरान्त कण-कण में चेतना 
उभरती है । सृजनात्मक हलचल से प्रगति के चिन्ह हर 
दिशां दृष्टिगोचर होते है । उदीयमान ऊर्जा कण-कण को 
मेव जीवन प्रदान करपी है । अन्धकार का प्रकाश मे 
प्रत्यावर्तन सब कुर उलट पलट कर रख देत है । 
परिस्थितियौ सर्वथा भिन्न स्तर की बन जातौ है । इन दिनों 
भीरेसाहीकुछहोमेजारहाहै। 
सुगान्तरीय चेतना एमे आधार खड़े कर रही है, 
जिससे भ्रान्त्यो ओर विकृतियो को देर तक पैर टिकाये 
रहना सम्भव न हौ सकेगा । उनका पलायन निरिचत है । 
हरं व्यक्ति कौ सत्य ओर तथ्य जानने कौ जिज्ञासा दै । 
अनौचित्य निहित स्वार्थो को ही प्रिय हो सकता है । जन- 
जन मे उसके प्रति अश्रद्धा ही छाई रहती है ) भलेही 
विवशता में कुछ भी सहन ओौर वहन करना पडता हो । 
जागृति के युग मे तथ्य उभरते है ओर लोक मानस को 
प्रभावित करते है पानी भौर हवा के प्रवाह जव अपने साथ 
हलका भारी बहुत कुछ वहाते ओर उडत रहते है तो कोई 
कारण नही कि युग प्रवाह में ओचित्य का समर्थन करने 
वाले तत्व एक ही दिशा में न बहने लगे । जागृत आत्माओं 
की हर महत्वपूर्णं अवसर पर शानदार भूमिका रही है । 
प्रस्तुत युग संध्या मे वे निष्किय वने वैठे रहे, यह दहो ही 
नहीं सकता । प्रत्येक देव मानव को इस पुनीत पर्व पर 
अपनी उपयुक्त भूमिका निभानी होगी । इसके लिए 
महाकाल की प्रेरणा उन्हे विवश करेगी । जो आनाकानी 
करगे वे आत्म ताडना का दुसह दुःख सहेगे । 
सन्ध्या काल को उपासना कृत्यो के लिए सुरक्षित 
रखा जाता है । अन्य समय अन्य कामों के लिए होतेह पर 
प्रातःकाल तो आलस्य त्यागने, शौच शुद्धि मे लगने एवं 
आत्म चिन्त करने के लिए नियत रहता है । नव जागरण 
की पुण्य वेला एेसे ही विशेष कर्तव्य ओौर उत्तरदायित्व 
के निर्वाह के परिपालन कौ प्रणा देती है । जागृत आत्माएं 
तो उसके लिए एक प्रकार से महाकाल द्वारा बलात्‌ प्रेरित 
की जाती दँ ! इन दिनो भी ठीक वैसाहीहोरहाहै। 
प्राणवानों को समय कौ मग ओौर पुकार को सुनने तथा 


तदनुकृत कार्यक्रम यनाने के लिए करिवद्ध होते देखा जा 
र्हा है। 
युगर निर्माण परिवार के प्राणयान परिजनों को इन 
दिनो सृजन शिल्पो कौ भूमिका निभानी चाहिए । इसके 
लिए आवरेयक है कि भौनिक ललक लिप्सा पर 
नियन्त्रण किया जाय । लोभ, मोह क वन्न ढीले किये 
ज्ये ।सह्भौर्ण स्वार्थपरता को हतका किया जाय ।पेर मौर 
प्रजनन भर के लिए जीवन की सम्पदा कां अपव्यय करते 
रहने कौ आदत को मोड़ा-मरोद्धा जाय । ओसत भारतीय 
स्तर का निर्वाह पर्याप समल्ञा जाय । महत्वाकांक्षाभो की 
दिशा वदली जाय । वासना, तृष्णा ओर अहंता के आवेश 
शिथिल किये ज्ये । युग धर्म के निर्वाह के लिए कु 
चत इसी परिवर्तन से हो सकती है । परमार्थं तभी वन 
पडता है ! जय स्वार्थं पर अकुश लगाया जाय । ग्राह्मणत्व 
ओर देवत्व कौ गरिमा स्वीकार करने ओर उच्चस्तरीय 
आदरो को व्यवहार मे उतारे के साहस जुटाने का यही 
अवसर है ।उसै चूका नहो जाना चाहिए! युग पर्वं के विशेष 
उत्तरदायित्वो कौ अवमानना करने वाले जौवन्त प्राणवानो 
को चिरकाल तक पश्चात्ताप कौ आग मेँ जलतना पड़ता दै। 
देव मानवो कौ विरादरी में रहकर कायरता के व्यंग, 
उपहास सहना जितना कठिन पड़ता है उतना उच्च प्रयोजन 
के लिए त्याग बलिदान का जोखिम उठाना नर्ही । 
जिनकी अन्तरात्मा मे ेसी अन्तशरेरणा उठ ह वे 
उस महाकाल प्रेरित युग चेतना का आह्वान उद्बोधन समजञे 
ओर तथाकथित बुद्धिमानों ओर स्वजनों की उपेक्षा कतके 
भी प्रज्ञावतार का अनुकरण करने के लिए चल पडे ।इसमें 
इने प्रथमतः ही प्रसव पीड़ा कौ तरह कुछ अङड़चन पदेगी, 
पीछे तो सब कुछ शुभ ओर श्रेय ही दृष्टिगोचर होगा । 
ज्ञानयज्ञ के लिए समयदान यही है प्जञावतार कौ 
जागृत आत्मां से याचना । उसे अनसुनी न किया जाय। 
प्रस्तुत क्रिया-कलाप पर नये सिरे से विचार किया जाय 
उस पर तीखी दृष्टि डाली जाय ओर लिप्सा मे, निरत जीबन 
क्रम मे साहसिक कटौती करके उस बचत को युग देवता 
के चरणो पर अर्पित किया जाय । सोने के लिए सात घनदे, 
कमाने के लिए आठ चन्दे, अन्य कृत्यो के लिए पोच घने 
लगा देना सांसारिक प्रयोजनों के लिए पयि होना चाहिए 
इनरमे २० घण्टे लगा देने के उपगाज्ञ चार घण्टे कौ एेसौ 
विशुद्ध बचत हो सकती है जिसे व्यस्त ओर अभावग्रसत 
व्यक्ति भी युगं धर्मं के निर्वाह कै लिए प्रस्तुत कर सकता 
है । जो पारिवारिक उतरदायित्वो सै निवृत्त हो चुके ठ- 


जिन पर कुदटुम्वियों कौ जिम्मेदारियां सहज ही हलकौ है 
जिनके पास संचित पुंज के सहारे निर्वाह क्रम चलति रहने 
के साधन द, उन्हे तो इस सौभाग्य के सहारे परिपूर्णं समय 
दान करमे कौ ही वातं सोचनी चाहिए । वानप्रस्थो कौ- 
परिव्राजको कौ--पुण्य परम्परा कौ अवधारणादै हौ - एसे 
सौपाग्यशालियों के लिए! जो जिस भी परिस्थितिमेहों 
समयदानं की वात सोच ओर उस अनुदान को नव जागरण 
के पुण्य प्रयोजन में अर्पित करें । 
प्रतिभा, कुशलता, विशिष्टता से सम्पन्न कई विभूतिवान 
व्यक्ति इस स्थिति में होते दै कि अनिवार्य प्रयोजनों मे 
संलग्न रहने के साथ-साथ ही इतना कुछ कर या करा 
सकते हैँ कि उतने से भी वहत कुछ यन पड़ना सम्भव 
हो सके। उच्च पदासीन, यशस्वौ, धनी-मानी अपते प्रभाव 
का.उपयोग करके भी समय कौ मोग पूरी करने में अपनी 
विशिष्ट भूमिका निभा सकते दैँ । विभूततिवानों का सहयोग 
भी अनेक वार कर्मवीर समय दानिं जितना ही 
प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकता है । 
मव सुजन के लिए साधनों कौ भौ आवश्यकता 
रहेगी ही । भौतिक प्रयोजनों मे तो अर्थं साधन ही प्रधानं 
होते दै किन्तु युग प्रवाह बदले जैसे अध्यात्म अभियानं 
कै लिए भी अन्ततः साधन तो चाहिए ही । यो श्रम, समय 
मनोयोग, भाव सम्वेदन जैसे तत्वों की ही युग परिवर्तनमें 
प्रमुखता मानी जायगी 1 फिर भौ अर्थ साधनों के बिना उदे 
भी कार्य रूप मै परिणित्त कर सकना सम्भव नर्ही हो 
सकेगा वस्तुएँ तो इस निमित्त भी चाहिए ही । सामान्य 
निर्माण कार्यो के लिए साधन जुटाने पडते हँ । फिर इस 
महानतम कार्यं के लिए साधनों के विना हौ काम चलता 
रहे एेसा सम्भव नहीं । 
यह आवश्यकता भी जागृत्‌ आत्माओं को हौ पूरौ 
करनी होगी । वैयक्तिक कार्यो यै कटौती करके ही युग धर्म 
केलिए समयदान की व्यवस्था बन सकती है । इसी प्रकार 
निजी खचोँ मे कटौती करके ही युग की पुकार के निमित्त 
अर्थं साधन प्रस्तुत कर सकना सम्भव हो सकता है + 
उत्तराधिकारियो के लिए जो अनावश्यक धन सम्पदा छोड 
जाती है, उस मोह ग्रस्तता पर अंकुश लगने कातो हरदृष्टि 
से ओचित्य है ¦ निजी परिवार को हौ सय कुछ मानते 
रहना ओर्‌ विश्व परिवार के लिए कुछ भी न करना, एेसा 
व्यामोह है जो युग रिल्पियों के लिए अशोभनीय ही 
उहरता दै । 
युगमिर्माण परिवार के हर सदस्य को आरम्भ से ही 
एक घन्टा समय ओर दस पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए देते 
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रहने कौ प्रणा दी गई दै । वह दिशा निधरिण युग शिल्पि 
के लिए आरम्भक एवं अनिवार्य कर्तव्य बोध कौ तर 
था।अब उसमे उदात्त अभिवृत्तिका समय आ मया । सम 
ओर धन दोनों हौ अनुदानं का स्तर तथा परिमाण बद्‌ 
चाहिए ¡जिसे अपने अन्तरं मे जितनी युग चेतना, हलच 
मचाती दिखाई पड़े उन्हे उतने से ही भाव-भरे अनुद 
प्रस्तुत करने की तैयारी करनी चाहिए । 


सुरक्षा साधना का समर्थ ब्रहास््र 


अपने युग कौ व्यापक ओर भयानक समस्या 
के आधारभूत कारण दो दै । एक चेतना के्र मे बदृती हु 
अमसुरता ओर दूसरा भौतिक कषेत्रम बदृती हुई विषाक्त 

(१) आत्मिक क्षत्र मेँ बुद्धि विपर्यय एवं आप् 
संकट । भ्रष्ट चिन्तन ने दुष्ट आचरण को बढाया है ओं 
अवांछनीयता को उच्छरहुलता के स्तर तक पहुंचने क 
अवसर मिला है । फलतः अनीति अपनाने मेँ एक-दूस 
से आगे बढ़ना चाहता है  दुप्प्रवृत्तिया क्रमशः परम्यः 
बनती ओर मनुष्य स्वभाव मे सम्मिलित होती जा रही है 
फलतः अनीतिं कौ क्रिया-प्रतिक्रिया में भयंकर विक्षर 
ह रहे है ।उत्पीड्न आओौर विग्रह के फलस्वरूप अगेकानेव 
प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष समस्याएं उत्पन्न हो रही है । साथ हं 
सा वातावरण भी बन रहा है कि जिसके फलस्वरूप दैव 
विपत्तियं का टूटना ओर विनाश के अविज्ञात कारण वनन 
स्वाभाविक है, यह है चेतना क्र मे ढ्ती हुई असुरता ओ 
उसको प्रतिक्रिया । 

(२) भौतिक क्षेत्र मे विषाक्तता द्भ के कुछ तथ्य 
सर्वविदित हँ ! वायु मण्डल मे जिस तेजी से विधातेक वि 
बढता चला जा रहा है इसकौ जानकारी जन साधारण को 
भले ही नहो, विश्व कौ परिस्थितियों प्र बारीकी की दष्ट 
रखने वाले बुरी तरह चिन्तित है । बदृते हुए ओौदयोगिक 
संस्थान, कल-कारखानों से विचैला धुं प्रचुर परिमाण 
मँ निकलता है । रेल मोटर आदि सवारियाँ इस कोढ भे 
खाज वनकर्‌ उस विषाक्तता कौ बढाने मे ओर भी अधिक 
योगदान देती है । अव तक व चिस्फोरहोुकेहै 
उनका विकरण इतनी बडी मात्रामें है जिनका मन्द 
प्रभावे अगली पदयो के लिए जीवन संकर उत्पन्न करेगा 
नित नये विस्फोटं का सिलसिला रुक नहीं रहा दै ओर 
अणु युद्ध कौ नंगी तलवार आये दिन मानवौ अस्तित्व के 
सिर पर चमकती रहती है ¦ 

तीसरा नया सिलसिला अभी-अभी शुरू हुआ ई । 
बारह मंजिली इमारत जितनी विशालकाय भौर ८५ टन 


२.५६ सूक्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


भासी एक अन्तरिक्षीय प्रयोगशाला“ स्काई लेब का सलवा 
जमीन परं गिरने का संकट लोक चिन्ता का विपय बना 
हुमा है। मला गिरे का स्थानीय संकट उतना बड़ा नहीं 
है जितना किं उसके कारण उत्पमे हुआ प्रकृति गत 
असन्तुलन । उल्कापातो का प्रभाव सारे वातावरण पर 
पटुता है ओर दूरगामी दुष्परिणाम उत्पन्न करता है । उसे 
प्राचीन ओर अरवा चीन, खगोलवेत्ता समान रूप से स्वीकार 


कलते है ¦ गिरने से तात्कालिकं हानि कितनी हुई यह छोटा - 


प्रश्न 1चिन्ताका विषय यह है कि पृध्वी के वीनु मण्डल 
भें छेद ओर विक्षोभ उत्पन्न करने चाले एेसे अन्तरिक्षीय 
प्रहार कैसी प्रतिक्रिया उत्नन करते है } इस प्रकार 
के उपद्रव पृथ्वी ओर सूर्य के मध्यवती "भजने" जैसे 
उपयोगौ आच्छदानो को अस्त-व्यस्त कर सकते दै ओर 
धरती कौ जीवनोपयोगौ परिस्थिति मे भयानक उथल- 
पुथल कर सकते है । संकट टला नही आरम्भ हुआ है। 
स्कोरलेव इस नई शृंखला का अन्त नहँ वरन्‌ श्री गणेश 
दै । रशी ही छोरी बड़ी प्रयोगशाला प्रायः एक हजार कौ 
संख्या मे पृथ्वी कौ परिक्रमा कर रही है ! समयातुसार 
उनका बृ होना ओर मरना स्वाभाविक है । वे परेत अन्ततः 
धरती पर ही गिरे ओर आये दिन स्काईलेव पतन कौ तरह 
चिन्ता का विषमं बमेभे } त्तकं यान प्रेतो को धरती पर 
उतार-उतारकर लाने वाली अन्तरिक्षीय रेलगाड़ी कल्यना 
का विषयतो रै पर जब तक नौ य तेल जुटने पर राधा 
क नाच होगा तेव तक इन प्रेतो कः ताण्डव नृत्य विनाश 
की दिशा मे इतना ताण्डव कर सकता है कि उसके सन्दर्भ 
म पश्चाताप करना हौ शेप रह जाय 1 
गत्यां सूक्ष्म जगत कौ है । चेतना क्षेत्र ओर प्रकृति 
षत्रदोनौ की ही अपनी अदुश्य परिधि है । उसका प्रभाव 
प्रत्यक्ष जगत पर पडता र 1 इन अदृश्य क्ष्न से विपत्ति 
रसने सगे ओर उसका उपचार भौतिक उपायो एवं 
साधनों सै बन नहीं यदेगा । अदृश्य जगत का सृक्क 
का परिशोधन समाधान अदृश्य स्तर कौ आत्मिक ऊर्जाकि 
सहारे हौ नन पड़ना सम्भव ह 1 
इसी प्रक्रिया मे अदृश्य प्रयत्नो कौ एक दूसरौ कडी 
जुदुती है । वह सूक्ष्म जगत के परिशोधन ओर अनुकूलन 
से सम्बन्धित है । पिते दिनो गायत्री महा पुरश्चरण 
अभियान चत्ता धा । उसमे जप ओर्‌ हवन के धर्मानुष्ठान 
को व्यापक विस्तार हुआ । प्रायः २४ लख व्यक्छियो ने 
उसमे भाग लिया । सौ इनका रचनत्मक एवं भावनात्मफ 
आघार भी थ), किन्तु भूलतया उत चेतना जगत के 


'वात्तावरण जर प्रकृति जमत के वायु मण्डल के परिशोधन 
कौ सूक्ष्म प्रक्रिया भी समञ्ची जा सकती है । यमे 
वायुमण्डलं कौ ओर जप ध्यान से वातावरण कौ शुद्धि 
होती दै । इन अदृश्य आधारो को गणित कौ तरह कागज 
कलम से सिद्ध करना ओर घटनाक्रम कौ तरह प्रत्यक्ष 
दिखाना तो कठिन है, परं जो प्रतिक्रियाओं को देखकर 
तर्यो का अनुमान लगाने पर विश्वास करते है उन्हे यह 
जानने ओौर मानने मे कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इन 
अदुश्य उपायों का अदृश्य जग्तके भ ५४ कलन पर कितना 
उपयोगो प्रभाव हो सका ई, होता रहा दै ओर हो रहा है । 
उन प्रयासो को अगले दिनों भी जारी रखा जाना है 1 

अशा की जानी चाहिए किं प्रज्ञावतार का यह 
ब्रह्मास्त्र युग विभीपिकाओं को निरस्त करने ओर उज्ज्वल 
भविष्य का अभिनव सृजन करने की दुहरौ भूमिका सम्प्र 
करेगा। 


वड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम 


चल्लू भर जल मेँ से उत्पन्न हुआ मत्स्यावतार, 
विराद्‌ विश्व पर छा जने ओर अन्तधनि होने तक एकही 
रटन, एक हौ ललक संजोए रहा-विस्तार-पिस्तार- 
विस्तार । यही आक्षा युग चेतना के रूपमे अवेतरित हुए 
अप्य के प्रज्ञावतार आग्दोलन्‌ की हे । उमरे सुविस्तृत हुए 
विना चैन नदौ । अल्पमत को सदा हारी हुई पालीरमे 
यैठना पड़ा है ) शासन सन्ना नक पर अधिकार जमनिमे 
केवल चहुमते हौ सफल होता है । नरक उस वातावरण 
को कहते हे, जिसमे पिद, प्रतिमाभी ओर उदण्डो का 
वाहुल्य होता है । स्वर्ग ओर कुछ तर्ही मात्र सन्नो की, 
सत्पवृत्तियो कौ बहुलता उपलब्य करलेने कौ स्थिति भर 
है । सतयुग की बहुत सराहना की जाती है । उसमे एक 
ही विरोपता थी कि जन समुदाय का बहुमत, ब्रत अर 
शालोनेता से भग-पूरा धा । कलियुग के नाम पर्‌ इसलिए 
माक-भौह सिकोड़ो जाती है कि उसमे दुर्जनं फौ 
दुपप्रवत्तियो कौ बहुलता पायी जाती है। श्रेष्ठता के 
अभिवर्धन चिना संसार में सुख-शान्ति का चातावरण यन 
हौ नहीं सकता । प्रतिमामिता कौ पक्षधर दुष्टता, भरता का 
-जितेनः भी विस्तार होगा, उतना ही पतन-पराणव प्रबल 
होता ओर अनेकानेक विपत्तियो, विभीपिकापं विनिर्मित 
करता चला जएगा 1 ॥ 

सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक हा 
उदेश्य था,कि श्रेष्ठता इतनी अधिक यनिष्ट ओर मुविम्वृत 
हो कि संमार काकीं कोई कोना धी उमे प्रभावस्ि 


से वाहर न रह जाय । युग परिवर्तन कौ, उज्ज्वल भविष्य 
की संरचना का सक्षय भी यही है 1 सन्नता न केवल 
अकेली हो, दरन्‌ सुविस्वृत भी होती चले । इसी प्रयास मे 
सृजन चेतना अपनी समर्थता सपेट कर प्राण-पण सै सलग्न 
रह रही दै । 
चुल्लू भर पानी मे उत्यत्न हुई मछली, अखण्ड- 
ज्योति परिकर फो समज्ञा जा सकता है ! उसे उलट -पुलट 
कर्‌ देखने पर तो छपे कागजों का एक छोरा पैकिट भर 
ही समदा जा सकेगा ओर उसका प्रभाव विदया-व्यसनियों 
का ममोरेजन, समय-श्षेप भर समद्ञा जा सकता है; पर 
वस्तुतः घात इतनी छोरी है नहीं । कारण कि छपे कागज 
पते रहने वालों कौ जानकारी भर बद्‌ सकती है । यद्‌ 
संभव नहीं कि इतने भर से उनकी उत्कृष्टता अनवरत रूप 
से समुत्रत होती चली जाय । यह अखण्ड ज्योति ही है, 
जिसने अपने पाठको को एक विरोष स्तर तक समुत्रत 
करने मे सफलता पायी है । यह परिकर अपनी विशिष्टता 
का परिचय चिंतन, चरित्र ओर व्यवहार मेँ निरन्तर देता 
चला आया है । विगत आधौ शताब्दी से वट-वृक्ष कौ तरह 
उसकी गरिमा हर दृष्टि से समुनेत, सुविस्तृत ही होती चली 
आयी है । 
यह कैसे संभव हुआ ? इसका श्रेय उस अदृश्य ऊर्जा 
को ही जाता है, जो अपने लिए उपयुक्त एक केन्द्र विशेष 
पर अवतरित होती ओौर अपनी गरिमा के अंचल में 
आश्चर्यजनक रीति से लखों को समेटती चलौ जातौ दै। 
बही करोड़ों को अपनी छत्र-छाया मे शानि ओर प्रगति 
से लाभान्वित होने के लिए्‌ आमंत्रित करने का दुस्साहस 
जैमा उपक्रम अत्यन्त उत्सापूर्वक संजोती ओर क्रियान्वितं 
करती चेली जाती ै। 
पिछले पृष्ठो पर इस मिशन हारा जनमानस के 
परिष्कार एवं सत्प्वृत्ति संवर्धन से संवंधित अनेकानेक 
क्रिया-कलापों का न्यूनतम परिचय प्रस्तुत किया गया है। 
जो कुछ बन पड़ा या प्रकाश मे आया है, उसे किसौ व्यक्ति 
विशेष ता वर्चस्व या कर्मत्व नहीं माना जा सकता । तत्वतः 
यह अखण्ड ज्योति परिवार के सदस्यो, घटकं का 
सामूहिक पुरुपार्थ-अनुदान है । व्यक्ति विशेय के लिए 
इतना कुछ कर दिखानः एक प्रकार से असंभव ही समज्ञा 
जा सकता है । 
श्रेय यदि मत्स्थाघतार, प्रज्ञावतार को देना हो, तो 
इसी बात को यों भी समज्ञा जा सकता है, कि टेलीनिजन 
के बोलते दृश्य चित्रो का उच्चारण-प्रसारण किसी एक 


सूक्ष्मीकरण एवं उञ्वल भविष्य का अवत्तरण ४.५७ 


विशेष केन्द्र से होता है । उसे सशक्त एवं व्यापक बनाने 
हेतु द्रान्समीटर उन तरंगौ को फैलाति हैँ ओर फिर उसी 
प्ररणा-संवेदना को असंख्यकों टी. वी. सेट पकड़ लेते है 
ओर वही सब दिखाने लगते दै, जो उद्गम स्टेशन मे बना 
या चल रहा था} सतयुग के संचालकः सूत्र भी यहौ करते 
थे । उन दिनों उत्कृष्टता को लोक व्यवहार मे उतारने के 
लिए अनेकों दैव मानव, अपना सुजन-प्रयास एक से एक 
वदृकर अधिक सशक्त सिद्ध करने के लिए उत्साह भरी 
स्परथा जुटाये रहते धे । इतने भर से समूचा वातावरण ओर 
जन समुदाय उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाता था ओर एेसी 
परिस्थितियां बनती थीं, जिन्हें स्वर्गोपम कष्ने-मानने मेँ 
किसी को कोई असमंजस नही होना चाहिए । 


नये लक्ष्य -नये उद्घोष 


अव फिर उसी पुराने स्वर्णिम काल का अभिनव 
संस्करण प्रस्तुत हो रहा है । सूत्र संचालक तो मोई शक्ति 
हौ हो सकती है; पर उस उदीयमान अरुणोदय के प्रभाव 
से, दिशाओं से लेकर विद्याओं ओर वस्तुओं तक अपनेको 
सुनहरी आभा से आच्छादित अनुभव कर रही रै । बात को 
ओर भी स्पष्ट करना हो, तो यों भी कहा ओर समञ्ञा जा 
सकता है कि.सृजन कौ प्रारभिक ऊर्जा अखण्ड ज्योति के 
रूप मे अवतरित हुड है । वह अपने सूत्र के साथ जुडधे हुए 
अनेक घटक, पाठको को तदनुरूप बढ़ने-ढलने के लिए 
बाधित एवं अनुप्राणित कर रही है ।* २१९वीं सदी उन्न्वल 
भविष्य! का नारा इसी परिकर सै उठा ओर दिग्‌ -दिगन्त 
में प्रतिध्वनित हुआ हँ । "नया इन्सान बनायेगे, नया संसार 
वसयगे,नया भगवान उतारेगे "के उद्घोष किसी अवेशग्रस्त 
केन्र से हौ उभर सकते ह, अन्यथा साधारण जनताके लिए 
तो देसी दावेदारी "सनक ' के अतिरिक्त ओर कुछ क्या 
कही-समञ्ञी जा सकती है ? 

विवेचना भर पर्याप्त नही, सोचना उस विस्तरण के 
संबेध मं भी पडेगा, जो मत्स्यावतार का, प्रज्ञावतार का 
प्रमुख लक्षय रहा हे 1 समुदाय जितना विस्तृत ओर जितना 
समुन्नत दोगा, उसे इतना ही प्रखर, सशक्त एवं सक्षम स्तर 
का कहा जा सकेगा । अपना परिवार अभी स्थिति ओर 
आवश्यकता के अनुपात से बहुत छोटा है । ८० करोड न्म 
आवादी वाते भारत का, ६०० करोड़ आवादी वात संसा 
काकाया-कल्प जैसा पुरुपार्थं कर दिखाने के लिए मार 
पच लाख लोगो का समुदाय जलते तवे यर एक वदयानी 
कौं तरह नगण्य ही कहा जा सकता रै । भयंकर अग्निकांड 


४.५८ सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


करे शमने समर्थं फायरग्निणेडों कौ रोमही अपो रानि 
कौ स्यापनामे मर्धं हो सकती है। यद प्रतिफप्न पनि के 
लिए वदे साधम भी तो चाहिए । वड मोर्वे फतह करने के 
निए सैन्यदल का चिस्तार कसे ओर ठनके क्रिया-फौशल 
यदानि के अतिरिक्त ओर कों विकल्प नहीं । साधनों को 
तो मनुष्यके मंफत्पयल का युप्यकत्व करटो मे भौ खीय- 
घंसीट लेता £ । 
अखण्ड ज्योति परिजन अभो मत्रे पच ताण । 
ठस खोट मंडली द्ारयुग का गोवर्धन उडेगा मह । संध्या 
ओर क्षमता अनेक गुनी यानि की आवरयकता है संसार 
भर की सैन्य शक्ति एक करोड़ रौनिको से कप नही, 
जिनका काम लड़ना भर है; पर जिन्दे सृजन-~प्रयोजन वहन 
करना पटे, उनकी संया एयं शषपता तो ओर भी अप्रिक 
होनी चाहिषए्‌ । लक्ष्य ओर उसकी ठपलय्यि को प्यानं 
रखते हुए संतुलम तभी यैठता है, जय संसार मे उतने 
सृजन-शिल्पी तो चाहिए ही, जितने कि सैनिक साज- 
सन्ना के साथ छायनियो में रहते रै । सृजन शित्पि्यो कौ 
संख्या एकः करोड तक जा पहुंचे, तो समङ्ञना चाहिए कि 
नया संसार वसाने ' कौ योजना का उपयुक्त आधार खषा 
हो भया। 
दूर से देखने वालों को यह कार्य असंभव जैसा दिख 
तो सकता है 1 पर वात एेसी दै नही । साधनहीन अखंड- 
ज्योति पत्रिका विना विज्ञापन छपे जी भी सकेगी ? यह 
संदेह सभो करते धे । पूजा-पाठ के आधार पर खड़ा किया 
गया छोटा सा संगठन, किसी दिन जन समाज कौ 
कदटिन॑तम समस्याओं के ममाधान कौ स्थिति जा 
पटुंचेगा, इसकी किसी को कल्पना भी नहो थौ । पर चेतना 
को चक्र धूमतादै, तो अपने गर्भमे संजोये हुए हर संकल्प 
को प्रत्यक्ष कर ही दिखाता है । सृजन-शिल्पियो को प्रचुर 
संख्या मे उत्पादन भी इसी चेतना चक्र के गतिक्रम का एक 
चरण दै, जो पूरा हौकर ही रहेगा । अपने लक्ष्य तक 


पर्टुचकर ही पिश्राम लेगा 

बद्धे काम पी प्रायः छोटे वीजके रूपमे हौ बद्ते 
अर्‌ क्रमशः पिस्तार करते हुए, वर्षा के बादलों कौ तरह 
सुविस्तृत्त आकाश पर छा जाने को सफलता प्राप करते ह। 
आरम्भे अद्धण्ड ज्योति का प्रथम अंक ५०० कौ संख्या 
मकपा धा । बादर वह युग की आचश्यकेता का पक्षधर 
सिद्ध होने के कारण, मानवी-गौरव गरिमा द्वारा मान्यता 
मिलने पर सहऊ विस्तार कौ मति पकड्ता गया ओर अब 
त्क इतना विस्तार कर सका, जिसे अपनी शैली के केत 


मे अनुपम एय अदभुत हो क जा मता ह । क्या अगे 
याह प्रगति क्रप स्फ जेमा ? क्याल्यी मेरितिपारकमे 
का लक्ष्य यनाकर्‌ चलते याला कार्या मुए मौल पष 
धफ कर, आगे न चल सकने कौ अममर्धता प्रकट करके 
पैर पमार द्मा? आरंका मीही दीनं परभी, किमी 
को याह विरयारा नही करमा चाहिषए्‌ कि सिस समर्थ सका 
ने यह सरंजामनुटावाटै, यह पानौ कै यथते कौ 





कौ तरह अपे 
उत्साह का समापन कर येमा । यह विस्तार क्रम स्क 
याता नही ठौ है । नियति के निर्धारण पर होकर ष्ट रहेग। 


सपय कौ मांग के अनुरूप पुरुषार्थं 


युगसंपिकीडगवबरेलामें तावरण क्रमशः अधिक 
गरम होता जारहा है +मृजन -शिल्पियो का उत्साह, साहसम 
अर पुरुपार्थ फिसौ सरक्त फय्यारे कौ तरह उल ओर 
मचल रहा है। निधांसिि गतिविधियां तोग्र से तीतर ओर 
तीव्रम होतो जा रहौ ई । एसी दशाम विस्तारका 
अरेभिक तं भी बहुत गति से अग्रसर होना चाहिए । 
अण्ड ज्योति परिजनों की संख्या यदूने का क्रम सकन 
नहो चाहिए । उसे सेयद्धजमेों को रुकने भौ नहीं देना 
चाहिए । 

इस दिशा मे सीमित लकय यह है कि एक से पाँच, 
पांच से पच्चौस वनने वाली गुणन अभिवर्धन प्रक्रियामे 
कहीं कोई व्यवधान अष्टन नही चाहिए 1 

अखण्ड-ज्योति के पाठक इस परम्पर को निषटपूर्वक 
निभि रहे हं । पहुंचने वाला हर अंक कम से कम पोच 
लोगों दवारा पढ़ा जाता रहे । इसी आधार पर तो पाँच ताख 
कै परिकर को अनुपाठकौ समेते पच्चीस लाख गिना ओर 
अधने परिकर को इतना वड़ा कहा, माना ओर समञ्ञा जाता 
है । अव एक ऊचौ छलोग लगाने का दूसरा सोपान, नई 
चुनौती लेकर सामने आ खा हुआ । एक से पोच का 
सिलसिला मुदतो से चलता रहा हे) अव पंच को पच्चीस 
होना चाहिए । वे अनुषाठक जो दसौ से मोँगकर अपनी 
जिज्ञासा शान्त करते रहे है, अय उन्हे वचपन वाली 
सहायता पर निर्भर रहने कौ प्रकृति छोडनो चाहिए ओर 
तरुणो सी वह रोति-नीति अपनानी चाहिए, जिसे देना 
ओर वढ़ाना ही कर्तव्य चन कर लद पठता है ओर बदे- 
चदे पुरुषार्थ कौ अपेक्षा करता है 1 

एक सदस्य पांच अनुपाठको कौ सहायता करता है। 
अव अनुपाठको को एक कदम वढाकर सघन आत्मीयता 
बनाने के अनुब मे वंधना चाहिए । स्वये पूर्णं सदस्य 
बनना चाहिए ओर अपनी-अपनी पत्रिका के पांच-पाँच 





अनुपाठक बनाकर पोच से पच्चीस वाला विस्तार क्रम पूरा 
कर दिखाना चाहिए । इन दिनों अखण्ड ज्योति का हर 
सदस्य, ओर चार नये सदस्य चनाकर अपनी मंडली पांच 
छौ गित करे । इससे अनुपाठक तो प्यास सहज ही हो 
जायेगे । इस अभिनव विस्तार के चरण को एक नियमित 
प्रज्ञा मंडल का गठन ही कह सकते हैँ । पौच सदस्य इस 
प्रकार चार-यार नये साथी यनाकर पच्चौस को मंडती के 
सूर संचालक वन सकते है । आज के सदस्य कल स्वयं 
हौ एक प्रस्ना मंडल के जन्मदाता कहलाते लर्गँगे । इतने 
भरसे मिशन एक ही उलांग-में एक हौ वर्प मेँ अपना 
पांच गुना विस्तार कर लेगा ओर अव तक जिस क्रमसे 
सृजन-संकल्प पूरा होता रहा है, उसको तुलना में अगले 
हौ दिनो विकास उपक्रम में पाँच गुनी अभिवृद्धि हो 
जायेगी । 
इसी मात को दुसरे शब्दों में यो भी कहा जा सकता 
है कि जिस गति से पिछले दिनों गतिशीलता का उपक्रम 
रहा है, उसकी तुलना मे अगले ही दिमों प्रगति का अनुपात 
पाँच गुना अधिकं वद्‌ जायेगा । वह सव एक वर्पमे ही 
चन पडेगा, जिसे पिछली सफलता की तुलना में पोच गुनी 
अधिक तीव्र गति से चलने वाली प्रगति कहा जा सके । 
युग संधि के शेष दस वर्पो मे देसी हौ सहकारिता का 
परिचय देते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंच स्केगे, जिसमे 
मनुष्य मे देवत्वे के उदय ओर धरती पर स्वर्गं के अवतरण 
की संभावना का प्रतिपादन किया गया है । 
एक से पाँच, पाँच से पच्चीस वाला विस्तार क्रम 
रा जा सकेगा, तो कुछ ही छलांगों में हम मत्स्यावतार 
को उपक्रम अपनाने वाले, सन्ये अर्घो में युग साधक बन 
सकते हँ । नवसुजनके भत्र मे मिल्‌-जुलक वह चमत्कार 
कर दिशा सकते है, चिसे सुनने मे तो सर्वसाधारण रुचि 
लेते है; पर व्यवहार मे प्रत्यक्ष वन पडुने की वात को संदेह 
एवं असमंजस जैसा हौ कुछ मानते है । 
उपरोक्त निर्धारण के अनुसार वर्तमान सदस्य यदि 
चार्‌ नये सदस्य घना लगे, तो अपने प्रा मंडल के एक 
समर्थं सूत्र संचालक बवन जयेगे । उनमें से पाँच पांच 
अनुपाठक मिलाकर पच्चीस का एक समुदाय बन जायेगा 
ओर उसकी संयुक्त शक्ति से देसा कु बन पड्ने कौ 
संभावना उग सकती है, जिसे २४ अवतारो, रघ देवताओं, 
२४ ऋषियों, २४ देतियों ने मिल-जुलकर एक समग्र 
अध्यात्म -विज्ञान कौ सरचना को थो ओर नर-वानतें के 
समृह को मानवी गरिमा से सुसम्पन्न ईश्वर का राजकुमार 
चनाने का करिरमा दिखाया था 1 हमें अपनी २५ कौ छोरी 
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मंडली को भी रसा हौ मान कर चलना चाहिए किं चन्दर 
जैसी दिख पटने पर भी, हनुमान जैसे पराक्रम कर दिखाने 
मे समर्थं दहो सकेमी । 


समञ्चदारी शंका मेँ नहीं-सहयोग मे है 


यहां किसी कौ भी चन्दन मे दुरगन्य दंड निकालने 
को भ्रम जंजाल नहीं संजोना चाहिए । यह खुले त्ने है कि ` 
अखण्ड ज्योति का मूल्य मात्र कागज, छपाई ओर पोस्टेज 
भरे काह ।किसी का पारिश्रमिक तक इसके मूल्यमे नहं 
जोड़ा जाता।एेसी दशामे नफ कमाने जैसी वात तो किसी 
को स्वण में पौ नरह सोचनो चाहिए । मिशन स्तर कौ 
भावनाएं यदि इस तंत्र के साथ जुडी हुई न होती, उसे 
व्यवसाय भर समज्ञा ओर किया गया होता, तो निश्चैयही 
पाठकों मे से किसी पर भी आदर्शवादी छप पटने का 
सुयोग ही नहीं वन प्ता । कषम वालों को तो क्या किया 
जाय 2 इनके मुंह में पायरिया, पेट मे अल्सर ओर आहार 
मँ लहसुन धुसा होता है । इनकी सांस से दुर्गन्ध हौ उठती 
रहेगी । सदाशयता पर भी कुचक्र रचने जैसा आरोप लगाने 
बाले इस संसार मे कम ना है । ईसाई मिशन, साम्यवादी 
प्रचारक, गीता प्रस जैसे प्रकाशन प्रत्यक्ष है, जो नफा नहीं 
कमाते । युगं साहित्य का प्रकाशन भी एेसा ही समज्ञा जा 
सकता है । अखण्ड ज्योति का आर्थिक चा तो आरभ 
से ही रसा रहा है ओर अन्त तक एेसा ही रहेगा । 

सन्ननो का संगठन ही दैवी शक्ति के रूपमे प्रकर 
होता ओर लक्षय पर ब्रघ्ास्त्र की तरह दृरता है । अखण्ड 
ज्योति परिजनों का संगठन क्रम, यों साप्ताहिक सत्संग के 
रूप में भी चलता है ¡ पारस्परिक घनिष्ठता वदान पर भी 
मिल-जुल कर कुछ ठोस काम करने का अवसर मिलता 
है । जहां मवीनता न रहने पर उदासी आने लगे, वहौ 
सम्मिलित शकि उत्पतन कसे का दूसरा उपाय यह है, कि 
हर्‌ सदस्य का जन्मदिवस मनाया जाय ओर आदर्शवादी 
प्रतिपादन के क्रियान्वयन का उपक्रम चलाया जाता रहे । 
इस अवसर पर अभ्यस्त बुराइयों मे से एक को छोडुने ओर 
एके नई सत्प्वृत्ति बढ़ाने का अवलम्बन भी अपनाया जा 
सकता है । 

जन्मदिन मनाने मे छोया दीपयज्ञ, सामूहिक गायत्री 
पाठ, सहगान-कर्तन के उपरांत, जिसका जन्मदिन मनाया 
जा रहा है, उसके ओजस्‌, तेजस्‌ ओर वर्चस्‌ के अभिवर्धन 
कौ कामना कौ जा सकती है । अभिनन्दन-आशीर्वाद का 
क्रम चल सकता है ओर यथासंभव पुष्य-वर्पा या उसके 
स्थान पर पीले चावलों का प्रयोग हो सकता है ।बस हो 
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गई जन्मदिवस मनाने कौ प्रक्रिया । यदि अपने संगठनमें 
पौच सदस्य ओर पच्चीस अनुपाठक हों, तो इम्‌ सबको 
इकट्भा करमे पर्‌ एक अन्य समारोह हो सकता है । आतिथ्य 
सौफ-सुपाडी तक सीमित रहे तो गरीव-अमीर किसौ को 
भौ विषमताजन्य संकोच को अनुभवे न करना पडेगा । साल 
भ मे पच्चीम आयोजन हो जाया करेगे ओर उनकौ 
एकरस विचारधारा, घनिष्ठता एवं सत््वृत्ति संवर्धन कौ 
प्रवृत्ति के समन्वय से अनेकों रचनात्मक कार्यं किसी न 
किसी रूप मे चलते रह सकते है । 
हर सदस्य नियमित रूप से यथासंभव समयदानं 
ओर अंशदान निगालता रहे , तो उस संचित राशि के सहारे 
वे रचनात्मक क्रिया-कलाप सरलतापूर्वक चलते रह 
सकते है, जिनके उत्पादन-अभिवर्धन की इन दिनों नितान्ते 
आवश्यकता है । 
भाव-शून्यो के लिए तो इपटना-हड्पना ही 
एकमात्र अभ्यास मेँ रहता है, पर जिनमें भाव-संवेदनायें 
जीवित दै, उनके लिए यह तनिक भौ कठिन नहीं होना 
चाहिए कि चौवीस धटो मे से न्यूनतम दो घंटे निकालते 
नरह सके । महीने मे एक दिन को कमाई खचनि मे दम 
भुटता हो, तो कम से कम बीस चैमे रोज का अंशदान तो 
किसी जीवित व्यक्ति के लिए त्तनिक भी भारी नहीं पड़ना 
चाहिए । इस राशि से, नव सृजन के उदेश्य से, इन दिनों 
निरन्तर प्रकाशित होती रहने वाली वे पुस्तके मँगायी जाती 
रह सकती ई, जिनका मूल्य तो सस्तेपन की चरम सीमा 
जैसा रखा गया है, परन्तु जिनकी हर पंक्ति मे वह प्राण~ 
ऊजां लहरयती ओर लपलपाती देखी जा सकती है, जो 
सड्न भरी मान्यताओं को बुहार कर किसी कोने में फेक 
दे ओर उसके स्थान पर. उस देवत्व कौ प्रतिष्ठापना करदे, 
जिसे स पारस ओर कल्पवृक्ष कौ ठपपा देने मे 
अत्युक्ति जैसा कुछ भी दूँ नहं मिल सकता । 

ˆ शान्ति कुन्ज का अभिनव प्रकाशन सस्ते मूल्य कौ 
ेसी पुस्तिकां के रूप मे इन दिनौं निरन्तर हो रहा है, 
जो सुग परिवर्तन की पृष्ठभूमि यनात मे असाधारण योगदाने 
दे सके । अंशदान के पैसों से यह साहित्य मंगाने ओर 
समयदान को,उमे जन-जन को पढ़ने या सुनाने मे लावा 
जा सकता है । अखण्ड ज्योति परिजनों से इन्हीं दिनों 
उपरोक्त छोटे कार्यक्रमो को सम्पन्न करने के लिए अनुरोष 
एवं आग्रह किया जा रहा है । इस अभियान के अन्तर्गत 
विस्तार का जो दायित्वं हर परिजन पर्‌ आया है, उसे 
उल्लासपूर्वक निभाने मे हममे से कोई भी पीठे न रहेमा, 
रेसो आशा-अपिक्नाकौ गयी है । 


वह जिसक्छी उपेक्षा नहीं ही करे 


छोटे ओर धोड़े काम तो मनुष्य अपने हाय-चैरो के 
सहारं ही कर लेता है; पर जव बडे काम करने कौ 
अवश्यकता पड़ती है, तो बिजली, भाप आदि के माध्यम 
से ऊर्जा उत्पत्न करनी षड्ती है । चेतना कषतर की इसी ऊर्जा 
को भगवान कहते है । समुद्र पार करने के लिए जलयान 
ओर आकाश ये सैर करने के लिए वायुयान कौ जरू 
पड़ती है । मात्र शरीर सत्ता उसकौ बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी 
कर सकने मे असमर्थं ही रहती है । 

आत्मा ओर परमात्मा के मिलन पर, साधारण 
परिस्थितियों वाले व्यक्ति भौ देव-फानवों कौ भूमिका 
निभाने लगते है । शरीरधारी तो एक ओर एक मिलकर दो 
ही होते ह, पर जीव ओर ब्रह्म की दो इकादयोँ समता अपना 
लेती है, तब उनकी स्थिति १९ जैसी होने मे देर नहीं 
लगती। युग परिवर्तन में देवोपम भूमिका निभानि के लिए 
व्यक्ति को समर्थं सत्ता का आश्रय लेना ही चाहिए । सुदामा, 
नरसी, विभीषण, जामवन्त आदि की निजी क्षमतां स्वल्प 
थी;परवे किसी बडे का सहयोग प्राकर लेने पर अतुलित 
बलधारी बन सकने में समर्थं हो गये! 

बच्चे, हाथी -घोडे-गाय आदि कौ कल्पना मानस 
मे जम्गने के लिए, उनके खिलौने तथा चिप्र देखने भर से 
काम चला लेते है । खिलौने प्रा करने में कुछ बड़ा खर्च 
भी नही करना पृड़ता ओौरे उनके धरण-पोपण का दायित्व 
भी नही है; किन्तु इन्हीं प्राथियो को यदि असली रूपमे 
पाना-पालना हो, तो भारौ-भरकम कीमत चकाना ओर 
नित्य एति घास, पानी, छाया, आदि का प्रेध भी करना 
पडता है । जीवन्त ओर वास्तविक भगवान को पानेके लिए 
भी कुछ बड़ा साहस्र अपनाना ओर उपयुक्त साधन जुटाना 
पडता है । प्रतिमाओं के सम्मुख उपहार रखने ओौर गुणगान 
करने से उस सत्ता कौ स्मृति तो उभग्ती दै, पर उसके 
अनुदार -वरदान प्राप्तकर सकना सभव नही होत । बच्चो 
के खिलौने वाली गायनतो दृधदेतीहै,न हौ बख्डा 

पूजा-उपासना की परिचर्या अति सरल है 1 उमे 
सामान्य क्रिया-कलापो से करी अधिक सर्लतपूर्वम 
सम्पन्न किया जा सकता है; किंतु असली भगवान का 
पिलत तो तत्काल भारौ हलचल ओर उठक-पटक आभ 
कर देता है 1 पठि कौ सम्पदा ओर सता पर अधिकार करने 
केलिए पलो को पितृ गृह छीडुना ओर ससुरालमे समरित 
भाव से रहना पड़ता दै । भगवान मिलन को यदि अत्यन 
सशक्त यनाने कौ आवश्यकता षदे, तो साथी इसा 


सिलसिते ये वह भौ गिरह वध लेनी वाहिए.किवैसा ओर 
यासन के लिए खपतौ रहम चाली जौवनचर्या से ऊँचा 
उठकर, अषने को एेसा कु बनाना पदेगा, जिससे 
उत्कृष्टता ओर उदारता के दोनी तत्व प्रत्यक्ष परिलक्षित 
होते, उभरते, उफनते दृष्टिगोचर होने लगे । 

युग्‌ सृजन के इन्जीनियरो को सामान्य जनों कौ 
तुलना में अधिक योग्यता अर्जित करनी पड़ती है ओर वदी 
जिम्मेदार भौ उठानी पडुतौ है। पर्वतारोहियों को उच्च 
शिखर तक चदटने का श्रेय पाने के लिए, दुस्साहस कर 
सकने जैसा मानसं वनाना पडता है । अपंग ओर आलसी 
तो मात्र रसौ कल्पना हौ करतै रहते है । 


ईण-चेतना से जुडँ 


ईश्वर का सयसे निकटवर्तौ ओर सी स्थान अपना 
अन्तःकरण है । चाहर खोजने से तो दृश्यमान वस्तु, जो 
जड पदार्थो कौ वनी ई, वही मिर्तेगी । देवालयो ओर तीर्थो 
मे उनकौ ज्ञलक ज्ञाकी ही पिल सकती रै, पर यदि वस्तुतः 
उसे पाना हो, तो कस्तूरो फे मृग कौ तरह जहां तहां 
भटके कौ अपेक्षा यह उचित है कि अपनी नाभि को सघा 
जाय, अन्तःकरण टटोला जाय 1 
ईश्वर के मिलनं ओौर विष्ुदन की स्थिति को तुरंत 
प्रखा अौर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । दैवी सत्ता किसी 
प्र अनुग्रह करती है, तो उसके मानस एवं क्रिया-कलाप 
मे अद्भुत-आश्चर्यजनक परिवर्तन करतो है । उने क्षुद्रता 
की कीचड़ से उवार कर, महानता कौ साज-सज्ना से 
सजाती दै । माता अपन शिशु को तभी गोदी में उठाती है, 
जव उसकौ मलमूत्र से सनी स्थिति को धोकर साफ कर 
लेती है । यही चात शतप्रतिशत भगवद भक्ति के संबन्ध 
मेंभी है । आग के साथ यदि ईधन घनिष्ठता स्थापित करेगा, 
तो उसका समचा स्वरूप अग्निमय हए विना रहेगा नही। 
नर-कौटकों कौ तुलनामें नरनारायणो का दृ्टिकोणही 
नही, क्रिया-कलाप भी कुछ एसा हो जाता है, जो ओर 
जैसे नहीं; वरन्‌ अपने आप में कुछ विचित्र-विलक्षण, 
किन्तु उच्चस्तरीय दीख पड़ने लगता है ।* लोहा परस को 
चछर सौना वनता है" कौ उक्ति वस्तुतः आत्मा को 
त के साथ जुट जने पर ही सार्थक दृष्टिगोचर होती 
1 


परमात्मा जव भी आत्मा मे मिलेगा, तो अपनी 
संवेदनां शरणागत पर, उदेले बिना न रहेगा ¡ उसका 
कथन-परमर्श-मार्ग-दर्शन भली प्रकार सुनाई देने लगता 
है । आदान-प्रदान यें अनुशासन भी जुड़ा रहता है। कुछ 


श्ट 
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खरीदना हो, तो उसका मूल्य भौ चुकाया हौ जाना पडता 
है । भगवान का स्मरण करत ही उसके परामर्श रूपौ 
अनुदानों का प्रवाह आने लगता है । जागो ओर्‌ जगाओ, 
उठो ओर उठाओ, चलो ओौर चलाओ, उभरो ओर उभारो, 
जियो ओर जिलाओ, उछलो ओर उदालो, जैसे दुहरं 
अदेशों कौ ह्डी लग जाती है ओर उरे पूरा किये चिना 
किसी प्रकार, किसी क्षण चैन ह नही पडता । एेसी ही 
स्थिति में रहते देखे जाते है वे भगवद्‌ भक्त जिन्हे 
तात्कालिक आदेश क रूप मेँ नव सृजन का पर्वत अपने 
कंधों पर उठाकर चलना है । उन्ही को युग पुरुप, युग देवता 
का युग सृजेता कटलाने का श्रेय एवं संतौप पिल सकता 
दै । अच्छा हो, ठस उपलब्धि को स्वीकार करने से इंकार 
यक्ियाजाय। द्वार पर खडे हुए सौभाग्य को ठौकर मार 
करे वापस न लौटाया जाय । 

समय की कसौटी पर खरे सिद्ध होने के लिए इन 
दिनों एक ही तैयार मे जुटना चादिए्‌, कि च्मिम प्रकार 
लोक मानस को परिपृत करम के लिए कटियद्ध होकर, 
नियन्ता का हाध वंटाया जाय ओर बदले मे वैसा कु पाया 
जाय, जैसा कि धरती सै स्वगं तक छलांग लगा सकने वालो 
को तत्काल हौ प्रा हो सकता है ¦ 

सज्ननों का- सत्प्वृत्तियो का विस्तार ही नवयुगके 
अवतरण का प्रधान लक्षण है । दुर्जनो कौ दुबंद्धिने ही 
समयके साथ अगणित समस्याएं जोड दै । उनका निवारण 
ओर निराकरण संयमशोल उदारचेता ही अपने विस्तार 
पुरुषार्थं से संभव कर सकते है । उन्ही का उत्पादन, 
अभिवर्धन अर प्रशिक्षण नवसृजन प्रक्रिया का प्रमुख भर 
प्रधान अंग है ।ठसी को संभव बनाने, संपन्न करने के लिए 
हम सवको समुद्र सेतु बौधे चाले वानरो की तरह, गोवर्धन 
उठाने में सहायक बने ग्वाल-वालों कौ परह साहस 
संजोना चाहिए; भले हौ योग्यता, संपन्नता एवं सुसिधाका 
अभाव ही क्यो न प्रतीत होता हो । 

अपने समय का प्रज्ञावतार ही प्राचीनकाल का 
मत्स्यावतार है । उसको रटन, लगन ओर ललक निरन्तर 
विस्तार प्र हौ केन्ित रही है । आज भी हममे से प्रत्येक 
को एक से अनेक वनने का व्रत तेना चाहिए ओर उसे पूरा 
करने के लिए, जिसकी जितनी श्रद्धा उमेगे, उससे कम 
पुरुपार्थं का परिचय नौं हौ देना चाहिए । प्रज्ञावतार के 
लक्ष्य को पूरा करने में कुछ एसा कर गुजरना चाहिए, 
व ओर अभिनन्दनीय कहकर सराहा जा 
सके । 


0 
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प्रज्ञावतार की विस्तार प्रकिया 


युगसंधि-महान परिवर्तन की वेला 


रती मे दबे ओर ऊपर विखरे वीज वर्षा आरेभ होते 
ही अंकुर फोड़मे लगते है । अंकुर पौधे बनते ओर पौधे 
बढ कर परिमक्व वृक्ष कारूप धारण कर तेते है ।वृक्षभी 
चैन से नहीं बैठते; वसन्त अति ही वे फूलों से लद जति 
है । फूल भौ स्थिर कहाँ रहते है; वे फल बनते है, अनेकों 
की क्षुधा बुज्ञाते ओर उनमें से नये बीजों कौ उत्पत्ति होती 
है} उने बाद में अंकुरित होने का अवसर मिले, तो एक 
हौ पेड की परिणति कुछ ही समय मे इतनी अधिके विस्तृते 
हो जाती है, जिनसे एक उद्यान वनकर खड़ा हो जाय । 
मत्स्यावतार कौ कथा भी देसी ही आश्चर्यमयी है। 
ब्रह्मा जी के कमण्डल में दृश्यमान होने बाला छोटा कीड़ा 
मत्स्यावतार के रूपमे विकसित हुभा ओर समूचे भूमण्डल 
को अपने विस्तार में लपेट लिया । इन्हीं कथाओं का एक 
नया प्रत्यावर्तन इन्ही दिनो होने जा रहा है । संभव है २९ 
वीं सदी का विशालकाय आन्दोलने एक छोटे से 
शान्तिकुञ्ज आश्रम से प्रकटे ओर ेसा चमत्कार उत्पतन करे 
कि उसके आंचल मे भारत ही नहीं, समूचे विश्व को 
आश्रय मिले । दुनिया नया रूप धारण करे ओर विकृत 
विचार, परिष्कृत होकर दूरदशी विवेकशीलता के रूपमे 

अपना सुचिस्तृत परिचय देने लगे । 
यह बहुमत का युग है संघ शक्ति का । मिल- 
जुलकर पक्षी एक साथ जोर लगाते है, तो मजबूत जल 
को एक ही क्षटके मेँ उखाड़ लेने ओर उडाले जने मेँ 
सफल हौ जति हैँ 1 ईटे मिल कर, भव्य भवन खड़ा कर 
देती है । बद वृद से घडा भरता है । तिनके मिलकर हाथी 
यँधने वाला रस्सा बनाते है । धूलिकण अन्धड्‌ यनकर 
आकाश पर छते देखे गये है । रछ-वानरो ओर ग्वाल- 
वालों के संयुक्त पुरुषार्थ कौ कथा-गाथा वुग-युगो से 
१ जाती रही है । इन दिनों भी यही होने जा रहा 

1 

इन दिनों वैयक्तिक ओर सामूहिक जीवन मे छायो 
हुई अतिवादी अवांछ्नीयता ओर कुढ न्ह, अधिकांश 
लोगों दारा अचिन्त्य -चिन्तन ओर अकरणीय क्रिया-कृत्य 


अपना लिये जाने का ही प्रतिफल है । यदि यह बहुमत 
उलट जाय, तो फिर परिस्थितियों के वदलन जनि मेँदेर 
न ले । पुरातन सतयुग कौ वापसी के दृश्य पुनः मूर्तिमान 
होकर सामने याखडे हों । यही होने भी जारहा है । प्राचीन 
काल मे ऋषि कल्प व्यक्तियों का बाहुल्य था । हर किसी 
कौ ललक समाजसे, कम से कम तेने ओर अधिकसे 
अधिक देने कौ रहा करती थी । वह बचत हौ परमार्थ 
प्रयोजनो मेँ लग कर एेसा माहौल बना दिया करती थी, 
जिसका स्परण अभी भी लोग सतयुगी परम्परा के रूपमे 
किया करते है; वह समय फिर वापस लौट आने कौ 
कामना किया करते है । दैत्य कोई आकार विशेष नहीं 
होता वे भौ मनुष्यो कौ ही शक्ल -सूरत के होते है । अन्तर 
केवल इतना होता है कि दैत्य दूसरों से, संसार से लूटते- 
खसोरते अधिक है ओर अपने समय, श्रम, चिन्तनं तथा 
वैभव का न्यूनतम भाग सत्कर्मो मे लगाते है । यही है वह 
अन्तर, जिसके कारण देवता पूजे जाते ओर दैत्य सर्वर 
भर्त्सना के भाजन बनते है । 

प्रस्तुत परिवर्तन इसी रूप मे अवतरित होने वाला है 
कि दैत्य वर्मं अपनी हठवादिता से पीठे दटेगे ओर देवत्व 
कौ सत्प्वृत्तियो को अपनाने के लिए उन्मुख होगे । यह 
हलचल असंख्यों के अन्तराल मे अनायास ही उठेगी ।उस 
चमत्कार को हम सब इन्दी आंखो से देखेंगे । दृष्टिकोण 
मे सुधार-परिदेर्तन "होते ही परिस्थिर्तिथौ बदलैंगौ । 
वातावरण बदलेगा ओर प्रचलन में ठेसा हेर-फेर होना, 
जिसे युग-परिवर्त के नाम से समज्ञा, देखा ओर परखा 
जा सके । 

इस प्रयोजन के लिए एक सुनियोजित योजना दैवी 
चेतना के संकेतो पर इन्हीं दिनों अवतरित हुई है । उस 
साधना ओर प्रयासम्रक्रियाकानाम युग संधि महापुरश्चरण" 
दिया गया है । उसका विस्तार भी आश्चर्यजनक यति से हो 
रहा है । अमरकण्टक से नर्मदा कौ धार के प्रस्फुटन कं! 
तरह शानत कुञ्ज हरिर से युग-संधि-संकल्प उभर है! 
निजी प्रयोजनों के लिए तो पूजा-पाठ के, प्रचार-प्रसार क 
अमरको आयोजन आये दिन होते रहते है, पर इस साधना 
का संकल्प एवं लक्ष्य एक हौ है~ युग परिवर्तन के उपयुक्त 


वातावरण एवं परिवर्तन प्रस्तुत करना । जिनकी इसं महान 

प्रयोजन मे त्तिक भी रुचि हं, वे ङस आत्मीय आमंत्रण 

का परिचय प्राप्त करते हौ दौटे चते आ रहे ह ओर ्स 

(५ के प्रवाहे मे उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हौ रहे 
1 


पुरश्चरण की तप-साधना का प्रारेभिक रूप एक 
लाख दीपयञ्नो की साक्षी मे, एक करोड़ प्रतिभाओं को 
यमाय के रूपमे सम्मिलित करने का था । पर अव लोगों 
कौ प्रदा, सद्भावमा अर्‌ आतुरता को देखते हुए उसे ठीक 
दूना कर दिया गया है; ताकि कम समय मे अधिकाधिक 
प्रतिफल की उपलेच्पि हो सके । इसी उदेश्य से संकल्प 
जोशीला हो गया है । प्रारंभिक निश्चय था कि 
महापुरेश्चरण को पूर्णाहुति सन्‌ २००० मे वीसवीं सदी का 
अन्त होते हेते होगी ! पर अव लक्ष्य दूनाहो जनमे 
संकल्प को दो हिस्सो मे यरे दिया गया ह। एक अर्धं 
पूर्णाहुति समे १९९५ मे टोगी ओर दूसरी शताब्दी के अन्त 
होतै-होते सन्‌ २००० मे । अव ५-५ वपं करोड भागीदार 
वनाने का लक्ष्य दै । दीप यज्ञायोजन भी एक लाख के स्थान 
परदोलाखष्टो जायेंगे । 
आरंभ मे सोचा गया धा कि यह आयोजने हरिद्वार 
याप्रयागके कुंभ पर्वे स्थान पर सम्पन्न किया जाय ओर 
एक ष्टी स्थान पर सभी भागौदार एकत्रित हों ओर उस 
समारोह को अभूतपूर्वं समारोह के रूपमे प्रस्तुत करे पर 
अनर अधिक कत्र कौ जनता को अपने-अपने समीपवतीं 
केन्र मे एक होने की सुविधा रहेगी ओर दो स्थानौ की 
उपेक्षा लाखो स्थानों पर एकम्नित होने का अवसर मिलेगा 
सम्मिलित होने बालो को दूर जाने-आने का किराया- 
^" भाद्ाभी खर्वं मे करना पठेया ओर समीपवतीं स्थानमें 
उहरने कौ, भोजन आदि कौ व्यवस्या भी चन पडेगी । इस 
महा प्रसास की जानकारी अधिक व्यापकषेत्रमें 
सुिधापूर्घक प्च सकेगी, जो इस पुरश्चरण का मूलभूत 
उदेश्य ह । 
स्मरण रहै यह संकल्प महाकाल का है । केवल 
जानकारी पष्ंचाने ओर अवश्यक व्यवस्था जुटाने का 
कोम शान्तिकुन्ज के संचालकों ने अपने कंधों पर धारणं 
किया है । मौलिक प्रेय तो उसी महाशक्ति का है, जिसने 
मनुष्य यैस प्राणी की सीपित शक्ति से किसी भौ प्रकार 
न चन पदुने वाले कायो को कलने कौ प्रेरणा दी है ओर 
काममें जुट जाने के सिए आभे धफेल कर याधित किया 
है । वही इस प्रयोजन को पूर्णं भी करेभौ, वरयोकि युग 
परिवर्तन का नियोजन भीं उसी का है ! 


सृष्मीकरण एवं उच्यत भविष्य का अवतरण ५.२ 


शान्तिकुज्ज के संचालक प्रायः अस्स वर्धके होने 
जार्हे है । उनका शरीर भौ मनुष्य जीवन कौ भर्यादा के 
अनुरूप अपने अन्तिम चरण यें है । फिर नियन्ता ने उनके 
जिम्मे एक ओद भौ बड़ा तथा महत्वपूर्णं कार्य पहले से ही 
सुपुर्द कर दिया है, जौ कि स्थूल शरीर से नही, सुक््य शरीर 
से हौ वन पडेगा । वर्तमान शरीर को छोड़ना ओर नये सूक्् 
शरीर मे प्रवेश करके प्रचण्ड शक्ति का परिवय देना एक 
फसा कार्य है, जो सशक्त आत्मा के द्वारी प्र्‌ सकता है। 
इतने पर भी किसी को यह आशंका नही करनी चाहिए कि 
निर्धारित “युग संधि महा पुरश्चरण "ये कोड बाधा पटेगी। 
महाकाल ने ही यह संकल्प लिया है ओर वही इसे समग्र 
रूपमे पूरा करायेगा; फिर उज्ज्वल्‌ भविष्य के मिर्माणहेतु 
अगले दस वों तक शान्तिकुञ्ज के वर्तमान संचालक भौ 
आवश्यक व्यवस्था बनाने ओर तारतम्य बिठाते रहने के 
लिए भी तो वचनवद् है । 


प्रयोजन के अनुरूप दायित्व भी भारी 


अखण्ड ज्योति हिन्दी मास्तिक तथा अन्य भाषाओं 
मे उसके संस्करणों के स्थायी सदस्यौ कौ संख्या प्रायः 
पाँच ताख है 1 अखण्ड ज्योति के पाठको के साथ विगत 
पचास वपो से सम्पर्कं, विचार्‌-विनिमय ओौर परामर्श का 
क्रम चलता रहा है । इनमे से अधिकांश रेसे है,जो कडु 
कई चार यात्राएं करके यहां आते ओर घनिष्ठता सम्पादन 
करते रे है । इस आधार पर दहे परिवार के सदस्य ओर 
परिजन माना जाता रहा है । रिक्षक भौ अभिभावकों कौ 
गणना मे अते है । गोत, वंश परम्परा से भी मिलते ईै ओर 
अध्यापक परम्परा से भौ ।इत्मा चड़ परिवार अनायास ठौ 
कैसे जुट गया ? संभवतः पूर्वं जन्मों के संचित किन्हौ 
न यह मिलन संयोग स्तर का सुयोग बना दिया 

॥ 

महत्त्वपूर्ण प्रसंगो पर स्वजन संबंधो ही याद किमे 
जाते है ।उन्े ही हंसी-खुशौ के, दुःख दर्द के प्रसंगो मे 
याद किया जाता है । सहभागी भौ प्रायः वै ही रहते है । 
बाहर के लोग तो कौतुक-कौतुहल भर देखने के लिप 
इकडे हो जति है । इसलिए उनसे कोई बड़ी आशा-अपिक्षा 
भी नहीं कौ जातौ । महाभारत में कृष्ण का प्रयोन पूरा 
करने के लिए पाँ पाण्डव ही आगे रह ।प॑चप्यारे भौ सिठि 
धमं मे प्रसिद्ध है । महाकाल के सौपिहुए नव सृजने प्रयोजनं 
का दायित्व भौ भारौ है ओर उनमे भाग लेने वालों को श्रेय 
भी असाधारण मिले वाला ह । इसलिए हर किसी से यड 


५.३ सूष्ष्मीकण एवे उज्वल भयिष्य का अवतरण 


आशा भी नहीकौजासकती ¦ पँवमेसेएक उभर अधि, 
सो बहुत दै । पौव लाख की स्थिति देखते हुए यदि एक 
लाख कदम-से कदम मिलाकर चते सके, तो वहत है ¦ 
इतनो के सहारे सौपा हुआ दायित्व भी निभ जायेगा 1 
मनुष्य शरीर पच तर्त्वो कायना दै । अन्य 
शरोरधारियो कौ तरह हौ उसको भौ सरचना है । इसलिए 
अम्य प्राणियो कौ तरह शारीरिक दृष्टि से उसमे भो सीमित 
सामर्थ्य ही पायी जाती है । उच्चस्तरीय मनोबल तो केवल 
मतुष्यको ही प्रात है, जिसके व्ल पर गध चैसे ५ फीट 
२ इन्व ओर ९६ पौण्ड वजन के व्यक्ति भी संमारको हिला 
देने काले काप कर सकता है । बुद्ध, परशुराम जैसो मे एेसे 
ह्य लौगौ की गणना होती है) 
मनोव कुछ तो शरीर मे भी होता है, जिसके 
आधार पर वह धोद हिम्मत दिखाता ओर किसी सीमा 
तक साहस का परिचय देता दै 1 असाधारण मनोव्ल जे 
प्रवाह को उलट सके ओर वाताषरणं को उलट कर किसी 
मये हवे मे बदल सके, इतना अनुदान दैवी चेतना के 
विशेष अनुग्रह से ही प्राप होता है !उस प्रकार कौ उपलब्थि 
नोनि पर मात्र कायिके पुरुषार्थ कुछ थोड़ा महुतही कर 
याचल पाता है ।कंकडु-पत्थर जहा -तहों पड़े रहते दै, 
पर सोना-चौदी जैमी बहुमूल्य चस्तुओं को कौमती 
त्िजोरियो मे संचिते कर रखा जाता है । शरीरगतं स्वल्प 
परिश्रमयापुरुषार्थतो किसी सीमा तक हर किसी को प्राप्त 
होता है पर उसके सहारे बन प्रायः इतना हौ पडतारै कि 
शारीरिक आवश्यकतां या क्रियां पूरी हो सके । काते 
संगीत से तेकर चापलूसी भरी प्रशेसा सुने भर के लिए 
लालायित रहता दै । ओंँखो कौ मुम्दर-सुहावने दृश्यो मे 
रुचि हती है 1 जीभ को नये-नये स्वाद्‌ चादिए । जननेन्धिय 
का प्रषाह भो प्रायः अधोगामी होता है मन को ग्यारहवी 
इन्दि माना गया है; उसे संग्रह की वृष्णा ओर बड्पन कौ 
प्रशंसा चाहिए } इतनी ही परिधि क पुरुषार्थ प्रायः शरीर 
कर्‌ पातां है, पर जिसमे आत्मवल कौ आवश्यकता पडती 
रै, चह दैवी वरदान की तरह प्राप्न होवा है । उसके लिए 
छिट्पुट कर्मकाण्ड या विह-पूजा ससे उपहार-मुहार 
भरस्तुतं कसे से भी कोम नहीं बलता, उसके लिए 
आवश्यक पात्रता चाहिए 1 
किसी वर्तने कितना पानी भरा जा सकताहे, यह 
उसकी गहा जौर चौड़ाई से विदित होगा है । शारीरक 
याहसै कलेघर गो इद्धियजन्य आवश्यकता तक के काम 
आकर समाप हो जाता है 1 जिसे तेजस्वी प्रतिभा कहा जाता 


है, वह तो यनोवत या आत्मत मे सद्रह होती दै दरे परप 
करने के लिए रसे आदर्शवादी पुरपार्थं कर्मे पडते दै, जो 
शासैरिक सुविधा तक सौमित न हो, व्‌ पुण्य-पदमार्थ 
चैसे अध्वासो मे अपना प्रयोजन सिद कर सके 1 वही 
अन्तराल की वह गहराई है, जिसे पाप कर दवौ अनुग्रह 
बरसे हँ ओर ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वौ स्तर कौ उच्य 
उपलब्धियों हस्तगत कौ जाती है ! 

रहने का छोय सा घर यनाम के लि कितना समय, 
भ्रम ओर यैमा लमता है, इसे सभी जामते दै, फिर विश्व 
कानत निमणि करने के लिए कितना मनोव, कितना 
श्रम, कितने साधन चाहिए, उसका अनुमाने लगाना किसी 
के लिए भी कठिन नहो होना चाहिए । इतना वर्चस्व किसी 
मनुष्य तन धारी मे नही हो सकता } इसके लिर ईश्वरीय 
आत्मवल. सुसंस्कारिता द्वय संचित मनोयले कौ बहुत 
वड़ी मात्रा चाहिए ! वह प्रा कर सकना फिसी के तिए 
भौ किन नहीं होना चाहिए । आवश्यकता एफ. हौ वात 
कौ दै, ओर वह है आदर्शो का परिपालन निषटपर्वक 
किया जाय} आस्तिकता, आध्यात्पिकता भौर धार्मिकता 
के प्रति गहरौ आस्था हो, अपना मूल्य ओर महत्व समक्षा 
जाय ओर जौ क्षमता जन्यजात रूप से उपलव्य है उसका 
समुचित उपयोग किया जाय + 

मुष्य के पूर्वसंचित संस्कारो को संग्रह तेथा उनके 
फतित होने का अवसर मोटे तौर सै हस्तरेखाभो का सृष््म 
निरीक्षण कके जाना जा सकता है । अंगूटे कौ छापव्यकि 
कौ हसरेखाओं की तरह भी भिन्ने होती है । जिसको इन्दं 
समुचित जानकारी है, वे मनुष्य की भावी संभावना, 
उनकी रोकथाय, तथा बद़ीत्तरी करने के संबर॑धमें भी महुत 
कुछ जान सकते है । अनिष्ट कौ रोकने तथा अशुभ 
संभावनाभों की रोकथाम करने के संबंध पे क्या उपाय 
किया जाय > इस संदर्भमें भी अनुमानं लगाने तथा उपाय 
खोजने ये सम्धंहो सकत दै) 

फोटोग्राफी से मात्र आकृति संब॑धौ जानकार नही 
मिलती, वन्‌ उसके गुण, करम, स्वभाव के संनंधमे भी 
बहुत कुछ जाना-समञ्चा जा सक्ता है 1 यह आनकरिया 
मात्र वस्तुस्थिति को ह नर्हो बताते, वरन भावी संभावनारओं 
एवं वीति हुए चटनाक्रमौ को भी आभास देती है । 
साधारणतया तो यह अंकन भिनतासूचक चित्र-तिचिति 
जानकारियां ही दे पाते रै पर जिन्हे इनके सूम दशनुन का 
ज्ञान दै,वे यह पत्रा भी ल्तयाततते ई कि अगले दिनो क्या 
कु शुभ-अशुभ घटनाक्रम चटित होने जा शहा है {इम 


आधार पर कवठिनादयों का निवारण-निराकरण ही नही, 
सुखद संभावनां को अधिक अच्छी तरह फलित होने 
के संवंघमे भी मार्गदर्शन किए जा सकते है । कोई भी 
घटनाक्रम अनिवार्य या अकाट्य नही है । उन सभी के 
उपाय-उपचार है । 
कई रोग असाध्य या कष्टसाध्य समञ्ने जति है; पर 
एसा नही दै फि उनका उपाय-उपचार हो ही न सकता हो? 
मनुप्य को अपने भाग्य का विधाता इसौ दृष्टि से कहा गया 
है कि वह जहाँ भवितव्यता से प्रेरित रहता है वह उसमे 
उस क्षमता के बीज भी मौजूद दै कि निवारण-निरकरण 
के उपाय खोज सके, भवितव्यता को राल सके ओर 
प्रतिकूलता को अनुकूलता मे बदल सके । इसी दृष्टि से इन 
सूक्ष्म -विधाओं कौ ठपयोगिता भी है । यदि बदलाव संभव 
नहो, तो मनुष्य भाग्य-चक्र को कठपुतलौ मात्र बन कर 
ही रह जायेगा 1 


दैवी सहायता भी अपेक्षित 


मनुष्य के अपने पुरुषार्थ, ज्ञान, सू्च-चूञ्च आदि का 
महत्व है प्रायः उसी के आधार पर लोग ऊंचे उठते या 
कमी रहने पर नीचे गिरते दै; पर कभी-कभी ठेसा भी होता 
है कि विन्दौ दूसरे समर्थो कौ सहायता से भी रुकी हुई 
गाड़ी चलने लगती है ओर कठिनाइयों का दबाव हल्का 
हो जाता है । जिनका व्यापार-व्यवसाय, पूजी कौ कमी 
कै कारण रुक गया है, उन्हे यदि वैक आदि कौ 
तात्कालिक सहायत्रा भिल जाय, तो रुका काम चलने 
लगता टै ओर लिया हुआ ऋण व्याज समेत चक जाता है। 
मित्र सहायक, सम्बन्धी भी कभी-कभी एेसी 
सहायता कर देते ई, जिसकी पहले से कोई संभावना या 
आशान थी । दैवी अनुप्रहकातो कहनाहीक्या?ेकभी 
व्यापार-धन्धे के सहारे अकस्मात्‌ किसी बडे लाभ का 
सुयीग भिल जने में, लाटरी खुल जने आदि के रूपमे 
भरी रेसे लाभ हस्तगत हये जति है, जिनकी पहले से एेसी 
कोई आशा न धी । जब वरदान फलता दै, तो उसका लाभ 
विद्या, पौरष आदि से भी बदृकर लाभ मिल जाता है । 
उत्तराधिकार मे एवं दान-दक्षिणा के रूप में मिली हुई 
द को भी दैवी सहायता के रूपमे हौ गिना जाता 
। 
पुरुषार्थं हो या दैवी अनुग्रह, उनका मिलना- 
सुरक्षित रहना ओर किसी दुरुपयोग से नष्ट हो जाना 
परिस्थिति भी कई नार मनुष्यो के सामने भती रहती है। 


सृष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवत्तरण ५.४ 


यही बात कठिनार्यो, आपत्तियों से बचाव होमे के 
सम्बन्धमे भी है । कई वार तो प्रयास, परिश्रम भी इसे 
अपनी भूमिका निभाते हैँ । कई बारेसा भी होतारै कि 
बिना प्रयास के, या स्वल्प प्रयल से भी बड लाभ हस्तगते 
हो जाते दै । समय विपरीत हो, तो सारी चाले उलरी पड 
जाती है ओर भरपूर मेहनत तथा अपनायी गयी सूज वू 
भी कामनहीं देती । कई बार तो कौ गयी आशा से विपरीत 
फल सामने आ खडा होता है । किसान का व्यवसाय एक 
बीज के बदले सौ दाने उत्पन्न करने जैसा लाभदायक है, 
पर उसमे भी कई वार अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, पाला 
कड़ी ठण्ड आदि देसे संकट बीचमें ही आ जति हैकरि 
जो संभावना गणित के आधार पर ओंकी गयी थी, वह 
सीधी से उलटी पड़ जाती है । कड बार इससे ठीक उल्टा 
भीदहोता है! दौव सीधा पड़ जि पर एेसी सफलता भी 
मिल जाती है, जिसके सम्बन्ध में न तो कीईं आथा धी, 
न संभावना। यद्यपि एैसा अपवाद स्वरूप जब-तब ही होता 
दै, पर यदि कभी एेसा बन पडे, तो उसे असंभव नहीं कहा 
जा सकता है । 

अपवाद भले ही कम होते हों, पर अवश्य होते है। 
एेसे अपवादो को दैवी कृपा या अनुग्रह के नाम से जाना 
जाताहै । अप्रत्यारित परिणामो को भाग्य या समय का फेर्‌ 
भी कहते है । किसी बालक का धनवान वर्ण मे जन्म लेना 
ओर अनायास ही विपुल धन का स्वापी वन जाना, किसी 
सिद्धान्त विशेष प्र आधारित नही है, इसे भाग्योदय ही कह 
सकते है । संसार में एेसे भी अनेक मनुष्य हुए ै, जिनके 
आरंभ में शिक्षा की, सम्पदा की, परिस्थितियों कौ सर्वथा 
प्रतिकूलता धी, पर एक के वाद एक एसे सुयोग मिलते 
ओर बनते गये किं वहं अपने असाधारण कायो ओर प्रयासों 
में एक के बाद एकं वड सफलताएं पाते गये भौर अन्ततः 
मूर्धन्य सौभाग्यवानों मेँ शिने गये 

दुर्घटनाओं, विपत्तियों, हानियो, प्रतिकूलताओं के 
भी कभी-कमौ देसे कुयोग आ धमकतते ह, जिनमें कोई 
दोप प्रत्यक्षतः दीखता नही, फिर भी न जामे कहाँ से ओर्‌ 
क्यो एसे संकट आ खडे ठोते है कि सब कुछ चौपर हो 
जाताहै वनने जारहे काम बिग्‌ जति है ।एेसे घटनाक्रमों 
को दुर्भाग्य, दैवौ प्रकोप, भाग्य, पर्वसंस्कार, भवितव्यता 
आदि कह कर मन को समञ्ञाया जाता है । पर वस्तुतः इस 
संसार मे अनायास नाम की कोई चौज नहो है । सृषटिके 
नियमों कौ अकाद्यता प्रसिद्ध है ! फिर भी अपवाद जैसे 
आकस्मिक बहुत फु होने रहते है {इसके पीे भौ कुः 


विशेय सूप से सक्रिय होती ओर चमत्कार स्तरकेकाम 
करी देख जतो है । शीर मनुष्व ह, वहं नर-नारी 
कगुणसूत्रोके माध्यमसे विकसित होेताहै, किन्तु प्राण 


देवता है ।ठसफी असोम मात्रा इस पिश्व -्रह्माण्डमे भरी 
पडी है । यष अपने वर्ग के साथ असाधारण माप्रा में एकत्रित 
भीहोसकूता है ओर एक से दुसरे मे-प्रवेश करके अपनी 
दिव्य क्षमताको हस्तान्तरण भौ कर सकता है । इस प्रकार 
के प्रयोगो को ' शक्तिपात" नाम से जाना जाता है । छाया 
पुरूपं स्तर मे भी उसी का विशेष कर्तृत्व देखा जाता रै । 
मरणोपरान्त' उसका स्वतेत्र अस्तित्व भूत-प्रेत आदि कै रूप 
भे यना रहता है । जीवित स्थिति मे मी अतीन्धिव क्षमताओं 
के रूष मे उसके चमत्कारी करतय देखे जा सकते हे । 
प्राणयोग के अध्यास से एसका अतिरिक्त प्रवाह, शरीर से 
बाहर निकल कर भी सुप्ति, तुरोया, समाधि आदिमे 
अपनी सत्ता यनाये रह कर, चिना शारीरिक साधनों के 
अपने अस्तित्व तथा सरू विेपताओ का परिचय दे 
सक्ता टै 1 
प्राण की सत्ता हस्तान्तरण के उपयु भी है । कोई 
समरथ व्यक्ति अपनी दिव्य क्षमता का एक भाग किसी दूसरे 
को देकर उसकी सहायता भी कर सकता है। आदि 
शंकराचार्य कौ कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार वे कुछ 
समय कै लिए अपने शरीर से निकल कर किसी दूसरी 
कायाम प्रवेश कर गये धे ओर लम्बी अवधि तक उसी 
भेंननेरहेये। 
अन्य विशिष्ट शक्तियाँ भी मनुष्य के साथ अपने 
ताल-मेल चिठाती ओर उसके शरीर द्वारा अपने अभीष्ट 
प्रयोजन पुरे करती रही रै । कुन्तीपुत्र मनुष्य शरौरधारी 
होते हुए भौ विशेष देवताओं के अंश ये । उसी स्तरकेवे 
कोम भौ करते रहे, जैसे कि साधारण मानवी काया में रहते 
हुए कर सकना संभव नहीं है । रामायण काल में हनुमान, 
अंगद आदि के पराक्रमो को भी ेसे ही देवोपम माना जाता 
दै । मनुष्य शरीरधारी सामान्य प्राण वाले प्रायः चैसे कार्य 
नहीं ही कर सकते ! अवतारो सत्तार मनुष्य शरीर मेँ रह 
कर ही अपने विरोष कृत्य करतीं ओर “यदा यदा हि 
धर्मस्य" वाली प्रतिज्ञा कौ रक्षा करती है } 
भगवान चिन्ह विशेष कार्यो के लिए चुनते, नियुक्त 
करते है, उनमें इस दिव्य प्राण कौ मत्रा हौ अधिक होती 
है,जिसके सहारे वे नर-षानरो कौ परिधि से ऊँचा उठकर 
सोचने, एसा साहस करम ओर आदर्श उपस्थिते करने यें 
समर्थं होते है । भव-वन्धनीं की रन्युओं से जकडे हुए 
सामान्य मनुष्य न तो वैसा सोच ही सकते है अौर न दिव्य 
आदर्शो को अपना पाते हैँ । दैवी प्रयोजनो को सिद्ध करने 
के लिए अतिरि आत्मवल का मनोयल का परिचय वे 
दै नहीं पते । छिट~पुर विध्न ही उन पहाड़ जितने भारौ 
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दीखते है ओर जव कु कर गुजरने का समय आता रै, 
तो भयभीत होकर किसी अनर्थं कौ आशंका करने लगतै 
है । कायरता न जाने कषा से आकर दौड्‌ पड़ती है ओर 
कभो कौ ई प्रिज्ञाएं-लिये हुए संकल्पो कौ एक प्रकार 
भूल हौ जते है । 

दैवी अनुग्रह के संबेधमे भी लोगों कौ विचित्र 
कल्पनां हँ । वे उन्ही छोर संभावनाओं को दैवी 
अनुकम्पा मानते रहते है, जो सामान्य पुरुपार्थं से अथवा 
अनायास ही संयोगवश लोगों को उपलब् होती रहती दै। 
मनोकामनाओं तक 'ही उनका माम रगड्ना, पिड्गिड़ाना 
सीमित रहता दै, जिसे वे दैवी अनुकम्पा मानते है । 
आत्मवल-आत्मविश्वास न होने से जो कुछ प्रात होता दै, 
उसे पुरुषार्थ का प्रतिफल मान कर उनका मन संतुष्ट ही नहीं 
होता । उनके तिए हर सफलता दैवी अनुग्रह ओर हर 
असफलता दैवो प्रकोप मात्र प्रतीत होती है । स दुर्बल 
चेताओं कौ वात छोड़ दे, तो यथार्थता समज्ञ मे आ जाती 
है; पर अंततः एक हौ तथ्य सामने आता है कि मनुष्य जव 
अदर्शवादी अनुकरणीय-अभिनंदनीय कर्मो को करने के 
लिए उमंगो तरगों से भर जाता है, तो वह असाधारण 
कदम उठाने लगता है । रायण की सभामे अंगदकापैर 
उखाड्ना तक असंभव प्रतीत होने लगा धा । ओौसते आदमी 
कोतोहर काम असंभव लगता है । से छोरे त्याग करना 
भी उसे पहा उठाने जैसा भारी पडता है, जो वस्तुतः 
हतलके-फुलके हौ होते है ओर हिम्मतके धनी आदर्शवादी, 
जिन्हें आये दिन करते रहते है । 

दैवी अनुग्रह का एक ही चिन्ह है -आदर्शवादिता 
की दिशामे साहसपूर्वक बडे कदम उठाना ओर उस प्रयासं 
म आने वाली कठिनाइयों को ्ंसते-हंसते दरगुजर कर 
देना । भगवान का अनुग्रह एक ही है - आदर्शो फे परिपालन 
मे बदुी-चदी साहसिकता का प्रदर्शन करते रहना । कायसं 
ओर हैययनो के लिरए्‌ यही पर्वत उठाने वैसा अङ्गा प्रतीत 
होता है; किन जिनमे मनोवल की कमी नहीं, उनके लिए 
तो यह सब खेल-छिलवाड्‌ जैसा लगता है। संसार का 
इतिहास साक्षी है कि जिस किसी पर भगवान की प्राण 
चेतना-अनुकम्या बरसी है, उनको एक .ही वरदान मिला 
दै, देसे सत्कर्म करने का साहस मिला दै, रसा उत्साह 
मानसे विचरता रहा है कि अनुकरणीय ओौर अभिनंदनीय 
कार्य सतत्‌ करने कौ लगन उठत रहे । अवांछनीय ओर 
अभिनंदनौय कार्य सतत्‌ करने कौ लगन उती रहे । 
अर्वानीय ओर अनौित्य जहां भी दीखता है, वहो लड 


चाहिए; मगवान।सर्वं शक्तिमान हने से महाभारत को 
अकेले सकतेथे, प अर्ुनको तेयदेनाथा 
सच्ची कातकाजाया। उसे भीतोवनाना 
था। के होकर भर्जन को 


छीनाओर चवेलदेने कौ उदारता प्रमे के कादही 
हरिको पुरीको सुदामापुरी मे रूपानारित किया! भक्तओौर 
भगवानके १ इतिहास की परम्परा यही रही है । 
पत्रता जने हीकिसीको कुछ महत्वपूरण 
मिला ।जो आंख रि ५4 


मटकाते 
बजाकर बड़े-बडे पहार पाना चाहत है, उनकी अनुदारता 
खाली हाथही लौरतीहै। भगवान कोठगा गही जासकता 
हैते गोपिवोतकसे छछप्रम़ किए बिना अपे अनुग्रह 
का परिचय नही देतेधे।जौ गोव उठाने मे 
करनेकी ह्यत जुटा सके, वही केष्ण के सच्चे सदाभों 
मेगिनेजा स्के 1 ह 
ममलम 1 
इ्से कठोर संनिकोः के लिए परोक्षाकी ड़ 
का जाय, तो इसमे ऊख भी अलुकि नहीं समजली जानी 
भौर 


जीवन्तो, जागृतो ओर्‌ श्राणवानोमेसे प्रत्येक को 
अमुमव करना चाहिएकियह ेसा विये समय हं जैसा 
लने लाखो ल एक बार आता है । गोदी 
के सत्याग्रह ओरबुद्धके पर्रिजक वनने का श्रेय, समव 


निकल जाने पर अव कोई किसी भी मूल्य पर नही पा 
सकता । हनुमान ओर अर्जुन को भूमिका हेतु फिर से 
लालायित्र होमे वाला कोई व्यक्ति चाहे कितने ही प्रयल 
करे, अब दुबारा वैसा अवसर हस्तगत नही कर सकता । 
समय की प्रतीक्षातो कीजासकती है, पर्‌ समय किसी 
की भी प्रतीक्षा नहीं करता । भगीरथ, दधीचि ओर 
हरिश्चनद्र जैसा सौभाग्य अब उनसे भी अधिक त्याग करमे 
पर भी पाया र्हीं जा सकता । 
समय बदल रहा है । प्रभात काल का ब्रह्मुहूर्त अभी 
है । अरुणोदय के दर्शन अभौ हो सकते है । कुछ घण्टे एेसे 
है उने यदि प्रमाद में गँवा दिये जाये, तो अव वह गया 
समय लौटकर फिर किस प्रकार आ सकेगा ? युग परिवर्तन 
कौ वेला एतिहासिक, असाधारण अवधि है । इसमे जिनका 
जितना पुरुषार्थं होगा, वह उतना ही उच्च कोटि का शौर्य 
पदक पासकेगा । समय निकल जाने पर, सोप निकल जाने 
परलकीर को लाठियों से पीटना भर ही शेष रह जता दै। 
इन दिनों मनुष्य का भाग्य ओर भविष्य नये सिरे से 
लिखा ओर गदा जा रहा दै । एेसा विलक्षण समय कभी 
हजारो लाखों वपो. बाद आता है । इन्हे चूक जाने वाले सदा 
पताति हौ रहते दै ओर जो उसका सदुपयोग कर लेते है, 
वे अपने आपको सदा सर्वदा के लिए अजर-अमर बना लेते 
है । गोवर्धन एक बार ही उठाया गया धा । समुद्र पर सेतु 
भी एक वार ही वना था । कोई यह सोचता रहे कि एेसे 
समय तो वार-वार अति ही रहैगे ओर हमारा जव भी मन 
करेगा, तभी उसका लाभ उठा लेगे, तो ेसा समङ्ने वाले 
भूल ही कर रहे होगे । इस भूल का परिमार्जन फिर कभी 
कदाचित ही हो सके । 
लोग अपने पुरुषार्थं से तो अपने अनुकूल परिस्थितियों 
उत्पन्न करते ही रहते है; पर भगवान के उपायों का श्रेय 
मनुष्य को अनायास ही मिल जाय, सा कदाचित ही कभी 
होताहै । अर्जुन का रथ एक बार ही कृष्ण ने चलाया था! 
वे उसके केवल, मात्र सारथी नदीं थे किं जब हुकुम 
चलाया, तभी उनसे वह काम करा लिया ¡ भगवान राम 
ओर लक्ष्मण को कंधों पर उठाये फिरने का श्रेय हनुमान 
को एक बार ही मिला था। वे जब चाहते तभी हनुमान हठी 
बनकर उन्हे कंधों पर बिठाते ओर सैर करते; एसे अवसर 
चाहे कभी भी मिल जाति रहेगे, एेसी आशा सदा सर्वदा 
किसी को भी नहीं करनी चहिए 1 
ब्रह्मा ने सृष्टि एक वार ही रची ध । उसके बाद तो 
वह टर ज्यों -त्यो करके अपने ठंग से चलता ही आ रहा 
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है । नए युग का सृजन इन्हीं दिनों हो रहा दै । समुद्र मंथन 
एक वार ही हुआ ओर उसमे से १४रल एक बार ही निकसे 
थे ।वैसौ घटनाएं जब मन आये तभी घटित कर दी जायेगी, 
यह आशा नहीं ही करनी चाहिए । 

अवांछनीयता के पलायन का, ओचित्य की संस्थापना 
का ब्रह्य मुहूर्त, यह एक वार ही आया है । फिर कभी हम 
लोग इसी मनुप्य जन्म मे एसा देख सकरेगे, इसकी आशा 
करना एक प्रकार से अवांछनीय ही होगा । अच्छा यही हो 
किसी पुण्य वेला कालाभ उठने मे आज के विचारशील 
तो चूक करे ही नहीं । 


अनायास ही मिलने वाला श्रेय 


आग का सामान्य स्वभाव गर्मी ओर रोशनी है । जो 
सस्तु उसके जितनी निकट आती है, बह उसे प्रस्तुत 
परिस्थितियों के अनुसार जलाती है । जव तक जितना ईधन 
जिस स्तर का रहता है, वह प्रज्वलन भी उसी स्तर का 
होता है । वह वुञ्च जाय तो ईधन के रहते हुए भी जलने 
काङक्रम बन्दहो जाता !इसी प्रकार ईधन कितना ही क्यो 
नहो, यदि आग जल न रही हो, तो फिर सब कुछ जहौ 
का तहँ पड़ा रहेगा । जलन जैसा कोई उपक्रम दीख न 
पडेगा । 

आग ओर ईधन के मिलन से प्रनन्वलन होता है- 
यह तथ्य यथावत्‌ रहते हुए भी उस सम्मिलन कौ प्रतिक्रिया 
मे यही अन्तर रहता है । गीली वनस्पति जलाई जाय, तो 
उसमे से धुंधला धु भर निकलेगा ओर जलेता-बुज्ञता 
रहेगा । इसके विपरीत सूखा ईधन यदि भीतर तक हवा 
पहुचाने कौ स्थिति का हो, तो तेज आग लगेगी, जल्दी 
फैलेगी ओर ज्वलन वेगवान होगी । इन भिन्नताओं के 
कारण आग ओौर ईधन के मिलने पर लपट उठने कै 
सिद्धान्त मे बहुत कुछ अन्तर देखा ओर पाया जायगा । 

पेट्रोल या गैस हवा के साथ मिलकर एक चिन्गारी 
भर से भक्‌ जल जाते है ओर देखते-देखते बहे कत्र को 
अपने प्रभाव परिकर मे लपेट लेते है । बारूद में मिले 
रसायनों के अपने गुण है. । आ्तिशबाजी जलने पर अपने - 
अपने चित्र-विचिव्र रेगरूप दिखातौ ओर अपने ठंग के 
मनोरंजक स्वरूप प्रस्तुत करती है । आग्नेयास््रो के साथ 
सम्पर्क वनने पर उसकी प्रतिक्रियाये अलग-अलग तदह 
कौ होती हं । बन्दूक के ओर तोप के कारतूसों की शक्ति 
अलग-अलग तरह कौ ओंकौ गई दै । "डायनामा्ट के 
कारतूस पहाड़ को, चट्रानों को उदखालते दै, मजवृूत किले 


[ष 


चन्दन याकपुर के र्णं को जलाया जाय, तो उसकी 
मने है ।पुजलमें लेगने पर बह तेजी 


केगुणहे। दोनो उपरोक्त 
ध अक्षुण्ण रहे, तो हौ मनुष्य जीवितया सक्त 
1 


स्तना भी कहते हं । यह 

ट गातरामेतोसभीमें होतीरै,पर सको विशेष मात्रा 
योगी, तपस्व विेष के बलवूते अर्जित 
^ देवात्मा, 

महामानव आदि वन सकता है । जिस प्रकार 
पतग के पतते धामे मेभ कभी-कभी कारणव विद्युत 
परवाह आ जाताहै याउसे प्रयलनपूर्वक आकर्पिते अर्जित 


शक्तिओर मानिक विलक्षणता गण्य है । उसमे उतना 
पाया जाता है, जितनाकि अनेरलमे धारण कर्‌ 
१४ वके 


क्षमता इसे 
करना ष्ड्ता है । साधना इसी प्रयत्नशीतता 
ं जो कतिपय 


मानवी 
मेदेखे गेहं 1 कह भर इसी क्षमता का परिचय ह । 


ऊपर आँख उठाकर देखने से नीला पीला आकाश 
रख पडता दै । इसकी परिधि कितनी बडु है, यह 
साधारण आंखों से वा मोर युद्धि से नही समज्ञा जा सकता। 
फिर भौ वह इतना विस्यृत दै कि उसे अकथनीय टौ कह 
सकते दै । साधारण समञ्च के अनुसार यह खाली दिखाई 
पडता है । जहौ -तहं चौद-तारे, मैस, ग्रह पिण्ड चमकते 
दिखाई पडते ई । फिन्तु उनको भी एक सीमा है । जितने 
तारे दीखते उससे करोड गुने वे है, जो आंखों कौ पकड़ 
मे नहो अति ओर सदा अदृश्य ह यने रहते ह । दीने 
पीलाया खासी दीखनं वाला यह आकाश भौ सर्वथा शून्य 
न्ह है, इसमे एक से एक वदृकर चमत्कारी शक्तियों भरी 
पडो है, यद्यपि वै खुली आंखो से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं 
पडुतीं । एक्म २, अल्द्रावायलेट, अल्फा किरणे, तेसर, 
रेडियो, ईथर आदि का वड़ा शक्तिशाली भंडार इस पोले 
आकाश मे भरा पड़ा टै । यदि उसे नापा-तीला जा सके, 
तो ठसका भार माप उससे भी करीं अधिक यैठेगा जितना 
कि इस अपनी दृश्यमान पृथ्वी का देखा जा सकता है । 
जो वस्तुये खूली आंखों से नहीं देखी जा सकती, 
उसे सामान्य यातचीत में सुक्ष्म कहते हँ । दृश्यमान पदार्थो 
मे एक बहुत धोड़ा अंश हौ अख से दी पड़ता है । रोय 
पेम है, जिन्हे अत्यन्त सृक्मदशी यंत्र मे से ही किसी मात्रा 
भे देखा-समक्ञा जा सकता दै । यह अदृश्य प्रतीत होते हुए 
भी स्थूल जगत कौ परिषि में आति हँ । पदार्थ इस संसार 
मे जितना दृश्य है, उससे करोड़ों -अरयों गुना अदृश्य ह। 
तने पर भौ उसे हम कदाचित्‌ ही किसी सीमा तक देख 
समल पाते ६ 1 
सूक्ष्म पदार्थं जगत कौ तरह चेतना जगत का भी 
उससे भौ विशाल सूक्ष्म जगत है-सचेतन ! इस समस्त 
विश्च ब्रह्माण्ड मे अदुर्व चेतना भी भरी पड़ी है । इसे 
सचेतन स्तर का सूक्ष्म जगत कहते ह । यही विराट्‌ ब्रह्य 
है । इसकी सिशेषतार्ये ओर भत्रता इतनी कि उनकी 
आंशिक कल्पना कर सकना भी कठिनं हं । पगब्रह्म या 
विराद्‌ ब्रह्म यही है । दसी विशाल व्रद्य के अन्तर्गत मतुप्य 
कौ प्राण-चेततना का भी एक बहुत छोटा अंश रहता हे । 
जिस प्रकार विशाल समुद्र मे छोटे-खोरे असंख्य जल- 
जन्तु रहते है, दीक उसी प्रकार विराट्‌ ब्रह्म के अन्तर्गत भी 
मनुष्य मे विद्यमान चेतना मी अणु-प्रमाणुओं के रूपमे 
किसी प्रकार अपनी सत्ता बनाए हुए है ! आमतौर से उसमे 
से उतना ही छोटा अंश लोगों के परिचय ये आता दै, जो 
शरीर अथवा मस्तिष्क कौ हलचलों के नियित्त काम आता 
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है । इसे सवसे भीतर अन्तःकरण या कारण सत्ता है । इसे ` 
जीव सत्ता या आत्म सत्ता भौ कहते हँ । यो पृथक-पृथक 
लोगों मँ आत्मा के परमाणु अलग-अलग स्तर के है । इतने 
परभौषेएक ही विराट्‌ बरह्म के छोटे-छोटे घटक हैँ । साथ 
ही परस्पर इतनी सथनतापूर्वक जुडे हुए भी ह कि एक~ 
दूसरे को असाधारण रूप से प्रभावितं करते है एक-दूसरे 
को आवश्यक एवं अभीष्ट मात्रा मेँ क्षमता का आदान 
प्रदान भी करते है । जिस विशिष्ट कषतर मेँ यह हलचलेँ 
चलती दै, उसे अदृश्य अथवा सूक्ष्म जगत कहत है । इसमे 
अनेकों अदृश्य स्तर के जीवधारी भी रहते है, जिन्हे भूत- 
प्रत, देव-दानव आदि नामों से जाना जाता है । जिस प्रकार 
दृश्य जगत के प्राणी परस्पर सहयोग वा विद्वेष करते है, 
उसी प्रकार जगत के सचेतन धटक भी परस्पर चितर- 
विचित्र स्तर का संवंध बनाये रहते हँ । इस सचेतन सत्ता 
का जिसमे जितना अधिक अं किसी प्रकार यद्‌ जाता है, 
वह महामानव, दिव्यमानव बन जाता है । यदि यह शक्ति 
सत्थिक स्तर की हो, तो उसे देवात्मा कहा जायेगा ओर 
यदि वह असुरता प्रधान है तो फिर उस दैत्य ओर दानव 
स्तर काही कहा जायेगा । दोनों मे ही साधारण मनुष्यो की 
अपेक्षा अतिरिक्त स्तर कौ असाधारण शक्ति पाई जाती है! 
इसीलिए उनका कर्तृत्व भी जनसाधारण कौ तुलना मे कहीं 
अधिक बद़ा-चद्‌ा ओर विशिष्ट, अदभुत एवं चमत्कारी भी 
होता है । ॥ 

मनुष्य विशेष की तरह परब्रह्म सत्ता कौ भी समय- 
समय पर अपनी इच्छाये ओर योजनाय उभरती है । सृष्ट 
का संतुलन बनाये रहना उसका प्रधान उदेश्य होता रै !इस 
प्रयोजन के लिए वह कई प्रकार के निर्माण, अभिवर्धन एवं 
परिवर्तन भी करती रहती है, परं उस कर्तृत्व की प्रक्रिया 
विलक्षण होती है। उसके अंग-अवयच भी नही होते 1 
इसके विना कोई दृश्यमान क्रिया-ग्रक्रिया बन कैसे पड़ । 
इसीलिए सूक्ष्म जगत के विशिष्ट कार्यं भी जब दृश्यमान 
स्तर पर सम्पन करने होते रै, तो उसके लिए परब्रह्म को 
भी मनुप्य शरीर का आश्रय लेना पड़ता है । इसं विशाल 
विश्वमे मात्र मनुष्य शरीर ही एक पेमा है, जो दैवी चेतना 
के अनुरूप कोई क्रिया-प्रक्रिया कर सकने ये समर्थं है । 
अन्य प्राणियों की शरीर-संरचना ओर बुद्धि-चेतना एेसी 
नहीं है, जो उच्चस्तरीय प्रयोजनों को सम्पन्न करने मँ काम 
आ सके । अन्य प्राणी तो अपना शरीरपोषण, वंश-वृद्धि, 
आक्रमण-प्रत्यक्रमण जैसे छोटे-छोटे कार्य ही सम्पन्न 
कर सकते हँ । इसी छोटौ परिधि मे वे जीवित रहते ओर 


है 
अस्त-व्यस्त मेही भिरणजा नह्य 


, मेटेसी विषतरवाष वार आती रही है 
अर अव लगता है फिवहौी ८.५६ तो कटी परिकर 
गही आर्हा है, एसी प्रिस्थितियो म सामान्य मनुष्य 
आवश्यक सुधार कर सकने समर्धनही हो पाते, स्ट 
कारटेसेही यहं त 
कौ हामि ओर धम्‌ को अभिनि होती है, तव-ते 
क प्रतिनिधि भेजकर असतृलनको संतुलन मे बदलते 
+ 


पतनोन्युख ह्येमे 
अपनी ५ 


केरलेता 


निभ भी जाति है, उन्हे सौ भाग्यशाली दिव्य चेतना के कृपा 
पातर ही समञ्चना चाहिए । एेसे कहीं कोई विरले हौ मिलते 
है, जिन्हे इसके लिए चयन किया जाय, उन्हे विशेष रूप 
से दैवी अनुकम्पा का पात्र समज्ञा चाहिए । 

अगते दिन ऊँचे उठने ओर उठने के हैँ । उसमे 
जिनकी भूमिका हो सकती है, उन्हे देवदूत कौ गणनामें 
सम्मिलित किया जाना चाहिए र्यो एेसे होते तो कमै, 
पर उसमे उनके निजी विवेक के अतिरिक्त ईश्वरीय अनुग्रह 
भी सम्मिलित होता है। इस समन्वय से उनकी शक्ति का 
पारावार नहीं रहता । इतनी शक्ति हाथर्ये हो तो प्रेय मिलने 
मे कठिनाई नहीं पडती । भावना मे प्रखरता हो, तो 
प्रिस्थितियो दुर्बल होते हुए भी सफलता का सुयोग वन 
पदता है । जो भगवान के प्रवाह से जुड्ने का प्रयत्न करते 
है, उनके साथ भगवान भी गज ओर ग्राह जैसी भूमिका 
निभाने के लिए स्वयं दौड आति दैँ। 


उठाने वाले के साथ जुड़ 


इन दिनों नव निर्माण प्रयोजन भगवान कौ प्रेरणा 
ओर उनके माग॑दर्शन मे चल रहा है । उसे एक तीव्र सरिता 
प्रवाह मान कर चलना चाहिए, जिसकौ धारा का आश्रय 
पकड लेने के बाद कोई कहीं से कहीं पहुंच सकता है । 
तूफान के साथ उड्ने वाले पत्ते भी सहज हौ आसमान 
चूमने लगते है । ऊपे पेड का आसरा लेकर दुबली वेल 
भी उतनी ही ऊँची चदु जाती है जितना कि वह पेड़ होता 
है 1*नव निर्माण" महाकाल की योजना एवं प्रेरणा दै । 
उसका विस्तार तो उतना होना हौ है, जितना कि उसके 
सूत्र-संचालक ने निर्धारित कर रखी है। इस विश्वास को 
जमा सेने पर अन्य सारौ समस्यां सरल हो जाती है । नव 
निर्माण का कार्य ेसा मही है, जिसके लिए कि घर- 
मृहस्थी, काम-धन्धा छोडकर पूरा समय साधु-बाबाजियों 
की तरह लगाना पडे । यह कार्य एसा दै, जिसके लिए दो 
घटे नित्य लगाते रहने भर से असाधारण प्रगति संभव है। 
लगनहो तो कुछ घंटे ही परमार्थ प्रयोजन मे लगा देने भर 
से,इतमा अधिक परिणाम सामने आ उपस्थित हो सकता 
है, जिसे आदरणीय, अनुकरणीय ओर अभिनन्दनीय कहा 
जास्के। 
इस गुग धर्मक निर्वाह के लिए अपने परिवारको 
प्रेरित किया जा रहा है । आरंभ मे विचार था अपने परिजनों 
के यलवूते हौ सन्‌ २००० में होने वाली पूर्णाहुति मे एक 
करोड़ भागीदार बनाये जा सकेगे । किन्तु परिजनों का 
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उत्साह तथा समय की महत्ता ओर आवश्यकता देखते हुए 
गतिचक्र कौ दूना बढ़ा दिया गया है । अवर पाच -पोँच वर्प 
में दो पूर्णाहुतियां होंगी; एक सन्‌ १९९५ मे, दूसरी सन्‌ 
२००० में । इन दोनों मे एक-एक लाख वेदीयां के यज्ञ 
होगे। इसी प्रकार एक करोड याजक इसमे सम्मिलित होगे। 
लोगों के अन्तराल मे जिस क्रम से उत्साह उभरा है, उमे 
देखते हुए प्रतीत होता है कि जितना संकल्प किया गया 
है .उससे कई गुनी गति बदेगी ओर लक्ष्य से कहीं अधिक 
अगे पहुंचेगे 1 

यह मात्र कल्पना नही है । दिव्य संरक्षण में सक्रिय 
होने वाला उत्साह वृद वंद से सागर कौ उपमा चरितार्थ 
करता है । अपने वर्तमान पाँच लाख परिजनों मे से, एक 
लाख जीवन्त-वरिष्ों को अग्रदूतों की भूमिका के लिए 
छटा जा रहा है। उन्हे एक हल्का सा काम सौपा गया है। 
वे प्रतिदिन पांच दस परिचितं को नव प्रकाशित इक्रौसवीं 
सदी सम्बन्धी पुस्तके एक-एक करके पद्ये -सुनाये । घे 
ध घटे समयदान देने वाले के लिए यह कार्य बहुत आसान 

॥ 


यदि ओौसतन १० दिनों मे न्युनतम ५ व्यक्तियों को 
भौ यह सैट पद़ाया जाय, तो एक माहं मे १५ तथा एक वर्प 
में १८० व्यक्तियों तक एक हौ परिजन नव चेतना का संदेह 
पहुंचा सकता है । इस प्रकार पोच वर्ष मे यह संख्या ९०० 
हो जायेगी । इस क्रम से एक लाख परिजनों हारा, पाँच वं 
यें ९ करोड व्यक्तियों को युग चेतना से अनुप्राणित किया 
जा सकेगा । यह संख्या आश्चर्यजनक लगती है- पर यह 
न्यूनतम के ओके हैँ । नैष्ठिक पुरूपा्थी १० दिन मे १० 
व्यक्तियों को भी पद सुना सकता है । तव यह संख्या दो 
गुनी हो जायेगौ-अर्था्‌ पांच वर्प मे १८ करोड्‌ । अगले 
पच वर्प मे नैष्ठिको कौ संख्या वदेग हौ अस्तु उस पांच 
वर्पीय पुरुपार्थं से ओर भी अधिक लोगो को अनुप्राणित 
किया जा सकेगा । सफलता का प्रतिशत कितना भी घे, 
हर पाँच वर्प मेँ करोड्‌-दो करोड़ भागीदार खडेकरलेमा 
जरा भी कठिन नहीं है । 

इस सम्बद्ध परिकर को दैनिक जीवन मेँ कई काम 
सुपुर्द किये गये है । इने से एक है १०८ बार गायत्री म्र 
का जाप । उतने ही समय तक प्रातः कालीन सूर्योदय का 
ध्यान जिसमे अनुभव करना कि चह तेजस्‌ अपने कण- 
कण मे, रोम~रोम में समाविष्ट होकर समूची काया को 
ओजस्वी, तेजस्वी ओर वर्चस्वी वना रहा हँ । यह अनुभव 
साधक के उत्साह एवं साहस को कई गुना वढ़ादेतारै। 


५.१३ सू्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


इसी साधना का एक पक्ष यह है कि उदुमम के 
शन्तिकुर्जकौ एक मानसिक परिक्रमालगा ली जाव ओर 
विगत्त ६५ वर्प से मखण्ड लौ भे जल रहे दीपक के समीप 
वैठकर उससे निभ्यृत होने वाली प्राण चेतना का अपने 
अवधारण करते रहा जाय । 
विवार ्रामि-क्न यक है, इसका हद दिन अवगाहन 
किया जाय } इक्छीसती सदो सेवंधी जो पुस्तके दै, जो इन 
दिनो छपती जा रही है, ठप क्रम मे हर महीने छः पुस्तके 
छापे की योजना रै । बीस पैसा नित्य का अंशदान 
निकालते रहने पर एक महीने मे छः रुपये सौ राशि जपा 
हो जाती है। इसी पैसे से हर महीने का नया प्रकाशन एक 
लाख पाठकों को भिलत्रा रहेगा । इन्दे एक से लेकर दस 
त्क को पडा देनायासुना देना देसा कठिने काम नही है, 
जिसे कि दो घटे समयदान कसे वाला पूरा न कर सके । 
सह पद्ने या सुनाने का क्रम नियमित रूप से चलता रहै, 
स .एक वर्प मे ही वह संख्या पुरौ हो सकती है, जो पोच 
वपे के लिए निर्धारित कौ गयौ है ! * अधिकस्य अधिके 
फालम्‌" की सूक्छि के अनुसार, युग चेतना का स्वरूप जितने 
अधिक लोग समक सके, ददेयेमम कर सके ओर 
व्यवहारिक जीवन मे उतार सके, उतना हौ उत्तम है । 
सेम ९० कौ वसंत पचमी से यह ज्ञान यस आरम्भ 
कियाजारहादै ! सन्‌ ९५ मे इस महायञ्च को अर्धं पूर्णाहुति 
होगी +इस निमित्त एक ताख वेदियों के यज्ञ बसंत पचमी 
में सम्पने हो जायेये । इस प्रकार एक लाख दीप यज्ञ ओर 
एक करोड के ज्ञान-यन्ञ का,जप-यन् का संकल्प तथ त्क 
भक्ती प्रकार पूरा हो जयेमा। 
यह प्रधमं पच वर्पृकी योजना हुई । सन्‌ २००० 
मे अभी पच वरव शेप दै । इस अव्रधिमे याच व्पकाएक 
खण्ड पूरे हो जामेगा । एक लाख दीप यज्ञ ओर एक करोड 
ज्ञान यश सरलता से पूरे हौ सकेगे । वर्तमान परिजनो कौ 
बदु हुई संख्या ओर उमंग को देखते हए प्रतिफल उससे 
ज्यादाही होने की संभावना है । 
उपरक्त बाति क्रियाकृत्य से संबन्धि रही निर्धारण 
करो जीवन मे उतारने का प्रतिफलं तो ओर भी अधिक 
श्रभावकारी होगा । शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक उल्लास 
आर भावनात्मक संपेदना की योग साधना हर किसी को 
तित्य-नियम के रूपमे करनी होमी } मित्तव्ययत्ता का 
अभ्यास अर वचे हुए समय तथा वैसे को जीवनचर्यामे 
मुग चेतना का समावेश करने के क्रम मे लगाये रहने वाता 
पुण्यात्मा ओर अधिक पर्मपणयण वनता चला जायेगा 


जलता हु दीपक दुसरे युपे दीपको को जलातारै । एक 
लाख से आरंभ हुआ युग चेतना अभियान, पौव-पौव वयो 
मेँ करोड को अपने प्रपा से प्रभावित कर उत्ति ते डे 
कुछ री असाधारण नही मानन्‌ चाहिए 1 यह क्रम अगि 
भी वदता रहे, तो वह दिन दूर नर्ही, जव समूची मनुष्य 
जाति इस प्रभाव श्चेतर ये येगी, प्रगतिशीलता का महल 
वनता दीष पेमा, मानवी गरिमा के अनुरूप उक्ष 
आदर्शवादित्ता अपात हुए जन~जन दिखाई देगे 1 

पिछली एक शताब्दी मे कुविचारो ओर कुकर्मौ कौ 
वाद्‌ जैसी आ गयी । लोग भ्रष्ट चिन्तन ओर्‌ दुष्ट कर्मो के 
अध्यासी वनने ले । पतन की क्रम कहाँ सेकहीज 
पहुंवार लोग गिरे ओर गिरने मेँ प्रतिस्पर्धा मानने लो 
इसी प्रवाह कौ यदि उलट दिया जाय तो अगल एक 
शताब्दी मे सदाशयता की उत्पाहवर्धक अभिवृद्धि भीहो 
सकती है ! गिरे ओर गिराने बाले यदि अपनी गतिविधियों 
को उलरकर उठने ओरं उठाने मेँ लेगा दै तो उज्ज्वल 
भविष्य की संभावमाओं को मूर्तिमान जनने मै कुछ भी 
संदेह न रह जायेगा 1 
मर्यादा पुरुधोचम-भीरामं 

"भगवान्‌ का अवतार यष्टि सेतुलन के साथ-साथ 
लोक शिक्षण के लिरए होता है । जड ओर चेतन के समन्वय 
सेही यह सृष्टि भौ बनो है ओर मानवी सक्ता भी) शरीर 
जड़ ओर आत्मा-चेतन दौनो का ही पोयण अभीष्‌ है । 
शरीर को अन, वस्र की ओर चेतना को आदर्शवादी 
उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है । अन, वस्व की 


„ -आतरश्यकता जुटे के लिए उपाभवाद्मक्‌ श्रम हाना -.. 


चाहिए ओर आत्मा को पोपण देने के लिए परमाथ पुरुप 
किया जाना चाहिए । शरौ च्छ है ठसक आवश्यकतां 
भी इतनी है जो थोडे से श्रम से पूरी हौ सकती है 1 आरा 
महान है विस्तार के अनुरूप ठमे पौयण भी अधिक चाहिए 
इसलिए सनतुलितं जोकेन मे शरौर साधनं जुटानि कौ तुलना 
में आत्मिक उपतन्धियो में सचि ओर तत्परता का अनुपात 
चद़ा-चदृा होना चाहिए ! यही है सन्तुलितं जमन मीति! 
इसे धारण किये रहने से मानव जीवम की सुख समृद्धि 
स्थिर रह सकती ई ओर लक्ष्य की दिशा में प्रगतिशील 
बनी रह सकती ई । 

असंतुलन तच बनता है, जव शरीर हौ सव कुछ व 
आत्मा कुछ नहो कौ नीति अपनाई जातौ है \ इसी 
अदूरदर्शिता को याया कहते है ! जव इदधिय सुखो को 


प्रधानता मिलती है ओर वासना कौ पूजा होती है, जव 
अहंता का गर्वं पोसा जाता है तो तृष्णा का वर्चस्व वदता 
है ¦ इसी अदूरदर्शिता मे कैसे प्राणी लोभ ओर मोह 
के भवबन्धनों मे धते हँ ओर कर्तव्य का राजमार्ग 
छोडकर उपभोग ओर संग्रह के मोह मेँ भटके है । जीवने 
के असन्तुलन का चिन्दु यही है । सामान्य भटकन तक तो 
जीवन का स्वरूप नरपशु जैसा रहता दै । उसका प्रयास पेट 
ओर प्रजनन तक सीमाबद्ध रहता है, पर जव भटकम 
मृगतृष्णा जैसी प्रचण्ड हो उठतौ है तो मनुप्य कुकर्म करमे 
पर्‌ उतारू हो जाता दै। मर्यादाओं के उद्लंघन मे निरत 
शोपण, उत्सीड़न, अपहरण ओर आतंक कौ स्थिति को 
पहुंची हुई मनःस्थिति को अमुरता कहते है ! असुरता्रस्त 
मनुष्यों को असुर कहते ह । उनकी संख्या ओर 
आतंकवादिता वदतौ है तो समाज कौ सुव्यवस्था छिन 
भित्र हो जाती रै ओर सर्वत्र हाहाकार मच जाता दै । 
उस स्थिति भें न व्यक्ति को सुख मिलता है न समाज को 
शान्ति । 
एेसा असन्तुलन जब भी उत्पन्न होता है तो सृष्टि कर्ता 
की दिव्य चेतना सन्तुलन समर्थक तूफान के रूपमे प्रकट 
होती है । यही अवतार है । अवतार को एक अवँछनीयता 
विरोधी सुधारात्मक अन्धड्‌ कह सकते हैँ । उसे देव 
समर्थक एवं असुर विरोधी अभियान अन्दोलन भी कट 
सकते दै । सृष्ट के अन्तराल में एेसे तूफान समय-समय 
पर प्रकट होते रहते दै जिनका उदेश्य असन्तुलन का 
निराकरण एवं अधर्म का समाधान करना होता दै । इम 
अभियानों का नेतृत्व करने वाले अवतारी महामानवे 
कहलाते है ।नेतृत्व करने बाले को त्रेय मिलना स्वाभाविक 
है ¡ इतिहासकार राजाओं एवं सेनापत्तियो की विजय 
पराजय का उल्लेख करते हैँ जवकरि यथार्थतः युद्ध मे प्राण 
होममे वाले कट~कटकर मरने वाले वहुसंख्यक सैनिकों 
नेष्ट उस विजय पराजय कौ भूमिका बनाई होती है । राजा 
ओर सेनापति तो सूत्र संचालन का उत्तरदायित्व निबाहने 
के कारण ही ्रेयाधिकारी वनते हैँ । 
मानव समाज मे असुरता कौ वृद्धि ततव होती है जव 
जन मानसं में व्यक्तिवाद को, वासना तृष्णा को, लोभ मोहे 
को प्रमुखता मिलती दै जौर उत्कृष्ट आदर्शवाद कौ अपेक्षा 
अवज्ञा होने लगती है । स्पष्ट है कि ठेसी स्थिति मे न मनुष्व 
सुखी रहेगा ओर न समाज में स्थिरता रहेमी । यह 
असन्तुलन सृष्टिकर्ता को अभीष्ट नहीं । उन्हे असुरता पर 
अंकुश लगाने ओर उपेक्षित देवत्व को प्रखर बनाने के लिर्‌ 


सृष्ष्मीकरण एवं उञ्वल भविष्य का अवतरण ५.९४ 


सुक्ष्म जगत से एक तूफानी चेतना प्रवाह प्रित करना पड़ता 
है । उसकानेतृत्व एसे महामानव सम्हा्तते है जो जनमानस 
में सुधारात्मक चेतना उत्यत्न करने कौ ईश्वरीय इच्छा को 
पूर्ण करने के लिए अपने -वरित्र को माध्यम बना सके । 

यदि केवल वाणीसे ही कार्य हो जावे तव तो उसे 
कोई भी कर ले, किन्तु आचरण के माध्यम से शिक्षणके 
लिए तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व सम्पन्न महामानव ही सफल होते 
रै । इस तथ्य को सन्त तुलसीदास जी नै इस प्रकार कहा 


पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ञे आचरं ते नर न धनेरे ॥ 

वाणी से उपदेश तो कोई भी कर सकता है । रतान 
भी बाइविल सुनाया करता धा । रावण भी वेद ज्ञानी था । 
देस के द्वारा किये गये लोकशिक्षण सदा उपहासास्पद 
वनते है ओर असफल बनकर रह जाते है । अन्तःकरण पर 
उत्कृष्टता अपनाने कौ छाप छोडना तो अनुकरणीय चरित्र 
के माध्यमसे टी सम्भव होता है । अवतारी महामानव 
लोकचेतना उत्पन्न करते है उनकी शिक्षण पद्धति अपने 
आदर्श चरित्र का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रस्तुत करते हुए लीला क्षत्र 
मे उतरती है । 

भगवान लीला करने आते हैँ । इस उक्ति का तात्पर्य 
यह है कि युग पुरुपों का चरित्र ेसा हौता है मो जन~ 
साधारण मे आदर्शवादी अनुकरण का साहस उत्पन्न कर 
सके । परिवर्तन तो लोक चेतना का ही करना होता है! 
अवाँछनीयता तो उसी मे उत्पतन होती दै । उसकी मड्नके 
छोटे बड़ विस्फोट अमुक नामके प्रतिभाशाली कुकर्मियों 
के रूपमे देखे जाते है वस्तुतः यह चेचक रक्त कौ व्यापक 
अशुद्धि की ही प्रतिक्रिया होती है । वातावरण में 
अवाँछनीयता भर जाने से ही आये दिन मई-नई आकृति 
प्रकृति के नये-नये नाम रूप मे असुर प्रकट होते टै । 
भगवान को लीलाओं मेँ अमुक असुर को मारने के 
घटनाक्रम जुड़ रहते हैँ । यहाँ मारमे का तात्पर्य पराजित 
करने से है ! आवश्यक नहीं कि हर असुर का प्राणहरण 
करना पड़ । असुरता का प्राणहरण करने से भी काम चल 
जाता है । अवतार कुछ को तो मारता भी ई पर अधिकतर 
तो उसे ठ्च्छता ओर निष्कृष्टता को निरस्त करके उस स्यान 
पर महानता कौ स्थापना करनी होती है । इन्हीं सब क्रिया 
कलापो को अवतारो कौ लीला कहते है । इन लीलाओं 
का प्रभाव तात्कालिक समस्याओं का समाधान तो करता 
ही है सायहौ उस मार्गदर्शन का प्रभाव चिरकाल तक भी 
जना रहता है।उस आलोक मे कितनी ही पीदियो के लोग 
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अपनी असुरता का निराकरण ओर देवत्व का अथिवर्धन 
के पे स्वयमेव ही समे रहते है \ 
भगवान के जन्म के साथ इन सव ददेश्वो के जुड़े 
होतेके तथ्य कौ घोषणा करते हुए रामचरिते मानसे 
लिखा :- 
असुर यारि थापि भुरन्ह, राखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारं विपद जसं, राम जनम कर हेतु # 
अवतारी पुरुषों के साथ उनके महान कार्यं मे 
सहयोग देने के लिए विकसित आत्पाये-देवात्मयि भी 
अवतरित होती दै । देवात्माओं के मानव जन्म का एक हौ 
उदेश्य होता है--अधर्म नार ओर धर्म स्थापना के ईश्वरीय 
प्रयोजने सहायता करमा ! भगवान के अवतार की एरर्थना 
रने के लि एकप्रित देवत्ताओं को ब्रह्माजी द्वारा यह 
आदेश दिया गया थाकिवे भी अवतार तें ओर अवततार 
के कार्यो मे सहायक चने । 
निज त्मेकर्हि विरंचि गे देवन्ह इह सिखाय । 
खानर तनु थरि धरि महि, हरिपद सेवह जाय ॥ 
भगवान के अवतार कं साथ जुडे लीला प्रसंगो में 
केसे दिव्यात्मा पुरुषो के प्रसेग भी अनिवार्यं रूप से 
सम्मिलित रहते टै ओर भगवद्‌ भक्तं कहलन वालो को 
कैमा जीवन अपनाना बाहिये यह बोध कराते है । 
भगवान कौ लीलां का कथन ओर श्रवण पुण्य 
फलदाय माना गया है । पुराणो मे प्रधानतया अवतताते कौ 
कथाभोंकाही वर्णन है । उन सुनने ओर सुनाने का 
माहात्यं अत्ति आकर्यंकरूपसे आलंकारिकं भाषामे गाया 
जताया जाता है } यह इसलिए कि उसमे लोकरछचि उत्प 
हो । अकता की संख्या भारते २४ गिनी जाती है ! इन 
चौनीसे अवतारे मे भगवान राम ओर भगवान कृष्ण कौ 
चर्चां अधिक्टोती है! वै नवीनतम पी है ओर उनकी चि 
चित्रण मे मनुष्य जानन के समस्त वर्तमान सपस्याओ का 
समाधान अधिक है 1 रामायणं मे रामचरित्र ओर भागवत 
ये कुष्णचरित्र का चर्णन्‌ है ! तुलसीकृत समचरित मानस 
का प्रचलन अधिकः रै पर्‌ उसका उद्य वाल्मीकि 
रामाफण दै । इसी प्रकार कराएं तो अधिक होती है पर 
उसके प्रसंग महाभारत से लिये ये है {अपनो बहु प्रचलित 
मीता स्वत ग्रन्थ नहीं है । पहाभारत कै मधिफ उपयोगी 
१८ अध्यायो का पृथक संकत्नं ह! रामायण भागवत के 
कथा आयोजनं का उदेश्य धवान्‌ राम ओर्‌ कृष्ण के 
चरिष दवाय लोक शिक्षण क ठस प्रथोजन कौ पूर्ति करता 
ह जिससे अधर्म का, असुरता का चिनार एवं धर्मं का, 
देवत्वं का अभिवर्धन होत्त है । 


कथाओं के अतिरिक्त दृश्य अभिनयकेरूप मे उन 
प्रसंगो को अधिक प्रभावसाली यनि के लिए रमलीला, 
कृष्णलीला आदि के आयोगन समारोह भौ होते रहते है! 
संवादके रूपमे कथा ओर अभ्रिनयके रूपमे लीताहोतौ 
है उनका मूल उदेश्य एक ही है ! जन मानस मे पु- 
अरवृत्तियों की मातरा बद्‌ जाने सै उत्यत् हुड अवांछनीयता 
ही समसो कविनाइ्यो भौर निपक्नियो का एकयाप्र कारण 
होती है । स्वार्थपरता पर अंकुश भौर परमार्थं परायणा मे 
उत्साह उत्पन्न करके ही ष्यक कौ गरिमा भौर समाज कौ 
महिमा को जीवन रखा जा सकता है । भगवान के "चरिते 
द्वार यह प्रकार उपलब्थ किया जाता है । 

भगवान का अवतार उनकी परतिजञानुसार अधम के 
शमने ओर धर्म के अभिवर्धनके लिए होता है । व्यक्तिगत 
त्र मे यदि अपनी भीतरी ओर बाहरी दुर्बलता ओर 
दुप्रवृततियो कै विरुद्ध आन्तरिक विद्रोह त्प हो गाहे 
ओर निकृष्ट को उत्कृष्टता मेँ परिवर्तित कले कां प्रबल 
ग्रयास चल पड़ा तो समञ्ना चाहिए उस व्यक्छि मे ईश्वरीय 
अवतरण कौ पुण्य प्रक्रिया चल ष्ड़ी ! 
तो सम्ञना चाहिए कि इस चेतना के ये इशवरीय प्रणा 
कयम कर्‌ रही है ! मो अभियान अनौचित्य के उन्यूलन मे 
कटिवद्ध ओर ओौचित्य की प्रतिष्ठापना मे तत्र दिखाई षडे 
उसे ईश्वरीय इच्छा का प्राकट्य समज्ञा जा सकता है ओर 
उसके पीछे ईश्वर का अवतरण ज्ञोकता अनुभव किया जा 
सकताहै) 

भगवान व्यक्ति नहीं शक्ति है । इसलिए उनके 
अवतरण भी ठस प्रचण्ड चैतना के रूपमे होत नो 
सामान्यतमा अपति कठिन समञ्ञे जने वाले अधर्मं समर्थक 
असुर प्रवाह को रोकने कौ प्ररता के रूपमे होते है । कह 
अवतार व्यक्ति के भीतर च्यक्तित्व कौ उत्कृष्ट नापर के 
तए ओर समष्टि के भीतर व्यापक वातावरण को परिष्कृत 
करने के लिए लोक चेतना के रूप होते है ! अन्य सभा 
अवत्ते कौ तरह रभ को अवतार भी तत्कालीन 
यरिस्थितियो मे चुप हुए अनाचार क! उन्पूलत करके 
स्वस्य परम्परां स्थापित करे के लिए हुआ था {यदि राम 
का अवतार किस भक्छ के अन्तःकरणे होगा तो वर्ह भौ 
मनःस्थिति मेँ समुद पन्थन चल यदा भौर उस्क 


फलस्वरूप उत्कृष्ट गुण, कर्म, स्वधाव कौ चौदह अथवा 
असंख्य विभूतियां उपलब्ध होती चली जा रही होगौ 
राम अवतार को यदि इसी दृष्ट से देखा जाय ओर 
राम भक्ति का यही अर्धं लिया जाय तो लक्ष्यकी 
वास्तविकता समश्चने मे हम समर्थ हो सकते है ।राम कथा 
श्रवण आर गमलीला आयोजन का यदि उक्कृष्टता वादी 
अभियान के लिए प्रोत्साहन एवं पार्म दर्शन प्रा करना 
समज्ञा जा स्के तो ही हमारी ईश्वर भक्ति अवतार चर्चा 
सार्थक मानी जा सकती रई । 
भगषान राम का जैसौ दिव्य आत्मा के अवतरण का 
प्रथम प्रयास उनके जन्मदाता को करना पड़ा धा । 
स्वायम्भू मनु ओर उनकौ पतनी शतरूपा ने विचारा कि 
विश्वमानव को अपनी प्रद्धाञ्जली सुसन्तति के रूपमे 
देकर प्रजनने कौ सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए । जानते धे 
कि संदान अभिभावकों को मात्र होती है । ठषे 
म ढलकर गीली मिट्रीके (भ है 1 अभिभावकों 
के आत्मिक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति हौ बालकौ मे 
स्थानान्तरित होती है । अस्तु सुसन्तति का निर्माण 
अभिभावकों को अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करने के 
रूपे प्रारम्भं करना चाहिए । तपश्चर्या सर्वतोमुखी आत्म 
परिष्कार का ही नाम है । मनु ओर शतरूपा ने यही प्रयत 
चिरकाल तक किया ओर आत्मशोधन के लिए कष्टसाध्य 
गतिविधियां अपनाई । इसी का प्रतिफल धः कि वे दशरथ 
ओर कौशिल्या वने ओर राम जैसी अवतार आत्मा को 
अपनी मोदी में खिलाकरर प्रजनन के कष्ट सहन को सार्थक 
सिद्ध कर सके । 
राम जन्म से पूर्व यज्ञीय वात्रावरण बनाया गया धा। 
पपरेष्ठियज्ञ से राम जनम ्ोने कौ कथा सर्वविदित है । वच्चो 
को सुसंस्कारी वातावरण मे रखे जाने पर ही ठनके परिष्कृत 
व्यक्तित्व की अपेक्षा कौ जा सकती दै । बालकों का निर्माण 
स्कूलों मे नही घर की पाठशालामें ही होती है । यहाँ का 
वातावरणं उनके चरित्र गुणों का आधार बनता है ¦ यज्ञ 
प्रक्रिया में यज्ञीय वातावरण बनाये जानि का निर्देश दै । 
रानि्यों ने यज्- चर सेवन किया धा ओर राम, लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुघ्न जैसी संतानो को जन्म दिवा था । 
ईमानदारी कौ कमाई यज्ञ-चर के समान पवित्र 
होती है { अभक्ष्य से दुष्ट मन की उत्पत्ति होने कौ वात सर्व 
विदित । तमोगुणी अभक्ष्य का यज्ञीय घर मे प्रचलन रहेगा 
तो वल के लोगो कौ मनःस्थितिमे असुरता भरी रहेगी ओर 
उस प्रभाव को लेकर उत्पन्न हुए वच्चे श्रवण कुमार नहीं 
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हो सकते । वे असुरता की विरासत जन्मजात रूप से तेकर 
उत्पतन होगे ओर अभिभावकों समेत पूरे परिवार ओर 
समाज को त्रास देगे । सुसन्तति के निर्माण मे अभिभाषकों 
कौ तपस्यौ जैमौ चसितरनिष्ठा--आादर्श वादी वातावरण ओर 
सतोगुणी आहार विहार कौ-त्रिविधि अग्वश्यकतां समस्ञी 
जासके तो उन्ह जुटाने का समुचित प्रयत किया जा सके 
तो हर परिवार नररतनों कौ खदान यन सकता है ओौर वहां 
जन्मे पले बालक-महामानवों कौ पेक्ति मे वैठ सकने योग्य 
वन सकते ह । शकुन्तला, मदालसा, सतः, जीजामाई, 
कुन्ती, सुभद्रा, आदि ने रेसे हौ साधन जुटाकर सुसंतति को 
जन्मदेने का श्रेय प्राप किया धा। सर्वविदित है कि विनोबा 
कौ माताने अपने तीनों पुत्रो को ब्रह्ज्ञानी बनाने का श्रेय 
प्रा किया ई । 

अभिभावक की कृति ओर प्रकृति के अनुरूप ही 
संतान यनती दै । जिस स्तर कौ संतान अपेक्षित हौ उसके 
अनुरूप पहले माता-पिता छो वैसा बनना चाहिए । जनक 
ओर दशरथ को गरष्ठ संताने आत्म निर्माण के अनुरूप ही 
प्रा हुईं धी । 
जनक सुकृत मूरति वैदेही । दशरथ सुकृत रम धरे देही ॥ 

यच्यों कौ शिक्षा व्यवस्था प्ररणाप्रद वातावरण भें 
होनी चाहिए शिक्षक ओर किशोरावस्थामें हौ संस्कारो का 
चौजारोपण होते है । प्रौदावस्थामे तो वे परिपक्व भर ्टोते 
रहते है । अवोध वालक का पालन तो घर के वातावरण 
मेहीहोताहै पर यदे होने पर उन्हे विद्यालयों का आश्रय 
लेकर ज्ञान वृद्धि करनी पडती है । घच्ये क्या पदते है इससे 
भी अधिक महत्वपूर्णं यह है कि वे कहो पृते है ? वहो 
का वातावरण कैसा ई ? प्राचीन काल में गुरुकुल के 
तपस्वी वातावरण मे बालकों का प्रशिक्षण होता- धा । 
भगवान राम की प्रतिभा का विकास विश्वामिप्रके आश्रम 
मेहो सका । वे मात्र फिताये हौ नहीं चोरते रहे वरम्‌ 
व्यक्तित्व के लिए विकासके नितान्त आवश्यक सत्मयोजनों 
के लिए प्रचण्ड साहस का अभ्यास भी उन्होने महर्पिं की 
छत्रछाया में रहकर हौ सम्पन्न फिया । गणित, भूगोल, 
इतिहास, साहित्य आदि भी पठा साय ही असुरता सेयूहने 
की साहसिकता भी हदयद्घम की जाती रही । तादुका, 
सुबाहु, मारीच जैसे दुर्दान्त दुष्ट के साध जूञ्ञे से खते 
की आशंका अनुभव नही कौ गई वरन्‌ महे मोल मिलमे 
वाली साहसिक प्रखरता को खरीदने मे छान ने, 
अध्यापकों ने, अभिभावकों मे किसी प्रकार का संकोच 
नही किया । प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के निर्माण में शिक्षा, 


अपने-अपने उचित कर्तव्य पर॒ डटे रहने ओर 
ओचित्य के समर्थन के लिए सहयोग करमे की प्रवृत्ति 
परिवार ओर समाज के लिए बहुत उपयोगी है । रामकथा 
भें यह आदर्श हर स्थल पर दिखाई देता है । राम का विवाह 
स्वयंवर प्रथा के अनुकूल हुआ । यह विवाह किसी वच्चे 
पर थोपा नहीं गया । सीता ने स्वेच्छापूर्वक वर चुना ओर 
वरमाला पहनाई । विवाह जैसे प्रसंगो मे अभिभावक 
खोजवीन करने ओर परामर्शं देने कौ सहायता तो कर 
सकते है पर इच्छा के विरुद्ध दवाव देने कौ नीति उन्हे नहीं 
अपनानी चाहिए । राम ओर सीता का सम्बन्ध दशरथ जी 
कौ जानकारौ के विना ही हो जाता है ।किन्तु वे उसे अपनी 
उपेक्षा नही मानते । विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में हुरे 
संबन्ध का ओौचित्य समञ्चते हुए प्रसनता व्यक्त करते हैँ 
ओर अपने कर्तव्यो का पालन पूरी तत्परता से करते है । 
विवाह संस्कार भी तिवेकपूर्वक पवित्र यज्ञीय वातावरण 
में सम्पन्न होता है । यही नहीं उसे सामूहिक संस्कार का 
रूप भी दे दिया जाते है । स्वयंवर केवल सीता का हुआ 
थाकिन्तु जयदेखा गया कि उर्मिला, माण्डवी, श्रुति कोर्ति 
भी लक्ष्मण, भरत एवं शतुष्न के अनुरूप है तो दोनों पक्षो 
के अभिभावक तथा पुरोहित विना किसी चिचक के तुरन्त 
हौ उनके विवाह की भी सहमति दे देते है ! चारों भाद्यों 
कै विवाह एक साथ सम्पन हो जाते है, उनमें कोई भेद नहीं 
रखा जाता :- 
जस रघुवीर व्याह विधि बरनी, 
सकल कँ अर व्याह तेहि करनी । 
पिवाह होने के बाद बहुए घर आने पर दशरथ ने 
कौशिल्या को समञ्ञाया कि पराई लड़कियँ अपने घरमे 
बहू वनकर आई है । इन्हे इतना दुलार दिया जाय, जितना 
पलक अपनी छत्रछ्ठाया से ओंख की पुतली को देते ह 
चू लरिकनी पर घर आई, 
राखेहु नयन पलक की नाई ॥ 
तैसा ही किया भौ गया । फलतः राम के साथ बन 
जाने के समय सीता विलख कर रोने लगी 1 कारण पूछने 
पर उनने चतायां कि मै साँस की अति श्वदधापूर्वक सेवा 
करके अपने ओर अपने पति के प्रति किये गये उपकारो 
से कुछ उतऋण होना चाहती थी पर विधाता ने वैसा अवसर 
महौ मिलने दिया । अपने इसी दुर्भाग्य पर सीता को रोना 
आगया-- 
सेवा समय दैव बन दीन्हा, 
मोर मनोरथ सफल न कौन्हा । 
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इस प्रसंग का यह निष्कर्ष है कि सास द्वारा बहू के 
प्रति यदि उदार भरा व्यवहार होता है तो उसकी प्रतिक्रिया 
श्रद्धा ओर सेवा-सम्मान के रूप मे सहज ही उपलव्य हो 
सकती है । 
राम, सीता ओर लक्ष्मण सहित बन चले जाते है, 
किन्तु वहाँ भी उनकौ प्रसन्नता मे कमी नही आती । जहो 
जते हँ वहां प्रसन्नता की लहर चैदा करते चलते है । बन 
मे भी अपने क्षात्रधर्मं का पालन बडी तत्परता से करते है! 
राक्षसो के विरुद्ध खुलकर संघर्ष का मोर्चा खोल देते हैँ 
ओर उस प्रकरण मे अपने श्य, साहस त्था पराक्रम का 
अदभुत परिचय देते हँ । खरदूषण जैसे दुर्दम्य राक्षस भारी 
सेना लेकर आक्रमण करते हँ तो राम अविचल भाव से 
मुकाबले के लिए अकेले खड़े हो जाते दै । रक्षसो का दूत 
उन्हे भय दिखाकर उनसे आत्म-समर्पण के लिए कहता 
है तो वे आत्म -षिश्वास भरी वाणी में चुनौती देते हुए कहते 
हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, 
तुम सम खल मृग खोजत फिरहीं । 
रिपु बलवान देखि नहिं डरही, 
एक बार कालहु सन लरहीं । 
असुरता निवारण के अगले मोर्चे के लिए वे सिद्धान्त 
निष्ठ व्यक्तियों को संगठित कर लेते है । सामूहिकता की 
महत्ता सर्वविदित दै । छोटे-छोटे व्यक्ति भी मिलकर 
आश्चर्यजनक काम कर दिखाते हैँ । अपने उदेश्य के प्रति 
लगनशील उन रीछ, वानरो से समुद्र पर पुल बनाने जैसा 
असम्भव लगने वाला कार्यं सम्भव कर दिखाया । उनके 
इस सामूहिक व्यवस्थित श्रमदान का वर्णन करते हुए 
तुलसी दास जी लिखते है - 
अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहं उठाय । 
आनि देहि नल नौलर्हि, रचहि ते सेतु बनाय । 
री वानरो दवारा इस प्रकार पुल वना लिए जाने से 
रावणके राक्षसी मनोबल को भारी धवका लगा था । आदर्शं 
प्रायण व्यक्तियों कौ सामृहिकता का चमत्कार इस प्रकरण 
से प्रकट होता रै । 
आदर्शवाद अपना कर तुच्छ समञ्ञे जाने वाले व्यक्ति 
कितने महान, कितने शक्तिशाली बनते है इसका प्रमाण 
सुग्रीव के नगण्य से कर्मचारी हनुमान दवारा पर्वत उखाडने, 
समुद्र लोधने जैसे पराक्रमो के रूप मे देखा ज! सकता है। 
जन वालिपत्र अङ्गद रावण की सभा मेँ दूत बनकर जातत 


से 
गवणके दरवार स्तेयं 
तथ्यकौ पृष्टित है। सत्य मे हजार हाधि 
है ^ यह गतत नहो है ! रवण के सामने देवता भी नही रिक 
रँ रहकर 


हिला 
उसे पिस्तर वोधकर चले जाने के लिए विवशरकर दिया, 
तो कारणनहीकिसं के अनेकानेक अदर्शवादियो 
दारा सभ्पत्र किये गये 


उक्कएवरा किसी के भौ सामर्थ्य 

देनेवालै कार्यं कर सकने योग्य > कनासके !हनुमान आदि 
स्वार्थपरता सै मुहे मोड़कर्‌ न्याय ओर 
कौ 


ओौचित्य के समर्थने में अपने आप 
कीदृष्िमे ङ्स 
मूतिपूणं माना जायगा | 


सप्रयोजने मे 
अधि पाते ह} 
पिला ओर अनन्त काल तक 


दि्ाओं सै वरसी रहेगी । 

जटायु ने अनीति कै विरुद संघ विशुद्ध कर्तव्य 
भयस किया (सौताको रायणकेपंमेसे छुडानेे उनको 
फो प्यक्िगते लाभहानि नहो धी 1 फिरभी उन्होने 
समद कि अनति भतेषही किसी स्यति विष 


मि पीयष कुकृत्य करने के तिर्‌ 
अध्ररलेगी जर उमसे षयद्ुर विना रत्पने होगा! 
पटिका फव्व है ङि असने ऊपर अक्रमयहोते कौ 
्र्मश्यन ज्य अकनिका अतट जलग यटृरहाह 


चेहायी, पितासे भी अधिक सन्मान के साथ उसकी 
अनिम रे सन्दभं मे रामा प्रशन मे तुलसी 


भगति सहित तात्र की काज । 
प्रभु, कृपा सिन्धु रपुरान ॥ 
जायु के लिएरेसा व्यार होना आश्वं 


सत्साहसर 
के परम श्रस्पद पत्रो मे मूर्धन्य स्थान पने के 
धकार त 1 
अनीति के प्रतिकार कै कीवाकीला 
देनेका वडा गरक उदाहरण त कोभ मिलता 
है।राम विवकुट प्र पचते है । भरत उनसे मिले ओर 
लाने केलिए पुरवासियों के लिए चत 
पडते ह ।सेना भीसायहै, गंगा पार करने करा अवसर 
आताहै ।नावो कौ आवरयकता पडतो है । केवट विवार 
: भरण सेना समेत राम से युद्धकमे 
ओर उन्हे समाम करके निष्कंटकः राज्य कौ व्यवस्था यनाने 
ह ररह उनका भौ 2 उदेश्य ह । सेना 
1 अपनी इस आशफा को 
तदनुसार भपना कतव्य तत्कात्‌ 
केरलिया। नावो को वौ देना ओर प्राय संकट 
लिरएतैयासी इनका भिवय था । केवटराय गुह 
त अवसर पर अपन संकल आव कीति को पोवणाकसौ 
ठए अपने सायियो से कहते हं :- 
हो संयोयल येकट पाटा, 


ण्ठ कल्म टखाटा। 
ममु सोह पात सनं लेऊ, 
गित न सुरि उन न देऊ ॥ 


श्ट 


अनीति समर्थन के लिए यदि विवशता सामने हो 
यही निरचय प्रत्येक मानवतावादी का होना चाहिए । बडे 
से बड़ा खतरा उठाकर भी नीति को असफल बनाने कौ 
नीतिहौ निर्धारित कौ जानी चाहिए । 
अधिक खोज यीन करने पर निषादराज के इस तथ्य 
का पताचलता रै कि भरत अनीति का प्रायश्चित्त करने 
ओर राम को वापिस लाने जा रहे रँ तो भौ निपादराज चुप 
हौं यैठते वरन्‌ दूसरी तरह का अपना कर्तव्य निरिचत 
करते है । परत कौ मेडती को भोजन का साधन जुटाति 
है ओर पार लगने के लिए नाव ठेनेमें जुट जतेहै। 
अनीति के विरोध कौ तरह ही नीति का सहयोग भी मनुष्य 
काकर्तव्यहै। जो हो रहा है उसे होने देने ओर मुकदर्शक 
यने रहने मे तो जड्‌ निष्प्राणता का ही परिचय मिलता दै। 
किसी जीवन्त व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि केवो कौ 
तरह यथा अवसर अपना विरोध ओर सहयोग पस्तुत करने 
मे अपनी जागरुकत्रा का परिचय देता रहे 1 
धर्म निष्ठा की प्रामाणिकता-परोक्षा को कसौटी 
परकसेजनेसेही सिद्ध होती दै । धर्णं माद्र कल्पना तक 
सीमित नह हो सकता । पुजा पाठ एवं कधा प्रसन्नो तक 
धर्म धारणा को सीमित महीं रखा जा सकता । वह--अपनी 
प्ररता प्रमाणित करने के लिए मचलती रहती है ओर 
समय कौ पुकार पर्‌ आदर्शो के लिए दुस्साहस भरे कदम 
उठने में नहीं चृकती । विभीपणने भाई का विरोध किया, 
प्रताना सही ओर अपने को खतरे मे डाला । हनुमान ने 
समुद्र लोधन, पर्वत उठाने ओर लङ्का दहने के लिए अपनी 
पू मे आग लगाने देने जैसे जोखिम उठाये, गिलहरी जैसे 
कद्र प्राणी को अपने वालों मे वाल भर भरकर समुद्र पाटने 
जैसी उपहासास्यद किन्तु भाव भरा योगदान देना पड़ा । 
धर्मनिष्ठा कितनी गहरी है इसको परख यही है कि वह 
ईश्वरीय प्रयोजन पूरे कलने मे अनीति के विरोध ओर नीति 
के समन के लिए किस सीमा तक अग्नि परीक्षामे प्रवेश 
करने का साहस भरा परिचय प्रस्तुत करता है। 
सीता सोने का मृग पाने के लिए ललचाती हैँ ओर 
ठस पाने का आग्रह करके पुरे परिवार को विपत्ति मे 
डालती है । आवश्यकता पूर्ति के लिए उपार्जन उचित है 
पर जव चैभव का लोभ लालच सिर पर सवार होगा तो 
शच्या निरर्थक दिशा में खर्च होगी । संग्रह के लोभमें 
असुर्‌ उदंडता शवण बनकर आत्मा कौ सीता शालीनता को 
सुरा ते जायेगी । लोभवश मनुष्य विवेकहीन हो जाता है 
ओर देसे काम कर यैठता है जो बादमें स्वयं को भी भयंकरे 
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मूर्खता भरे लगते हँ । एसे व्यक्ति को सारा संसार अपना 
उपहास उड़ता हुआ लगता है । स्वर्णमृगके लोभम सीता 
कोखोदेने का पश्चात्ताप प्रकट करते हुए श्रीम वनम 
अपनी मनःस्थिति लक्ष्मणजी से व्यक्त करते है :- 
नारि सहित सब खग मृग वृंदा, 
मानहु मोरि करत हसिं निन्दा । 
हमर्हि देखि मृग निकर परारी, 
मृगी कहहि तुमह कँ भय नाहीं ॥ 
तुम आनंद करहु मृग जाये, 
कंचन पृग खोजने ए आये ॥ 
लोभ वश मनुष्य क्या-क्या कुकृत्य नहीं करता । 
यदि प्रत्यक्ष मे कुछ अनुचित न भौ करे तौ भी यही क्या 
कम दुर्भाग्यहै कि सुरदुर्लभ जीवन सम्पदा ठस जंजाल को 
जमा करने में लगी रहे जो अधिक मात्रा मे जमा होने पर 
अनेकानेक दुषप्रवृत्तियो को जन्म देता है । अपनी संतान का 
ओर समाज का अहित ही अहित करता है । स्वर्णं आकर्षण 
मे कंस कर राम-सीता तक विपत्ति मे फेस सकते दै तो 
फिर हमारे जैसे सामान्य मनुष्यो की दुर्गति तो अकल्पनीय 
ही हो सकती है । इसी सिद्धान्त को ध्यान मे रख कर 
रामायण के आदर्श पत्र लोभ लालच से दूर रहते है । अपने 
नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त रिश्वत उपहार आदि को 
भी अस्वीकार क्रिया जाता है । जनक के दूत विवाह सन्दर्भ 
मे अयोध्या पहंचते है ओर उपहार प्रस्तुत किये जाते है । 
दूत उन्हे लेने से इनकार करते हैँ । इनकी इस नीति-निष्ठा 
को धर्म सम्मत माना जाता है ओौर सम्मान किया जाता है 
कहि अनीति ते मँदहि काना, 
धरम तिचारि सवर्द सुख माना । 
अनीति मारगं॑पर्‌ चलने से होने वाली का सुन्दर 
चित्रण सीताहरण प्रसंग में मिलता है । रावण सीताजी को 
चुराने चलता है । इसके लिए उसे छद वेश बनाना पड़ता 
है ओर आशंका-ग्रस्त धड़्के मन से भिक्षुक जैसा 
आचरण करना पदता है । जिसके यरक्रम से सभी सुर 
असुर रते थे उसी ने जव कुमार्ग पर पैर रखा तो तेज, बल, 
युद्धि आदि सभी तिरोहित हो गये । मानसर लिखा है :- 
जाके डर सुर असुर राही । 
निशि न नींद दिन अब्र न खाहीं ॥ 
सो दससीस स्वान की नाई । 
इत उत चितड चला भड़िहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेशा । 
रह न तेज तन बुधि बल लेशा ॥ 


अन्ततः वह कगलीहै। व्‌ 
की 1 हरी 

? इस तथ्य 
का प्रतिपादन राम-कथामे बड़ी मा है 
रवेण 11. 1 
रते श्रीः स मौ 
है।रामने तेएकही वाण उरुके अप्त कुम्भयेमाराधा 
प्तयुहोगरईी भिर कने षिमित 


प्रतिफल केरूपमे देखा गया / 
। रामरितर मानस मभौ रवणको क्षत विक्षतस्थिति 
त क पड़ा देखकर्‌ देवता यही भावे प्रकट कर्ते 
षः ~ 
विव रोह रत यह खल कामी । 
निज अष गड मार्ग गामी ॥ 
क उन्यूलेन हो जाना ही पनि नही जने 


समभित सन्तान को हौ सुयोग्य बनाया जाना ही 
सम्भव है । अभिभावक इससे अधिक उत्तरदायित्व ठीक 
दरह निभा भी नहीं सवतत इम सम्यन्य मे अतितो 
अदूरदसी रौ यगते है । मर्वादा हीन सन्तान चैदा-- कमना 
रामायने असु का टद माना गया ई । चदु हुई मन्तानं 
समान मे स्ट उत्पत करत अर उसे दर्यत्‌ यनातौ है । 
लदा के भिरायरो ने सन्तानोल्दनके क्षेत्र मे भी अन्येर 
मासी धौ । इसी का दुष्परिपठाम तद्धा नायके रूपम 
सामने आया। 
सुत समृह जन परजिन नाती 1 
गित को पार निशाचर जानी ॥ 
राक्षसो कौ वह सखम अपने कुल का कु हित 
नकरसकीौ ओरये सव कुमस्कारो कौ व्यालामं नष्टो 
गये (संस्कारवान्‌ सन्तन -अङ्गद. हनुमान अदि अकेले ही 
अपने तथा अपने कुल का गौरव वदान भे सफल हुए। रम 
फथा में सुलकषिपी। कम्याभों का महत्व पुरो से कम नही 
है 1 परवती ओर मोत्ता अपने पिवृयंश काया भी पुत्रो सै 
अधिक यदाती है । पुम पुत्री के योय का भेद क दिखाई 
नहो देता । 
पुर पुरक भेद की तरह षौ जाति-पांति का भेद 
भराम कथा नहीं है । गाम मिपादरज गुह से भाई जैसा 
व्यवहार करते है । भीलनौ शरी तथा यनवासौ भोर्लौ के 
साथ उनका खान-पान तथा व्ययहार सर्वथा भेद रहित 
चलता ै। चे वेप या चंश नही भावना देखकर उसके 
अनुखार ही मवत व्यवहार कसते ह ॥वे ही नही यशिषठ जैसे 
रेष्ठ चिद्धन ब्राह्मण भी वैसा हौ करे है । चिप्रकृट यं 
निषादराज अपनी नम्रता दिघाता हुआ उन प्रणाम करने 
को द £ किन्तु वशिष्ट जी उसे यरवस हदय से लगा 
लेते हं । सिवा है :- 
राप सखा रपि बरबस भटा । 
जिमि महि लुठत सनेह समेट ॥ . 
मर्यादा पुरुपोत्तम श्रीराम को जीवन श्रष्ठतम आदर्शो 
से भर पृराहै {यदि विवेकपूर्वक उनकी कथा का अध्ययन 
श्रवण किया जाय तो आज भी हर तरह कौ समस्या क 
समाधान ओर र स्तर के व्यक्ति के उत्कर्षं का मार्गदर्शन 
उससे पाया जा सकता ई ।राम-भक्तो को उनके अनुयावी 
कहलाने की शर्वं भी वास्तव मे यही है कि उनके जीवन 
आदो कौ माना अर अपनाया जाय ।राज्याभिपेक के वाद 
स्वयं श्रीराम ने प्रजाजनो से कहा दै । 
सोई सेवक प्रियतम मम सोई । 
मम अनुदान मानै जोई ॥ 


सृक्ष्पीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ५.२२ 


अच्छा हो कि हम केवत यातूनी जमा खर्च 
छोडकर, प्रभु कौ लीलाओं को देख समज्ञकर, उनके 
आदरो ओर निर्देशों का पालन करे ! उनके अनुशासन में 
चलकर उनके दिव्य प्रेम तथा जौवनं कौ सार्थकता के 
अधिकारौ चने । 


पूर्णपुरुष-श्रीकृष्ण 

भगवाम्‌ निराकार ह । उनको अनुभूति दिव्य चेतना 
केरूप मेष्टौ कौ जा सकती है । सद्वियार सद्भावं कौ 
प्ररता स ईश्यरीय आलोक का दर्शन किया जा सकता 
है । संसार मे जव विकृतया वदती है तौ उनकी प्रतिक्रिया 
अनेकानेक समस्याओं ओर संकटों कौ घराटोपसामनेला 
खदा करती रै । उनके निराकरण के दुटपुट समाधान भी 
चलते रहते हँ पर व्यापक शोक-संताप का निराकरण 
जनमानस मे उत्कृष्ट आदर्शवादिता को पुनः हदयगंम 
करामे विना ओर किसी प्रकार संभव नही हो सकता । 

विकृति-विरेधौ प्रचंड अभियान को ईश्वर का 
अवतरण कहते है ! पतनोन्मुख दुप्वृत्तियो के दुप्परिणामो 
को जव प्रत्यक्ष समज्ञा जाता टै तो मानवी विवेक 
अवाँछनीयता के प्रति विद्रोह खडा करता है । इस विद्रोह 
का ठददेश्य सदाशयता की स्थापना होता है। इसके लिए 
तात्कालिक अवरोधं का उ्मूलन आवश्यक हो जाता है। 
इसलिए धरम की स्थापना के साथ-साथ अधर्म काउन्मूलन 
भी जुड्‌ जाता है । तृफानी वर्षा मे जहो वातावरण कौ शुद्धि 
ओर भूमिसिंचन का रचनात्मक लाभ मिलता है वहाँ 
उसका एक ओर पहल ध्वंसात्मक प्रक्रिया के रूपमे भी 
सामने आता है । पुराने जीर्ण -शीर्ण वृक्ष उस तूफानी दाव 
मेँ उखड्‌ कर गिर प्ते रँ ओर जहाँ तहा जमे हुए कूड 
कचरे के ढेर बहाव में पड्कर करी से कहीं चले जाते है । 
पे का उखड़ना ओर कचरे का बहना प्रत्यक्ष दृष्टि से ही 
हानिके रूपमे ही देखे जायेगे पर दूरदर्शी उससे भी हित 
ही देखते रँ । कुरूपता, जीर्णता ओर अनुपयुक्तता हौ गईं 
हो तो उससे उस भिरे हुए स्थान का अच्छा उपयोग होने 
की समीपता तो वन गई । 

अधरम उन्मूलन ओर धर्म संस्थापन का उदेश्य लेकर 
प्रकट हुए ईश्वसरीय अवतरण व्यापक होते है ।उनसे जन 
मानस अनायास ही प्रभावित होता है ओर उस दिशा मै 
लोक समर्थन का प्रवाह सहज ही बहने लगता है । कहना 
नदहोगा कि संसार कौ सबसे बड़ी शक्ति "लोकशक्ति' है। 
अवौछनौयताओं के प्रति ओर व्यापके विद्रोह उट खड़ा हो 


रोह! 
दोनाम ५ होनेके कारण चर्चा के शेर 
स्थान पाये हुए ह । संसारके भन्यान्यक्षत्रोमें भी वाके अपनाने का प्रखर ओर प्रचण्ड साहस उत्य्न कर 

स्थानीय सनतुलने कौ वान के लिए महामान अवतरति सके ॥ हरिश्च कानाटकरेखा 
हए है । इसा मुहम्मद, जेरयुस्र तओ, आदिके नायड्सी 


पो श्रद्धा उमड़ पडी ओर उन्होनि प्रतिज्ञा कौ कि अपना 
जीवने भी सत्यवादी हरिशचन्द्र ससा हौ वनायेगे ! कथा 
सुनने की सार्थकता इसोमे है कि हममे से प्रत्येकके मन 
म वैसी हो प्ररता ओर आदर्शवादिता का अनुकरण करने 
के लिए अदम्य उत्साह उमड्‌ पदे । 
अन्य अवतारो कौ पिक्षा भगवान कृष्ण हमरे 
निकर चीं समय में हुए है । कृष्म अवतार का समय 
इत्रिहासकायो के अनुसार अव से पांच हजार वर्थ काह । 
राम अवतार को दस हजार वर्प हुए बताये जति हे । हर 
युग कौ अपनी समस्याएं होती है उनका समाधान सामयिक 
मीति अपनाने से हौ सम्भव होता है उनका समाधान 
मामयिक नीति अपनाने से हौ सम्भव होता है । अभी हमारे 
अति निकटवतीं अवतारो मे महातपा गाँधी भगवान वुद्ध 
आदि कौ गणना की जा सकती ई । पौराणिक काल के 
अवतारो मे समीपत की दृष्टि से कृष्ण एवं राम अति है । 
अस्तु उनकौ लीलाएं पिले कच्छ, मच्छ, वराह, वामन 
आदि कौ तुलना मे अधिक उपयोग सिद्ध होती है । राम, 
कृष्ण को अपने समयमे इसीलिए अधिक महत्व मिला है। 
अवतारो कौ लीला प्रसद्घो की चर्चा द्वारा ही यह 
समङ्ञा जा सकता दै कि उन्होने अपने चिव हारा किस 
प्रकार का शिक्षण दिया है ओर किस मार्ग पर चलने की 
पररणा दौ है । स्पष्ट दै कि वचन की अपक्ष कर्म. कौ शक्ति 
असंख्य गुनी होती है । किसी को प्रभावित करए के लिए 
वाणी मे उपदेश पर्याप नहीं होता वरन्‌ उपदेशक को अपने 
अतुकरणीय आदर परसतुत कएने पडते ह । महामानव इसी 
मार्गं को अपनाकर लोक चेतना की दिशा देते रे है । राम 
अधवा कृष्ण चरित्र कौ चर्चा ओर गवेषणा का तात्पर्य यही 
हो सकता है कि उनके क्रियाकलाप से हम ्ररणा ग्रहण 
करे ओर एेसी नौति अपनाये जो व्यक्ति ओर समाज को 
अर्वौखनीयता क चंगुल से चुडा सके ओर सुख शान्ति का 
पथ प्रशस्त कर सके । 
राम ओर कृष्ण का युग्म मिलकर अवतार प्रक्रिया 
केदोनो पक्षो को पूराकरता है । यो धरम्‌ कौ स्थापना एवं 
अधर्मं के निराकरण का मुख्य प्रमोजन प्रत्येक अवतार दवारा 
सम्पन्न किया गया है पर व्यापक समस्याओ के समाधान 
में हर अवतार का सीमित क्षेत्र ही सम्भव होता हे १ 
प्रसंग दुर हौ जते है जिन्हे अन्य महामानवोँ से सीखने कौ 
आघश्यकता पडती हं। राम चरित्र की अपनी विशेषताएं 
है पर उसरमे से जो पक्ष टूट गया है अथवा कम उभर सका 
दै, उस प्रका को कृष्ण-चरितरमे से लेकर जीवन दर्शन 


सूक्ष्मीकरण एवं उच्ल भविष्य का अवतरण ५.२४ 


के प्रशिक्षण में एक ओर भी अति महत्वपूर्णं नया अध्याय 
जुड़ता है । 

रम को मर्यादा पुरुषोत्तम कषा जाता है ओर कृष्ण 
को पूर्ण पुरुष } रामने मर्यादा पालन को अत्यधिक महत्व 
दिया है ओर उस उत्साह में कहो किसी पर्ष को अनीति 
पूर्वक पीड्ति टोना पड़ा है तो उसकी उपेक्षा की है।वे 
सोचते रहे होगे कि यदि मर्यादाके प्रति श्रद्धा को अक्षुण्य 
बनाये रखा जाय तो अनीति सहने के अवसर घटते ओर 
समाप होते जायेगे । यह पक्ष एक सीमा तक ही सराहा जा 
सकता है । दुसरा पक्ष यह भी है किं अनीति कौ आग की 
चिनगारी माना जाय ओर उसे वुन्ञाने मे तत्काल पूरी 
सतर्कता वरती जाय । मर्यादा पालन के आदर्शो कौ स्थापना 
की जाय पर साथ ही अनौचित्य छोरा होते हुए भी असह्य 
समञ्ञा जाय । इस पक्ष का प्रतिपादन जितनी अच्छी तरह 
कृष्ण चरित्र मे सम्पतन हुआ दै उतना राम चरित्र मे नह । 

युद्ध के लिए शकि ओर साधनों की आवश्यकता 
पटुत है । यदि वह न जुट सके तो क्या करना चाहिए इस 
प्रन का उत्तर रामचरित मे उतना स्पष्ट नह है जितना कृष्ण 
चरित्र मे । कृष्ण छापा मार लडाई का--जैसे को तैसा चनने 
का समर्थन करते है ओर कोटे से कोटा निकालने के 
आपति धर्म को भी मान्यता देते है । राम तप ओर त्याग 
के प्रतीक है, कृष्ण ने एक पक्ष ओर जोड़ा है कि वैभव 
का अभिवर्धन ओर प्रखर उपयोग भी तप ओर त्याग कौ 
तरह ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एेसे एेसे अनेक पक्ष 
है, जिनके लिए राम ओर कृष्ण अवतारो कौ विशेषतां 
का समन्वय गंगा ओर यमुना के संगम कौ तरह करना 
पड़ेगा । हमारे सस्कृतिक आकाश में सूर्यं ओर चन्द्रमाके 
तरह राम ओर कृष्ण के दोनों अवतार अपनी-अपनी 
विशेपताओं के साथ एक दूसरे कै पूरक बन कर चमकते 
है । इसी से कीर्तनों मे "हरे राम हरे कृष्ण'' कौ ध्वनि 
गूँजती सुनी जाती है । 

राम पिता के आदेश, विमाता के मिर्देश को महत्व 
देते हँ ओर उनके द्वारा चरते गये अनौचित्य को सहन कर 
लेते है ।इसी ग्रकार से भाईके प्रति उदारता बप्तने की सेह 
भावना को सर्वोपरि मानते हुए किसी प्रकार का विरोधतौ 
करना दूर, राज्य को आग्रहपूर्वक भाई को ही देते ई । इसमे 
आदर्शवाद कौ चरम सीमा है ! कृष्ण एेसे अवसरो पर 
सन्तुलित ओर व्यावहारिक नीति अपनाये जाने की वात्र 
कहते है । कर्तव्य पालन को वे एक यक्ष ओर अधिकार 
कौ रक्षा को उसी का अषिषिन्न द्ग मानते है । अस्तु भाई 
अपना राज्याधिकार भाई को सदा उदारतापूर्वक ही सौपता 


है स री सम्यत को सगर अधिकारमेन 

होता | भमत सी पिसथत मे रन देकर उसे मिल वाटर उपयोग लाने को परकरिया 
अषना स्ल्प सवल है न ५ र हर दार आत्म द्वार अपनाई जानी चाहिर्‌।कृष्णके बृह 
1 ८ (0 
व्यकव निकल सकना, गत गरव ग्वाल य रमते बी क क 
त हो स नदौको ण करसकना वसुदेव केलिये वितरण ओर्‌ सहउपभोगका ओरसाथ 
ण ५ सि क के लोग इस प्रकार विवरणके पक येवै ओर 

निकालता द 


सद्ल्म वल रेसे मार्ग निकालता ९ जित एर बेलकर 
नैपो्तियन की तह सही सिद्ध कजा सकती है ४ पीठ पर चदन की अ व क 
जिसके अनुसार वह असम्भव शब्द्‌ कोही अस्वीकार ८५ १1 
करताहै। हामानवो द्वारा साधनहीने रस्थितिवो मे भी मक्खन उक्ल ९ हे विवि क 
सदुदेश्यके पड़ने ओर समञ्चत ५३ ४०५ 

होनेके | तयौ ण भकार बोकर्‌ तका चिपक नो स 
पुष्टि हती है ॥ मक्खन खाया 1 

स्स पसग मे कं तथ्यं उभर कर आते है एक यह 

का 


िशुषलने मात्सल्यके विकास कौ आवश्यकता 
सा ह ०. ज र हौ बल्वोको दिया जा (८ हर (4 ध्यान मे रहना चाहिए! दूसरा यह 
दूसरो के बालको नहीं । इस संकीर्णता को कि पूर धत कथनो कौ इ 
देवकी ओर यशोदाने ्ुठला केर ५ है = ने कै (1 


आर संग्रह करका 


परिस्थितौ र्न्वो र 
सतुभवन करे ओर पिषड़ो यड को उर सके प्रवे एक के कन्ये ष एक चद़नेकी 
किसी युवाव्यक्तिसेभी ऊँचेवन 
॥ हो गये । 


के ७4 सदावन 
वये आधार प्रस्तुते कर सके 1 योषियोः 
विपियों ; सोली नीतिगो रे ^ धुर दूधदही 
सनं तहर कयन मेजाती वेषे जाने से रोकने मे अपना गयी । कंस क) रानि 


ता जपत स भौ कम मूल्यवान की पै ना 

६ सदुपयोग क्षा दुरुप्योगके लिए ही वहसव 
नही है । महानता का अभिवर्धन प्राय; कविनाहयो के देआतीथौं 1कृष्णने इ का--विरोथ किया) जव 
वातावरणमेही सम्भवहोताहै। भगवान कृष्ण को आरम्भ यङे वृदो मे कंसकेभवया अपने प्रमादवश उमको वात 
सेही पृतना, व्रेणावर्ते, मत्सासुर आदि असुरो का सामना प्र ध्यात नह दियात्रो उन्होने सीधे ही सत्याग्रह प्रारष्भ 


कर दिया । वात्न सदठन कौ ओरसे घोपणाकरदी गयी 
कियो इस अनीति कौ राह पर वदेगा उसका दूध दही मार्ग 
मेही न्ट कर दिया जायगा । यही किया भी गया ओर दूध 
दही चैसे द्रव्यो के सदुपयोग कौ परिपाटी पुनः स्थापितहो 
सकी । 
समाज में रेस स्थितियों बहुधा आती है जव लोग 
लोषवश वस्तुओं के दुरुपमोग के समर्थक यन जाते है । 
वहूत से एमे भी होते द जो समञ्चन से नही समक्षते ओर 
जनहित की “उपेक्षा करते चले जति है । एसे लोग स्वार्थं 
पुणे लालच वश ही एेसा करते ई । उस अनुचित लाभ 
के रसो रोक देना ही उनका इताज हो सकता है । उसे 
छत वल से काम तेना पदे तो भी जनहित के लिए उसे 
क्र लेना अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
वच्य फो यदि सुयोग्य मनाना हो तो उन्हे वयपन 
सेही श्रमशोल वनाया जाना चाहिए । कोई भी काम छरा 
महीं । श्रम मे कोड्‌ अप्रतिष्ठा तर्ही । यही तथ्य कृष्ण क 
चचपन से ही गौं चराने के अपने चैवृक उद्योग मे हाय 
यटाने कौ अभिरुचि के साथ लिपरा हुआ है 1 अभिभावक 
धनी होते दुए्‌ भी बच्यै को आराम तलव न बनाये, उन्हे 
कठोर जीवन पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे । 
सम्मिलित श्रमनिष्टा ही किसी समाज के सर्वतोमुखी 
विकास की आधार हो सकती है । दुलार का तरीका वच्चो 
फो सजे हुए गुदधिया-गुड बनाने ये नही वरन्‌ उन कठोर 
जीवन से परियितं ओर अभ्यस्त यनाने मे है । नन्द-यशोदा 
के कृष्णके प्रति असीम प्यार का यह अच्छा नमूनाहै कि 
उन्ह आरम्भसे टी गौ-चराने की श्रमनिष्ठा सिखाई । , 
यहां गोपालन ओर गौसम्वर्धन कौ महत्ता | 
उपयोगिता का प्रतिपादन भी है । सिगक ओर धातुओं को 
ही धन नहीं माना जाना चाहिए वरन्‌ यह समञ्चा जाना 
चाहिए कि जीवनोपयौगी वस्तुभों का संवर्धन अधिक 
वास्तविक धन दै । भारत जैसे कृपि प्रधान देश मे गौ- 
संवर्धन अननोत्पादन के लिए नितान्त आवश्यक है । अपने 
देश कौ छोरी जोतों ओर निर्धन परिस्थितियों मे वैल ही 
सस्तेटैबरटर का काम कर सकता है ! गोबर से वद्‌ करं मूप्र 
की उर्वरता वदने वाली ओर कोई खाद नहीं हो सकती। 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए गौ दुग्ध से बदकर ओर कोई पोषक 
पदारथ महीं ।-अस्तर गौ संवर्धन में प्रत्येक व्यक्छि की रुचि 
को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने अप को गोपाल 
गोविन्द बनना ही उचित समज्ञा ! गान्धीजौ ने भी स्वदेशी 
सादमी ओर श्रमनिष्ठा की भावनाओ को प्रोत्साहित करे 


सृक्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवत्तरण ५.२६ 


के लिए चे के प्रचलन पर जोर दिवा था ओर उसे अपने 
दैनिक कृत्य मे सम्मिलित किया था । 

गाये चरान के दिनों मै अन्य वालको के साथ जाति- 
पाति का भेदभावन करना ओर सैरियोँ मिल वोँटकर खाना 
बताता है कि धन, वंशं आदि के नाम पर प्रचलित विषमता 
के प्रति कृष्ण का दृष्टिकोण कितना स्यष्ट था ! सखा 
गोपालक अन्य जाति-वंशो के थे पर उनफे यीच आज 
जैसे भेदभाव को करीं भौ स्थानं नहीं मिलता था । उनके 
परस्पर स्नेह व्यवहार ओर आत्मीयता मे उनके माता पिता 
के स्तरों का भेद कभी वाधकनहो सका । वै एक दूस 
के सुख दुख चिनोद आदि ये बराबरी के हिस्सेदार रहते 
रहे । 


रासलीला मे बालकों मे बिना लड़की-लडके का 
भेदभाव किये सह-शिक्षा ओर चिनोद का समर्थन है । नर 
ओर नारी मनुष्य जातिकेदो वर्गं नही दो ष्क्षहै। 
उनके कारयक्ेत्र अलग रहे ओर शील सदाचार कौ मयदि 
भी अक्षुण्यरखी जाय किन्तु उन्हे इतना दूर एवं इतना पृथक 
~ द न--+-~-' -*-- , -- --- --- 
ऊँची दीवार खड़ी की जाय । रासलीला ये मालक कृष्ण 
का पड्स कौ बालिकाओं के साथ खेल-कूद ओर 
आमोद-प्रमोद का प्रमाण मिलता है । इसमें नर ओर नारी 
के वीच शीलरक्षाके साथ सघन सहयोग की परिस्थित्तियौ 
चनाने का समर्थन है । 

कृष्ण की कलाप्रियता जीवन में सरसता के समन्वय 
की समर्थक है 1 वे रुचिपूर्वक वंशी बजति थे ओर 
अन्तःकरण को हुलसित करने वाली संगीत शक्ति को 
मानवी उत्कर्ष मे प्रयुक्त किये जाने के पक्षम थे । नृत्य 
अभिनय ओर हास परिहास के अनेक प्रसंगो से कृप्ग का 
बचपन भरा पूरा है। गेंद खेलना, कालियादह जैसे खतरों 
मे कूदना उनकी खिलाड़ी ओौर उत्साही प्रकृति का 
परिवायक है । वस्तुतः खिलाड़ी की मनोवृत्ति रखकर ही 
शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य कौ अकुण्य रखा जा 
सकता है । कृष्ण कौ बाल लीलाये इस आवश्यकता की 
ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित कर्ती दै । 

कृष्ण सम्पन्न परिवार में जन्मे थे ! अमीरी ठाटबार 
से षद्ने ओर मास्टर नौकर रखने की उनकौ स्थिति धी त, 
पर अभिभावकों ने यही उचित समज्ञा कि उन्हे व्यक्तित्व 
हर दृष्ट से परियष्ट करने का अवसर दिया जाय । वे मथरा 


५.२७ सूष््मीकर्ण एवं उच्वल भविष्य का अवतरण 


से ठहुत दूर उन्मैन ये स्थित संदीप उपि के गुस्कुलर्मे 
पदे । सुदापा जैरौ निर्थन खातर कौ तरह ही न्द भौ रहना 
होता था! आश्रयके लिए लकड काट कर लाने चसे कार्यं 
वै प्रत्रतापूर्वक करते थ । हमारी शिक्षा पदति एसी ही 
होनी वाहि} पिता के चड्ुष्ये से कटा बड़ा कत्ता सकता 
दै यह माम्यता वस्वो को अपनी योग्यता ओर क्षमता वदनि 
मे प्रति उदासीन वना देती रै । अपने अन्दर वड्ष्पन कं गुण 
विकसित करके हौ व्यन्छि बड़ा यने यह मान्यता सिक्षण 
कालमेंतो विशेयरूपसे हर िक्षार्थी ये गहराई से बिठायी 
जामी बाहिर । इसके लिए अथिभावकों कौ सम्पत्त्या 
निर्धनतां का भूत उत्तारकर हर शिक्षाथी कौ समाने 
जीवनचर्था की व्यवस्था यनाई जानी आवश्यक है । श्रम 
के प्रति निष्ठा, किसी भौ कार्यको छोटा मानना, सौपे 
भये कायं को करने मै कदिनाईयो से भयधीत होकर छोड़ 
मदेने सैसी प्रवृत्तिं अध्ययन काल मे देसी हौ जीवनचर्या 
अपनाकर विकसित कौ ज सकती है । 
अपे अङ्ञानवथ लोग ईश्वर कौ इच्छ ओर प्रकोप 
कौ ल्थाण्यायें करने लगते है । व्रजमें वाद्‌ का कारेण इन्र 
की नाजी मानकर उन्हे प्रसन्न करने के लि्‌ मत्र पूजा 
कर्मकाण्डो को सहारा लिया जाता धा | सप्पतरत्ा वद 
फ लिए तथा हानि से वचने के लिए कोई अन्य प्रयासेन 
करके लोग अपने से शक्ति साधनो को क्लीकरहेधे। 
कृष्ण ने उन प्रचुरं शक्ति ओर साधो को सही दिथा दी! 
इन्र पूजनं मे लगने कलै धन को गौसंवर्धनमे लगते की 
प्रेएणा दी । उन्हनि लोगो को बतलाया कि एसे कर्यो से 
देव शक्तियाँ अप्रसन्न नहीं प्रसमे ही होती है । कादसहोने 
वाली हानिको इक प्रकोपके कारण नही--अकर्मण्यता 
के कारणहोना सिद्ध किया तथा सामूहिक श्रम कौ महत्ता 
समक्षकर उससे हौ समस्या का समाधान निकाल दिया 1 
सामूहिक श्रमदान से सत्परिणाम कौ सिद्धिके 
उदाहरणस्वरूप भगवान ने गोदर्धन पव॑त वनानि का कार्य 
सम्प किया । द्र के कोप से वर्षा एवं काद्‌ के प्रकोप 
सेस क्षेत्र को क्वान के लि गोवर्धन नामक बोध कनाने 
की व्यचस्था की । कृष्ण की उंगली के इशारे पर सभी 
गोपगण अपने लाठी जैसे स्वल्प सधन लेकर जुट गये भौर 
समत भूमि पर ऊच गोवर्धन बौध नकर तैयार हो गया 
सामुहिक संकटो के समाधान से सामूहिक प्रयलो की 
कितनी महत्ता दै यह गोवर्धन धारण प्रसेय से सिद्ध होता 
है । इसी प्रयत से जपुना की वाद्‌ जैसी कठिनाई सै ठस 
क्षत्र कौ जनता ने आत्मरक्षा कौ थी । देसे प्रयासो को 


भरभवान ॐ प्रणो कहा -जा सकता है उन पोजनाओं के 
पी ईश्वर का अंगुलि निशा माना जय । 

सत्ये हजार हाथी के वरावर वल होना ई 1 साधन 
कौ तुलना मे साहस कौ सामर्थ्यं अधिक दहै ।इसतथ्यका 
परिचय कृष्ण द्वारा अनेक संधय लोगो कौ सफलता करप 
म सामने आता है । कंस दप्वारये यै निर्भवतापूर्वक बट 
चले गये ओर कुवतियापाद्‌ ह्यथ, चायुर, मुष्टिकासुर 
आदि चलवानो से लहकर विजयौ वो । कालयवन अर 
जरासन्ध कौ लदाई मे भी साहसो कृष्ण प्रवुर साधनो को 
परास्त कले परे सफ़ल हए । सत्यपक्ष यदि साहस का 
परिविय दे तो प्रहलाद कौ तरह ममुद्र पाटने भं संत 
ट्टिहरी कौ तरह अन्ततः विजयी हौ होती है । “ सगयमरेव 
जयते नानृतं '* फा प्रतिपादन महामानर्वो के जीवनक्रममं 
चरितार्थ हो होता रहता है , 

कृष्ण ते कमदेध करके शासन तौ पलश, पर स्वय 
राज्याधिकारी न वने । सिंहासन पर उपयुक्त पत्र उग्र 
को विठाया।इममे वहे से वदे ओर कथिम सै कठिनकाम 
के किन्तु पदे लोलुपता से दूर रहने की नीहि फ 
प्रतिपादय दै ) फ्थीजी > कोई पद नहीं छिमा था 1 उर, 
मूत्र स्वयंसेवक रहने में ही मौर्व अनुभव हओ । आज हर 
कषेत्रम आत्मविापन ओर यदलोतुपता कौ वढतौ ह 
तलक पर अंकुश रखने के लिषए्‌ कृष्ण का यह उदाह्यण 
बहुत ही प्रेणाप्रद है । महाभारत को सूवर संरलमे 
उन्होनि स्वयं किया पर श्रेय दूसरे को ही दिया । 

कृष्ण अपने वड़े भाई यलरम का अतिशय आद 
करते थे पर जहो सैद्धान्तिक मतभेद सामने आय तो उन्होने 
भाई की इच्छा के विरुद्ध भी कदम उकायि 1 सुभद्रा विवाह 
जैसे अनेक समो में मतभेद के अवर पर वड के सम्मान 
को आडे न आने देने भौर ओचित्य का समर्थन कल का 
साहस उन्होने दिखाया । 

उच्च उेश्य के लिए जन्मस्थान को छद्‌ कर 
अन्यत्र जाना पड तो इसमे स्थान मोह नीं होना चार्हिए। 
कुडुम्बियों के परास ही रहने का आग्रह करके उपयोगी 
संभावनाओं को उपेक्षिते नहीं करना चाहिए + कृष्ण जहा 
जन्मे चल पले नौ--जहं पले, वँ रह नह ! जिनमे 
वोचे खेले, उन्हीं के साथ वंधकर्‌ रहने का उनका भग्र 
मही हुमा । आवश्यकतानुसार वे मधुरा सै नन्द्ग, 
वृन्दावन, पुनः मथुरा आर फर द्वारिका जे क्सने फे 
उपक्रम करते रहे } सभी संसारे अपना है ¡ यर आर सारि 
मानव समाज अपना परिवार मानने जौर जहौ भी अधिक 
उपयोगिता समङ्ग कम वी जकर दरा डालने कौ नीति 


अपनने में मनुष्य कौ व्यापक दृष्टि को परिचय मिलता हं । 
धन लोपको स्थान -स्यान भौर परिवार के सीमितक्षत्रमें 
ही जकड़ जा> ओर उस घेरे से बाहर निकलने मे डरने 
कौ नीति अपनाई नहो जामी चाहिए । कृष्ण कौ मोह उपेक्षा 
मे अपो फे प्रति अवज्ञा का नक्ष, व्यापकदा के समर्थन 
का भाव है। यहौ दृष्टिकोण लोकोपयोगी हो सकता है । 
गोता सुनाकर भगवान ने अर्जुन के कर्मयोग का 
उपदेशा दिया ओर ओचित्य कौ रक्षा के लिए कठोर कर्मं 
में प्रवृत्त ने के लिए उसे विवश कर दिया । कृष्ण का 
प्रतिपादन कर्तव्य कर्म पालन करने में योगाभ्यासके सभी 
सत्परिणामो के समन्वय की प्रतिपादन है । यष ज्ञान 
संवर्धन के लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिन्तन के ज्ञान 
योग का ओर उपासना एवं दार सेवा साधना के भक्ति योग 
का निपेथ नहीं ¢ । गीता मे हन दोनों कौ उपयोगिता भी 
स्वीकार की गई है पर आत्मिक प्रगति का केन्द्र विन्दु, 
कर्मयोम को मानकर उसे प्रधानता दी गई है । कर्तव्य बुद्धि 
से नैतिक मर्यादाओं का पालन के हुए खिलाड़ी कौ 
सनतुलित मनःस्थिति मे किये गये सत्कर्मो.को कर्मयोगमे 
भिनागया है ओर उस पर अरुूढ्‌ रहने बाले को आत्मिक 
ओर्‌ भौतिक प्रगति मे सफल हौने कौ यात कही गई दै। 
कर्मयोगी को श्रेष्ठतम भक्त कहा गया है जन समाज को 
कर्तव्य परायण चनानि कौ प्रेरणा देने के लिए ही भगवान 
नै गीता का उपदेश दिया है । 
कृष्ण कौ अति महत्वपूर्णं अवतार चेतना महाभारत 
मे प्रकट हुई है । उपद्रव की प्रत्यक्ष हानियों से डरकर 
अनीति को सहम कर लेने कौ तथाकथित्त उदारता का 
उन्होनि निषेध वताया है कि अनीति का विरोधन करना 
प्रकारान्तर से ठसका मौन समर्थन सिद्ध होता है ओर उससे 
अन्यायी का ही नही दर्शकों को भी वैसी हौ सस्ती 
सफलता पाने की उत्साह वदता दै । इस शृंखला से जो 
अनाचार फैला दै उसकी हानि संपर्ष के लिए खदे किये 
गये टषद्रव मे होमे वाली हानि को तुलना मे कही अधिक 
ती दै । अस्तु अनीति के पिरुदध संभर्प को उन्होने 
अनिवार्यं माना ओर उसका सूर संचालन कसे को स्वयं 
कटिबद्ध हो गये । अर्जुन को उकसाया उसके साथ रथ 
चलाया तथा समर्थकों का सन्य दल खड़ा किया ओर तभो 
चैन लिया जय कौरवी असुरता पूरौ तरह निरस्त हो गई । 
अनौति को दर गुजर दिया जाय उससे लड़ा जाय यह है 
भगवान कृष्य की नीति जो द्वापर को तरह आज भी 
अपनाये जने योग्य है 


सृष्मीकरण एवं उज्चल भविष्य का अवतरण ५.२८ 


भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे वह विवेक से 
ही किया जाना चाहिए । रामने देखा भरत के हयधमे राज्य 
जाने पर ठसका सदुपयोग ठी हो सकता है इसलिए अपना 
हक छोडकर भाई को राज्य सौपना उचित समा गया । 
कौरव उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे इसलिए उनसे 
शक्ति छीनने के लिए पाण्डवो को प्रेरित किया गया । प्रश्न 
भाई या अमुक सम्बन्धौ का नहौं उपयोग का है । अपना 
समर्थन सहयोग एवं अनुदान किसे मिले इससे किसी वंश, 
वर्गं या रिश्तेदारी को महत्व नहीं दिया जाना चािए वरन्‌ 
साधनो के उपयोग कौ सम्भावना पर ही सारा ध्यान केन्दित 
करना चाहिए । भरत ओर कौरवो के लिए भित्र प्रकार की 
मीतियां सी आधार पर अपनाई गई थीं । भरत सैसे भाईयों 
के लिए राम की तरह त्याग तथा कौरवों जैसे भाइयों के 
प्रति पाण्डवो को गुद्ध के लिए तैयार कराने का कृष्ण जैसा 
आदर्शं अपनाया जाना उचित दै । 

कृष्ण ने शान्ति ओर क्रान्ति की उभय पक्षीय नीति 
द्रोणाचार्य शस्त्र ओर शास्त्र दोनों का ही उपयोग करते थे 
वे कन्ध पर धनुप तेकर चलते थे ओर हाथ में शास्र । 
महाभारत ये इस स्वरूप की "वर्चा इस प्रकार हई है :- 
अग्रतः चतुरो येदाः पृष्ठतः सशरं थतु । 
इदं रादा इदं क्षाप्रे, शास्प्रादपि शसदपि ॥ 

आगे चारों वेद, पीठ पर धनुपबाण । भगे चातता 

ब्राह्मण पीठे वाला क्षत्रिय । आवश्यकतानुसार दोनों काही 
उपयोग किया जाना चाहिए । धर्मशिक्षण प्रधम कर्तव्य है 
पर जहां पशुता बद चद हो ओर उसे समञ्च नहीं पा रही 
हो वहं सुधारात्मक दंडनीति का अपनाया जाना भी 
आवश्यक है । 

कृष्णे कौरवो को समञ्चाने मे कोई कमी नहीं रखी 
थी । उन्होने रान्ति दल कौ भूमिका पूरी तरह निबाही किन्तु 
जय देखा कि इतने से काम नही चलता तो महाभारत कौ 
व्यवस्था बनाई । भगवान रामने भी अंगद को लंकामें 
शान्तिदूत बनाकर भेजा था पर उस्रसे जव सफलता न मिली 
तो लंकाकाण्डरचा गया ¡किसी पर कोपकरमे ओरकठोर 
नीति का प्रयोग कटने से पूर्व उसे शान्तिपूर्वक समञ्चाये जाने 
की नीतिकोसदा ही प्रश्रय दिया जाना चाहिए । किसी को 
सदभावना उभार कर उसे सन्मार्गं पर लामा बरष्ठ दग है 
किन्तु यदि वह पशुता को न छोड तो उसके लिए शक्ति 
प्रयोग की व्यवस्था वनाने में भी िङ्धकना नहीं चाहिए ! 

संधिदूत के रूपमे श्रीकृष्ण के चरित्र की निस्यृहता 
ओर प्रखरता एक माथ उभर कर आती है । ते सर्वपूज्य होति 


४.२९ सूक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


हुए भः सदुेश्य के लिए दूते वनेकरर जनि में अपना 
असन्ान नहीं मानते । दूतं यनकर जति तो है किन्तु कौरवो 
क्रा आतिथ्य स्वीकार नहं करते । उमके भोग वैभव भरे 
वनावरी आतिथ्य कौ अपेक्षा विदूर के भाव भरे कंदमूल 
प्रसतरत्त से स्वीकार करौ ह । सधिवार्ता के लिए बुतायी 
गट सभामे अपने ओजस्वी भापणसे दुर्योधन के समर्थकों 
ये से अपिर्कोशि को अपने पक्षम करभीरैतैहै) किन्तु 
दर्मोधन अपनी ठठधरमीं न छोडकर उन्हे बलपूरवक अपने 
पक्ष मे कमे की सोचता है तो उनका कह रीद्ररूप प्रकट 
होता जिसे देखकर दुष्टो के दिल दहत्त जत हँ । सोम्यता, 
स्मेहभावना तथा पराक्रम का एेसा समन्वयं ही उदनेठनीय 
कार्यो का आधार बन सकता दै 1 
भगवान रामने जिस प्रकार माता कौशल्या ओर भक्त 
काकमभुशुण्डि को अपना विराट रूप दिखाया धा उसी 
प्रकार प्रीकृष्ण अनेक स्थर्लो पर भक्तौ को अपना विश्वरूप 
दिखलति है । बाल्यकाल मे मुह खोलने का आग्रह करते 
समय मात यशोदा को तथा गीता उप्देश के समय अर्जुन 
को विश्वरूप दर्शन के प्रमणं सर्वविदित दै ) इनके 
अतिरिक्त ब्रह्महद मेँ स्मान कराकर अपने भक्त गोपो को 
तथा मथुरा जति समय मार्ग मरे उद्धवको भी विराट रूप 
के दर्शन फराने का प्रसंग पिलता है । यह दर्शन भक्तो कौ 
मोह वुद्धि दूर करने के लिए कराये जे है ! भगवान कौ 
चेतना अचतारियो के शरीरो के माध्यम से कार्यं तो करती 
है किन्तु वह वहीं तक सीमित नही होती भगवान का 
प्रत्यक्ष रूप देखना हो तो उसे इस ब्रह्माण्ड मे संव्यात देखा 
जम अौर्‌ चस्तुओं को श्रेष्ठतम सदुपयोग सभी प्राणिरयो के 
साथ वरष्ठतम सदव्यवहार कौ नीति अपनाई जाय, शिवलिंग 
ओर शालिग्राम कौ गोल मरोल प्रतिभां भी गोलाकार 
विराट ब्रह्य कौ मान्यता कौ परिपुष्ट करने के लिए 
तत्ववेक्ताओ ने विनिर्मित कीटे । 
योगेश्वर ने गीता उपदेष्टा जैसी उच्च भनःस्थितिमे 
ह्येते हुए भी छोटे से छोटे काम को भी हेय नही समञ्ा 
ओर उसे अपने हार्थो सम्प्र किया वे अर्जुन के सारथी 
कौ ओर अपने हाथो घोडे चलाये } पाण्डो के राजसूय 
य मे उन्होने प्रथमे पूज्य का सन्पानं प्रति दए भी 
अभ्यागतं के पैर धुलाने का कार्यं अपने हाथो मे लिया 
यौग्यता ओर क्षमता मे अद्वितीय होते हुए भी अहंकार को 
यासनं फटकमै देनो महानकता के प्रमुख चिन्ह करूपे 
शरकृष्य के जीषन से सीखा जा सक्ते) 
कार्यं आर शक्ति का यृल्यौकन इर बृष्टि से किया 
जाना चाहिए क्रि उसका उपयोग किम योजन के लिए 


हुआ । उदेश्य के अनुरु ही किसी की ठत्कृषटता निकृत 
अकी जानी चाहिष्‌ यह निष्कर्षं कृष्ण अवतार क है । 
सामाम्यतया व्यक्तित्व की प्रसा उसकी निजी विेपवाओ 
कौ न्यूनाधिकता को देखकर की जाती है, यह मापदंड 
कृष्ण ने अमान्य ठहराया ! उनके व्यक्ति अधवा कार्थं का 
महत्व इस यात पर आधारित माना जाना चाहिए कि ठसक 
द्वारा किर प्रयोजन की पूर्ति हीने जारहीहि। 

कौरवो के पञ्च मे कर्णं जैसे दानी, भीषम जैवे 
सिद्धान्वादौ, द्रोण जै सनत थे प ठन सवका उपयोग 
अनीति संवर्धन मे लेता था ! कृष्ण ने पण्डो से दुव 
बुलवाया, खत करवाया । अश्वत्थामा मरण फी घोणा 
जयद्रय वध आदि कौ थना एेसी ही है जो अवैतिक 
लगती है पर वे नैतिकता को विजयी कने के लिए कौ 
गई, इसीलिए कृष्ण उनके समर्थक रहै } कृष्ण नीत्रि यह 
थौकिक्रिी वस्तु याव्यक्तिकी प्रष्ठ निकृष्टता उसके 
प्रत्यक्ष स्वरूप को देखकर नही उसके द्वारा हो रहे काम 
एवं उदण्य कौ पर्ति को ध्यान में रखकर को जामी चिर 
नियम ओर सिद्धान्त ्यक्ति तथा समाज मे ओचित्य कौ 
स्थापना क लिए नाये जाति है । यदि किन्हर नियमो 
आड्‌ ये अतैतिकतता को प्रश्रय मिलने लगे तो उन अपति 
ध्म मानकर तोडु देने मे कोई हानि नही समी जानी 
चाहिए) 

अकर्म का घनघोर विरोध करते हुए भी व्यक्तिके 
परति सदभावना बनाये रहना संभव हो सकता है इका 
प्रमाण कृष्ण कै व्यवहार य मिलता है। भीष्म ओरकर्णको 
उन्होने युद्ध ये षदास्त कराया किन्तु अन्य सदगुणों कौ 
प्रशंसा भी कृष्णने मुक्तकंठ से कौ { शरसैव्या पर लेटे हुए 
भीप्मके पास वे स्वयं भी गये तथा पाण्डवो से भी उनका 
अआश्गर्वाद तथा उपदेश ग्रहण करमे का आह क्रिया । 
कर्णं के शरीर त्याग कै पूवं भी वे स्वयं युद्धभूिमं 
उसकं फास गये तथा उसे अपनी करुणा क्रा प्रसाद दकर 
धन्य चनाया } 

अभिमन्यु मरण के उपयन्त सुभद्रा को शोक कौ 
विरर्थकता समस्मे कृष्ण कौ सफलता देखे हौ योप्य 
है मतये जसो कर्मयोग को रिक्षा सखा अर्जुन को दी 
दै कैसा ही उन्होने हानि ओर वियोग से उत्पतन शोक का 
समाधान करके संतुलन वनाये रहने कौ शिक्षा अपनी वहिनं 
सुभद्राकोभी दी है! स्वजनों कौ-मम्पकं केतकी 
मनःस्थिति को यथार्थ अनुगामी वनने का प्रयत प्रत्यक 
विवेकशील क्ये करना ह वाहिए । 


भगयान कृष्ण ने सुसंतति कौ आवश्यकता पूर्ति के 
त्तिए रुविसिणी समेत यारह वं यद्रीनाथ रहकर तप किया 
था । इसके याद हौ उनको प्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ था । 
रेष्ठ सन्तान के लिए आवश्यक है कि माता पिता अपनी 
स्थिति हर दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट यनाये कि उनके व्यक्तित्व 
कौ प्रतिच्छाया संतान में प्रकट हो सके । शारोरिक ओर 
मानसिक अधोगति के रहते सन्तान के लिए विपत्ति 
श लेना ओर संसार का भार वदाना हौ कहा जा सकता 
1 
सुदामा कौ गुरुकुल संस्था की उपयोगिता ओर 
आवश्यकता को कृष्ण ने समज्ञा ओर उसे समुत्रत करने 
के लिये अपना सारा कोप खाली कर दिया । सुदामापुरी 
को द्वारिकापुरी के समकक्ष ही वनां दिया । 
कृष्ण कौ प्रत्यक्ष विशेषताओं ओर विभूतियां 
को देख कर उन्हे योगेश्वर पूर्णपुरुप आदि के नाम से 
पुकाग जाता था ओर सर्वत्र असीम सन्मानं मिलता था 1 
कृष्ण ने सुदामा के आगमनं पर उनके चरण पखारे । 
एेसा करके उन्हौनि यह सिद्धान्त जन मानस मेँ उतारा कि 
सर्वोपरि सन्मान के अधिकारी ये लोग है जो व्यक्तिगतं 
जीवन मे संयमी, अपरिग्रह रहकर अपनी विभूतियों 
क उपयोग परमार्थ प्रयोजन के लिए नियोजित रखे 
1 
कृष्ण का जीवन इस तथ्य का प्रमाण है कि मनुष्य 
लम्यी आबु प्राप्त करके भी शारीरिक एवं मानसिक 
दृष्टि से पूर्णं समर्थं रह सकता दै। श्रीकृष्ण जीवन के 
अन्तिम क्षणों तक समर्थं ओर सशक्त यने रहे । जव उनके 
पुत्र ओर पौत्र भी युवा हो गये तव भी अनेक अवसरों 
पर उन्होने बदे-यडे वीरो के लिए भी दुर्दम्य समछे जाने 
चाले अमुयो को अकेले पराजित किया । इस प्रकार 
उन्होने अपने जीवन के उदाहरण से सिद्ध कर दिषाकि 
मनुष्य मे शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता्ये आयुवृदधि 
क कारण नहीं असंयम ओर असंतुलन के कारण आती 
{ 


अनीति निवारण के उनके दृढ्‌ संकल्प ओर सिद्धान्त 
निष्ठा का परिय अनुशासनहीन यदुवंशियो के विनाश के 
प्रसंग मे मिलता है । उन्होने समाज में व्या अवँछनीय 
मेत्वो कां उन्मूलन हर क्षेम मै किया । वैसे कुख तत्व 
प्रहुवंशिध मे भी पनप गये धे । कृ्णके प्रभाव क कारण 
वे उभर नहीं पाते थे--किन्तु कृष्ण ने समज्ञ लिया कि 
उनके शरीर त्याग के चाद वे लोग समाज को हानि पदहंचाने 
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लगे ।इसीलिरए उन्होने किसी प्रकार का मोह किए चिना 
दुद्ता के साथ अपने महाप्रयाण के पहले छन्द समाप कर 
दिया । सामाजिक हित साधन में वाधक अपने निकटतम 
व्यक्तियों को भी कठोरतम दण्ड देने का यह आदरं दुर्लभ 
ही कहा जा सकतादै} 

कर्मफल कौ अनिवार्यता सिद्ध करने मेँ कृष्ण का 
अन्त काल साक्षी है 1 बेलि का तीर उनके चैरमें लगा 
ओर वे स्वर्गवासी हुए । कहा गया है कि यह बहेलिया 
पिते जन्म का बालि धा । जिसे रामजन्म मे उन्होने 
छिप कर मार था । उसी प्रकार छिप कर बहेलिये के 
याण से.उन्हे भौ मरना पड़ा । कर्मफल से भगवान तक नहीं 
वच सकते। भगवान से भी कर्म बड़ा है। इस तथ्य को 
समज्ञा जाना चाहिए ओर सत्कर्म परायण रहकर सुखं 
शान्ति का पथ प्रशस्त करना चाहिए । अनीति का मार्ग 
अपनाते रहे तो पूजा-पाठ के सहारे से चच निकलने 
की चात सोचे तो यह ईश्वरीय व्यवस्था का उपहास ही 
होगा) 

भगवान कृष्ण के चरित्र मे उनके जीषनोदेश्य की 
सक्को मिलती है । दुर्भाग्यवश न जाने कहौ से एेसे प्रसंग 
उनके साथ जोड़ दिये गये हैँ । जिनमे उनदै शौल सदाचार 
भे शिथिल ताने कौ धृष्टता की गई है! गोपियों के वस्त्र 
चुराने, रसलीला, चहुपत्नी वरण जैसे कितने ही आरोपण 
रेमे है जो अपरैतिकता-समर्थको ने अपने कुकृत्यो का 
ओचित्य सिद्ध करे के लिए उन्हे भगवान के चरित्रमे भी 
दंस दिये हैँ । वस्तुतः पूर्णं पुरुष योगेश्वर नैतिक ओर 
सामाजिक मर्यादाओं का पालनं करने वाले महाने अवतार 
थे ! उन्होने मन, वचन, कर्म से एेसे आदर्शं उपस्थित किये 
जो हमारे लिए आज को स्थितिं भी अनुकरणीय है इन 
प्रेरक प्रसंगो मं से जो आज है ओर उपयोगी है उन्हे अपनाने 
का प्रयल किया जाय तौ श्रद्धा ओर कृष्ण भक्ति सार्थक 
हो सकती ई 1 

प्रजञा-भक्ति इसका अगला चरण है। जिसने राम की 
मर्यादा ओर कृष्ण कौ प्ररता समज्ञ ओर अपना ली, बही 
प्रज्ञ को धारण करने कौ सामर्थ्य अर्जित कर सकता ओर 
प्ज्ञावतार का वास्तविक सहयोग सहर बन सकता दै। 
हम अपनी योग्यत्ता सिद्ध करे था अवतार प्क्रियाकाअंग 
वने, उसी मे इस जन्म की सार्धकतः है । 
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६.९ सुष््मीकरण एवं उज्वल भ्रविष्य का अवत्तरण 


सतयुग की वापसी 


सतयुग का आरम्भ ओर आधार 


स्वर्ग के सम्बन्ध मे उसका स्त्रूप जैसा कु चताया 
जाता वैसा इस पृथ्वी पर कहीं दीख नही पडता । इसलिए 
यह मानकर सेनोष कर लिया जाता है कि वह धरती से 
ऊपर किसी ग्रह उपग्रह जैसे स्थाप मे अवस्थित ह । खगोल 
चैत्ताओं ने सौर मंडल का कोना-कोना छान माहे, पर 
वहं न कही जीवधारी मिले भरन सुख सुविधा के साधेन। 
ब्रह्माण्ड पे अपस्थित दन नक्षत्रो के सम्बन्ध मे यह कल्पना 
तोकी जाती किस विशाल विस्तार मे कही स्थूल या 
सूक्ष्म शरीर धारी प्राणियो का अस्तित्व संभव है ! पर हँ 
तथाकपित स्वर्ग सैसी परिस्थितियां साधन सुविधा होमौ 
ही, चह नही कहा जा सकता ! यही बात नरक के सप्वन्ध 
मै भी दै । धरती पर मरने वाते उन लोगो तक कैसे पहुंच 
पतति होगे यह विषय चड़ दुरूह है । उस मान्यता पर 
श्रत्यक्षावादौ दृष्टिकीण रखते हुए विश्वास कनाकठिन है। 
वैज्ञानिकों कौ कल्पना है कि शरीर त्यागने के उपरान्त 
प्राणी कुछ समय पृथ्नी के ही अनोरिक्ष मे सृक्ष्प यरीरसे 
श्रमेण करता रहता होगा ओर पीठे संचित स्वभाव संस्कार 
करे अनुसार नई काया धारण कएने का अवसर मिलता 
होगा! दार्शनिको कौ अवधारणा है किं मनःस्थिति के 
अनुरूप परिस्थितियां बनती है । उदात्त दृष्टिकोण आर 
शालीना सम्प व्यवहार को अपनाकर जो सुल्यवस्थित 
आदर्थवादी जीवन जीता है उसे स्वल्प साधनो एवं सामान्य 
साधियो, काम चलाऊ परिस्थितियों मे ही संतोप भरा 
उत्साह उल्लास मिल जाता है । उसी भाव भते मनःस्थिति 
को नामि स्वर्ग है ।यह घर घरोदो मे रहते हुए स्वल्प साधनों 
से भी स्वये के लिए विनिर्मित किया जा सकता! 
वस्तुस्थिति क्या है ? इसका निश्चित उत्तरदेने के लिए 
प्रत्यक्ष प्रमाणो का संग्रह कले में अभो देर है । तव तक 
इस सम्बन्ध मे मान्यत्ताओं के आधार पर ही कुछ अनुमान 
लगाना ओर विश्वास करना पडेगा 1 
परलोक वाले स्वगं को तरह ही यह भी मान्यतादै कि 
कभी इसी धरातल पर सतयुग था । सतसुग की स्थिति भी 
स्वर्ग के सतुल्य ही समञ्च जक है अन्तर इतना ही दै 
चि स्वर्णं मे चिलासिता की राजसी सुविधा का वहुत्व 


माना गया है, जबकि धरती वाले सतयुग गे व्यक्ति ओर 
वातावरणमे सात्विकता, सदभावना, सहकारिता, सुव्यवस्था 
से भरी पूरी परिस्थितियां रहती है । उस प्रचलन कालाप 
सभी को मिलता चा) वस्तुओं को स्वापात्निक निर्वह के 
लिए धोड़ी-सी आवश्यकता होती है! उने मध्यवर्ती 
पुरुषार्थ ओर कौशल क सहारे खपार्जिते किया 'जा सकता 
है संतोष ओर सुख पर्योथवासी है । उत्कृष्ट जीवन जीने 
वालो को उत्साह भी रहता है ओर आनन्द भी। रेस 
हसती -हेसाती हिल मिलकर रहन वाल्ली परिस्थितिं 
जिन दिनो धरती पर रही होगी उन दिनो धरती पर सतयुग 
की प्रतिष्ठापना रहौ होगी । 

प्रत्यक्ष साक्षियों पर आधारित अति पुरतिन काल का 
सतयुग काल का समाधान प्रक वितरण नहीं मिला । फिर 
भौ श्रुति ओर स्मृति के आधार र सुनते आनि भौर 
पृरम्रागत विवरणौ के सहारे इतना पता चलती है कि कभी 
वैसा सपय रशा अव्य है । इस अवधि को देव परम्प 
अथवा ऋषि परम्पर से प्रभावित परिचालिते मवधि कह 
सकते है । सतयुग के समय की प्रामाणिक काल गणना 
उपलब्य नही है ओर म उस सपय का आभास करने 
पदार्थं परक प्रमाण हौ उपलब्य दै } फिर भी उपलब्ध कथा 
पुराणो के आधार मर यह संगति बिठाई जा सकी है कि 
ऋपि युग हजारे वर्थ पूं से आर्थ होकर रामायण कलि 
तके चलता रहा होगा । उस अहि प्राचीनकाल कौ इमा. 
वस्तु, शिलातेख आदि का अस्तित्व ऋतु प्रभावं अर 
काल प्रवाह से बचा नष रह सका! किन्तु जो इतिहास रुत 
स्मृति के आधार पर हाथ लगता रै उससे मतुष्यो कौ 
विचारणा एवं कायं पद्धति का अनुमान अव्य लगती (५ 
इस आधार पर यह निष्कर्षं भौ निकलता है कि माननी 
गरिमा के अनुरूप चिन्तन, चररि ओर्‌ व्यवहार क 
अवधारणा रखने वाले परिश्रमी पुरुपा रहे होषि ¡ संयम 
अनति ओर उदात्त सेवा साधम में निरत रहते हए 
खहकारी सीवन सीते होगे यह प्रयोगतो अभी भी किया 
जासकता है कि सज्जो का समुदाय सद्भाव पूर्वक जहा 
रहा, मर्यादाओं का पालन करने ओर वर्जना से बचने 
की रीति अपनाये वही स्वल्प साधन मे परन्‌ रहने ओर 
परगति के पथ पर भग बद चलम कौ स्थिति यनती ओर 
टिकतौ रहमी 1 


सतयुग ऋषि परम्परा से तात्पर्य है ङि उन लोगों का 
वर्चस्व जिन्होंने अपने दृष्टिकोण ओर जौवनयापन कौ 
प्रक्रिया में दूरदशीं विवेकशीलता, पुरुपार्थ, परायणता ओर 
उदात्त सह जीवम की क्रिया प्रक्रिया को अपने जीवनमे 
भली प्रकार उतारा ओर दूसरों के लिए अनुकरण का पथ 
प्रशस्त क्रिया । ऋषि उन्हे कहा जाता था जो * आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु" कौ, “वसुधैव कुटुम्बकम्‌" कौ भावनाओं को 
निरन्तर क्रियान्वित करते रहते धे । एेसे लोगो का 
प्रतिमाशाली होना स्वाभाविक है । लोक नेतृत्व करने की 
कुजी सहज ही उनके हाथ आ जाती है। वरिष्ठो कौ छत्र 
छाया में रहना सभी पसन्द करते है । वरिष्ठ हो सार्थक रूप 
से समर्थं होते है । शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ, आर्थिक दृष्टि 
से समर्थं भी दूरदशीं क्रिया कुशल ही होते है । वे निजौ 
जीवन में संयम साध हैँ । सादा जीवन ठच्च विचार की 
देव परम्पराओं को व्यावहारिक जीवन मे उतारते है । एेसी 
दशा में निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को सरलता 
पूर्वक जुटा लेने के अतिरिक्त इतना समय साधन बना भी 
लेते है जो दूसरों को ठठनि, वदानि के काम आ सके 1 इस 
स्तर के लोग जब भी बहु संख्यक होगे ओर अपने प्रभाव 
वैभव काउपयोग जन-कल्याण के निमित्त करेगे तव देसी 
परिस्थितियां अनायास ही बनती चली जायगी जिनमे हर 
किसी को समुचित सुविधा रहे, किसी को भी अज्ञान, 
अशक्ति ओर अभाव के कारण दुःखी न रहना पडे ! जहाँ 
छेद दीखा वहं दसे भरने के लिएसब ओर से समर्थता दौड 
पडे तो उस उलक्ञन का समाधान हुए बिना नहीं रह सकता। 
सदभावना ओर सेवा साधना को खाद पानौ कौ .तरह 
समक्षना चाहिए जिसके उपलब्ध होते रहने से विश्व उद्यान 
काहर कोना हरा भरा ओौर फला-पफूला ही दृष्टिगोचर होता 
है । जब भी देसी परम्परा व्यापक रूप से चल रही होगी। 
जब भी परिस्थितियों में सात्विकता का समुचित सनावेश 
रहा होगा । तब समूचा वातावरण रेसी सुख-शान्ति ओर 
प्रगति से भरापूरा रहा होगा जिसे सतयुग का नाम 
निरसंकोच दिया जा सके । 
देसी परिस्थितियों कभी रही है ¡ यह विश्वास करने 
मे कोई अङ्चन नही पडती । इतिहास को कालगति के 
अनुरूप लिखने कौ परम्परा प्राचीन काल में नहीं रही । 
उसकी आवश्यकता भी नहीं समञ्च गयी । श्रुति ओर स्मृति 
हौ दौ आधार एेसे थे जो पूर्वजो के स्वरूप कौ चर्चा का 
मिपय बनते ओर पीदूी दर पीढी स्मृति मे अंकित करते चले 
चति थे ! भापा ओर लिपि का विकास भले ही पौरे हुआ 
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हो ! कागज स्याही का उपयोग भले ही बाद मे जाना गयां 
हो पर श्रुति ओर स्मृति को परम्परा पौड़ी दर पीढी चलती 
रही है ओर जानकारियों कौ धारा अखण्ड प्रवाह की तरह 
बहती रही ै। इस प्रवाह का अवगाहन करने पर हम 
इतिहास के प्रथम प्रमुख काल कौ टोह लेने मे समर्थ हो 
जाति दै ! सतयुग को रूपरेखा इसी आधार पर टुकड़ो को 
मिलाकर एक समूची प्रतिमा के रूपमे खडी कौ जा सकती 
है । सतयुग की परिणितियों ओर परिस्थितियों कौ रूपरेखा 
इसी आधार पर उभरती है । 

हर युग कौ अपनी-अपनी वरिष्ठता ओर महत्वाकांक्षा 
होती है । आज हर व्यक्ति सम्पन्नता, साजसज्ना की 
बहुलता इसलिए चाहता है कि उसे अधिकाधिक सुविधा 
एवं ख्याति मिले । यही मनोवृत्ति अनेक प्रकार के काम 
करती ओर अनेक दिशाओं मे घुमाती है ¡ इसी प्रवाह में 
परिवर्तन होने पर युग बदलते दँ । इच्छा ओर आकांक्षाओं 
से ही व्यक्तित्व विकसित होता है ओौर वातावरण बदलता 
है । समञ्ञने को तो इस प्रकार समज्ञा जाता है कि कि्हीं 
वैक्ञानिकों, शासको, सम्पन्नो, विद्वानों से ये परिस्थितियां 
विनिर्मित परिवर्तित होती दँ । वह वस्तुतः ेसा है नहीं । 
लोक प्रवाह के बीजांकुरो को ही वे सोचते, विकसित एवं 
पल्लवित करते है । यह लोक प्रवाह मूलतः आता कहाँ से 
है ?इस प्रशन का उत्तर एक ही है वरिष्ट आत्म शक्ति सम्पनों 
द्वारा देसा तूफान चलाना जिससे तिनके पतते ही नहीं उड्ते 
फिर वरन्‌ पेड़ पौधे भी हिलने उखड्ने लगे । जिन दिनों 
उत्कृष्ट स्तर कौ आत्म शक्ति विकसित होती है उन दिनों 
जनसाधारण कौ मनःस्थित्ति ओर परिस्थित्ति उसी दिशा को 
पकती जाती है । जव ठस स्तर के लोग नहीं रहते, कम 
या दुर्बल हो जते हैँ तो गये गुजरे स्तर के लोग उभर आति 
हैँ ओर जन समुदाय में अपने प्रभाव प्रेषित करते है । यह 
सक्षम प्रक्रिया स्थूल गतिविधियों मे प्रकट होती है । बसन्त 
में फूल खिलते है, वर्प मे पौधे उगते है, शीत मे पतते डते 
है ओर गर्मी मे तालाव तक सूखे लगते है । ऋतु प्रभाव 
की तरह वरिष व्यक्तित्वों के द्वारा चलाया गया प्रवाह भी 
काम करता है । फलतः परिस्थितियां बदलती रहती है । 
लोग चालू दिशा का अवलम्बन करने लगते है । सम्प 
से दूत कौ बीमारी कौ तरह अन्दर की आस्था ओौर बाहर्‌ 
की चेष्टा में भी अन्तर आता है। ऋषि युग के मूर्धन्य 
महामानव अपने निजी व्यक्तित्वो कौ इस स्तर तक सरक्त 
ओौर परिष्कृत बनाते थे कि अपने प्रभाव से जनसाधारण 
को अपने अनुरूप ढालने मे सफलता प्रा कर सके 1 


न 


भका 
निषरिण किस अकार होगा । होता 

के आरम्भ मेंहीता रहाहे । पि परम्परा जीवित ह्ईहै। 
जलं अकति लेकर कल फली है ओर 


कषे्रको शोधों कौ प्रयोगशाला हेतु तत्पर रहे । पुरोहित का 
विवाहित रहना आवश्यक समज्ञा गया था ताकि अर्धागिनी 
की सहायता से आश्रम की भोजन- निवास आदि कौ 
क्रम-व्यवस्था चलती रहे । परिव्राजक वे जो सदा भ्रमण 
करते रहें । जनसम्पर्क साधे । प्रतिभाओं को उभार, उने 
परमार्थ प्रक्रिया के लिए अग्रगामी बनाये । उन्हँ बादलों की 
तरह चरसना पड़ता धा जबकि व्राह्मण स्थान विशिष्ट पर 
रहकर सरोवर कौ तरह कषप्रीय अभ्युदय का सूत्र संचालन 
करते थे । दोनों के कार्यक्रमो मे थोडा अन्तर दिखाई पडता 
है पर लक्षय सर्वथा एक धा । उन एक दूसरे का पूरक 
समज्ञा जाना चाहिए ¦ 
सतयुग मे सम्पूरणं धरातल पर मनुष्यों का निर्वाध 
आवागमन था । छोटे-छोटे गणतन्र शासन तो थे, उनकी 
सीमाये भी धां पर एेसा कुछ न था जिससे आवागमन मेँ 
बाधा पड़े अथवा वस्तुओं को कहीं से कही लाने ले जाने 
पर प्रत्तिवन् हों । नागरिकता पेसी प्रतिबन्धित न धी कि 
एक देश का व्यक्ति अपनी रुचि या सुविधा के अन्य किसी 
देश भे-क्षत्रमे निर्वाधरूप से बस न सके । आवागमन 
करता न रह सके, इसी मानव जीवन कौ सार्वभौम 
स्वतन्रता ने यह अवसर प्रदान किया कि वीरान क्षेत्र बसते 
ओर सरसन्म होते चले गये । 
आरममिक मानवी उद्भव तथा विकास गंगा-यमुना 
के दोआब में हुआ । इसी को आर्यावर्त, ब्रह्वर्तं आदि 
नामों से पुकारा जाता था जिस प्रकार मध्यकालीन सामन्तो 
फो अपने राज्य बढ़ाने कौ महत्वाकांक्षा रहती थी उसौ 
प्रकार आरम्भिक दिनों मे कहीं मनुष्य समुदाय का एक 
अच्छा ज्ुण्ड बना व्ही यह अभिलाषा उगीकि कहीं अन्यत्र 
चलकर वहाँ के वीरान स्थिति को सुचिकसित बनाया जाय। 
उसमे बसने वाले वन्य मानवो को सभ्य बनाकर, उत्पादन 
यदाकर्‌ अभावग्रस्तता के संकट से उबारा जाय । इन्दे 
शिक्षित, सुसंस्कृत बनाया जाय । कृषि, उद्योग, व्यवसाय, 
पशुपालन आदि के अतिरिक्त नीतिमत्ता एवं समाज संरचना 
कौ व्यवस्था बनाकर ठसे परम्परा के रूपमे प्रचलित किया 
जाय । यही वह काम था जिसके लिए विभिन्न समूहो के 
लोग धर परिवार छोड़कर बाहर निकल पडते धे ओर चुने 
हए क्षेत्र को पूर्णं विकसित करने तक वहीं ङटे रहते थे । 
पूर्ववर्ं स्वजन सम्बन्धी भी उनका हाथ वटाने के लिए जब 
तेव पहुंचते रहते थे एवं सामयिक सहयोग करते अथवा 
वटौ जाकर बस जाते थे 1 इस प्रकार वहाँ फिर एक 
विकसित समुदाय बस जात्रा था । जंगलो से धिर भूमिको 
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कृपि योग्य बनाया जाता धा । उसी में पशु पालते थे खनिज 
खोदे जाते ओर उमसे प्रयोग मे आने वाले उपकरण बनते 
थे इस प्रकार बिखरे हुए वनवासी एक केन्द्र पर केद्धित 
हो जते थे ओर अपनी आयु तथा कार्य सैली का निरिचित 
विभाजन कर लेते थे । अपनी नियत जिम्मेदारी को पूरा 
करने के लिए इतनी प्रीणता प्राप्त करते थे कि अपनी सीमा 
मे प्रवीण पारंगत समञ्ञे जाने लगें । वर्णाश्रम धर्म इसी का 
नाम था। इसे विभाजन नहीं अपने स्तर का कौशल कहना 
चाहिए । इससे पारस्परिक व्यवहार में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता था । मनुष्य कौ एक ही जाति है फिर जाति-पाँति 
क्या ? व्यावसायिक भिन्नता एवं क्रिया कौशल में प्रवीणता 
विकसित करे कौ दृष्टि से पर्दा तान सकते है । पर एेसै 
वर्ण नहीं बन सकते जिनके कारण पारस्परिक रोरी-नेरी 
के व्यवहार मे कोई अन्तर पड़े ! उन दिनों क्रिया-कलाप 
के आधार पर अनायास ही वन जाने वाले वर्ग वर्णो के नाम 
से पुकारे जाते थे । उन दिनों तक जन्म जति के आधार 
प॒र इन दिनों दीख पड़ने वाली जाति विरादरियों जैसी 
किसी ने कल्पना तक न की थी । जलवायु की भिन्नता से 
विभित्नक्ष्रो के लोगों मे आकृति-प्रकृति का थोड़ा अन्तर 
अवरय आता था पर इस कारण विलगाव कौ बात नही 
सोचते । गर्म देशों मे त्वचा काली ओौर ठण्डे षेत्र के व्यक्ति 
गोरे होने चाहिए । यह प्रकृतिगत अन्तर है। ेसा भेद- 
उपभेद पशु-पक्षी तक में पाया जाता है । देश विशेष के 
कारण वहा रहने वाले प्राणियों मे रंग-रूप की कुछ भिन्नता 
आ जाती है 1 फूलों के स्वरूप ओर फलों के स्वादे भौ 
इस आधार पर अन्तर हुआ देखा जा सकता है । पर यह 
मात्र प्रकृति संरचना का कौतूहल भर है । इससे जाति 
विभाजन नही होता । घोडे, वैल, बन्दर आदि की अपनी- 
अपनी सार्वभौम बिरादरिया हँ । भले ही कषेत्रगत जलवायु 
के कारण उनके स्वाभाव मेँ यत्किंचित अन्तर दौख पड़ता 
है । इस तथ्य को समञ्ञने वाले परस्पर किसी प्रकार को 
कंच-नीच जैसा भेद भाव बरे ओर विलगाव-विखराव 
का, मान-अपमान का विष-बीजं वोयें ेसा हो ही नहीं 
सकताथा।सतवुग के आरम्पसे अन्त तक मनुष्यो के बीच 
सघन सौहादं बना रहा ओर वह घनिष्ठ सहकारके रूप में 
विकसित होता रहा । 

इन दिनो प्रत्येक समर्थं ओर सुसंस्कृत व्यक्ति कौ 
महत्वाकांक्षा एक ही रहती थी कि वह वीरान षत्रो को 
उर्वर कैसे बनाये 1 बिखर हुओं को समेटकर एकता के- ` 
समस्वरता के सूत्र मे कैसे वोधे ? इसके लिए आवश्यक 
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धाकि पुराने जमेहुएतिवासको यिना किसी प्रकारक 
क्षति पहयाये छोडकर अन्यन्त चले जाने कौ नये प्रदेशों 
क्रो सुविकसितन कर दिखने कौ चुनौती को किसं प्रकारं 
योजनाबद्ध रूप से पुश कर दिखाया जाय । 
प्रतिस्पर्धा इसी प्रयोजन के लिए लगी रहती थी 1 सक्षय 
सभीकाएकथाकि घर्तीमाताकाकोईकोनारेसान 
रहे जहाँ प्रगति का प्रकाश न पहुंचा हौ । जहौ उत्कर्पं 
कै आधार ख्डेहएन हे, चीरान भूमि पदै रहना 
तो मनुष्य फ पुरुयार्थ को दै } इसके लिए वन्य 
प्रदेश को काटना न पड़ा । वे चुत सुविस्तृत थे साथी 
अत्यन्त सन भी । उनके बौच-बीच मे थोडी-थोड़ दूरी 
पर मनुष्य के निवास-निर्वाहि वाली बस्तियां यस जनेसे 
धरातल की शोभा ही वदती है। एककेत्रसे दूसेक्ेत्रमें 
जाने के लिए मार्गं बनता था । जलाशयो का पशूफलन तथा 
कृषि विस्तार के लिए सदुपयोग होता था { यातायात मार्गो 
की सुविषाहो जने से एक स्थानके अार्वो को दूर करने 
के लिए अन्यत्रसेलाेले जनेमें ५ काक्रम चल 
पटा अभाचजन्य संकर दूर हुआ ओर व्यापार व्यवसाय 
कानयाक्षेत्रखुला।इतना सचभात्र इसी आधार धर सम्भव 
हो सका कि जितनासमय एक समुदाय को समूचे धरातल 
को सुतिकसित करने मे लगना चाहिए उससे कही कम 
भे वह कार्यं अतीव सफलत्त के सथ सम्पतर हो गया | 
नम दिनों जीवन के प्रत्येके पक्ष की सुव्यवस्था धर्म 
केनामसे जामी जाती थी} इसी एक तिधा के अन्तगेत 
उपार्जन, निमणि, उपयोग, स्वास्थ्य, रिक्षा, चिकित्सा, 
परम्परा, नीति, न्याय आदि सभी विषय आ जति थे ।इस 
सबका केन््र-विन्दु आस्तिकता को स्वीकार गया या। 
उसकी सुविस्तृ परिधि मे मानवी गरिमा से सम्बन्धित 
सभी विरपय आ जते हँ ! अस्तु जो भी निर्धारण किये जेति 
धे उनमे धर्मं कौ मुहर त्तगती यी । जे कहा जतत था उसे 
धर्म कौ आस्तिकता कौ भूमिका मे प्रसूत किया जाता था! 
यह सरल भी धा ओर प्रभावो भी ! सोक का सम्मान 
सहयोग भौ इसी आधार पर यन्ता था अर परलोक की 
स्वीय सद्गति का भी निश्चय होता था । नरक, भव 
यन्यन, योनियं मे परिश्रमण, रोग-शेक दुर्मति का भय 
वना रहने मे लोग सहज विश्वास के आधार पर कुकमों 
मे वचते धे ओर जीवन को सर्वतोमुखो प्रगति सुव्यवस्या 
मे जुटाय रहते ये इस प्रकार पर्मधारणाके सहारे तौकिक 
सुतियोजन भी सहजं हौ चन पडता था 
पपि युग फे मौपियो तर धर्मस्य की संग्चना को! 
रानकीय मुशासन रिक्त स्वर कर्ने के कारेण 


देवताओं का अदृश्य अनुशासन जन मानस पर प्रतिष्ठापित 
किया गया ! देवताओं के चरदान भिलमे ओर उपयु न्‌ 
देने पर अभिशाप की प्रत्ना कएने का भय बना रहता 
धा} यही वह आधार था जिसके कारण पुलिस, फौप, 
म्यायालतय, मेत आदि के लिए प्रयत्न नही करनी पडता । 
धर्मपरायण व्यक्ति ेसा कुठ करदा ही महँ जिसके लिए 
प्रताड्ना का, रोकथाम का अनुवन्ध रखना पदे । धम॑शस 
उन दिनो से सम्बन्धित था जिसे शरद्धूरवक अयलाया ओर 
निषठापूवेक जीवन के ह पक्ष मेँ उततारा जाता था । सतयुग 
वातावरण इसी प्रकार बन पड़ा । 

सूरय पूं से उदय होता है! उसकी एक दिशा त्रिय 
प्रतीत होती है। ऊषा अवतरण भौर अरुणीदय सदा एक 
हीक्े्रसेहोतादै ।ठीकरेसी ही परक्िया दैव मानवो का 
समुदाय उधसे, विकसित होने समर्थ चनने के सप्बन्धमे 
भीहे । भाप्तभूमि को भूमण्डल का पूर्व समज्ञा जा सक्ता 
है ) यले की मृत्तिका कौ यह विसेषत रही है उं 
नन्दवन उगते ओर लहलहति रहे है । चनदन त्वौ सै 
मलयानिल प्रवाहित होती रही है। चन्दन अपने समीप 
श्ाड्- खड्‌ को भी सुदासित करता ईै } भारतभूमि भर 
उत्पत हुए नर नासयणो मे थी रेस ही कर दिखाया ओर 
अपनी गतिविधिर्ो से इस धरित्री की सवेततिम कहलगरिका 
प्रेय सौभाग्य दिलाया । 

सतयुग मे जनसंख्या सीमित धौ पर उक सामने 
समस्त धरातल को समुत्रत सुसंस्कृत बनाने का लक्षय धा 
सर्वतोमुख प्रगति कौ सुव्यवस्थित योजना उने बनानी ध। 
इस दावित्व फो ईश्वरीय आदेश--अनुशामन समदा ओर 
ठसे पूरा कशे मे प्राणप्रण से लगे रहे । इस दिशा 
अपनाने के लिय यह आवश्यक होता है किं मार्गदर्शन 
करम वाले नैवृत्व के निमित कदम धाने काले अपने 
आपको अन्यान्य की अपेक्षा अधिक सूरस्कृत यना, 
कर्मता को कसौटी पट पूरी वरह खरे उतर । संया सही 
षने पर ही सपे खिलौने, पुज सही टलते ई )नेवृत्व यदि 
अपने आयरण--व्यक्तित्व को आदर्श वनाकर उसे मुकर 
के निमित प्रस्तुत करे तो ही ठपदेश का सही प्रभाचं पडती 
है ओरतो ही उनके अनुमते का क्रम्‌ जनसाथारण दवस 
अपनाया जाता है 1 

चकि जडं धरिष एर सुसंस्कृत स्तरके सचत त्वो 
कोठयाया, यद्या, कैलाया जाता या । इसका दायित्व नर 
माययणो को, देवमानवो को मधालना चा असतु सृनेता 
को, उपाक संयोजक की भूमिक निमानौ थी ।इरतिग 


आवश्यक समज्ञा गया कि दायित्वो को ओदृने वाले 
सर्वप्रथम अपनी वरिष्ठता विकसित करें । इस प्रयोजन की 
पूरं तप साधना से ही हो सकती धी । इसलिए वरिष्ठो को 
अपनी प्रतिभा बदाने के लिए सर्वप्रथम अपनेआपको ही 
तपना पडा । हर कसौरी पर खरा सिद्ध हो सकने योग्य 
चनाना पडा । आत्मनिर्माण--आत्मविकास हौ अध्यात्म 
तत्यज्ञान का सार संक्षेप ।इस तथ्य एवं रहस्य को समह्ने 
वाले ऋषि-मनौपियो ने अपना विवेक विकसित किया । 
तत्वज्ञान का गहन म॑थन किया । अन्तःकरण को देव स्तर 
कायनानि के लिए आकांक्षाओं, भावनाओं, मान्यताओं, 
विचारणाओं, क्रियाकलापों को आदश से सरावोर 
वनाया। संयम रतने ओर परमार्थ मे संलग्न रहनेकौ 
दिशाधारा को अपनाया इसके लिए भजन-पुजन से लेकर 
व्रत, नियम पालन्‌ करमे में सहायता देने वाले कर्म-काण्ड 
भौ अपनाये जा सकते द । सो ठनके अपनाने-अभ्यासमें 
उताएने के लिए भी संकोच न किया जाय । खरे सोन 
हुए हीरे जैसे चमकदार बहुमूल्य व्यक्तियों का 
नामही ऋषि धा । वे ही अथक प्रयासों में संलग्न रहकर 
धरती पर सतयुग उत्ारमे कौ कठिन अग्नि परीक्षा मे उतीर्ण 
हुए । 


सतयुग का स्वरूप ओर अनुभव 


मानवी ठद्‌भव ओौर विकास काक्रम भारत से आरम्भ 
होता है। उसका केन्द्र विन्दु आर्यावर्त रहा । आर्यायर्त 
अर्थात्‌ गंगा यमुना का दुआव । पौराणिक कथानकोँ मे 
अवतारो का एवं कार्य क्षत्र यही रहा है । हिमालय को 
देवभूमि माना जाता है । उसका हदय प्रवेश उत्तराखण्ड में 
हौ ई।इसी प्रयोगशाला मे ऋषि तपस्वी अपनी आत्म शक्ति 
को विकसित करके उसके दिव्य भण्डार बनते रहे है । स्वर्ग 
का संव॑ध इसी केर से बनता है । स्वर्ग वासिनी गंगा यहीं 
धरातल पर अवतरित हुई धी। सुमेरु शिखर पर देवताओं 
का वास वताया गया है ! ठसका प्रतीक भी हिमालय में 
विद्यमान है । मन्दनवन कैलाश वाला हिमाच्छादित 
शिवलिंग अभी भी सर्वसाधारण की प्च में है 1 
स्वगगोहण के लिए पाण्डव उसी कषेत्रम गये ये। 
समऋषियों की तपश्चर्या के लिए इसी भूमि को अपनाये 
जने का इतिहास है । विश्वव्यापी अध्यात्म चेतना का केन्र 
इसी को माना गया है। दिव्य वातावरण की विशेषता को 
देखते हुए" ऋपि तपस्वी" यही डेरा डाले रहे है । ऋद्धि 
सिद्धियो का प्रकरीकरण यहाँ सरलतापूर्वक संभव होता 
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रहा है। सतयुग के अवतरण का योजनाबद्ध कार्यक्रम यहीं 
यनाहै।उसे अदृश्य से दृश्य के रूपमे परिवर्तित कर सकने 
मे समर्थं प्रतिभाओं का उद्भव परिपाक इसी क्षेत्र मे होता 
रहा है । इसीलिए सतयुग का आरम्भिक केन्द्र बिन्दु 
तलाश वातो को सभी प्रमाण इसी कषत्रे मिलते है । स्वर्ग 
ओर सतयुग का मध्यवर्ती आदान -प्रदान सूत्र यही जुड़ता 
है। दशरथ का, अर्जुन का, नारद का स्वर्गं से आवागमन 
प्रसिद्ध है इसका श्रेय किस भूमि को मिलना चाहिए । इस 
श हिमालय के ध्रुव केन्द्र को मान्यता देने से वात बनती 
॥ 

भगवान के दस अवतार आर्यावर्त मे ही हुए है । पिछले 
तीन तो स्थानीय स्मृतियों, भवन, अवशेषो के रूप मे भी 
विद्यमान हैँ । अयोध्या राम की, मथुरा कृष्ण कौ, 
कपिलवस्तु बुद्ध कौ जन्मभूमि थी ।इससे पूर्वं वाले भगवान 
परशुराम उत्तर काशौ में जन्मे । बही महर्पिं जन्मदग्नि का 
आश्रम था। सप्त ऋषियों कौ तपस्थली ' सपसरोवर "के नाम 
से हरिद्वार मे प्रख्यात्‌ है । 

गोमुख से लेकर बद्रीनाथ तक ऊपरी चोटियों वाला 
भाग स्वर्गोपम माना जाता दै । इसी के दर्द गिरद यक्ष, गन्धर्व, 
किन्नरों के वंशज बसते हँ । नंदनवन गंगा के उद्गम गोमुख 
से कुछ हौ ऊपर दै । वास्तविक कैलाश शिवलिंग के रूप 
में यहीं दृष्टिगोचर होता है । गंगा ग्तेशियर का उद्गम यही 
है ! इसे शिव का निवास माना जाता है । ्रह्कमल ओर 
संजीवनी वूटौ जैसी दिव्य वनौपधियाँ यही उगती है । 
सोमबघ्ली भी यहीं पाई जाती है जिसका सोमरस पीकर 
देवत्व का अवेश चदृता था } 

हिमालय का उत्तयघंड भाग देवताओं कौ लीला भूमि 
रहा है । ऋषियों ने तपस्थली, इस स्थान को सूक 
आध्यात्मिक शच्छियो से सराबोर देखकर चुना था । तीर्थो 
ने भी यहो प्रतिनिधि स्थलिया स्थापित कौ थं । पंच प्रयाग, 
पंचकाशी, पंचशक्तिपीठों, पंचज्योपिर्लिंग यों पुरातन 
काल से अवस्थित हँ । गंगा-यमुना का दोआब, हरिश्चन्द्र, 
वशिष्ठ, दधीचि, अर्जुन-हनुमान आदि का जन्मस्थल रहा 
है । चक्रवर्ती भरत शकुन्तला के गर्थं मे कण्व आश्रमे 
जन्ये थे । राम के समकक्ष उनके दोनों पत्र लवकुश इसी 
प्रदेश में जन्मे थे । अन्यान्य अवतारो, देवपुरुपों, 
महामानवो, मुनिमनस्वौ शास्त्रकारो का उदय विकास इसी 
क्षेत्र में होता रहा है । अनादिकाल के अध्यात्म वर्चस के 
धनी-व्यक्यों को इसी उर्वर भूमि मे जन्मते विकसित होने 
का सौभाग्य मिला है । इन्दी सबमे अपने-अपने दंग से 
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अपने -अृपने हिस्से के दायित्व निवाहते हुए समस्त संसार 
सै सततयुगी वातावरण विनिर्पित कले मे असाधारण 
योमदान दिया । 
पौधशाला में पौधे उगाये जति है ! जड पकडुने योग्य 
हो जाने पर उन्हे उछ्ाड्कर अन्यान्य उद्यानो मे तमाया 
जता है । वहां तै आरोपित होते, वदते ओौर पल्लवित होकर 
विसाल वृक्ष के रूप में परिणत तै है ! आर्यावर्त का 
क्षेत्रीय वत्तावरण ेसा उर्व समज्ञा जा सकता रै, जहाँ 
संसार भर से अधिक भारौ भरकम तिद्वता फूलती-फलती 
रही है। काशी, प्रयाग, तैभिषारण्य, चित्रकूट, सारनाथ, 
श्रावस्ती ओर अगणित तीर्थो का दर्शन इपक्षे्र मे धोडी- 
धोडुी दुरपरहोतराहै) त्रिवेणी संगम कौ तीर्यतज कहा 
जाता है । जिस प्रकार सव पावन तीर्थो की भरमार इस प्रदेध 
महै, इसी प्रकार महापानवो की, नर रलो की खदान भी 
इस क्षेत्र को समक्षा जा सकता है। दक्ष, नायारजुन, 
विश्वकर्मा, धन्वन्तरि आदि कौ यह भूमि है ।कुन्तीने देव 
पुत्र जने  । अंजनी के हनुमान्‌ की जन्म कथा भी इमी 
प्रकार की है } सहँ देषत्ताओं ओर मतुप्यो फे बौच सधन 
समागम रहः दै 1 
यह चर्चा उद्गम केन्द्र कौ है । उसकी विशिष्टता ओर 
चरिष्टता मानी जा सकती है 1 पर उनके क्रिया कलापो को 
इतने ही क्षत्रमे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता । वै समस्त 
विश्वमे पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए देखे 
जा सकद) 
विविध वरिधि विकाो का विश्व इतिहास खोजा जाय 
तो प्रतीत होया कि सभ्यता इसी क्षेत्र से जहो तहं गड दै 
ओर कषतर त्तथा वातावरण के अनुरूप अपने विशिष्ट देय से 
विकसित होती रही ! फिर पुरातन काल में विभिन कष 
मै जो भापये बोली जाती थीं वे संस्कृत के शन्द भंडार 
से ही ैत्रीय स्वरूप मे विकसित हुई है ! कला कौशल 
काजौ विश्व इतिहास खोजा गया है उसका स्थानीय रूप 
कुक भी रहा हो, उद्गम एक ही है । विज्ञान उद्योग का 
स्वरूप कही सामयिक आवश्यकता के अनुरूप कुछ पी 
वयो नरहा हो उनकौ मूल निर्धारणं एक ही है । विभिन्नता 
में सकती हुई एकता पाई जाती रै ।यह उद्गम की एकता 
परहीनिर्भरदिखती है ! विलम्बसे विभिन धारां विभिन 
रूपों में विभिन्न व्यकियों द्वार आविष्कृत हुई दौखती दै! 
प्र वस्तुतः उसका आघार ऋ्वेद अौर अथर्ववेद है । 
आुर्विजञान के यूलमूत सिद्धान्त आयुर्वेद से ही निकले 
ओर सुश्रुत वाणभह प्रभृतिं वैत्ानिकों दारा सुविधाओं, 


आवश्यकताभो एवं उपलच्थियों के आधार पर विभि 
सूपोमेगदे गेह) 

इस प्रकार संसार भर से ठपलब्य तत्व धर्म, अध्याम्‌, 
नीति, सदाचार प्रथा-प्रलन से तैकर दैनिक जकारे 
उषयुकछ होमे वाते साधनो तक कौ एक सुनिरिवित शृता 
है जिसको तारतम्य इस अस्त-व्यस्त स्थिति मे भौ ठद्पम 
कौ एकता सिद्ध करता है । निश्चित रूप से यह सय प्रथा 
भारत में उपजा ओर परिस्थितियों के अतुरूप जर्हा-7हं 
फैलता चला गया है । षेत्रीय रीति-रिवामो ये आज भरी 
भितरता पाड जाती है पर उन प्रवलनों के आधारभूत काण 
एकही प्रतीत होते दै । एक ही मान्यता का प्रयोग व्यवहार 
थोडे अन्तके साथहोने लगे तो इमे परिस्थिति की 
भितरत्ा ही समञ्च जा सकता है} किसी धी प्रसंगकोलै। 
उसके विश्वव्यापी प्रभावो का निरीक्षण -परीक्षण करे ओर 
मूलभूत कारण आधार तलाश करे तो इसी निष्क पर 
पहुंचना पडता है कि वह पसारा एक ही यीज का बहु 
विस्तारदै । वीज म्या है ? उसके उत्रमे स्पष्ट रूपसे कषा 
जासकताहै कि भारतीय तत्वदर्शन दैवी निर्धारण से धर~ 
पुरा ज्ञान ओर विज्ञान है एक हौ पिता के व्यो मे आकृति- 
प्रकृति कौ यत्किचित भिन्नता अनश्व पाई जाती है । विश्व 
व्यापी ्रथा-प्रचलनों एं ्रणालियों मे अन्तर दीख पुम 
पर भरी उनका आरम्भ एक ही परम्परा से उपजा ओर 
अग्रगामी हु सिद्ध टीतादै। 

प्रस्तुत भिनत ओर पृथकता मूलतः एकात्मता के पाथ 
जु हुईं कयो है ? इसे नाने के लिए यह समञना होगा 
कि सभ्यता की आरभ्थिके स्थाष्ना जिन लोगो चैकी 
उन्होनि उसे विभिन्न शत्रो मे उगाया, फैलाया । ये 
विसारकर्ता, उत्मेरक कौन ये ? इसका यरिवयं प्रा करने 
के लिए हमे सतयुग काल तक पटवना होगा ओर उस 
समय कौ ऋषि परम्पर को समञ्जना होगा । भारतीय तत्व 
“ज्ञान एकोहं बहुस्याम "की आकक्ष से होता टै परबरह् 
ने एक से अनेक चनन वाहा भौर आकोके प्रणा ओर 
परवृत्ति का रूप धारण करके इस विश्व ब्रह्माण्ड के स्थूल 
ओद क्य परिकर कौ रच दिया है ¦ परत्ह्य कौ मानवी 
चेतना ्रहमव्च॑स होकर मतुष्यो मै अवततसिति होती है 1 
रायण वह वर्ग है ¡पुरोहित ओर परिग्ाजक उसके 
स्वरूप है उनमे यदि यमं धारणा ओर मौतिक प्रगति कौ 
महत्वाकक्षा उदय होती है तो वह स्वाभाविक ही ई । उस 
ठभारमे यदि व्यापकं बने की व वनानि की महत्वकका 
उमम हो ओर विश्वव्यापी सुनियोजन फे लि मचल पडौ 
द्ये ते इसमे अश्चर्यं की कोई वातत महौ है । 


धरती का इतिहास तो चिर सुरातन दै । उसे अनादि भी 
कह सकते दँ ¡ ठसका प्रारूप निरिचित करना कठिन है । 
उसे कल्प कल्पान्तरो को तरह भी सोचा ज सकता है पर 
निकटवकती सतयुग के सम्बन्य में यह अनुमान सार्थक है 
कि वह ऋषि परम्परा को प्रधानता देने वाला समय रहा 
होगा । चह लम्बौ अवधि रामायणमहाभारत काल पर 
आकर प्ेता-हापर क परिवर्तने पर समाप्त हुई होगौ । 
तरेता शासन प्रधान धा | द्रापरमें अर्थ व्यवस्या का दौरा 
रहा (कलियुग में उच्छुखलता आदर्श के प्रति अनास्था का 
बोलबाला है । दूत की बीमारी एक से दूसरे को लगती है। 
तु प्रभाव सभी को प्रभावित करता है । प्रचलन की चपेट 
मे देखा देखी अनेकों अति दै । अपर बेल का एक टुकड़ा 
किसी पेड्‌ पर्‌ डाला जाता है तो वह फैलकर समूचे वृक्ष 
र छाजाताहै। युग परम्परा का विस्तार भी इसी प्रकार 
होता है 1 बह कुेक प्रतिभाशालिों के दारा आविभू 
होते है ओर फिर अपना कलेवर दृति हुए समूचे 
वेततावरण को अपने शिकरंजे ये कस लेते है । सतयुग का 
विकास विस्तार भौ इसी प्रकार हुआ । इस अवधिमे सभौ 
भावनाशील धे । संयमी ओौर उदात्त, संकीर्णं स्वार्थं परता 
किसी फो चु नहीं पाती थी । सादा जीवन उच्च विचार का 
-सवमें|समविश था । संतोषी ओर परिश्रमी अपनी 
आवश्यकत्तयें स्वयं पूरी कर लेते द । इसके उपरान्त भौ 
उनके पास शतना कुख अच जाता है कि दूसरों कौ सेवा 
सहायता कर सके, गिरो को उठा सके ओर पिच्डो को 
यदा सके । प्रतिभावानों की उदारता ओर पिडा की 
कृतङ्ता मिलकर सहज एसी स्थिति उत्पन्न करते हँ जिसे 
समता एवं एकता का समन्वय कहा जा सके । 
सतयुग मेँ सभी सममन थे । इसका अर्थ यह नहो कि 
उनके यहां सोने चाँदी के भडार रे षडे थे । न्यूनतम 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए सम्भव साधन जुट 
सके ओर उतने भर से संतोष हो सके तो समञ्ञना चाहिए 
कि परिपूर्णं सम्पन्नता कौ उपलब्यि हो गई । संतोष की 
अनुभूति इस सार्थक सम्पन्नता की कसौरी है 1 अपव्यवौ 
असंतोष कुवेर भौ अपनी सम्पदा को अपरा कहता ओर 
दुभाग्य का रोना रोता रह सकता ह! 
सतयुग मे सभी कौ जहाँ साधनों के प्रति संतोष था 
वहाँ आकाश-पाताल चू लेने वाली महत्वाकाक्षाओं पर 
सयम भी धा । चासना तुष्णा का मदोन्मत्त हाथी संमम 
अपनाये चिना ओर किसी प्रकार कानृ मँ नहीं आता । 
ददविय, संयम, अर्थं संयम , समय संयम ओर विचार संयम 
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अपने हौ मनुष्य इतना सशक्ते हो जाता है कि अपव्यय 
के रुकते ही वैभव का पर्व॑त सामने खड़ा हो सके । 

हंसते-हंसते जना, दुःखों को कटा तेना सुखो कौ 
बट देना, हिलमिल कर रहना, उदार-सहकारिता को 
चरितार्थं करना एेसा निर्धारण है जिसे अपनाति ही सतयुग 
सामने खड़ा हो सकता है। ओर दूरदूर त्क उसका विस्तार 
हो सकता है । एेसी हौ धी चिर पुरातन काल कौ सतयुगी 
अवधि} 


सतयुगी म्रहामानव बादलों की तरह 
भ्रमण्ील रहँ ओर बरसे 


पुरातत्व वेता भूगर्भ के नकषग्रीय गोलको के, पर्वन के 
अनुसार अति प्राचीनकाल कौ स्थितियों का पता लगाते है। 
परे वह पता सीमित पुरातन काल का ही होता है । समय 
बोतने के साध्‌ वे चिह भी अस्त-व्यस्त होते जाते दँ ओर 
किसी पुरातने काले की सही संगणना सम्भव नहीं रहती। 
खुदाई से जो पात्र उपकरण भिलते है वे भी दो-चार वर्षु 
तक ही अपनी पुरातन स्थिति का सामान्य सा परिचय देते 
रहे है ।शिलालेख ओर ध्वंसावशेष तो अपनी स्थिरता का 
प्रमाण-साक्षी प्रस्तुत कर सकने में समर्थ होते है । सत्तयुग 
कासमय अनुमान तीस हजार वर्षं से दस हजार वर्ष तक 
काकिया गया है । पदार्थो से प्रत्यक्ष स्थिति काटी अनुमान 
होता है । पर सतमुगं भावना-प्रधान थी । भावना के उत्तार 
चदावों का परिचय प्रात कर सकना ओर्‌ भी कठिन है । 
इन सब कारणों से सतयुग की खोज मे वस्तु प्रधान प्रमाण 
सहायक नही हौ सकते 1 

इस सन्द मे भावनात्मक आनुषंशिकता को रटोलना 
पड़ेगा । वंश परम्पर कौ परम्परागत आकृति प्रकृति एवं 
भली-बुरी स्थिति गुण सूत्र से लिपरी रही है वंशजो की 
गतिविधियों देखकर पूर्वजो के स्तर का पता लगता है! यह 
भी प्रमाण खोजने कौ शृंखला मानी जा सकती है । 

कोई व्यक्ति अपने को सर्वथा हटाकर स्थिति की 
कल्यनो नहीं कर सकता । परलोक मे, मुक्ति मे, समर्पण 
में भी मरह अपने पृथक अस्तित्व कौ मान्यता वसाथे रहता 
है ।इस भावनात्मक तथ्य को देखते हुए आत्मा कौ अपरता 
सिद्ध होती है । 

सतवुग कौ खया भो हर किसी के मन परकिसीन 
किसी रूपमे विद्यमान है ।कुकमीं भौ प्रत्यक्षतः सदाशयता 
को सराहता देखा गया है ! यहौ तक कि लांछन लगाने एर 
भी वह अपने को निर्दोष ही कहता रहता है । पाखण्डी 


भथ मी पे सदय परमा करो ह ओर होगा जिन दिनो यनद कौ रह व 
अपने को सन्नन सिदध करने को प्रयत्न करत ह, संसार करता ओर्‌ एणा केलिए जगृह दं 
भेष्यूठ दराचारियो का ही क्योनहो पर सवके यथा| पक्षियोके पोसलों मगियियोके से पणालेकः 
समक्ष उनसे भला ओर बुरा के सम्य मे ूा जाव तो उसे वास्तुकला को विकास किया होगा 1 पालना भर 
सराहते मला को ही पाये नायेगे 1 इमीतिए कहा च्रा लिखना सृष्टि का अन्य कोई प्राणी गही जान जवि 
है 4. हाषोके णवर बल होत्र ह। र 44. 
समस्त संसार रुहो जानेपः भी अषनी गरिमाको सामूहिक रूप यरमरेमे वाली भला 

0111. 11 
आदमी भी अपन साथ-अपने स्वजनों के साथ भला होमौ उसके लि्‌ कितनी दूरदशितरिका समावेश हओ 
केरताह कको ताह 


? दत्परदने भी 
फिपूर्वमो से आुवंशिकता के रूप मे उसने को शाछा-प्राखा ओका ओ गातात 
की कगयता वाभिन्य 4. ५५८ १५. 


प्र 
मच्चलेन्‌, कृषि, ना र आधु, होकर सहे ।कमसे कम मे अपना काम चलाया ओर 
भवन आदिका यने सकना उन दिनो किनिना द्य प्के सम्कथमे यह सोचते रहे किङ. > चलाया ओर 


ने-वदाने का, अनगं को सुयोग्य बनाने का कार्य 
या जाय । दसा सोचा ही नदीं गया वरन्‌ उस सोच को 
र्वरूप में परिणत करके भी दिखाया गया । उपार्जन को 
फलता, अनुग्रह, अनुदानों पर निछावर कौ जाती रही। 
ह रहे मिल-वांटकर खाया । पिखडं को उठाने मे विशेष 
स किया ओर असमर्थो कौ सहायता करने के लिए 
णो कौ चाजौ लगाते हुए तनकर खे रहे । तभी मानवी 
रेमा, सभ्यता ओर संस्कृति का वह विकास वन पड़ा 
सके कारण उस काल के प्रतिभावानों को देवमानव 
हलाने के लिए भरपूर ्रेय उपलब्ध हो सका । 
मनुष्य एके जगह वसता है तो उसके सहयोगी- 
न्धी बने जति हैँ । उत्पादन का जो सिलसिला 
ठिनतापूर्वक चलाया जाता दै उसका सुविधाजनक 
तेफल कालान्तर मे हौ मिलता है । इन सब बातों को 
नते हुए भी जिनका मन यह करे कि सुविधाओं से 
भान्वित दूसरों को होने दिया जाय ओर स्वयं नई जगह 
कर नया घोंसला वनाया जाय, नयो को इकट्रा किया 
य ओर नये सिरे से प्रगति का-संस्कृति का प्रारंभ कराया 
य, उनकी उच्च मानसिकता कौ भूरि-भूरि प्रशंसा ही 
रनी पडती है । सिंह बच्यों के बडे हो जाने पर उस्र 
ो उनके लिए छोड देता है ओर स्वयं अपने लिए किसी 
जनवी प्रदेश को अधिकार ्ेत्र बनाता है । इसी परम्परा 
ग अपनाकर सतयुग कौ अवधि मे महापुरुष भी अपनी 
ति-नीति का निर्धारण करते रहे । उन सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन 
ग पुरुषार्थं इस उदेश्यपूर्णं प्रव्रज्या मे हौ दीखा, इसलिए 
होने इस प्रक्रिया को तीर्थ यात्राका नाम देकर बडे 
त्साह एवं श्रद्धा सम्बेदनापूर्वक अपना भौ लिया । इस 
म्मा को कुछ दिन पूर्वं बिहार प्रान्त के एक हजारी 
मक किसान ने अपनाया था । उसने समूचे कषेत्रम गव~ 
नि जाकर के आम के बगौचे साथ रहकर लगवाये । वह 
गरा इलाका आम्र-उद्यान बन गया । उस इलाकेका नाम 
जारा पढ़ा । सतयुग कौ परम्परा का यही एक छोा- 
] उदाहरण इन दिनों दौख पडता है । दढन पर अन्यत्र भौ 
से उदाहरण इसी समय के या पिले दिनों के जहां -तहौं 
टिगोचर हौ सकते हैँ । उन दिनों तो यह आम वात धी। 
मायण कालमें सुमित्रा माता ओर दर्भिला पलनी ने अपने 
क्ष्मणको वनवास के लिए खतरो से भरे कषत्रम भेज दिया 
1 । उन दिनों प्रत्येक परिवार मेँ से न्यूनतम एक सदस्य 
माञ सेवा के लिए समर्पित.किया जाता या । मध्यकाल 
हौ परम्परा शासन के आह्वान पर हर घर से एक सैनिक 
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भरती कराने कौ भी रही । अपने क्षेत्र को सम्भालने के 
उपरान्त अन्यान्य पिचडे क्ष्रों को खोजना ओर वहोँ जाकर 
तब तक के लिए वस जाना जव तक कि वहाँ प्रगति ओर 
समृद्धि के लक्षण प्रत्यक्ष न दीख पदं । यही वह पद्धति थी 
जिसके चरितार्थ होते रहने के कारण आर्यवरत मे 'उगे छोटे 
उद्यानके बीज संसार भर मे फैले ओर वहाँ उग कर विशाल 
वृक्षके रूपमे फुले-फले । 

धरातल के प्रत्येक क्षत्र मे एेसे प्रमाण परिचय मिलते 
है जिनसे प्रतीत होता है कि वहां मानवो का अस्तित्व रहा 
दै । साथ ही उनका पारस्परिक व्यवहार भी उदारता एवं 
सहकारिता कौ रीति-नीति को अपनाति हुए चला है । इसमे 
विखरे मनुष्यो को एकत्रित किया । संघबद्ध॒ बनाया । 
निर्वाहं के लिए आवश्यक सुविधा साधनों को बद़ाया । 
साथही एसा भी बहुत कुछ किया जिसके आधार पर नीति, 
धर्म, तत्वज्ञान, तप साधन, संयम सहकार जैसी भावनात्मक 
उत्कृष्टताओं कौ अभिवृद्धि होती रही 1 

चिर पुरातन काल कौ परिस्थितियों का परिचय जहाँ - 
तहां पाये गए एसे ध्वंसावशेषों से मिलता दै जो अच्छी 
स्थितिमे तो नही मिले पर जो कुछ सामग्री खोजी जा सकी 
वह यही सिद्ध करती दै कि सतयुग मे मनुष्य का पराक्रम 
ओर युद्धि कौशल चरम सीमा तक पर्चा था । इतना ही 
नहीं उसकौ उदारता ओर सहकारिता भी बदुी-चदी रही 
थी ।प्रतिभावानों कौ महत्वाकांक्षा एक ही केन्द्र पर केन्द्रित 
थीकिवे वीरान कषत्रं को आबाद किस प्रकार कर दिखायें 
ओर अपनौ समूची प्रतिभा को इसी प्रयोजन की पूर्ति के 
लिए किस प्रकार लगाये । उनकी तीर्थयात्रा इसी उदेश्य के 
लिए गतिशील रहती थी । उनकी सम्पदा-प्रतिभा इसी 
निमित्त उत्सर्जिंत होती थी । इसी आधार पर संसार भरके 
विभिन क्षत्र विकसित देश के रूप मे समुनत हुए । 


अन्धकार बढ़ा 
ओर अनाचार स्तर तक पहुंचा 

छद्म प्रचलन में समाविष्ट होकर बदृता--पनपता दै। 
असली म नकली भिला देने कौ धूर्तता आम बात है 1 दूध 
मे पानी, मिर्च में गरू, घौ यें मूंगफली का तेल आदि की 
मिलावयो द्वारा नकली को असली के समकक्ष बनाकर 
येचो जाता है । अभिनय मंच के नट कभी राजा कभी संत 
वनते देखे गये है ।ठग सजनो जैसी चाल-दाल बनाते ओर 
चेले को घोडे मे डालकर अपना उ्वू सीधा करते है । 


६.११ पृषक्ष्मीकरण एवे उज्वल भविष्य का अक्तरण 


स्मदयुगके भौ 
दुर्बल पड़े, अपना वर्चस्व खो वैठेतो सश 
भेडियों जैसा मिल 
आक्रमण करने, का खेल खेलने च्मे। 
सामन्तो ने (1 चना लिए भौर 
जीत था प्रजाजनों 


वे अल्पसंख्यक थे, प्रजाजनों का विशाल सागर था। 
लुटेेको विण 
र विरुद्ध उठ खडेनहो 


होकर छोरे-छोटे राज्य आपस मे लडने ले जो हर दृष्टि 
से जर्जर हो मये । पड़ोसियों से लडने कौ घात लगाना तो 
आता था प्र बाहरी प्रति-आक्रमणों से संगदित मुकाबला 
केर सकना उनके बलबूते कौ चत न थी ! एेसी दशाम 
आक्रमणकारियों को जडं जमाने का अधिकार मिलता ही 
चता गया । 
धार्मिक क्षेत्र की दुर्दशा ओर भी बद़ी-चटी धी 1 
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशालकाय कर्मकाण्डं 
द्वारा विपत्ति टलने ओर समृद्धि बद्ने सफलता मिलने कौ 
बाते सोचने लगे । देव प्रतिमाओ के सामने पशु बलयो का 
सिलसिला चला तो वह यज्ञ मे भी उपयोगी पशु होने तक 
यता चला गया ! आध्यात्मिकता का तत्वदर्शन मायाचार 
मे बदल गया । अपने को देवताओं का प्रतिनिधि या दलाल 
बताने वाले लोग "मद्यं मसं च मीनं च मुद्रा मैथुन एव च' 
की क्रूराचार अपनाने लगे । हित साघन करने के स्थान पर 
उन्होने अपने आसुरी शक्ति का आक्रोश ्ोने तथा मारण 
मोहन,उच्चाटन, सम्मोहन जैसी आक्रामक क्रिया परक्रियाये 
कर गुजरने का मानसिक आतंक ओौर आक्रमण इतना 
बढाया कि जनता उनसे भयभीत रहने लगी ओर उनके 
उचित अनुचित सभी आदेशो को पालने लगी । 
इस व्यापक अनाचार ने जनमानस को एेसा दिग्रान्त 
कररखा धा कि सर्वसाधारण के लिए उचित अनुचित का, 
कर्तव्य -अकर्तेव्य का निर्धारण करते नहीं बन पडता था। 
निशाकाल आया तो अंधकार की सघनता क्रमशः बढती 
ही चली गई । व्यक्ति ओर समाज मेँ वह वरिठता-शालीनता 
मरही जो सतयुग की अवधि मे धी । अवसे कोई तीन 
हजार वं पूर्वं भारतीय गरिमा के सूर्य चन्र पर राहु-केतु 
जैसा आक्रमण हुआ ओर कलेक-कालिमा से भरा पूरा 
ग्रहण लग गया । 


केलियुगी अनाचार का अभिशाप 


पतन सरल ओर उत्थान कठिन है ! छत पर चद्नेमें 
साधन दूंढना ओर परिश्रम करना पडता है । किन्तु ऊपर 
से नीचे गिरने के लिए एक हल्का धवका पर्य ह 1 इतने 
भरसे किसी को लुढ्कः हुए गहरे गर्त ये जा पड़ने की 
दति हाथ लगती है ! साधन चिरकाल मे कठिनाई के साथ 
ुटाए जति है पर्‌ उन सबको भस्मसात करने मे एक 
चिनगारी का छप्पर छ जाना सर्वनाश का कारण बनता है। 
गगा गोमुख का जल भौ यदि निम्नगाम प्रवाह क्रम अपना 
ते तो उस गति खरे खड्‌ मे ही जाकर रुकती है। ेसा 
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समुद्र जिसका जल पशु पक्षी तक के काम महीं आता । पतन 
काक्रमही एसा है । स्वर्गं तक पहुंचना कटठिन है पर वहां 
पहुंचे वाला यदि कुकृत्य करे लगे तो उसके नरक जैसी 
दुर्गति मेँ जा गिरने का पथ प्रशस्त हो जाता है । 

सतयुग का वुदृापा आया तो उससे विाणुओं को 
आक्रमण करने का अवसर मिला । दमा, खासी, अनिद्रा, 
वहुमूत्र, रक्ते चाप आदि अनेक रोग अनायास ही आ 
धमकते है जिनका जवानी कौ अवधि में कहीं अता-पता 
तकन था। प्रकृति का नियम ही कुछ ेसा है कि प्रकाश 
के उपरन्त अन्धकार का साग्राज्य छाए । प्रकाश मे पुरुपार्थ 
सहज होता है पर अन्धकार मे काम चलाऊ स्थिति बनाए 
रहने के लिए दीपक जलाने से लेकर चौकीदारी का प्रवन्ध, 
करने जैसी अनेक सतर्कता अपनानी पडती दै । एक 
रूपता इस संसार का नियम नहीं है । वस्तु बदलती रहती 
है । काया भी जन्मती, वदृतरी, दलती ओर मृत्यु के मुख' 
मे चली जाती है । युगो का परिवर्तन भी पसे ही होता रहा 
है ।जन्मके समय प्रसव काल में सिर पहले बाहर निकलता, 
है । पैर बाला कम महत्वपूर्णं अंग वाद में दीख प्ता दै। 

सतयुग खषटा का आरम्भिक विकास क्रम रहा है । 
उसमे उत्कृटताएं ऊर्ध्वगामी, समुतत रही है । मानवी 
गरिमा का वह स्वर्णिम प्रभात काल रहा है।-उसमे मनुष्य, 
उन सब विभूतियों से, सत्प्वृत्तियों से लदा हुआ था 
जिसके कारण उसे सृष्टा का ज्येष्ठ, शरेष्ठ, विष्ट युवराज, 
कहलाने का अवसर मिला । प्रभात काल का उदौयमान; 
सूर स्वर्णिम होता है वह सविता कहलाता है ओौर अर्ष्यदान . 
के लिए, ध्यान-धारणा के लिए उसी का आश्रय लिया ; 
जाता है । सराहना सतयुभ की होती है। क्योकि उसे 
परिस्थितियों अनुकूल रहती है ओर अन्तः स्थिति उत्कृष्टता 
के अनुरूप । सात्विकता, सौम्यता, सज्जनता मनुष्य की; 
विचारणार्मे,क्रियापरक्रियार्मे भरी पुरी रहती है । इसीलिए ` 
उस काल को सराहा ओौर देवयुग कहा जाता है । 

प्रकृति चक्र गतिशौल ई । वह ऊपर से नीचे भी आता 
है ओर नौचे से ऊपर भी उभरता है! फव्वारे का पानी ऊपर! 
उछलता है । किन्तु धोड़ा, ऊँचा उठकर वह नीचै गिरने 
लगता हे । यह गिराव यदि चलती ही रहे तो उलन वाला ' 
शीतल जल गन्दी नाली तक जा पंचा है ओर दुर्गन्धि 
अस्मर्शय बनता हे । सत्संग जिस गति से उत्कर्य का हार 
खोलता है । कुसंग उससे अधिक तेजी अपनाकर पतन कै 
गर्त मे गिरातरा है । सततयुग जिस क्रमसे फला-फूला उससे . 
करटौ अधिक तेजी के साथ तरेता ओर द्वापर कौ पतनोन्सुख 


६.१३ सृक्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


प्रक्रिया तेज हुई । भगवान को जल्दी-जल्दी अवतार उन्हीं 
दिनों लेने पडे द । अधर्भ के उन्मूलन ओर धर्म के संस्थापन 
का कार्य जव मनुष्यों के लिए कठिन हो गया तब उनकी 
सहायता के लिए दिव्य अवतरण का सिलसिल्ला चला । धर्म 
का साप्राज्य सतयुग में रहता है । इसलिए मनुष्य ही देवत्व 
कौ रक्षा कर लेता दै। अवतारी दिव्य अवतरण तो 
असन्तुलन को सन्तुलन में बदलने के लिए ही होता है । 
जब सरकार अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाती तो उन्हे 
भंग कर दिया जाता है ओर राटूपति शासन लागु होता दै। 
अवतार यही है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, वृत्तासुर, 
महिषासुर, रावण, कंसं आदि का प्रादुर्भाव इस मध्यकालीन 
गणएगुजरे समयमे ही हुआ रै! अवांछनीयता, विविध द्रौ 
से इसी काल मे फूलती रही है ओर उसका समय-समय 
पर दमन भी होता रहा है । 
मध्यकांल के सामन्ती अन्धकार युग का विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत करना यहाँ अभीष्ट नहीं है 1 उस संदर्भमें 
इतना ही कहा जा सकता दै कि उसमें विग्रह विनाश, 
अनाचार, पतन, पीड़ा जैसी दुप्प्वृत्तियो का ही दौर 
बहुलता के साथ रहा है । यों सत्य का सर्वनाश कभी भी 
नहा होता । आदर्शं पुरुष अन्तरिक्ष मे सितारों कौ तरह 
रिमदिमाते रहते है ओर अँधेरे की स्थिति भी एेसी बनाए 
रखते है जिसमे सधन तमिला का दौर रहते हुए भी काम 
चला प्रकाश बना रहे ओर यात्री को उस दुष्काले भी 
रास्ता दढ सकने का सुयोग बनता रहे । त्रेता ओर द्वापर कौ 
स्थिति एसी ही रही दै जिसमे निशाकालमे भी चन्द्रमाकी 
चांदनी छिटकती रहे ओर सदाशयता का अस्त्व जहाँ - 
तहँ दृष्टिगोचर होता रहे । 
सपन तमिला का घराटोप तो इन दिनों कलिकालमे 
छाया है । जिसमे संकीर्णं स्वार्थपरता का सर्वतोभावेन 
बोलबाला है! अनास्था संकट ने हर दिशा मे घेरा डाला 
है । जन साधारण मे दुहरे व्यक्तित्व कौ उपज बद्‌ चली है। 
बाहर से मनुष्य भलमनसाहत कौ चाणी बोलता दै ओौर 
विडम्बना रचत है पर भीतर हौ भीतर बहिरंग से सर्वथा 
प्रतिकूल अपना स्वरूप यनाता है । मन, कर्म, वचन की 
एकरूपता नरह रहती । वरन्‌ ये ्रिधाराएं संगम नहो बनार्ती 
तीन दिशाओं मे फूरतौ ई । आदर्शो कौ च्यवस्था विवेचना 
होतो रहती दै पर उन्हें कार्य रूप मेँ परिणित करने वातै 
यहुत खोजने पर कोई विरते हौ मिलते है । मर्यादाओं का 
पालन ओर वर्जनाओं का तिरस्कार कोई-कोई कभो- 
कपी हौ करते है । चतुरता इस सीमा तक बदी है कि 


अनीति ओर अनाचार के पथमे भी तर्कं तथ्य कोरण गदे 
ओर जोर-शोर से प्रतिप्रदित किए जति है । सत्य को 
निरूपित करने वाली बहस मे एेसा लगता है कि वाचालते 
जीतेगी ओर यथार्थता हारेमी । वादे इतने अधिक प्रकार 
के उभर है कि उनकौ भूल भुलैयो मे भटकाव ही भटकाव 
हाथ रह जाता है । सही मार्ग को खोजने को बात नहीं बन 
पडती । 

सताए या ठे हुए व्यक्ति अनाचारी के लिए विपति 
बनकर उभरते हँ । क्रिया कौ प्रतिक्रिया होती है । पार्पोका 
दुष्परिणाम होना निरिचितत है । यह तत्काल का लाभ 
कालान्तर मेँ अनेक गुना संकट लेकर उभरता है ओर 
प्रकृति की क्रम व्यवस्था के अनुरूप सताने को सतया 
जाना देखा जाता है । अनाचार से शारीरिक रोग, मानसिक 
सन्ताप, पारिवारिक विग्रह, सामाजिक प्रतिशोध ओर दंगे 
अभिशाप बनकर सामने आते है । तव प्रतीत होता है कि 
कर्म फल मिलने में देर भले ही लगे पर सुनिरिचत विश्व 
व्यवस्था मे अंधेर नही है । 

दृते हुए अनाचार का नाम ही कलियुग का विस्ताग 
है । इससे राजकीय सामाजिक दंड तो मिले ही है । 
शारीरिक मानसिक सन्ताप भी कम त्रास नही देते । इसके 
अतिरिक्त कुपित प्रकृति विश्व विधि अप्त्यारित अदृश्य 
की वर्षा करती है । भूकम्प, दुर्भिक्ष, बाद, दुर्धरा, 
महामारी, विग्रह, उपद्रव, युद्ध जैसे संकट इस प्रकार वदते 
है कि अनाचारियों के अतिरिक्त वे लोग भी पिसते दै जो 
दुता क रोकथाम के लिए संघर्ष कमे मे डरे, कतरते 
है । जिस प्रकार अनीति करना पाप है उसी प्रकार उसका 
सहना भी अनर्थ है । दैवी विपक्तियो जन-जन को आगाह 
करती है कि समूचौ मानव जाति एक सूतम वेधी टै तौ 
एक चिनार के उच्छखल होने पर समूचा मकान जलने 
की तरह अनाचार करने ओर सहने वाले, मूकदर्शक रहने 
वाते समूचे समुदाय का सर्वनाश होता है। यही सव ईन 
दिनों हो भी रहा है । कलियुगी विनाश लीला कर हम 
प्रत्यक्ष देख रहे है ! 


लुद्ध का धर्म-चक्र प्रवर्तन 


सवन अन्धकार ओर गरवील घराटोष को चीरकर भी 
विजली तड़्कती है । अन्धकार के वीच भी दीपक जलता 
है । क्रिया कौ प्रतिक्रिया होती है } रात्रि का समापवे 
दिनमान के अरुणोदय से होता है । इसी प्रकार मध्यकालीन 
संव्याप्त अनाचार कौ प्रतिक्रिया हुई ओर उसके प्रतितेष, 
उन्मूलन का प्रभावशाली माध्यम अवतीर्ण हुआ । 


जवर अव्यवस्था चरम सीमा पर होती है तो उसे 
नियंत्रित परिवर्तित परिष्कृत करने के लिए दैवी प्रभाव 
उभरते ओौर तूफान की तरह काम करते हँ । 
जव-जव अधर्म कौ असाधारण अभिवृद्धि ओर धरम 
सदाचार की अवमानना हुई है आर मनुष्यो के प्रयास से 
नियमन नहीं हौ सकता है तब-तव सृष्टि की सुव्यवस्थाको 
पनः सन्तुलितं करे के लिए चिरिष्ट प्रतिभाओं का 
अवतरण होत) रहा है । होते तो वे भी सामान्यो जैसी 
आकृति के ही हैँ पर उनके व्यक्तित्व ओर कर्तव्य एेसे होते 
है जिसकौ प्रमावशीलता समूचे वातावरण को इकञ्चोरती 
ओर जनमानस को प्रसुप्त से उभार कर जागृति के लिए 
्कञ्चोरती है । उठाकर खड़ा करती है ओर सृजन प्रयोजने 
मे जुट पुने के लिए आवेश भरती है। सामूहिक प्रयलों 
मेसेहौ सामुदायिक प्रयलन पूरे होते ह ।हर अवतार ने यही 
किया है । उसके प्रत्यक्ष क्रिया कलाप भले ही आकर्षक 
उत्तेजक होने के कारण जनता की स्मृति मेँ रहते हो षर 
होता यह है कि उस अवतरण ऊर्जा से हर किसी को अभीष्ट 
चेतना पररणा उपलब्ध होती है ओर उत्कर्य कौ दिशामें 
प्रवाह चल पडता है। 
अवतारो की भूंखला मे नवम्‌ अवतार बुद्ध का माना 
जाता है । इसी का उत्तरा अगले दिनों निष्कलंक के रूप 
मे दूरदर्शिता पे विवेक के रूपमे परिलक्ित होने जा रहा 
दै । इस प्रकार अवतारो की भंखला पूर्णं होगौ ओर 
परिवर्तन चक्र के अनुसार सतयुग कौ वापिसी का नया 
माहौल यनेगा । 
अब से लगभग दो हजा्‌ वर्ष पूर्वं जव भगवान बुद्ध 
का प्रादुरभावि हुआ था,उस समय भी आज कौ ही तरह जन 
मानस का चिन्तन एवं कर्त्व बहुत ही निकृष्ट स्तर का हो 
चला था । तान्त्रिक एवं वाममार्गीं साधनाओं के नाम पर 
सर्वत्र प्रष्ाचार फैला हुआ था । लोग निकृष्ट एवं शष्ट जीवन 
जीते हुए भौ अमुक कर्मकाण्डो, पूना-विधानों आदि 
वाह्योपचारों के बहाने स्वर्ग मुक्ति आदि कौ आशा किया 
करते थे । तन्त्रम अलंकारिक रूपमें वर्णित पंचमकार मद, 
मास, मीन, मुद्रा मैथुन को खुली द्ूट मान लिया गया । 
चरित एवं सदाचरण जैसे शब्दों को उपहासास्पद मूर्खता 
समश्ञा जाता था । यजं के बहाने मद्य, मोस का भरपूर सेवन 
हाता था । देवी-देवताओं के नाम पर बलि-प्रथा का खुब 
जरो पर प्रचलन धा । भैरवी चक्र न व्यभिचार को पूरो तरह 
छुट दे रखी थी !उस अनाचार दुराचरण का परिणाम व्ही 
हरहा था जो होना चाहिए । लोग रोग-शोक, पाप-ताप, 
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क्लेश-कलह, दुःख-दारिद्रय में बुरी तरह इूबे हुए थे । 
सर्वत्र अशान्ति का हाहाकार था । 

एेसी भीषण, प्रतिकूल एवं चारो ओर उद्विगनतासे भरौ 
परिस्थितियों मे गौतम बुद्ध जन्मे । यों जन्मे तो लुम्विनी 
के समीप साल वृक्षों के सधन वनमेंथे । माताने 
मायके जते हुए उस बालक का प्रसव वहीं कर दिया धा। 
वे राजकुल में पले-वदृ ओर प्रव्रज्या लेकर जन जागरण 
के महान प्रयोजन मेँ जुट गये । अस्सी वर्ष कौ आयु पूरी 
करक वे उन्हीं साल वृक्ष के नीचे दिवंगत भी हुए । इस 
सान पर अभी भी अशोक वारा विनिर्मित स्मारक लने हुए 

1 

बुद्ध ने युवावस्था में प्रवेश करते ही जीवन लक्ष्य को 
समज्ञा ओर उसे पूरा करने के लिए व्रत लिया । छोटे परिवार 
के लिए भरण पोषण की व्यवस्था थी, आवश्यक नही था 
कि उन्हीं के लाड दुलार मे अपना वह बहुमूल्य जीवन 
खपाये जो विश्व कल्याण कौ महती आवश्यकता पूर्णं कर 
सकने में भली प्रकार समर्थं हो सकता है । 

घर से चलकर उने सर्वप्रथम आत्म बोध ओर आत्म 
परिष्कार कौ साधना कौ । उससे पूर्वं जन्मों के सभी संचित 
कुसंस्कारो का समापन हुआ ओर नये सिरे से ब्रह्मवर्च॑स 
की तेजस्विता निखरी । अव उच्चस्तरीय कार्यक्रमो मे ही 
संलग्न होना था । यही उन्होने संकल्पपूर्वक व्रतशील 
होकर किया भी। 

` करनेकेलिएदो कार्यही प्रधान थे । एक अधर्मका 

उन्मूलन दूसरा धर्म का संस्थापन, इसी को दूसरे शब्दों मे 
यों भी कहा जा सकता है दुप्वत्तियों को उखाड फेकने 
वाला प्राणवान संघर्ष ओर दूसरा तात्विक ऋषि परम्परा की 
गतिविधियों को नव जीवन से पुनजीवन प्रदान करना । 

चारो ओर जो हो रहा था, उसे आंख पसार कर देखा 
ओर सोचा कि गलाई के विना ठलाई नही हो सकती । 
कपड़े धोये चिना उस पर रंग नहीं चद्‌ सकता । जते यिना 
खेत बोया नही जा सकता ! इसके लिए सर्वप्रथम टूट- 
पूट की मरम्मत करने का काम हाथमे लेना चाहिए । यही 
उन्होने किया भी । 

शस्त्रके नाम पर, ईश्वरके नाम पर, ईश्वर निर्देश के 
नाम पर, आप्त प्रतिपादन के आधार पर कुप्रचलनो का 
समथेन करने कौ प्रथा चल रहौ थी ।कुरीतियों को पूर्वजो 
का मार्गं समञ्चकर अपना लिया गया धा ! लोक आचरण 
को वरण न करके देवता की प्रसन्नता के लिए मनुहार करने 
ओर उपहार देने मे लगे थे । ऋषि परम्परा का आवरण 
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भद्कर वह कर रहे थे जिसे छदम पाखण्ड एवं अनाचारी 
स्वार्थं साधन ही कहा ना सकता था । बुद्ध ने उस समूवै 
जाल जंजाल को एक ही कटके मे तोड़ फेका ओर निपा 
मायत्री जैसा-व्रिवेणी संगम जैसा तीन सूरी मस्था 
सेकल्य का उद्भ किया । यह था ! (१) बुद्धं शरणं 
गच्छमि (२) धर्म शरणे गच्छामि (३) संघं शरणं 
मच्रमि अर्थात्‌- विवेक को सर्वोच्च मानता हूं नीति 
अपनानि ओर सदाचरण कौ प्रतिज्ञा लेता हूं । संघ के समाज 
के हित्‌ साधन को प्रधानता दगा । इन तीन को दूसरे शदो 
मे आस्तिकता का, आस्यात्मिकता का, पार्गिकता का, 
भक्ति, सान ओर कर्मं को सार तत्व कहा जा सकता है } 
उनकी शिक्षा प्ररणाओं का यही सार था} इसौ चेतना से 
उनने जन~जन को अनुप्रणित किया ओौर लकौर परते 
रहने की अपेक्षा ओचित्य को का्यन्वित कले के लिए 
सहमते किया । 
इने तीन सिद्धान्तो में मनुष्य के व्यक्तिगते जीवन को 
धर्ममय चनानि की, विवेकको सर्वोपरि स्थान देने कौ, 
संधशक्ति को प्रबल बनाने की प्रेरणा है । यह तीनो हौ 
आदर्शं देसे है, जिनके चिना न व्यक्तिगत जीवनं सुख- 
शन्तिमय जन सकता दै ओर म जम समाज की प्रति एवं 
समृद्धि कौ अभिवृद्धि हो सकती है । इन तीन सिद्धान्तो को 
जीवन मे अपनाकर ही मनुष्य स्वर्गीय परिस्थितियों प्राप 
कर सकता है ! इन्दे छोड़ देने पर उसे पतन एवं नारकीय 
मन्ेणाभों का उत्फीटड्न सहना पड़ता है । | 
अधर्म का आचरण करने वाले असंममी, पापी, 
स्वार्थी, कपटी, पूर्तं ओौर दुराचारौ लोग शारीरिक, 
मानसिक स्वास्थ्य एवं धन-सम्पत्ति, यश~वैभव आदि 
सव कुछ खो वैरते हँ ! उन्हे बाह्य जगत मे णा ओर 
तिरस्कार तथा अन्तरात्मा मे धिकार ही उपलब्य होते रँ । 
फेसे लोग भते ठी उपभोगके कुछ साधन इकट्े कर्ते पर 
अमीति का मर्ण अपनामे के कारण उनका रोम-रोम 
अशान्त एवं आत्म-प्रताडमा की आग मे क्षुलसता रहता है! 
" चारै ओर इन्दं पृणा-तिरस्कार एवं असहयोग ही मिलता 
चै ।आतेकके यल पर यदिवेकुखप्र भी तेते हो उपभोय 
के पश्यात्‌ उनके लिए वियतुल्य दुःखदायक हौ सि होता 
है । आत्म-शन्ति पमे, सुसंयधितत जीवम व्यतीत करने 
वाले पुष्य को धर्ममय जीवनक्रम अपनाने के हौ लिए 
तत्पर होना पडता है । नैतिकता, मानवत्ता एवं कर्तव्य 
परायणता को हौ अपने जोवन मे समाविष्ट कसना होता है! 
स प्रयत्ति का व्यापक प्रसार करने के लिए किये गवै 


प्रयलनो को नैतिक क्रानि कौ संखा दी जाती है । बुद्ध धर्म 
के प्रथम यन "थम्‌ भरणं गच्छामि" में इसी नैतिक क्रति 
कौ चिनगी निहित है। इस मन्त्र को लौकल्यापी बननेके 
लि्‌ जो प्रयत बौद्ध-धर्मावलम्वियो ने करिया था-उये 
विषुद्ध तकिक क्रान्ति ही कहा जायेय । 

दूसरे भन्च "बुद्धं शरणं गच्छामि ' मेँ चिचैक बुद्धि को 
सर्वोपरि महत्व दिया गया है! कालान्तर मे पुरानी अच्छी 
प्रथा-परम्पराये भी रुद्वियो ओर अन्धविश्वासो से दब 
जाती है, तव उनका सुधार ओर परिवर्तन अनिवार हो जा 
है। उस जमाने में अनीतिपू्णं असंख्यो कुग्रथयें पनप रह 
्थी। लोग उनका समर्थन ओरं अनुकरण इसलिए करे भै 
कि यह यति पूर्वकाल से चली आ रहो है । बुद्ध मे बताया 
कि पूर्वकालसे चली आने के कारण ही कोईप्रणा-परम्य 
या विचारधारा मान्य नहीं हो सकती । तिचैक को स्थान 
सर्वोपरि है । जो वातं विवेक सम्मत न हौ, ते किसी कौ 
भौ कही हुई कयो न हो, कितनी ही पुरानी व्यो हो, ठन 
स्वीकार नही क्रिया जा सकता । जब लोगो ये कतत्रिकौ 
हिसा को वेद सम्मत कत्ताया त्रो उन्हौने वेद को मानने पे 
भी इन्कार कर दिया ।उनने कहा- विवेक से खटकर वेद 
नहीं हो सकता । यदि पेद अनाचार का प्रतिणदमे करवा 
होतो वह कितना ही प्राचीन ओर किसी का भी बना 
हया हो--माना जाने योग्य नही ¡पंडित लोग वेदो के ज 
मलत अर्थ करते थे, उन देखते हु बुदध को उतं प्रतिपादन 
को अस्वीकृत कात पड़ा उन्होरे भप समय कौ अनेको 
कुरीतियों ओर अनुपयुक्त रूदिरयो -प्रचलनों एवं मानयता 
को तोड़-मरोड्कर रख दिया ¦ इसे बौद्धिक क्रानि ही 
कटा जा सकता है । बुद्ध ने नैतिक क्रान्त ही मही बौद्धिक 
क्रन्तिभीकी। ह 

बुद्ध धर्म के तीसरे मन्त्र ' सेषं शरणं गच्छमि" म 
प्रत्येक व्यक्ति को संघवद्ध, अनुशासित रहने कौ प्रेरणा है! 
उच्छरखलता, व्यक्तिवाद, संकौणं स्वार्थं परागत), 
अतुंशासतहीनता, अनुदारता क्छ महामारी जिस समाज म 
भील जाती है, अनततः विनष्ट ही हो जाता है ।विभृंखलिति 
लोम पारस्परिक सहयोग के अश्वे नतो प्रगतिकर 
है ओरनसुखीरह पाते है । सलिए संधवद्धत सामूहिकता 
को यदध ध्म मे एक आवश्यक सदगुण माना गवा है} 
अलग-अलग गुफाओं भँ दूर-दूर रहं की उक्षा बौर 
भिक्ुओं का निवास एवं का्क्रम विरल संघायमों मेही 
रहने का होता थ । एकाक रहने वाते व्यक्ति संकोरणैताप्रसत 
होते हे ओर इस फफदुपन के कारणव जन-सेवाके लम 


से 0 रहने पर आध्यात्मिक दृष्टि से भौ पतित ही माने 
जाते रै । 
सत्पुरुपों, शष्ठ व्यक्छियों का सामूहिक रूप से संघवद्ध 
रहना भौ आवश्यक है क्योकि जनमानस के पतनोन्मुखं 
प्रदाह को रोकने फे लिए एकांकी व्यक्ति का प्रयत पर्याप्त 
मही होता चाहि वह कितना ही प्रतिभा सम्पत्र क्यो नहो 1 
इसके लिए सेधशक्ति-संगदित प्रयासों कौ ही आवश्यकता 
एवंअपेक्षा रहती है । त्रेता मे भगवान राम ने रीछ-वानरो का 
संघवद्ध सहयोग प्रा करके आसुरी प्रवाह को रोकने का 
संप्प किया व सफलता पायी । बुद्ध मे यह भली-भोति 
समन्न लिया धा कि जनशक्ति के सहयोग से ही अभीष्ट 
उैश्यमे सफल होना सम्भव है ।उन्होनि त्यागी, लोकसेवौ 
अओरसदाचारी जागृत आत्माओं कौ एक विशाल सेना खड़ी 
की थी | ठनके व्यापक एवं प्रबल प्रयासों ने सम्राज कौ 
अवांखनीय स्थिति को बदल कर रख दिया । आसुरी तत्वोँ 
को कुचल-मसलकर परे कर दिया । इस दृष्ट से बुद्ध धर्म 
को सामाजिक क्रान्ति का सूप्रार कहा जा सकता है । 
युद्ध अपने तीन प्रमुख मन्नं को -तीन उदेश्य को पूरण 
करने मे आजीवन प्रयत्लरत रहे। नैतिक, बौद्धिक ओर 
सामाजिक क्रान्ति के उनके सत््यास निष्फल नही गए 
अपने समय मेँ जन-समाज कौ उन्होने सच्ची सेवा की 
जिससे सोककल्याण का महान कार्यं सम्पन्न हुआ । 
अपन द्वारा अपनाई गई रीति-नीति का अनुसरण करने 
के लिए असंख्यों को तैयार किया । उनने अपनी प्रचार 
प्रक्रिया वारणसी से ठै मील आगे सारनाथ से आरम्भ कौ । 
तेव उनके प्रभाव से मातर पौव कै व्यक्ति प्रभावित हुए ओर 
दौक्षित यने । इसके वाद वह चिनगारी दावानल के रूपमे 
विकसित होती चली गई ¡डेद्‌ लाख पुरुष ओर एक लाख 
महिलाएं उनके धर्मं चक्र प्रवर्तन कार्यक्रम मे आत्मदानी 
सहभागी बते 1 इने भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था ।उनके 
निवास निर्वाह ओर प्रशिक्षण कौ व्यवस्था के लिए चैत्यो 
निहारो की स्थापना हुई । परिपकव मनो भूमि विकसित होने 
प्र उन्हे जनं सम्पर्कं के लि परिव्राजक रूप मे प्रवास पर 
भेल दिया जाता धा । यही उनकी तप॒ साधना ओर 
योगाभ्यास शैली थी । नित्यकर्म के रूपमे वे जप, ध्यान 
जैसे पूजा प्रयोजनों को भी पूरा करते थे । शेय समय मे उन्हे 
` साहित्य सृजन, गोष्ठी, आयोजन, प्रचार प्रशिक्षण मे लगा 
रना पडता था ! ॥ 
परव से ही सूर्यं उदम होता है ओर सायंकाल अधरा 
भी उसी कषतर मेँ पहले होता है! भारत को जगदगुरु- 
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चक्रवती, स्वर्गं सम्पदाओं का स्वामी, तत्वदर्शन का जन्म 
दाता, भौतिक विज्ञान का सृजेत श्रदधास्पद नामं से कभी 
जाना माना ओर सम्बोधित सम्मानित किया जाता था । पर 
बुरे दिन जव आये तो प्रातियँ, कुरीतियौ, अनैत्निकता भी 
अराजकता स्तर तक बद फैली । इन विडम्बनाओं का क्षेत्र 
बड़ा था । इसलिए आवश्यक समज्ञा गया कि इस समूचे 
भूभागको योजनाबद्ध रूपसे सुधाराउबारा जाय । भिक्षुओं 
ने पुरुषों मे ओर भिक्षुणियों ने महिला वर्गं मे विचार क्रान्ति 
का आलोक उभारने के लिए अपनी सेवा साधना को 
नियोजित किया । क्ष्रों मे उरे डाले गये । इसके लिए 
स्थान-स्थान पर धमलिय विनिर्मित हुए ओर उनके माध्यम 
से जीवनोपयोगौ सुविधाएं उपलब्य कराते हुए योजना बद्ध 
रूपमे क्त्र विभाजन के अनुरूप कार्य करने का निधरिण 
हुआ । एक शतान्दी के भीतर परिवर्तेन का स्वरूप निखरने 
लगा । शासको, सम्पन्नो, विद्वानों, कलाकारों ने उस युग 
परिवर्तन योजना में भाव-भरा सहयोग दिया ओर एेसी 
व्यवस्था बनी जिसके आधार पर देश मे ही नही देशान्तरों 
मे भी धर्मचक्र प्रवर्तन कौ योजना गति पक्रड्ने लगी । इस 
विस्तार ने निकटवतीं यूरेशिया क्षत्र को ही नहीं समूचे 

विश्वके हर कषत्रे को अपने अंचल में लपेट लिया । 


वह कार्यं शैली जिसने 
सतयुग का बीजारोपण किया 


विशोपतया भारतवर्षं मे ओर साधारणतया संसार्‌ भर 
में अगणित ध्वंसावरेष अभी भी उपलव्य होते हैँ । इनमें 
से बहुत कम एेसे है जिन्हे किले या राजमहलों के खण्डहर 
कहा जा सके । इनमे से अधिकांश एेसे है जिन्हे धर्मस्थारनो 
की आकृति के कहा जा सकता है। मंदिर उनमें से थोडे 
है क्योकि तब उनकौ संख्या अधिक न थी । न अनेक देवी 
देवता थे ओौर न उनके लिए बनाये गये पूजा गृहो का 
बाहुल्य । इसलिए उनके प्रतीक चिह भी कम हौ पाये जाते 


] 

धर्मालयों मे ऋषि, पुरोहित वर्ग के लोग जन कल्याण 
की अनेकानेक प्रवृत्तियां चलाते थे । ऋषि काल का लम्बा 
समय बीत गया फिर उस समय चिरं स्थायी वास्तुकला का 
विकास भी नहीं हुआ था। जो निर्माण होते थे वे स्सेल्प 
काल में ही ढह जाते ये । उनका प्रमाण, परिचय देने वाली 
साक्षियां अब्र उपलव्य नर्ही होतीं 1 पर चैत्यो बिहारे ओर 
धर्म संस्थानों के खण्डहर अभी भी जहां तहां उपलब्य है। 
वै पुरातत्व वेत्ताओं न बौद्ध काल के वताये है क्योकि ऋषि 
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परम्परा का भारतीय संस्कृति की अन्त्यत्या क पुनर्जविन 
उम्ही दिनों संभव हुआ था । सामन्तकाल मे अपनी भौतिक 
गश्वाके लिए किले बनते धेओर उचित, अनुचित हर काम 
संरक्षण देने वाले वरण किये गये देवताओं के भव्य मंदिर 
उनके अवशेष जहौ तहां अभी भी पाये जाति है । दुर्ग जिस 
प्रयोजन के लिए बनाये जति थे वह समय परिवर्तनके साथ 
हम बदल गया। देवता मनोकामना पूरी करने भर के लिए 
थे । अब कर्मवाद कौ प्रधानता फिर उभर अनि ओर 
एकेश्वरवाद कौ मान्यता पनपने से वहुमुली देवताओं की 
भी उपेक्षा अब्ञा होने लगी 1 इन परिस्थित्ियो का बदलाव 
उपलब्य खण्डहरो को आकृति ओर प्रकृति देखने से 
विदित होता रै 
मध्यकाल मे पूजा, उपासना, मनोकामना की पूर्ति 
अथवा स्वर्गे मुक्ति~ ऋद्धि-सिद्धि के निमित्त होत्ती धी । 
उमके पीछे विशुद्ध लाभ था। उसी मे से हिस्सा वंटानेके 
लिए भावुक भक्तजन इने पुजारिया कौ ज्ञोली भेट पूजासे 
भत करते धे } किन्तु धर्मचक्र परिवर्तने सर्वसाधारणका 
दृष्टिकोण ही बदल दिया । बह विषटनकारी परिवर्तन था 
जिसे सोकोपयोगी धर्मं संस्थानों मे देवताओं को मात्र 
कतिपय विडम्बनाओ के सहारे वशवर्ती करने का प्रयल 
किया जाने लगा \ जबकि उनका आरेम लोक रिक्षामें 
धरपंधारणा का समावेश करने का सफल प्रयोग करते रहने 
कै लिए किया गया धा । वस्तुतः चै धर्मं प्रचारक की 
व्यक्तिगत निर्वह व्यवस्था तेथा सार्वजनिक क्रिया- 
कलापो को सम्पने करते स्हने के लिए कषेगरोय व्यवस्था 
चैरूपमें कियागया था! हर गौव उतने बडे निर्माण 
महँ हो सकते है न उनपे आवरयक साधन सुविधा जुट 
सकती थी 1 "“ गौव का जोमी जोगमा--अन्य गोवि का 
सिद्ध" होने की उक्ति के अनुसार दूर कं टोल सचको 
सुहावने लगते थे ओर्‌ धर्म प्रयोजन के लिए एक स्यान से 
दूसरे तक आने जाने का निमित्त कारण व्रनते पे {उस्र 
छेलोगौं का आपस ये सम्पर्कं सथता था ओौर वह 
बहुमुखी सहयोमितरा पे परिवर्तित होता धा । 
पुराणो का भवगाहम कम्ने से पता चत्त है कि जिस 
प्रकारप्के फल चेह से अलग होकर अन्यत्र जहां जरूपत 
होती है वहनं चले जति ह इतत प्रकार ऋषि मनीपिर्यो ने 
भी यहे परम्पर अपनाई हु धौ कि वे अपने जन्म स्थान 
महौ सदानष्ठो चने रहते थे चरन्‌ वानप्रस्य सन्यास आश्रम 
कौ पुरातन परम्परा के अनुसार पिच्डे क्षतो को उपासे 
अर्‌ जो उभर चुके दै उन अन्यान्य कौ मेवा सहायता 


करमेके लिए प्रोत्साहित करे देतु निरमर परिश्रमण कपे 
थे । जह भी पिखृडापन दीखता था वहां देर उतेकर रम 
जते थे । जह थोडे उपदेश परामर्शं से काम चल सकता 
था वहां थोड़ा ठहर कर अगि बद्‌ जति थे । यही धो चह 
सारगर्भित प्रक्रिया जिसने चिरकाल तक सतयुमी वाताकण 
वनाये रखा ओर सभी को भौतिक, आत्मिक प्रमति को 
समुचित अवसर मिक्त रहा } 

पुणो मे रेसे अनेकानेक प्रसंगो का वर्णन है जिसमे 
भारत भूमि की प्रतिभासे अपनी योग्यता के अनुरूप लोग 
जन सेवा कसर के निपि्त सुदूर यााओं पर निकले ओर 
तक्ष्य पूर होने मे समय लगने कौ वत ध्यान मे रखते हुए 
वहाँ समय साध्य योजनाएं बनाकर चस गये। पीछे वे वही 
के स्थायी निवासी चन गये । इनकी पीढियां अपने पूर्वन 
की द्रतशीलता को रखे रही । तोक सेवी कौ विशेष 
पहधान यनाये रहौ । रसे आक यात्रा अभियाने अर 
त चनाकर रहने के संबन्ध में सुविस्तृत उल्तेख 

॥ 

इन दिनों भारत विशाल भारत था । समूचा एशिया 
उसकी परिधिमे आता था । जम्मू षभ यूरोप ओर एशिया 
दो अति थे ! एशिया की भापाये भौ संस्कृत से उत्पत 
होने के कारण समक्षे सीखने भे सरत ध । यूरोप उन दि 
वीरान पड़ा था । उसके निवासी आदिवासिर्यो की वरह 
जहौ तहा वन प्रदेशो मे छोटे-छोटे समुदायो के रूपमे 
गुजारा कते थे । उने एकत्रित करना ओर सहयोग पूर्वक 
रहना एक रसा बड़ा काम धा कि जोड़ बदर वे दी बहुत 
सारा समय ले लिया 1 इसके उपरान्त ही सह निवास कौ 
ओर समाज शासन कौ, कृथि, व्यवसाय रिक्षा, सभ्यता 
आदि कौ स्थापना हो सकौ } इस एततिहासिक काल का 
वर्णन खण्डहरो, शिलालेखो मे तो नहीं मिलता पर स्था 
परिवर्तन के कारण पुरने दुरे हुए स्थानो कौ जो स्थिति 
होती है उसका आभास अभौ भी मिलता है) सतयुग के 
भारतीयों कौ प्रमुख कायं यही करते रट्या पडा कि वे 
विराव को एकत्रीकरणमे ओर अनेगट्पन कौ सुसंस्कागिता 
मे वदततेरहे । साथ हौ माननी गरिमा के रूपो को हृद्यमम 
करति हुए प्रगतिशील सध्यता का वातावरण यनाये रहे } 

यह कारय सरवग्यम समीपवती तरसे आरंभकणै कौ 
प्रधा रहे 1 आर्यां से लगा हओ सेतर कार्य शिक्षण की 
दृष्टि ने सरल डता धा यातायात भी सस्त धा + पाया 
संचन्धी कठिनाई भौ न धो । लोगो मे संचित ध्म चेतना 
भी थौ इसलिए उनके वीच रहकर काम करना सरल पदता 


धा इसलिए पुरोहित परित्राजकों कौ गतिविधियां जितनी 
इस समीपवर्ती क्ेठ मे दौ पड़ीं उसकी तुलना मे अन्यत्र 
उनका अनुपात कम ही रहा 1 फिर भौ उसे नगण्य नहीं कहा 
जा सकता बह उदार सेवा भावना से भरा-पूरा विश्व 
कल्याण के निमित्त अपनाया गया क्रिया कलाप एेसा था 
जिसका एतिहासिक तास्तम्य अभी भी वैठता है । 
सतयुम काल की परिस्थितियों कौ साक्षी देने वालो 
इमारतों के ध्यंसीवरोष मिल सकना अव कठिन है । 
वर्योकि इतने लम्ये समय तक प्रकृति प्रवाह उन्हे 
असाधारण रूप में वदल देता है । उनका अता पता मनुष्यो 
हाय प्रयु की गई ओर बादमे छोड दी गई भूमियों को 
देखकर हौ लगता है । लोक गाथाओं के वर्णनों मे भौ इस 
स्थित्ति का आमास मिलता है । विभिन कषत्ो मे जो लोक- 
गाथां जन श्रुतियों के रूप मेँ चली आती है उनका 
मध्यवर्ती तारतम्य विठने से भी यह अनुमान लगता है कि 
एफ ही मानसरोवर से यह छोटी-मोटी अनेकानेक 
सरितां निकली है । जीवनयापन कौ पद्धतियों .मे 
उपकरणों के निर्माण ओर उपयोग मे भौ समता रही दै । 
इन सवका निष्कर्षं यही निकलता है कि किन्हीं कुशल 
मालियों ने योजनाबद्ध रूप से विभिन्न भूभागो मे उद्यान 
लगाये है । वे विश्व विकास के रूप मे मानवी प्रगति 
के रूपमे फलित होते रहे है । 
भारतीय सभ्यता का विकास यीजारोपण तो हिमालय 
क उत्तराखण्ड से लेकर गंगा यमुना के दुआ के मध्य 
म॑ दृष्टिगोचर होता है पर ठसका विस्तार क्रमशः समीपवर्ती 
त्रो मे प्रभावित्त करते-करते निरन्तर आगे बदृता चला 
गया । उसने समूचे भूमंडल को प्रभावित किया ! एशिया 
मे अगणित खण्डहर अभी भी मौजूद है । साध ही प्रथा 
प्रचलनौ, मान्यताओं, दिशा धाराओं का स्वरूप एेसा वना 
हुआ दै कि उन टहनियो को देखते हुए तने का-जडों का 
परिचय सहज ही प्राप्त किया जा सकता दै । 
जहौ पहुंचने मेँ समुद्र वाधक नही होत थे बहौ लम्बी 
यात्रां पैदल ही कर ली जाती धौं । जहाँ संभव था वहाँ 
माल असवाव ढोने के लिए धोडे, गधे, ऊंट आदि का 
प्रयोग किया जाता धा । वैल गाड्याँ भी विनिर्मित रास्तों 
पर चल लेती थी, पर दलदलों ओर हिमशिखरो को पार 
कणे के लिएपैदल चलने, आवश्यक सामग्री साय ले जाने 
का दुस्साहस करना पड़ता था ।समुदर मार्ग से लम्बी यात्रां 
करने के लिप छोटी नावों ने बड़े जहाज के रूपमे विकास 
कर लिया । निकटवर्ती छोरी यात्रओं मेँ डोगियो को चप्मू 


१७ 
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के सहारे धकेल कर इधर-उधर ले जाया जाता था । पर 
लम्बी दूरी तक समुद्र पार करने की प्रक्रिया बड़े जलयानों 
सेही होती थी । उन्दं मजवूत पतवारे वोँधकर हवा कारुख 
मोडते हुए चलाया जाता था । इस प्रकार उन भूखण्डों मे 
भी भारतीय पहुंचे जिनकी दुरूहता से मिपटमे के लिए श्न 
दिनों विशालकाय यंत्र चालित्त जलयानों ओर वायुयानो से 
काम लिया जाता है किन्त प्राचीनकाल मे यह सुविधा न 
थी तव उन्हं खतरनाक समुद्री यात्रां करनी पड़ती थीं 
समस्त विश्व को एक परिवार कौ तरह सुविकसित करने 
कालक्ष्यजोधा। 

इन दिनों महादवीपों में (६) यूरोप (२) एशिया (३) 
अप़़ौका (४) अमेरिका (५) आस्ट्रेलिया की गणना होती 
है! न्यूजीलैण्ड है तो छोटा पर उसे भी एक कोने मे पडा 
होने कं कारण एक महाद्वीप मान लेते है । समुद्र के बीच 
असंख्य छोटे बड़े टापू है । इनमें से कुछ तो अभी तरक 
वीरान पडे पर कुछ ही मे अच्छौ यसावर हो गई है। 
एशिया में जापान, इण्डोनेशिया, मलेशिया आदि द्वीप इसी 
प्रकारकेहैजोरतो छोटे पर उनमे निकटवतीं द्वीपो को 
मिलाकर पेसा जंजीरा बन गया है कि उसका संयुक्त रूप 
किन्हीं बड़ देशों के समतुल्य ही शक्तिशाली हो गया दै। 
इन सवको मिलाकर बहुत बड संख्याम देश हो गये ह। 
उन सवम तो संभवतः भारत्रीय परि्राजको का पहुंचना 
नहीं हुआ हे। पर एक क्षेत्र से दुसरे के मे वह हवा चलती 
ओर अपनी लपेट में उन सबको लेती रही है । जैसे चीन 
प्ुचे हए प्रचारकों नै उस क्षेत्र मे इतने कार्यकर्ता तैयार 
कर दिये थे जो जापान, कोरिया, साइवेरिया सैसे क्षेत्र का 
उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाने मे सफल होते रहे । 

ऋषपिकाल के उपरान्त पुरोहित काल आया । वे प्रचार 
प्रक्रिया के लिए दूरगामी यात्रां तौ करते रहे पर उन्होने 
देव मंदिर बनाने पर ही अधिक जोर दिया । मात्र बौद्ध धम 
ही एेसा था. जिसने परिस्थितियों मे तथ्यपूर्णं सुधार, 
परिष्कार करने के लिए प्राण प्रण से प्रयल किया । 


लेने के देने क्यों पड़ रहे है ? 


क्रौच पक्षो को आहत-विलाप करत देखकर वाल्मीकि 
की करुणा जिस क्षण उभर, उसी समय वे आदि कचि के 
रूप मेँ परिणत हो गये । ऋषयो के अस्थि-पंजरो कौ 
पर्वतमाला देखकर राम की करुणा मर्माहत हो गई ओर 
उनसे भुजा उठाकर यह प्रण करते हौ बन पड़ा कि" निशचर 
हीन करौ महि" । वाद्‌, भूकम्प, दुभिक्ष, महामारी ससे 


वोर ण त ोमस्यतो क गोगा ओको उपलभ्य 
रहे, सहदयो कौ सोपणा कर रही है फि निकट मवि रप 


आत्म -प्र ना सव्याकुत 1 
निष्ठरोको 7र-पिशाच कहते ह, उनक् मतुष्य समुदायमे स्के। 
1 


+ इतने इससे कभी भी हस्तगृत ट 
जलयान, वायुयान, रेल, मोटर चैसे इतगामी वाहन, वार रही है किउसे धीमीगतिसे सर्वभक्षी आत्महत्याका नामं 
रेडियो, फित्म „ दूरदर्शन जैसे सं साधन, इससे पूरव दिवा जासकताह। बढता हुआ तापमान यदि धुवो की वफ 
कभी कल्पना मे भौ नही आये धे । कल-कारखानो का ५, भवानक बाट्‌ ला दे, तो उस धत 
-अं धाएंनिवासतियो लिए दव मेका संकट त्यन्त कर सकता 
कं थीं : ३ दहैपकनों त कटना, रेगिस्वान क दतगामी विस्तार, भूमि 

पौराणिक विश्वकर्मा को कट पौ छोड़ दिवाहै। कौ उर्वरा चछ्हास, खनिजो -के.वेतरह दोहन से उत्प 
मोसमोमे आरचयजन परिवर्तन, 


केम , 
एकाकी धर्म शास्त्र क्षै, तुलना मे अव अर्थशास्त्र, ~ , बढ़ती 
रजनीति-शासत्र तर्कशास्त्र, समान यास्व, यनोधिजञन के अनुरूप जीवने-साधन 9 वट्‌ माने का संकट जैसे 
शस्त्र जैसे अनेकानेक कलेक्तेमे असाधारण रूपसे चठ : 'जटित परसन 
ओर भविष्यसे आओरमभी अधिक खोज लेने कादावाकर्‌ किमा जायःतोपतेतल कि त्रथाकथित प्रगतिहीउन 


समस्त विग्रहो के लि पुरी तरह उत्तरदायौ है । वह प्रगति 
किंस काम कौ,जिसमें एक रुपया कमाने के बदले सौ का 
पाराखठाना पड? . 
आश्चर्य इस वात का दै कि आखिर यह सव हो क्यों 
एवं कैसे रहा है ? इसे कौन करा रहा है ? आखिर वह 
चतुराई कैसे चूक गयी, जौ बहुत कुछ पाने का सरंजाम 
जुटाकर अलादीन का नया चिराग जलाने चली धी । 
पहुंचना तो उसे प्रकृति विजय के लक्ष्य तक धा; पर यह 
हुआ क्या कि तीनों लोक तीन डगों यें नापलेने कौ 
दावेदारी, करारी मोच लगने पर सिहर कर वीच रास्तेमें 
ही पसर गयौ । उसे भी आगे कुओं पीठे खाई को स्थितिं 
म आगे पग बढ़ते नहीं बन रहा है । सप-खषुन्दर कौ इस 
स्थिति से कैसे उवरा जाय, जिसमें न निगलते बन रहा है 
मे ठगलते । 
फूटे धटे मे पानी भरने पर वह देर तक ठहरता नहीं 
है । चलनौ ये दूध दुहन षर दुधारू गाय पने वाला भी 
चित्न-पिपतन रहता है । एेसी ही कुछ भूल मतुप्यसे भी वन 
पदी है, जिसके कारण अत्यन्त परिशरमपूर्वक जुटायी गयौ 
उपल्लव्थियो को हस्तगत करने पर भी, लेने के देने षड़्‌ 
रहे है \ परन्तु स्मरण रहे कि असमंजस कौ स्थिति लम्बे 
संमय तक टिकती नहीं है ।मनुप्य कौ बुद्धि इतनी कमजोर 
महीं है कि वह उत्पतन संकरो को कारण न दंड सके ओर 
शान्तचित्त हयेन पर उनके समाधान न दूंढ सके 1 
वड्प्पन को कमाना हौ पर्याप नहीं होता, उसे सुस्थिर 
रखने ओर सदुपयोग हारा लाभान्वित होने के लिए आर भी 
समञ्षदारी, सतर्कता ओर सू्-वृज्च चाहिए । भाव 
संबेदनाओं से षरे-पुर व्यक्ति ही उस रीति-नीति को 
समस्ते है, जिनके आधार पर सम्पदाओं का सदुपयोग 
करते वन पडता है। अपने समय के लोग इन्हीं भाव 
संवेदनाओं का महत्त्व भूल वैठे ओर उन गिरते -गेवाते 


चले जा ह दै । यही है चह कारण, जो उपलब्धि को - 


भी विपत्तियो मे परिणत करके रख देता है| “ * 
विभीषिकाओं के पीछे दींकती यथार्थता 


वैभव को कंमाया तो असीम मातरा मे भौ जा सकता 

; पर उसे एकाकी पचाया नहीं जा सकता । मनुष्य के 
पेट का विस्व्रार थोड़ा -सा ही है 1 यदि बहुत कमा लिया 
गया है, तो उस सव को उदरस्य कर जाने कौ ललक 
लिप्सा कितनी ही प्रनल क्यो न हो; पर वह संभव हो नही 
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सकेगी । नियत मात्रा से अधिक जो भी खायः गया है, षह 
दस्त,उलदी, उदरशूल जैसे संकट खडे करेगा, भते हौ वह 
कितना ही स्वादिष्ट क्यो न लगे । 

शारीरिक ओर मानसिक दोनों ही क्षेत्र, भौतिक 
पदार्थ-संरचना के आधार पर विनिर्मित हुए है ! उनकी भी 
अन्य पदार्थो कौ तरह एक सीमा ओर परिधि है । जीवित 
रहने ओर अभीष्ट कृत्यो मे निरत रहने के लिए सीमित 
ऊर्जा, सक्रियता एवं साधन-सामग्री ही अभीष्ट है। इसका 
उष्ठंघन करम कौ ललक तरबेधों कौ तोड़कर बहने बाली 
वाद्‌ कौ तरह अपनी उच्छुखलता के कारण अनर्थं ही 
अनर्थं करेगी !उस उम्माद के कारण पानी तो व्यर्थ जायेगा 
ही, खेत-खलिहानों, बस्तियों आदि को भी भारी हानि 
उठानी पडेगी । यों चाहे तो नदी इसे अपने स्वेच्छाचार ओर 
अहंकार दर्ष-प्रदर्शन के रूप मे भी बखान सकती है; पर 
जहो -कर्ही, जव-कभी इस उन्माद की चर्चा चलेगी, तब 
उसको भर्त्सना हौ कौ जायेगी । 

उपयोग की दृष्ट से थोडे साधनों मे भी भली प्रकार 
काम चल सकता है, पर अपव्यय की कोई सीमा मर्यादा 
नहीं । कोई चाहे तो लाखों के नोट इकट्वे करके उनमें 
माचिस लगाकर, होली जलाने जैसा कौतूहल कदते हुए 
प्रसन्नता भी व्यक्त कर सकता है, पर इस अपव्यय को कोई 
भी समज्ञदार न तो सराहेगा ओर म उसका समर्थन करेगा। 
बेहद चाटुकार तो कुल्हाडियों से अपना पैर काटने के लिए 
उद्यत अतिवादी कौ भी हौँ-में हँ मिला सकते है । 

वासना ओर तृष्णा कौ खाई इतनी चौड ओर गहरी 
है किउसे पाटनेमे कुबेर की सम्पदा ओौर इन्र की समर्थता 
भी कम पडती है । तृष्णा कौ रेगिस्तानी जलन को बुञ्चाने 
के लिए साधन-सामग्री का थोडा सा पानी, कुछ काम नहीं 
करता। अतृप्ि जहाँ कौ तेह बनी रहती है । थोडे से उपभोग 
तो उस ललक को ओर भौ तेजी से, आग में ईधन पड़ने 
कौ तरह भड्कादेतेटै। , 

मन के छुपे रुस्तम का तो कहना ही क्या ? वह यक्ष- 
राक्षस कौ तरह अदृश्य तो रहता है; पर कौतुक-कौतृहल 
इतने.बनाता-दिखाता रहता है, कि;उस व्यामोह मे फंसा 
मनुष्य दिगभ्रान्त बनजरेन्की तरह, इधर-उधर मारे-मारे 
फिरने में हौ अपनी समूची चिन्तन-क्षमता गवा घुमा दे । 
तृष्णा तो समुद्र कौ चौडाई ओर गहराई से भी बद्‌ कर दै। 
उसे तो भस्मासुर,वृ्तासुर, महिषासुर जैसे महादैत्य भौ पूरी 
मकर सके, फ़िर येचारे मनुष्य कौ तो विसात क्या है-जो 
उसे शान्त करके संतोप का आधार प्राप्न कर सके ? 


६.२१ सृक्ष्मकरण एत उज्वल भाचप्य का अच्त्तरण 


दिय प्रान्त मनुष्य अयने अपे को शरीर तक सीयित 
मान यैटा है, क्योकि प्रत्यक्ष त्तो इतना ही कुछ दी पुता 
है ।मन यद्यपि अदृश्य है, पर वह धौ शरीर का एक अवयव 
है । इसे ग्यारहवीं इन्दिय भी कहा जाता है । वासना, तृष्णा 
इन्हीं दोनों क पिता-जुला खेत हयो अनन्त कात तक 
चत्त रहने पर भी कभी समाप्त नीह सकता । इसी 
उलन के भव-चंधनों मे वधा हुआ जीव, चिर-विचिर 
प्रकार के अभाव अनुभव करता, असंतुलित रहता भौर 
उद्विनता, चिन्ता, आशेका के त्रासं सहता रहता रै । 
आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीय जाल-जेजातौ से 
अपने को उवास के लिए कुछ करना तौ दुर, सोचने तक 
का मनुष्व प्रयास नहीं कर पाता; उलटे अनाच्ं पर उतारू 
होकर दूसरों को भी वैसा ही करते रहमे के सिए ठकसाता 
रहता ई, भले ही वह अनर्थ स्तर का ही घृणित क्यो नहो? 
यही है अपने समय के मनुष्य का तात्विक पर्यवक्षण। 
मूर्खता को कहने सुनने ये तौ ठपहासास्पद वताया जाता 
है, प॒र वस्तुतः वह इतमी प्रवल एवं आतुर होती है, कि 
उसके आवेश को रोक सकन अच्छे-अच्छे केलिए भी 
कठिन हो जाता है । यह उन्माद जब सामूहिकता के साथ 
जुड्‌ जाता दै, तौ फिर स्थिति उस विशालकाय.पगलखान 
जैसी हो जाती है, जिसमे रोगी एक दूसरों को उकसते, 
भडुक्राने, गिराने, सति जैसी चिडम्बनाओं मे ही लपे रहते 
1 वे सभी मात्रेहानि ही हानि उठत हं । 
गीताकार ने सच कहा है कि जब दुनियाँ सोती है, तव 
योगौ जागते दै । यह अनवृञ्च पटेली तभी प्रापाणिके सिद्ध 
हो रुकी है, जब यह सोचा जाय कि असंख्य 
अवाछनीयताभों की चहरे उऽते चलने कले प्रस्तुत प्रवाह 
के साथ-साथ वदते रहने को अपेक्षा, कोई आश्रय दे सकने 
घाल किनारा खोजा जाय । प्रचलनों से हटकर नये 
तौर-तरीके अपना कर, यथार्थता का आश्रय लेने वाली 
ठर्मण उमगे; अन्यथा अच्छे-भते नदी -ना्तौँ बाली जल 
सम्पदा, खरि समुद्र मे गिर कर अपेय ही बनत्ती चली 
जायेणी । 
वर्तमाने तो सर्वत्र कुहासा छाया दीखता है  पतञ्जड्‌ 
की तरह सर्वर दृढो ही वुंखो का जमधट दी पडता है। 
पत्तन ओर पभव का नगा चजत्ता सुनाई देता है । भविष्य 
अन्धकारमय प्रतीत होता दै ओर लगता है कि मनुष्य 
समुदाय अय सामूहिक आत्महत्या करने पर्‌ हौ उततारू 
आवेश से बु तरह ग्रसित दी रहा है । चूहों ओर खरमेर्शो 
की संख्या मच असाधारण रूपसे बद्‌ जाती है ओौर.उनके 


लिए, खाने.पौने रहने के लिए सहार शेष मरही रहता, ते 
वे किसी बडे जलाशय मे डूब मसे के लिएवेतहाशा दैद्‌ 
लग देखे जात ई ¦ चल रह गतिविधियों कौ समीक्ष 
करे पर लगता है मानौ एक देस तूफान उभररहाहै. कि 
मानवी सत्ता-महत्त, सम्पदा मौर प्रगति वैदे संचये द 
कु भी ठसकी चपेट सै चच कर रह नही सकेगा । 

अहंकार यदुवंशौ आपसे टौ लड़ मर कर पगे 
यै }उन पर बाहर से कोड वज्रपात नरौ हुआ था साग 
सवसे पहले ठसौ स्थाने को जलातौ है, जहां से वह प्रकर 
होती है ।उदैप् चासना, अनियंतरित तृष्णा ओौर उन्माद जैसी 
अहंकारिता का त्रिदोष, जव महाग्राह की तरह मानौ 
गरिमा को निगलता गटकता चला जा रहा हौ, तब वच 
सकने कौ आशा यत्किंचित्‌ हौ शेप रह जाती है । वतमान 
में उफनत तूफानी अनाचार कौ देखत हुए लगता है, कि 
सचमुच हम महाविनाश की प्रलय-परकरिया कौ ओर 
सरपट चात से दौडे चले जारहे है) 

प्रवण प्रवाह कौ रोक सक वाला यध विति 
करने, जल-धार को नहे के माध्यमसै खेत-वगीचै तक 
पहने का काम तो निश्चय हौ बड़ा कष्टसाध्य ओर 
श्रमसाध्य है । पर करे वाले जब प्राण-पण सै अपे 
पुरुपा को सृजन कौ सदाशयताके साथ सम्बद्ध करौ है, 
तो उनकी संसाधना भौ कम चमत्कारी परिणाम उप्र नी 
करती । फरिहाद, शीर को पने के लिए पहाड्‌ खोदकर 
लम्बी नहर निकाल सकने मे, एकाकी प्रयासों के बलव 
हीसफलहो गया धा । गंगा को स्वर्ग सै घसीट कर जमी 
पर बहमे के लिए बाधित कसे में भगीरथ अकेले ही सफले 
हो गये ये ! व्यापके अन्धकार पर छया दीखमे बल! सूरज 
ही विजय प्राप्न कर लेत है, अस्तु यह आशा भीकीजा 
सकती है, कि मनुष्य ये उत्कृष्ट का उदय होगा, तौ यह्‌ 
वातावरण भी बदल जाएगा जो हर दृष्टि सै भयंकर ही 
भयेकर दीख पड रहा है । 


प्रान्तियो के घटाटोप मेँ रह रहे हम सब 


कसाईके खुरे से घा हुमा वकस तव तक घास छता 
ओर मस्ती करता रहता है जव तक उसकौ गरदन कडपकं 
मे केसा नहीं दौ जाती । पिंजडे पे धसे समयं तक वृह 
भी यह कहौ सोच पते हैँ कि अगले हौ क्षण उन यर क्वा 
जीतने वाली है 2 अदृरदशित्रा को एक अभिताप ही कषटन 
चाहिए सो तात्कालिक लाभ को हौ सव कुछ मानं है 
ओर यह सोच नही पाती करि जौ किया जा रहा रै, उसका 


कु अनिष्टकर परिणाम तो नहीं होने जा रहा है । पिछली 
कुछ शताब्दियों से एक पर नरह, समुदाय के विशिष्ट माने 
जाने वाले वर्गं पर एेसा उन्माद वदा है, जिसमे एक सोने 
क अण्डा रोज देने वाली मूर्मी का पेट चीर कर एक ही 
दिन में सारे अण्डे निकाल लेने ओर देखते-देखते धन 
कुबेर बन जाने कौ ललक हौ चरितार्थं होतौ देखी जा 
सकती है । 
इसी शताब्दी में दो बडे विश्व युद्ध हुए है ओर सैको 
स्थानीय कत्रीय । इनके कारण बताने मे बहाने जो भी बनाये 
जते रहे हो, पर मूल कारण आर्थिक साम्राज्य स्थापित 
करने की परतिन्दिता हौ रही है । इन युद्धो मे जन-धन का 
कितना विनाश हुआ, उसका विवरण पढ़ने से लगता है कि 
वह इतना असाधारण धा कि यदि उसे रोका जा सका होता 
ओर बर्बाद हुईं शक्तियों को सर्वतोमुखी अभ्युदय मे 
लगाया जा सका होता तो वह स्थिति जन पडी होती, जिसे 
स्वर्गोपम कहा जाता ओौर अपनी धरती को ही ब्रह्माण्ड का 
एकमात्र सुसम्पन ग्रह कहा जाता दै । कटु अनुभवो के बाद 
मी समज्ञदारी वापस कहां लौटरही है ? मिल जुलकर रहने 
ओर मिल बाँट कर खाने के लिए समर्थता कहां सहमत 
हो रही है 2 उसने आक्रमण की नीति अभी भी छोडी नहीं 
र । एक से एक भर्॑कर प्रलंयकार अस्त्र धड़ाधड्‌ बनते 
चेले जारे है । वे इतने अधिक जमा हो गये ह कि कोई 
पगला इस बारूद मे एक चिनगारी फक दे तो इस धरातल 
कासारा वैभव आतिशबाजी की तरह जल कर भस्मष्टो 
सकता है । तैयारियों मे अभी भी कमी नहीं है । सुलह- 
सफाई कौ वास्तविक इच्छा अभी भी जगी नहीं है ! मत्र 
कूटनीत्तिके दँवपेच हौ चल रहे है ओर शतरंज के खेल 
मे सामने वाले को -मात देने भर कौ नीति सोचौ-अपनायी 
जारही है ! इन दिनों जिनृका धन युद्धोन्माद कौ बलिवेदी 
पर स्वाहा हो रहा है, यदि उसे बचाया जा सकता है तो सैन्य 
प्रयोजनों मे लगी हुई जनशक्ति, धनरक्ति, विज्ञान ओर 
कौशल अपनी दिशा वदलते ही उन कार्यो मे जुट सकते 
जिनके कारण संसार के अधिकांश लोगो को अभावग्रस्त 
एवं पिदेपन की स्थिति में रहना पड़ रहा है, पर यह सव 
बन कैसे पडे ? समक्षदारी तो वापस लौटे कानामही 
नही लेती । शक्ति ओर दुवुद्धि एक दूसरे के साथ इस बुर 
तरह गुथ गई है कि चूचने का नाम तक नहीं लेती । तीसरा 
युद्ध हुआ तो उसके वाद जो कुछ बच रहेगा, उसे रमशान 
केम वौभत्स न देखा जा सकेगा । छिटपुट आक्रमण भी 
कहौ कु कम भयंकर है 2 इससे भी तनाव ओौर विद्वेष 
कौ वियाक्तता दिनों दिन बद्‌ रही है । 


सृक्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ६.२२ 


अणु शक्ति कानया उद्धव अगले दिनों क्या कुछ करने 
जारहा है, इसका अनुमान लगने से ही दिल दहलने लगता 
है। जापान पर गिरे दो छोटे नमो का दृश्य एसा है जिसे 
मनुष्य कभी भुला न सकेगा । अब उसी शक्ति के निर्माण 
सेजो विकिरण वातावरण मे कैल रहा दै, उसका अनुमान 
समय~समय पर होते रहने वाले "“ चैर्नोबिल काण्ड ' "जैसे 
लीकेजों से लगाया जा सकता है । वैज्ञानिक कहते हैँ अव 
तक जितना रेडियो धर्मी विकिरण कैल चुका है ओर 
जितना खतरनाक कचरा जमा हो चुका है, उससे भुगतना 
भी टेढ़ी खीर है । फिर आगे इस उपक्रम के चलते भगे 
क्या कुछ होकर रहेगा, इसकी तो कल्पना भी दहला देती 


। 

विज्ञान का अर्थ॑क्षत्र में प्रवेश हुआ तो उसने 
ओद्योगीकरण के सन्न बाग दिखाये । विशालकाय कल 
कारखाने लगे । सुविधा की दृष्टि से उनके लिए नडे शहर 
चुने गए । कच्चे माल व उत्पादन के पहाड़ जमा होते चते 
गए । इनमें कुछ व्यक्तियों को नया काम तो अवश्य मिता 
पर प्रतिद्वन्दता में कुटीर उद्योग न ठहर सके ओर वेकारी- 
गरीबी का व्यापक माहौल बन गया । कुछ लोग समृद्ध 
जरूर हुए पर उन्हं खारे जल से भरे समुद्र मे जहाँ तहँ उभरे 
हुए रापूही कह सकते है । अमीरों को अधिक अमीर ओर 
गरीबों को ओर अधिक गरीय बनाने का सार श्रय प्रस्तुत 
वै्ञानिक ओद्योगीकरण को ही जाता है । दुष्परिणाम को 
देखते हुए भी उन्हे छोड्ने या बदलने की कहीं कोई योजना 
नहीं बन पा रही है । विशालकाय कल-कारखाने घट नहीं 
खट्‌ ही रहे हँ । इनके कारण शहरों की आबादी धिचपिच 
होती चली जा रही है ओर गावो से प्रतिभा पलायन बुरी 
तरह जारी है। इसके दुहरे संकट खड़े हो रह है । एक ओर 
शहर गोव से उमडुते जन प्रवाह का बोल्ञ सहन नहीं कर 
पारहे । उनको स्वास्थ्य, सफाई, आवास समस्या बुरी तरह 
चरम रही है ¡ बीमारियों से लेकर अपराधौ प्रवृत्ति को 
पनपने की चूट मिल रही है उनसे निबटना कैसे संभव हो? 
बाद्‌ का उफ़ानरेत कौ पोटली डालने से किस प्रकार रुक 
सके ? दूसरी ओर गोव जिनकी प्रतिभां शहरों मे जा वसने 
से चछ बनकर रह गयी हँ । इच्छा होते हुए भी विकास 
कौ दिशा में वे उतना कुछ नर्ही कर पा रहे जितना कि 
सुयोग्य प्रतिभाओं दवारा वहां यसे रहने पर हो सकता था। 
प्रगति कौ आकांक्षा कितनी हौ बदुी चढ़ी क्यो नहो, पर्‌ 
अवगति से तो पहले प्लाट ? 

प्रदूषण अपने समय कौ एसी समस्या है, जिसे 
ओद्योगीकरण की, अतिशय सुविधा पाने कौ अदम्य 


सृष्टि का सृजन करते ह । 

उपरोक्त विषक्तिया केसाथ द्रवेण कटे कौ 
प्रिगतियां ह । इससे (५ यातेयहहं कि मनुष्यने 
अपनी गरिमा को मुता दिगाहं।म्यादाओंको वोडनेओ 
वर्गनाओकी उपे्षाकसेकी उसको सहज परवृत्ति हो गई 
हे । अलेयम को स्वभावे सम्मिलित कर लियागयाहं। 


यख भो वषा हैओर कुकृत्यों प्र शमि के 
स्थाने पर मृे एेठते देखे जाते है) 
स्ह सौजन्य, सहकार-सद्भाव अव मात्रे धर्म-चचां 
का विपय वकर रह गवा हे। व्यवहयरमः उन्हे उतारनेकौ 
न्ह 


समज्ञी 1 फलतः प्रस्परिके 
विश्वास को लुरी तरह आघात लग है ! गिरिचन्तता ओर 
निर्भयताकी स्थितिप्राप् करनेके लिए लोग त्रसते है ए 
विलास साधनो ओर उथली नाकारता के अतिरि दसा 
कख ऊदाचित्‌ हौ कही दख पड़ता है जिसके सहार 
आशान्वित ओर्‌ रा जा सके । प्रचलन एेसाही 
वल पद्म है जिसमे फक -फूक कर कदमरखने से कम 
म काम चलता ही नही । क 
अयम्‌ अपनाकर अपने पैरो कुल्हा मारमेका 
उन्मादेनजाने तोगोनेक्या भलाई सोघकरे अपना लिया 
है (उदाहरण केलिए गेशेकजी को लिया जा सकता है। 
वह तेजी से वट़रही भौर शरोर, मन, धन्‌, परिवार, सम्मान 
सभी क चली जारही है। फिरिभी र उसे 
अपनाने स बुरी तरह आतुर है, मानो मर समव 
चौरौके खङ्ग रहे ह+ ` षठ प 
चटोरेपन स्य तिया काके क 
पिधिएताको समाप्कर दिया + यमव के कारणो मे मातर 


आलस्य अकर्मण्यता हौ नही, अपव्यय भी एक वड़ा 
कारण बना हुआ है । उच्छरखलता वद्‌ रही रै ओर 
श्ालीनता उसे रोकने के लिए एक जुट नही हो पा रही दै। 
देमे-एेसे अनेक कारण दै, जिनकौ वजह से वैयक्तिक 
जीवन्‌ अशांति, अशक्ता एवं अस्तव्यस्त परिस्थितियों से 
धिर गयादै । देसे लोग कठिनाई से ही दँडे मिलेगे जो चैन 
मे रहने ओर रहने देने का, जियो ओर ओने देने का आदर्श 
अपना करे निर्वाह कर्‌ रहं हों । एेसे जीवनों को यदि प्रेत 
पिशाचके स्तर का कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी! 
नरक दूँढना हो तो उसे अपने ही इद गिर्द बहुलताके साथ 
कैला विखर देखा चा सकता दै 1 
यह है वदती सभ्यता के अभिशाप जिन्हे भौतिकक्े्र 
मेँ असीम लिप्साओं ने ओर आत्मिक कषतर मे उस चिन्तन 
ने रत्पन्र किया है जो परत्यक्षवाद की दुहाई देता ओर मात्र 
आजके लाभको देखता है। कल की हानियों पर विचार 
करने कौ उसे फुरसत है, न रुचि । यही है वह महा व्याधि 
जिससे व्यक्ति ओौर समाज को किसी भी कीमत पर छुडाया 
जाना चाहिए । मात्र आत्मिकौ हौ यह चिकित्सा उपचार 
कर सकती है । 


बुद्धि विपर्यय से विचारक्रान्ति निपटेगी 


संसार मे अनेक प्रकार के घटना क्रम घटित होते रहते, 
परिवर्धन ओर परिवर्तन का क्रम चलता रहता है । इनकौ 
जानकारियों ओं ख, कान सैसी ज्ञनन्दियो दारा मस्तिष्क को 
मिलती रहती है । मस्तिष्क उनके संबन्ध में गहराई या 
उपे्षपर्वक सोचता है । मन का काम भी कल्पनां करते 
रहना है; पर घटनाक्रम से वह भौ प्रभावित होता है । यह 
सामान्य प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है; पर किस संदर्भ 
मे क्या किया जाय ? इसका निर्णय युद्धि हौ करती है। 
उसके समर्थन चिना न तो मन बहुत देर उल कृद कर 
सकता है ओर न शरीर असमंजस छोडकर कुछ कर गुजर 
के लिए तत्मर होता दै । 
शरीर ओर मन दोनो को ही अन्तिम निर्णय के लिए 
बुद्धि के निर्पारणों कौ ही अपेक्षा रहती दै, यह बुद्धिमत्ता 
हौ मतुष्य की आत्यंत्तिक विशेषता है । इसलिए उसका 
अपना निजी स्तर रेखा रहना चाहिए जो मानवी गरिमा के 
अनुरूप एवं उपयुक्त हो 1 इसलिए वौद्धिक तीक्ष्णता हौ 
मरही, उसके साथ नीतिमत्ता का जुड़ा रहना भी आवर्यक 
समक्षा जाता है, कारण कि उसी के आधार पर जीवन कौ 
दिशा धारा निर्धारित होती है 1 संसारके बाजार जो कुर 
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भला-युरा विकता है, उसमे से क्या चुनना ओर खरीदना 
चाहिए, इसका निर्धारण भी वुद्धि तत्व पर निर्भर रहता रै! 
इसलिए उसे सहो स्थिति में रहने पर ही महामानवो चैसा 
सार्थक जीवन जिए जाने की आशा वेंधती है ! गायत्री 
महामंत्र मे आत्मा ने परमात्मा से एक ही प्रमुख प्रार्थना कौ 
है किउसकी बुद्धिक्षमता को सदारयता के साथ नियोजित 
करदिया जाय! इतने भरसे सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुल 
जायेगा ! 

जीवनके किस पक्षको समग्र अभ्युदय काभ्रेयदिया 
जाय ओर किसे अनर्थ करने के लिए दोषी ठहराया जाय- 
इसका विरृलेपण कएने पर एक हौ विन्दु सामने आता है- 
बुद्धि का ¡ वही किसी को भता-बुरा करने के लिए 
प्रोत्साहित करती ह ¦ प्रचलनों को व्यापक बनाने ओर 
वातावरण में उत्कृष्टता-निकृष्टता के तत्व भरने के लिए 
उसी की भूमिका को प्रमुख माना जा सकता है । ठसी का 
स्तर गिरना व्यक्ति ओर समाज के अधः पतन का-एक मात्र 
कारण है । पदार्थं ओर प्राणी उसी के संकेतो कौ प्रतीक्षा 
करते ओर अपनी स्थिति बदलते रहते है ! ` 

इस तथ्य को समज्ञ तेने के उपरान्त आज कौ 
समस्याओं के साथ जुड़ी हुई जटिलता पर विचार करने पर 
एक ही निष्कर्षं निकलता है कि उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर 
गिर है । दूरदर्शी, विवेकशीलता का आश्रय लेने कौ अपेक्षा 
उसने उस मार्ग को अपना लिया है, जिसे मर पशु यार 
पिशाच स्तर के जौव अपनाया करते है । उन्हीं को यह चाव 
रहता है कि तात्कालिक लाभ उठाने के लिए भावी 
परिणामों की अनदेखी की जाती रहे, अन्यथा जिसकी 
चिन्तन चेतना में मानवोषित उत्कृष्टता जीवित होगी, वह 
मात्र उसी को चुनेगा, जो सर्वसाधारण के लिए श्रेयस्कर 
है, जिसमे अपना ही नहीं, दूसरों का हित साधन भी जुडा 
हुआ है । शोषण, उत्पीड्न कौ रीति-मीति अपनाना 
लिप्सा, वृष्णा ओर अहंता कौ आपूर्ति कै लिए आकुल- 
व्याकुल हो जाना उससे कभी बन ही नहीं पडता । 

वर्तमान अनपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए उनका 
कारण दे ते समय तात्कालिक कारण तो अनेक प्रतीत हो 
सकते ओर उसके निराकरण उपाय भी अनेकानेक सोचे 
जा सकते हे । इतने पर भी तथ्य जहाँ का तहँ रहता है कि 
विपत्तियों के उत्पादन में दुर्बुद्धि कौ ही खुराफाते अपने 
बाजीगरी चमत्कार दिखाती हे । आज का आस्था संकर 
ही सबसे बहा संकर है । आदर्शो के प्रति श्रद्धा गैवाकर 
मनुष्य का कौशल एवं वैभव बढा-चदृा रहने पर भी वह 
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वनमातुष स्तर पर उत्तर आया है ओर अपनी क्षमत कौ 
विनाशकारी सरचनाओं मे समा दिका है ! भले उसे द्समे 
तात्कालिक लाभ क) वदा-चद्ा लालच प्रोत्साहित कर्ता 
श्हा हो । भले ही उस उस मदान्ध स्थिति मं भावी 
दुप्परिणार्मो का भान न हुने । 
वस्तुस्थिति समक्षने ओर विरस्थायी उपाय-उपवार 
सोचने के लिए हमे ठह तक उतरना होया ओर उस उदगमं 
को खोजना होगा, जहा एक ही कौवड के ठेर से चितर- 
निचित्र प्रकृति के कुमि कीटक, विषाणुओं ओर 
दुर्गन्ध 01 मो कानिर्माण होत्राहै । यह उद्गम ओरकुछ 
मही, व्यापक ओर बलिष्ठ बना हुआ दुर्बुद्धि का साप्राजय 
हीह, जो इन दिनों दसो दिशाओं ये अपना अधिकार जमाये 
यैठाहै । सूञ्चना इसी से पे गा । घराना, हटाना ओर मिटाना 
इसी को पडेगा । मूर्धन्यो को इसी फे विरुद्ध धर्म युद्ध 
छेड़नाहोगा । लोक मानस के परिष्कार को युग धर्म मानना 
होगा भौरउन अस्व-शस्त्री को खोजना होगा, जो परशुराम 
के काल कुठार कौ तरह अनीचित्य को उघाडकर 
उसके स्थाने पर मानती गरिमा के उपरक्त पर, श्रद्धा एवं 
निष्ठा को प्रतिष्ठापित कर सके, यही है बह विचार क्रांति 
अभियान, जिसे समय की सवसे बडु मोँग अर युग धरम 
भी कहा जासकताटै) 
पात्‌ हाथी को सधे हुए बलिष्ठ हाथ हौ जेजीरे से 
कसते ओर उसे सही तरह रहने के लिए वाधिते करते है 
सरकस वाते जानते है कि जंगली खँखार जानवो को 
किंस प्रकार कलाकारों जैसे कौतुक-कौतूहल दिखाते 
रहम के लिर प्रशिक्षित किया जाता है । सपेरे ओर मदारी 
तक इस संदर्भ मे बहुत कु जानने रई । प्रायः इसी स्तर 
का कौल युग मनीषा को भी सीखना ओर वरतना पडेगा । 
कटे चै कोटा निकालने के अतिरिक्त ओर कोईमार्गहै भी 
तो नहीं! हौम्योपैषी वाले*"विषको तिपसे शमने करने 
कासिद्धाने अपना हुए ही अपने प्रतिपादनों की सार्थकता 
सिद्ध केह । 
मनुष्य एक भटका हुआ देवता है कमी इतनी ही है 
किं हवा के श्लोकी कै कारण वह व वक धौ 
लिधर-तिधर उड्ने लता टै } यदि मरिमा का बोध ओर 
दिणाधाय को मिश्वय करते बन पड तो उसकी असन 
क्षमता इस विश्व उद्यान को सुरम्य, सुविकसित वननिे 
ही प्रमु होतती रह सकती है } छिमा वही जाना चाहिए! 
प्रमुखती इमी उपचार को मिलनी चाहिए । 
ममङ्ये ओर समद्ाने के लिर्‌ बहुत वद क्षेत्र सामने 
एसी पड़ा है जौ इस प्रतीक्षा मे वेदा है कि इगड्‌ ज्ंखाद 


को ठाकर यह सुरम्य उदयान खडा कर सकने वाले कव 
अओौर करा से आये ? युद्धोन्माद, साप्राग्यकाद, पूंमीवाद, 
जतिभेद, लिंगभेद, आर्थिक विपमता,, अभातग्रसतता, 
वेकारी, वेरोजगारी, वीमारी आदि कौ समस्याएं कम 
भयावह नही है । आलस्य, प्रमाद, पि्ठड़ापन, अविवेक 
अपनाये रहने के लिए दुराग्रह जैसे अनेकों व्यवधा है, 
जो प्रगति परथकी भारौ भरकम चटा कहे जा संकरी है 1 
अपव्यय, दुवय॑सन, अनाचार के अपते-अप प्रकोप ह । 
समता ओर एकता को सिति-पिन्न करी रहने वालो कौ 
तृती बोतती है । कह सव रसा है, जिसे घटने से नही, 
मि्ने से हौ काम चलतेा ! नैतिक, वौदधिक ओद 
सामाजिक कषतर मे धुसो अतांछनीयताओं को एक सिरे सै 
तेकर दूसरे सिरे तक बुहार होगा । 

विचार क्रान्ति ही अपने सपय कौ सयते डी 
आवश्यकता दै 1 इसी एक मास्टर चाबी से चै सपी तले 
खुल सकते दै, जिनमे सुखद, संभावनाओं के मणि 
माधिक्य तिजोरी वंद स्थिति मे जकडे दवै । यह धरम्‌ 
क्षेत्र कुरक्षे् मे लडे जनै वाले महाभारत की तुलनामें 
अधिक व्यापक, अधिक सूक्ष्म ओर अधिक महत्वपूर्णं है- 
यह कौरव पण्डो का हौ नर्ही, समूची विश्व वसुधा मः 
फैली हुई मानव जाप्तिके भाग्य भविष्य का निर्धारण करेगा! 
महाविनाश कौ दौद्ती चलौ आ रही विभीषिका अपनी 
विजय दुदुभी वजये या फिर विकास कौ धरती पर परमार्थ 
इ जैसी सफलता पिले इसका मिर्णय इन्ही दिनों होना 

{ 


युम-संधि की द्विधा नियति-परिणति 


मत शताब्दियों मे मनुष्ये विज्ञान कौ उदत दर्शन कौ 
सहायता पाकर अपने कौ ेसा कुछ वना लिया है, मानो 
नशेवाज सडक पर लाठियां घुमान ओर गलियां बकने के 
लिए स्वत हो गया हो ! गिलहरी का मुंह कपासके गुच्छे 
सभर जात्राहै ¡कपटे को गढ पर वैठा हज छीमुर अपने 
को कपड़ा बाजार का नगर सेड मानने लगता दै! कषु्रक 
हैसियत से अधिक कुछ पा जाने पर अपि से बाहर हीती 
हई ओर न कने योग्य कर गुजसे क लिष उरू हती 
है । विज्ञान की देसी शक्छि मनुष्य के हाथ लगी जैसी 
उसके वाप दादे देख भरी नर्ही सके ! देसी दशा गे इतरान्‌ 
जौर इठलाना कुछ अश्चर्वेजनक भौ नही तमा. 
प्त्यक्षवादके प्रतिपादन पहल ५ आस्था संकर पैदा करते 
रहे है । नास्तिकता पहले भी धो उसे तको के साथ सहार 


देने वाला दर्शन जो हाय लग गया है। ठेसौ दामे 
“भिसकी लाठौ उसकौ भैस" वाले जंगली कानून को 
यदि अहमन्यता मुखर होकर उचित ठउहराने का दुराग्रह 
अपनये दो ठसे अनगदृपन फे अतिरि ओर क्या कहा 
वाय? पिठत दिनो से यद होने लगा है 1नीति ओर मर्यादा 
, कौ त्िलाञ्जलि देकर जो मिते उसी को हद्प जाने कौ 
व्रितृष्या यदि अनर्थं करती चसे तो उसे पुरातन अमुरता को 
नदे धये म नई आवृत्ति हौ माना जायेगा । 
पर यह सय सदा के लिए चलता तो नहीं रह सकता। 
उगछिर्‌ इस संसार कौ निषमन करने वाली कोई उच्च सतता 
भीतोहै।यह न रहौ होती तो आकायके ग्रह गोलक ओर 
पृथ्वी के रलाराय सभी मर्यादा तोड्कर कुछ भौ कर गुजरे 
हते ओर दस िरव यँ कही भौ व्यवस्था टिक न पाती । 
वच्चो फा अनगद्पन एक सीमा तक हौ अभिभावक महन 
करते ई 1 अति अपनाने पर उनके भी कान उमेठे-जते ह, 
भल हो कभी उन्हे राजा येटा कह कर दुलराया भौ जाता 
ग्हो। 
कर्म फल का चक्र अपनी पुरो पर नियमित रूप से 
पूमता है । वहो देर हो सकत है, पः अधेर नही चल 
सकता ।जो योया ह वही काटमा पडेगा । अनीति पर चलने 
बाते समाज या शासन की पकड़ से वय सकते है, किन्तु 
सात्मा ओर्‌ परमात्मा दोनों मे से कोई भ किसी के साथ 
रियायते बरतने को तैयार नहं ता । प्रकृति के व्यवस्था 
विधान मे भले-युरे से यथावत निबरने का विषान्‌ 
अविच्छिन्न रूप से जुदा हुआ है। प्रस्तुत दो शताग्दियो मे 
जोक हुआ है उसे प्रगति का नाम दिया जाता ह । इस 
कथन में मात्र इतनी टी सच्चाई है कि विङ्ञानकेक्ष्रमे 
चमत्कारी आविष्कार हुए । सुविधा साधन वद ।कु लोगों 
अधिक सम्पन्न यनन का अवसर मिला । आकर्षक 
सम्नामे लोगों को अधिक लुभाने मेँ सफलता पाई । किन्तु 
सराय हौ यह भी सही दै कि उस नीति-निष्ठा का बुरी तरह 
हास हभ, जो सर्वतोमुखी स्वस्थता के लिए उत्तरदायी है। 
शीर बीमार, मन बेजार भौर अधिक पाने, यहाँ वहो से 
वरोरने के लिए आतुर हाहाकार । वस्तुतः यही दै बह 
उपत्न्पि जो प्रस्तुत प्रगति क साथ-साथ हौ बदृती चली 
आई है ।उसने मनुष्य ओर मनुष्य के वीच अविरुवास की, 
दुर्भाव कौ, उपेक्षा की गहरी खाई खोद दी है । समञ्ञदारी, 
, जिम्मेदारी ओर बहादुर में इतनी कमी पड़ी है 
कि उनके विना सम्पतता होते हुए मी दीन हीन की तरह 
रहना पड रहा है ¡ भरघट मे रहने वाले भूत-प्रेत जैसा 
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अनगद्‌ जीवन जौना पड़ रहा दै! अपच, अनिद्रा, शरीरके 
एवं आवेश-अयविश्वास मन के सहचर बन कर रह रहरहै। 

यह स्थिति अधिक दिनों नहीं रहने दी जा सकती 
अन्यथा व्यक्ति तनावेग्रस्त रह कर टट जायगा, साथ ही 
वैभव का भी दुरुपयोग करके आत्मघात करेगा जौ अनीति 
अपनाकर कमाई गई है । सन्ना ओर अर्हता आकर्षक तो 
है, प ठनमे एेसा कोई सार तत्व है नही जो उल्लास 
उत्साह, संतोष, आनन्द एवं गौरव-गर्यं प्रदान कर सके । 
इसके अभावमें वह न केवल स्वयं विपन्न वेगा वरन्‌ अपने 
सम्पर्कक्षेद्रमे भी विपाक्तता भर देगा । एेसा जीना भी क्या, 
जो अन्यायो को चित्तता कौ, अर्दधृत स्थितिमे धकेलदे। 

यह भली भोति समश्च लिया जाना चाहिए कि इन दिनो 
जो विपत्तियं -विभीपिकाओं के घराटोप धिरे दिखाई देते 
है, ये कही आसमान से नही उतरे ई, धरती फोडुकर भौ 
नही उखले है । यह सय मनुष्य काही योया व विखेरा हुआ 
है । शक्ति का दुरुपयोग भौ हो सकता है ओर सदुपयोग भी। 
चाकू से कलम भी तराशी जा सकती है मौर किसी का 
प्राणान्त भौ किया जा सकता है । यह सद्बुद्धि ओर दुर्बुद्धि 
के ही परस्पर विरोधी चमत्कार है। यौ करने ओर मरने 
कौ सनातन प्रक्रिया अनवत रूप से चलती आ रही दै । 
प्रकृति भी उसौ आधार पर अपते तेवर बदलती रहती है। 
पतन ओर उत्थान के क्रम में वातावरण की प्रतिकूलता, 
अनुकूलता भी सहभागी होत है । पर उन सबका उद्गम 
मनुष्य का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व हौ है । ष्टा की कर्मफल 
व्यवस्था भी उसी आधार पर अपो को नियति बनाकर 
प्रकट करतो है। 

भूरले होती है पर उनका सुधार परिमार्जन भी होता 
रहता द। कपडे मैले होते दँ पर उमकी भुलाई होते रहमे 
कौ क्रिया भी बन्द नहीं होती । ठोकरे लगती है पर उन 
चोरों का उपचार भी क्रियान्वित् होता है । बीमारियां स्थाई 
नही हती । उनको भगाया भी जाता रहता रै। पापों के 
प्रायरिचत कौ भी व्यवस्था है । दूर-फ़ू ट की मरम्मत भी 
कौ जाती दै । राह भूल जामे वाले अटक-भटक कर सही 
दिशा भी प्रास्त कर लेते है । उदृण्डताओं का दौर कभी- 
कभी पागल हाथी कौ तरह बहुत कुछ तोड़-फोड़ तो कर 
डालता है पर अन्ततः कुशल महावत उसे सही तरीके से 
रहने के लिए बाधित भी कर देता टै ! 

शोक संताप आति तो दँ ! पर वे चिर्‌.स्थाई नही रहते! 
आतंकवादी कभी-कभी हमले तो बोलते है ओर तोड- 
फोड़ भी बहुत के है इतने पर भी जीवन के सामान्यक्रम 
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कासदाके लिए अन्तचर्ही हो जत्ता। प्रीप कालमें चहुत 
कुछ सूखा, जलता, तपता तो है पर रसा नरह हेत कि 
सदा वही स्थिति बनी रहे ओर मूलाधार वप्सने साल 
मेघमाला का आमन ही समाप हौ जाय कल का तपता 
धरातल परस हरीतिमा के मखमली फर्श सै सुसन्नित भी 
हौताहै। 
मनुप्य पर वहु बार अवे के उन्माद अति टँ । इस 
दशा पे पह रेसे कृत्य कर डालता है जिनकी क्षति पूर्ति 
वहुत दिनों मे बड़ी कठिनाईसेहीहो पातीहै क्रोधे 
पगले कटं नार स्वेजनो तक की हत्या कर डालते है 1 
अविश उतदने पर ये समञ्च पते है कि उनने अपने ही हार्थो 
अपना कितना बड़ा अनर्थं कर डाला ! देखने वालो को 
लगता दै कि अव इस क्षतिं कौ पूर्ति नहो सकेगी । पर 
चस्मुतः एेसा होता नदीं । समय घार्वो को भरता रहता दै! 
मरने वालो की सेख्या नित्य ही यहुत बड़ी होती ई । लगता 
है कि यही क्रिया चलती रही तो संसार सूना हो जयया! 
पर वस्तुतः वैसा होता जही नये जन्मने वले उस घटि कौ 
भरपाई करते रहते है । अन्धड अति है , तूफान चहुत कुछ 
उवट पछाड कर रख जाता है { चक्रवातो की करतूत 
कितनी भयावह होती दै, ओले, टि दल, चहं, पक्षी 
फसल को वर्बाद करनेमे कुछ कोर कसर नौ छोडतेफिर 
भो ेसी स्थिति नही आती है कि अन्न का सर्वथा अभाव 
हो जाय ओर लोग भूखे मर जावं । दुष्ट, दुरात्मा अपने 
कुकृत्यो मे कोई कमी नहीं रहने देते फिर भी नियति की 
व्यवस्था देसी है कि शान्ति ओर सज्ननता अपना अस्तित्व 
वनाए रह सके । भूकम्पो, प्वालामुखियो, दर्भिक्षो, वादो, 
महामारियो का अपना इतिहास है ।उनक्त दास प्रसत किये 
जने वाता महा विनाश सुनने बलों तक के रोमांच खड 
कर देता है । फिर भी भूमि को समस्वरता समाप्त नहीं हुई 
है । विनाश कौ चुनौतियो को स्वीकार करने मेँ विकास 
पूरौ तरह समर्थ है } निराशा अन्य प्रिस्यितियों कौ 
तिकरालवा से सभी परिचित हैँ ! तमिक्ता कौ व्यापकता 
किसी से छिपी नही है किन्तु आशा का आश्वासन देने 
चालौ ऊपा अपने समय पर उदित होती रही है एवं परिवर्तन 
लातौणीहै। 
शापन कते उपशन्त प्रभात आता दै, अवांछनीयताभो का 
साप्राज्य देर्‌ तक टिकता नहं । समय चक्र एसी 
परिस्थितियों भौ लाता है जिसमे विषत्रताओं से उवर 
सकना संभव हो सके 1 इफीसवी सदी रेवा ही संदेश लेकर 
आही है । उसे सर्वतोमुखी अध्युदय का समय भौ करदे 


सकते है, "" सतयुग '' भी । इक्ीसवी सदी इसी कौ प्रतीक 
बनकरओआरहीहैः 

युग संधि को द्वन्ध ओर संषरपं कौ अवधि कह सकते 
है! अवसे तेकर चीसवी सदौ के अन्त तक देसी ही द्विषा 
छाई रहेगी 1 रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ तमिला अत्यधिक 
सधन हो जाती ह ! दीपक जब बुक्ता है तो ची लौ - 
दिखाता है । चीरी मसे को होती है, तव पंख उगत दै! 
मरते समय गहरौ सांसे चलमे लगती है \ यह सव देकर 
यह उक्ति वनी है कि "मरता क्या न करत !*' अलरक्षा 
के लिए कौन हाथ चैर नहीं परीटता ? यदि अनौचित्यकी 
प्रस्तुत परम्परा भी एेसा ही कुछ करे तो क्या आश्चयं ? 

सदे फोडे का गहर मवाद यदि एक साथही 
निकलेगा तो अधिक घिनौने दृश्य उपस्थित करेगा । इस 
संभावना को देखते हुए अदृश्य द्रष्टाओं > रोमांचकारी 
भविष्यवाधिर्याकी है जो प्रायःइस युग संधि पर लागूहोती 
है । इसाई धर्म मे सैविन टाइम्स एवं एण्टीक्रारस्ट इस्लाम 
धर्मं मे चौदहवीं सदौ मे कयापत तथा भविष्य पुराणमे 
खण्ड प्रलय की चर्चा दै । अन्य पूर्तिं अौर पाश्चात्य 
दिव्य-दर्शियो ने भी इसी स्तर क) भविष्यवाणियौ कौ है 
जिनसे प्रतीत होता है कि कुममय का अन्त होते-हेते 
कहर बरसेगा । किन्तु इसके चाद देसा समय आयेगा जिसमे 
पिते समस्त घटे कौ पूर्ति हो जायगी ताकि गहरी खाई 
याटकर समतल ही नही वरम्‌ पु्मोधान के रूपमे भी टा 
दिखने समे । ॥ 

एक ही समयमे दो काम ह सकते है । खेत कौ सुताई 
से खटाई होती है किन्तु साथ ही बुवाई का क्रम भौ चलता 
है ओर देखते-देखते खेत पर हरियाली तहलहि लगी 
है 1 इस भारी परिवर्तन मेँ एक सपाह से भी कम समय 
लगता है 1प्रसव वेदनामे जरह प्रसूता को कष्ट सना पदता 
है चहं शिघु जस कौ खुशियाँ मनाने के सरजाम भी माथ 
ही जुट अत्तिहै । जर जीर्ण काया इधर मृत्यु का तेरण कर्त 
है, उधर दूसरे जन्म का नया सुयोग भरी वन जाता है। 
जुआरियों में से एक हार पर उदास होता है ते दूसरा जाते 
प्र मुमकाता है । दिला जौर व्यापारी भी अपसम 
हारने जीतने के परस्पर विरोधी अनुभवे करते है। युग संधि 
मे देवासुर संम मचे -विनाश ओर विकास का मादयु 
उने तमे रसे नियत्तिकौ विचित्र हौ कहना चाहिर संध्या 
काल यें दिन ओर रत्नि दमो का समन्वय देखा जा सकत 
दै । प्रायशिचतर करते समय जहौ कठिनाई का सामना करना 
पडता है वल भार उतर जने ओर उल्ज्वतत भनिष्य की 


संभावना वनने की प्रसन्नता भी होती है । युग संधि के इन 
वरह वर्पो को एसे ही खट मीठे स्वाद का सम्मिश्रण समज्ञा 
जा सकता है । अशुभ कौ विदाई ओर शुभ कौ अगवानी 
कामिष्रित माहौल इन दिनों देखने को मिलेगा । एक ओर 
आपररन की छुरी-फैचौ संभाली जायगी तो दूसरी ओर 
घाव सीने ओर मरहम प्री के सरंजाम भी इकटटे होगे । चधू 
कोषिदाकरते समय जहो एक घर मे आंसु टपकते है वही 
दूसरे घर मे गृह लक्ष्मी के आगमन पर सभी के चेहरे खिलते 
ह । रसौ ही द्विधा लेकर आ रही हे युग संधि की वेला! 
इन बारह वर्पो मे एेसे ही ज्वार भारे अति रहेगे । 
^ श्रष्ट चिन्तन ओर दुष्ट आचरण के कारण जो अनर्थं 
उपजे ई उन्हे कोई दावानल भस्मसात करके रख दे, यह 
संभव है । ठेसा समय असाधारण रूप से कष्ट कारक भौ 
हो सकता है। विप्तियां ओर बद्‌ सकती है । सेकट ओर 
भी अधिक गहरा सकते है, किन्तु साथ ही यह भी निश्चित 
कि उज्वल भविष्य का सृजन भी इन्हीं दिनों होगा । 
परतिभाए्‌ इन्हीं दिनों उभरेगी ओर उनके द्वारा वहुमुखी 
सृजमे कौ रूसी योजनाएं भी वनेगी जो चरितार्थं होने पर 
एसा वासंती वातावरण बना दे जिसकी इक्षीसवी सदी के 
रूपमे आशा, अपेक्षा चिरकाल से की जाती रही है 1 
अगली मंजिल कौन-सी होगी ? 
मनुष्य जाति एक के बाद एक प्रगति कौ मंजिल पार 
करती हुई चली आ रहौ है । आदिम मनुष्य कौ भारी प्रगति 
चहे धी,जब ठसने खड़े होकर चलना सीखा ओर ठेगलियों 
के सहारे अनेकानेक क्रिया-कलापों को अपनाति हुए 
अपनी सृञजयूञ्च का परिचय दिया । जिस दिन उसने दो पत्थर 
लेडाकर आग जलाना ओर उसके अनेकानेक उपयोग 
करना सौखा । उसी दिन वह पशु विरादरी से अलग हो 
गया।प्रगति का अभिनव सूप हाथ लमा उस दिन, जिस दिन 
उसने कुछ उच्चारणो के सहारे अपने मनोभाव प्रकर करना 
माघा । परिवार बसाकर, पदे बनाकर रहना उसी 
मादिम युग कौ प्रगति है । । 
दूसरा अध्याय उस समय जुङ्ता है जन कृषि करना 
ओर पशु पालना अपनी विशिष्टता मे सम्मिलित कर लिया। 
धातुओ का उपयोग, शस्त्र ओर पात्र बनाना उसी दूसरे चरण 
को उत्कर्षं है । कपडे वनाना ओर पाक विद्या कौ जानकारी 
उत्करपं का दूसरा सोपान दै । 
चिकित्सा, वाहन, सिक्षा, संचार उसके बाद कौ 
। इस सबको मिलाकर पुरातन युग कह सकते 


है। 
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जलयानों > पृथ्वी के निखरे हुए खण्डो की दूरियाँ 
कम करके पारस्परिक सहयोग भृंखला मे जोड़ा । कागज 
पर लेखन इस मध्य युग कौ देन है । युद्ध कला कौ अनेकों 
कुशलतायें हस्तगत हुयं ओर बडे कवीलों ने छोर 
समुदायो को अपना वशवर्ती बनाकर राजा-प्रजा का 
सिलसिला आरम्भ किया । सिक्कों को वस्तु विनिमयके 
रूपमेँ प्रमुक्त करके गणित का विकसित आधार अपनाति 
हुए अर्थशास्न का एक नया रूप सामने आया । टसं प्रगति 
मे हजारो लाखों साल लग गए । इस प्रगति की गति भी 
धीमी थी ओर मनुष्य सन्तुष्ट भी था । 

दूसरी लहर विज्ञान के विकास की आरम्भ हुई । इसमे 
पच वर्प भी नहीं लो कि आविष्कारो पर आविष्कार होते 
गए 1 उसके कारण सुविधा-साधनों कौ अतिथय बहुलता 
हुई ओर मनुष्य इतनी समृद्धि अनुभव करने लगा जितनी 
कि पूर्वजं ने कल्पना भी नहीं को होगी । 

इसी के साथ ओद्योगिक युग आ गया । मनुष्य जो काम 
कले मेँ ढेरो समय ओर श्रम लगाता धा वह कम समये 
ही बड़े-बड़े यन्त्रो से हौने लगा 1 जिनने यह कल- 
कारखाने लगाये, वे ध-कुबेर होते गये ¡इममे काम करने 
वाले श्रमिकों को वेतनं मिलने लगा ओर वे कारीगर 
कहलाने लगे । किन्तु एक कठिनाई यह हुई कि थोडे लोगों 
द्वारा यन्त्रो कौ सहायता से उत्पादन कर तैने पर शेष 
असंख्यों को बेकार रहना पड़ा । बेकार आदमी पेट तो 
किसी प्रकार भरना ही चहिगा । उचित~तरीका न मिले तो 
अनुचित अपनायेगा । ओंद्योगिक प्रगत्ति कटे या मशीन 
युग, उसमें विज्ञान की विजय दुन्दुभी तो बजी परन्तु साध 
ही कितनी ही समस्याये विकराल रूपमे सामने आ गी। 
वेकारी, अपराध, धनिको की ्घीगा मुश्ती । इससे 
सामाजिक कलह बेहिसाव बद्ने लगे । 

तीसरी लहर जो इन दिनों चल रही है इसे प्रगति कौ 
चरम सीमाके साथ-साथ अधःपतनके संकट का समाविश 
मी कह सकते है । कल-कारखानो ओर ह्ुतगामी वाहनों 
के लिए कोयला, तेल ओर लकड़ी की बहुलता से 
आवश्यकता पड़ी । इसके धुएं न वायु मण्डलं को विषाक्त 
किया । कारखाना का कचरा नदी-नालों मे वहाया भया 
तो वे दूषित होते चले गए । अणु युग का युद्ध ओर ईधन 
के निमित्त आरम्भ हुआ, उसने विकिरण उत्पतन करके 
समूचे वातावरण को ही ठेसा बना दिया यिसकी विपाक्तता 
से मनुष्य कता जीवन किन हयो चला । 

इसी दुर्भाग्य मे एक ओर बडी जनसंख्या वृद्धि कौ 
अति के रूप मे सामने आई 1 उसके कारण पानी ओर 


खतरा भी स्पष्टं । भजकी परिस्थितियो यदि अगुः 
छदे रूपमे भौ कोडुपक्ष आरम्भकरदेतो परतिहिसा भौ 
प्रतिरोधके वेत्रावरण मेठस पहल कटने वालेकी भी सै 
नही । किस भूमि प्र यह युद्ध लड़ा गाय, इसके लिए 
अन्रिक्षकौ अधिक उपयुक्त माना जारहाहैजौरउसौश्् 
मे मार करने वालेया काटकरमेवालै माध्यमों 

अन्वेषण एवं विस्तार किया जारहाहै। 

समस्त संसार मे इन दिनो यह भय वुरी तरह संव्यानं 

पर नहीं । लडाई 


मोदे 
वेला निकट है ओर कोनगननृत्यहोनेमें 
अबकुछ ही विलम्ब रह 1.3 निष्कर्सेश्स धरती 
पर रहने वाले मत्येकमतुष्यको याक्रान्त देखा जा सकता 
दै, भतेही उसका युद्ध से सीधा सम्बन्ध कुठ भी नह । 
अगली लहर स्या आने बवलीहै 7 भावी प्रगतिया 
सन्दभृ रमे तथ्यो कौ गहराई 


सद्षिवेक जागेगा ओौर न आने वाते दशको का मनुष्य 
आत्मघाती कदम न उठाकर सृजन कौ दिशा में उन्मुख 
होया {अभी तक कौ स्थिति तो यही वताती है कि विनाश 
का सरंजाम जटा लेने पर भी मानवी प्रगति कौ अगली 
मंजिल नवनिर्माण की दिशा मे चल पडने कौ होगी यही 
नियन्ता कौ इच्छा भी है ओर इसके लिए परोक्ष जगत्‌ में 
अनुकूत वातावरण भी बन रहा है । चौथी लहर यही होगी! 


उत्कर्षं का एक ही मार्ग-आदरशं 


यह तथ्य सर्वं सम्मत ओर सुप्रमाणित है कि मनःस्थिति 
ही परिस्थितियों के रूपमे विकसित होती है! सामान्य वद्धि 
ष्टौ यह सोचतौ है कि साधन सुविधाभों के आधार पर 
मनुष्य को उन्नति करने का अवसर मिलता है! यह कथन 
किसी हद तक तभी-सार्थक होता है जव साधनो के साथ 
साथउच्चस्तरौय सू्च-यृञ्च भी टो । अन्यथा वह तथाकथित 
प्रत्तिसम्पदा उपलब्घकर्ता तथा उसके सहयोगियों 
साधियो के लिए अनेकानेक विपत्तियो का कारण ही बनती 
है । दुष्ट, दर्जन जितने हौ अधिक साधन सम्पतन होते है 
उतनी हौ अधिक दुपप्वत्तिया अपनाते ओर अपने सम्पर्क 
षर के लिए संकट खडा करते है । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन दिनों की परिस्थितियों को 
देखकर समञ्चा जा सकता है । पर्वों कौ तुलना मे हम 
सुविधा साधनो मे कहीं अधिक सम्प है । रिक्षित भी है 
ओर समर्थ संघ्रान्त भी । इस पर भी हमारी गतिविधियां इस 
स्तर कौ नहीं बन पाती चिन्ह सन्तोष जनक, सुख चैन से 
युक्त या भवि्य को उज्ज्वल बनाती दीख पडं । इसके 
विपरी उन असंख्य महामानो का इतिहास साक्ष है जो 
साधारण परिस्थितियों में जन्मे ओर अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव को उत्कृष्टता से निजी चरित्र ओर सम्पर्कक्षे्र का 
सम्मान प्रा्तकरते-करते उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचे। 
साधन--सम्पदा की उपयोगिता से कोई इन्कार नहीं 
करता परउसके साथ एक शत जुड़ी हई है कि चिन्तन ओर 
पेण की उत्कृष्टता सुसम्मन्रता के साथ जुडी रहनी 
चाहिषए। उसके अभाव मेँ बौद्धिक तीक्ष्ता, कुशलता कौ 
बहुलता एवं विपुल सम्पदा मनुष्य को अहङ्कारी, अनाचारौ 
नोने मे ही नियोजित होभी । फलतः परिणति उससे भी 


यु होगी जो अभावग्रस्ततता को स्थिति मे हो सकती थौ। ` 


आज के विश्व व्यापी वातावरण ओर क्रियाकलाप का 
तारतम्य जोङ्ते हुए इस तथ्य को भली प्रकार प्रत्यक्ष होते 
देखा जा सकता है । ॥ # 
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भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहिए, बनाना है । 
इक्तीसवीं सदी को सतयुगौ वातावरण का शिलान्यास होने 
कौ प्रभात वेला माना गया है । यह एक सचाई है जिसे 
समय के परिवर्तन चिल्ल को सकषम दृष्टि से देखते हुए सहजे 
हौ मानाजा सकता है । 

नवजीवन का नव निर्माण यदि होना है तो उसका 
आधारभूत कारण एक ही होगा-लोक मानसं का 
परिष्कार।जन-जन को समञ्ञदारी-ईमानदारी- जिम्मेदारी 
ओर बहादुर का पाठ पूना होगा ! चिन्तन--चसिि ओर 
व्यवहार मे आदर्शो का समावेश करना होगा । मानवी 
गरिमा को अश्ुण्य रख सकने वाली रौति-नीति को 
अपनाना होगा । यह प्रयास सीमित क्षत्रो तक परिपित नहीं 
रखा जा सकता वरन धरती पर रहने वाले ५०० कड्‌ 
जनसमुदाय को इसी वे में ढालना होगा । 

इसका शुभारम्भ कैसे हो ? क्रिया कलाप कहाँ से? 
किस प्रकार आरम्भ किये जोँय ? इन प्रश्रो के उत्तरम 
सतयुग के पुरातन इतिहास का गहराई के साथ अध्ययन 
करना होगा । उन दिनों भावनाशील प्रतिभाओं ने अपने 
निजी संकीर्णं स्वार्थो को तिलाञ्जलि दी धी ओर 
महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का एक ही केन्र पर नियोजन 
किया था कि जन-मानस को सद्मुणी-सुसंस्कृत कैसे 
बनाया जाय । जन-जन को पुरुषार्थं -कर्मयोगी-समाज 
निष्ठ ओर उदारचेत्ता बनाने के लिए जो कुछ किया जा 
सकता था वह सब कुछ उनने कर दिखाया था । इस हेतु 
सर्वप्रथम उनने अपनी जीवनचर्या को एेसे ढोँचे मे ढाला 
थाजो सर्वसाधारण को अनुप्राणित कर सके । अनुसरण 
कौ श्रद्धा उत्पन्न कर सके उसके साथही वे लोक सेवा की 
साधना को सर्वोपरि ईश्वर भक्ति मानकर उसके निमित्त 
सर्वतोभावेन जुट गये ! धर्मतन्त्र का उनने आश्रय लिया । 
क्योकि अन्तःकरण कौ गहराई तक प्रवेश कर सकने कौ 
क्षमता उसी में है ¡ आकांक्षा, आस्था, भावना, विचारणा 
की उत्कृष्टता के साथ जोडुने कौ क्रिया अन्तःकरण के केत्र 
में सम्पन होती है । जले हुए दीपक ही बुज्ञो को जलाने 
मे समर्थं होते है । सुयोग्य ही अयोग्य को सुयोग्य वना 
सकते है । ऋषियुग का प्रचलन इसी प्रकार हुआ 1 सतयुग 
इसौ प्रकार उगा ओर फल-फूल कर विशाल कल्प वृक्ष 
करूपे परिणित हुआ । - 

इस भूत कालीन प्रचलन को वर्तमान में अपनाया जाना 
चाहिए आर इसी आधार पर उञ्ज्वल भविष्य का स्वण 
संजोया जाना चाहिए । विगत को आगत के रूप में इसी 
प्रकार अवतरित किया जा सकता है । 
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इस हेव ब्राह्मण ओर साधु परम्परा करौ पुनजीर्वित 
करना होगा । पुरोहितो जौर परिव्राजको का नया वर्म खड़ा 
करना होगा । वेश ओर वेण के आधार परतो ये दोनो ही 
इतन अधिक है कि उनकी गतिविधियों देखकर एक वार 
तौ गहरी निगञ्चा होती दै । उनका स्वरूय अपने 
उत्तरदायित्वं के माध सयति नही खाता । एसी दशामें पुराने 
खण्ठहसे के साथ बडी आशा संजोने कौ अपेक्षा नये 
ोप्डेखटे करने होगे । जति, क्श की प्रक्रियाकिसीको 
कचा, नचा नही चनातौ । प्रशन भावना ओरफ्रियाकादै। 
जो अपना क्रियाकलाप जनमानस के परिष्कार मे 
नियोजित कर सरके, जौ ब्राहमणो कौ तरह गृहस्थ अथवा 
विरक्त रहकर परिव्राजक की भूमिका निभा सके उन्हं कही 
से दृंढना, उभारना ओर पुरातन विधि व्यवस्था के अनुरूप 
कर्तव्य पथ प्र्‌ आरूढ करम होगा । 
धर्म के नाम पर ईसाई मिनो > कुछ कहने लायक 
काम किया है ! सेवा फो अगे रखकर अपना सम्प्रदाय 
चदान कौ यो उनकी वेतुकौ नीति है । फिर भी पादरियों 
का चरित्र देखते वनता दै । गिरजे खपौलो के वने होते है! 
पादरौ घर-घर जन सम्पर्कं के लिए जति है 1 ओर जो कहना 
है भावनेपूर्वक कहते है । फलस्वरूप दो हजार वषं मे 
दुनिया की आधी जनसंख्या उनके धर्म मे दीक्षिते हो गड! 
प्राचीनकाले ऋषि भी यक्षी करते ये । ढाई-हजार वपं 
पूर्व बुद्ध धर्मं इसी रीनि-नीति को अपनाकर विश्व व्यापी 
बना था। स्याम्‌ (अनाम) में यह प्रथा थी किहर्‌ व्यक्ति 
को एके वर्‌ तक परिव्राजक बनकर युद्ध विहार ्मरहना 
पडता था । साधना स्वाध्याय, संयम्‌ कौ व्यक्तिगत आचार 
संहिता का पालम करने हुए अधिकांश समये लोक सेवा 
कै निभित्त नियोजित रखना पडता था । यह प्रचलन जिनमे 
भी जव भी अपनाया रै तभी उरे उतने अंश मे जन सहयोय 
मिला है ओर अभीष्ट प्रगति का पथ प्रशस्त हुआ है । 
अध्यात्म को धर्म कौ जन्मभूमि भारत ये जब स्वार्थ सिद्धि 
हेतु विकृत विडम्बना का माध्यम वना लिया मया तो चैसा 
कु शेप न रहा जैसा कि पुरातन कालमें था  समर्थोके 
प्रति कोई विदोह खड़ा न हो इसलिए भाग्यवादी साहित्य 
मुका खता स्हा ओर जन साधारण मे भक्तिके माम पर 
दीनता का, परावतम्बन का पक्षधर मानस खला जातारहा 
यही कार्ण धा करि लम्बी विदेशी गुलम का अभिशाप 
सहना पडा । 
निनो गिनना भूल जनि परउसे नये सिरे से भिना जात्‌ 
है । आवश्यकता इस यात की है कि वर्तमान विकृतयो से 


जडम ओर सत्मवृत्तियो को नये सिरे से अभिवर्धन कसे 
के लिए धर्म सेवी समुदाय का नये सिरे से उत्पादन्‌ किया 
जाय । देशे श्रद्धा भक्तिको मृत तत्व अभी भी कमनही 
हुआ है! यदि घय होता तो धर्मं जीवियो का इतना वड़ा 
समुदाय गुलछरे किस प्रकार उडाता ¡ इतने विशालकाय 
देवालय किस प्रकार खड होते । धार्भिक कर्मकाष्डो मे, 
तीर्थं यात्राओ में लमने वाती इतनी बड़ी राशि कँ से 
आती) जड़ जीवित है ) पतते ओर टहनियौ भर सूखी है । 
यदि जड को नई भावना ओर नई योजना के साथरसीचा 
जा सके तो इस पतज्ञड जैसे दूँठ यने उपवनमें फिरमे नया 
वसन्त आ सकता है! 

पुराने दंठ यदि परिवर्तन के लिए सहमत नष तरो 
उनके साथ नई पौध ताईं ओर नई हरियाली उमाई जा 
सकती है एेसे भावनाशील लोग दरँढने पर कटी न कही 
अवश्यं मिल जायेंगे जो जीवन्त धर्मधारणा क्री सेवा 
साधना क लिए अपने जीवन समर्थित करे ओर उसरी कार्य 
पद्धति को अपनाएं जौ सतयुग के देव मानर्वो ने अपनाईं 
तो देस अमष्य व्यक्ति भी निकल पदेगे जो उनके निर्वाह 
का भार कितने ही दद्दर होने पर भी सहन्‌ करते रहे । स 
मवनिर्पित देव समुदाय का एकं ही कार्यं होना चाहिए जन 
साधारण के चिन्तन, चरर ओर व्यवहार को ठच्च स्तरीय 
वनाना,हरकिसी मे लोक सेवा की, आदर्शवादी ्रिस्परधा 
के लिए महत्वाकाक्षा जगाना । 

आवश्यकता रसे गोतो कौ है ज महरी डुबकी 
लगाकर मणिमुक्ताओं को खोज सके । इन्हे एक सूत्रम 
पिरोकर शोभायमान हार की तरह देव संस्कृति का 
सुशोभित मुकुट चना सके । ४ 

साथही अन्यक्षेत्रो कौ परतरिभाओ से भी अपन ङ्ग 
से अपने-अपने स्तर का लोकोपयोगी कार्य करा स्कं } 
साहित्यकार, कलाकार, धनवान, विदान, प्रतिष्ठित, 
अधिकारी, वरिष लोग अपने-अपने समय प्रभावे एव 
कौशल का रेसा उपयोग कर सकते है जिससे लोक चेतना 
को उत्कृष्टता कौ दिशा मिते । जितस मानवी गरिमा की सूखा 
कुम्हलाया देखा जाता है बह चर्पा ओर वसन्त के अनुदान 
एकर सुषमा मे सज उते । प्रियकान्‌ वरिष्ठ जन अपनी 
विशेषता का उपयोग इन दिनो प्रायः धन संचय मे. अहंकार 
सताने वाला ठाट-काट जुटे मे कार रहते है ।यदि उनका 
दिशा बदले तो रेस आार खडे हौ सके है जो युका 
काया-कल्प कर सके । साहित्यकार ेसा साहित्य सृज, 
कलाकार देखा संगोत अभिनय प्रस्तुते करे ! लेखनी अर 


वाणी का इन्हीं प्रयोजनो के लिए उपयोग हो । सम्पदा उस 
व्यवसाय या अनुदान मेँ लगे जिससे हरिशचन्द्र ओर 
भामाशाह कौ कथाएं नया संस्करण वनकर उभर । 

शासन, वैभव, कौशल, विज्ञान एवं पराक्रम का 
अपना-अपना महत्व है । चे सव केवत सुविधा सम्पलता 
वदा सकते हैँ । इतना भी तय चन पडता है जव उन षत्रो 
मे क्रियारील व्यक्ति अपे ईमान को सावधान रखें । 
उत्कृष्टता का निर्वाह कर । यदि वे विचलित होति है तो लाभ 
कौ अक्षा हानि का, उक्कर्पं की अपेक्षा अपकर्ष का 
माहौल विनिर्मित करेगे । आदर्शं एकाकी भी बहुत कुछ 
कर सकता है । छोटी स्थिति वाला भी बड़ी भूमिका निभा 
सकता है !किन्तु सर्वं समर्थ होते हुए भी व्यक्ति पतनोम्मुख 
शहा हो तो दुर्दान्त असुरो कौ तरह सर्वत्र संकट ही खड़ा 
फरगा । आवश्यकता आदर्शवादिता के अभिवर्धन कौ दै। 
शौ को धर्मधारणा आस्तिकता या मानव गरिमा के नाम 
से भौ पुकारा जा सकता है 1 


महान प्रयोजन के श्रेयाधिकापी बनें 


गिरने -गिराने की, मिटमे-मिराने कौ ध्वंसात्मक 
योजना, अनेको पनचले साध देने -सहायता करने के 
लिए सहज तैयार हो जाते है । होली जलाने के कौतूहल 
हतु. छोटे वच्चो से लेकर किशोर युवकों तक का एक बड़ा 
समूह लकया बीनते देखा जाता ह ! जव उस ढेर आग 
तेगती है, तो तालियां वजाने ओर हृष्‌ मचाने वालो कौ 
कमी नहीं रहती । कठिनाई तब पडती है, जब छप्पर 
छने कौ आवश्यकता पडती है युलाने पर भी षडौसौ तक 
भना-कानी ओर वहानेवाजी करते देखे गये ह \ तव काम 
अपने वलवृते हौ आरम्भ करना पडता है। कचि टैगोर ने 
रक ही कहा था कि यदि सतप्रयोजन कौ दिशा मे कुछ 
कना संमोना हो तो-' एकला चलो रे" कौ नौति अपनानी 
ओर तददुरूप साहसिकता जुटानी चाहिए्‌ । गीताकार के 
परमर्शातुसार्‌, सारा संसार जव मोह निद्रा मे लम्बी तान 
कर्‌ सोरहाहो, तव भी योमौ को प्रचलन के विपरीत जागते 
पठने कौ, नन-सुरक्षा की हिम्मत गुटानौ चाहिए ! 
निविड अन्धकार से निपटने के लिए जब माचिस कौ 
पक तली अपने को जलाने का साहस संजो्कर प्रकट 
होती है,तो दीपक उस तीली के बुह्ने से पहले ही अपने 
को ज्योतिर्मय कर लेते है । इतना ह नही, दीवाली चैस 
विशेष पर्वौ पर प्रज्वलित दीपकों कौ विशालकाय- 
पहिली तक स्थान-स्थान पर जगमगाती दृष्टिगोचर होती 
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है । अकेले चल पड़ने वालों का उपहास ओर विरोध 
आरम्भमेंही होता है, पर जब स्प्टहो जाताहै कि 
उच्चस्तरीय लक्ष्य की दिशामें कोई चल ही पड़ा, तो उसके 
साथी-सहयोगौ भी क्रमशः मिले ओर वदते चले जते 
है 

निष्ठा भरे पुरुषार्थं मे अद्भुत आकर्षण होता दै । 
उसका प्रभाव भले-वुरे दोनों तरह के प्रयोगो मे दिखाई 
देता है । जव चोर, उचक्के, लवार-लफंगे, दुराचासै, 
व्यभिचारी, नशेवाज, घोखेवाज मिल-जुलकर अप्मे- 
अपने सशक्त गिरोह बना लेते है, तो कोई कारण नहीं कि 
सृजन-संकल्प के धनी, प्रामाणिक ओर प्रतिभाशालि्यों 
को अन्त तक एकाकी ही बना रहना पडे । भगीरथ ने लोक 
मंगल के लिए सुरसुरि को पृथ्वी पर्‌ बुलाया, तो ब्रह्मा 
विष्णुने गंगा को प्रेरित करके भेजा । धारण करने के लिए 
शिव जौ तत्काल तैयार हो गये धे । नव सृजन में संलग्न 
व्यक्तियों कौ कोई सहायता न करे, यह हो ही नहीं सकता। 
जव हनुमान, अंगद, नल-नील जैसे रीछ-वानर मिलकर 
रामको जिताने काश्रेयले सकते है, तो कोई कारण नही 
कि नव सृजन के कार्य क्षेत्र मे जुञ्ञारू योद्धाओं की 
सहायता के लिए अदृश्य सत्ता, दृश्य घटनाक्रमों के रूप 
मं सहायता करने के लिए दौड़ती चली न आये ? 

विपन्नता इन दिनो सुरसा जैसा प बनाये खड़ी 
दीखती है । आतंक रावण स्तर का है! प्रचलनों के 
चक्रवात, भंवर, अन्धड्‌, तूफान अपनी विनाश-क्षमता का 
मग्न प्रदर्शन करने मे कोई कसर रहने नहीं दे रहे दै । 
वासना, तृष्णा ओर अहंता का उन्माद महामारी की तरह 
जन-जन को भ्रमित ओर संत्रस्त कर रहा है । नीति को पीठे 
धकेल कर अनीति ने उसके स्थान पर कब्जा जमा लिया 
है । यह विपन्नता संसारव्यापी समू जन-समुदाय पर्‌ 
अपने-अपने आकार -प्रकार में बुरी तरह आच्छादित हो 
रही है । एेसी स्थिति मेँ ६०० करोड मनु्यों का विचार 
परिष्कार (ब्रेन वाशिंग) कैसे संभव हौ ? गलत प्रचलनों 
कौ दिशाधारा उल देने का सुयोग किस प्रकार मिले ? ~ 
जव अपना छोटा सा घर-परिवार संभाल नहीं पाते, तो नया 
इन्सान बनाने, नया संसार वसाने ओर नयी भगवान बुलाने 
जैसी असंभव दीख पड्ने वाली सृजन प्रक्रिया को विजय 
श्री वरण करने की सफलता कैसे मिते 2 

निःसंदेह कठिनाई वड़ी है ओर उसे पार करना भी 
दुरूह है । पर हमे उस परम सन्ता के सहयोग पर विश्वास 
करना चाहिए, जो इस समूचौ सृष्टि को उगाने, उभार, 


अन्तरात्मा पर उतरत है, तो उसे निहाल वना केर 

रेख देती है न अनक तो 
उसे देवदूत स्तरकावनादेतीहै। वेह भौतिक 
पतसे वही ी- 
पूर क्षमता रखता है। इस एकक आधार परही साधक 
में अनेकानेक दैवी तत्व भरते चते 

युग परिवर्तन के आधार को यदि एक शब्द गे व्यक्त 

हो, सना कहने भरसे भीकामचल सकता 

दिनों स्वार्थपरता 


संवेदना का सरोवर सूखने न दे 

संग्रह ओर उपरभोगकौ ललक व्याकुलता इमदिनो 

एसे उन्ादकेरूप मे लोकमानस प्र टाइहुई है कि उसके 
धार प्रतीत 44 है। 


मे 

षडे, तो इसमे आश्चयं 

मानवी दिव्य चेतना केलिएहस प्रचलन को अपनाना 
सर्वेथा अवाछनीय है । ेख कुछतो कृमि-कीटक भौर 
पशुपक्षी भीनहीः केरते।वे यरीरचर्या कै लिए आवश्यक 
सामग्री पराप्रकटनेके उपरान्त, प्रकृति के सुञ्चाये उन कार्यो 
मलग जाते है, जिसमे उनका स्वार्थ भते ही नेसधताहीः 
प्र विश्व-व्यवस्था के सुनियोजन में कंछ तो योगदान 
मिलता ही है । संग्रह किसी को भी अभी नही, उपभोग 
मे अति कोई नही बरतता सिंह, व्यप्र तक जव भ्रेष 
होतेहै,तो सफीपमे ही चरने वाते छोटे जानवरो क साथ 
भी रेड्लानी नही करते । 


का दर्जाऊँचा इसलिए नही है कि वह अपनी 
विशि साधनो के संग्रह एवं उपभोग कौ आदुरता 
पर विसर्जित कता रहे। उसके लिए कुछ कड़े कत्तव्य 
निर्धारित है! उसे संयप-साधना दारा ठेसा आत्म परिष्कार 
करनाहोता ह, जिसके आधारषर विश्व-उदयान कामाती 
बनकर वेह योभा-सुषमा का वातावरण विनिर्मित 
करसके। जवस प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी 
ग है, तो मनुष्व के लिए देसी क्या 
जिसके 


धया 
विवशता आ पड़ी हे, जिसके कार्ण उसे अनावश्यक 
संग्रह ओर उच्छंखत केलिए ~ 
होकर प-षग पर अनर्थं सम्पादित करते फिरना पडे 


गहरी डयकी लगाने पर इस उलरी रीति का निमित्त 
कारण भौ समञ्चमे आ जाता दै । भाव-सेवेदनाओं का स्रोत 
सूख जने पर सूखे तालाब सैसी शुष्कता ही शेष वचती है। 
इसे चेतना कत्र कौ निष्टरता या नीरसता भो कह सकते है! 
इस प्रकार उत्पन्न संकीर्ण स्वार्थपरता के कारण, मात्र 
अपनी ही वैभव ओर उपभोग सवं कु प्रतीत होता है । 
उससे आगे भौ कुछ हौ सकता है, यह सूता हौ नही । 
दृसररो कौ सेवा-सहायता करने में भी आत्प-संतोप ओर 
लोक सम्मान जैसी उपलब्धियां संग्रहीत हो सकती है, 
इसका अनुमान लगाना-आभास पाना तक कठिन हो जाता 
है 1 आंख खरा हो जाने पर, दिन मे भी मात्र अंधकार ही 
दख पड़ता है। कान के पद जवाय दे जायें, तो कहौ से 
कोई आवाज आत्त सुनाई हौ नहो पड़ती । एेसी ही स्थिति 
उनकी वन्‌ पुती है, जिनके लिए अनर्थ स्तर कौ स्वार्थपूर्ति 
ही सव कुर चन कर रह जात्रो है 1 
शरीर से चेतना निकल जनि पर मात्र लाश ही पड़ी रह 
भाती है, जिसे ठिकाने म लगाया जाय, तो स्वयं सड्ने 
एगेगौ, धिनौना वातावरणं उत्पन्न करेगी । जव तक कि 
शरौर में चेतना विद्यमान धी, वह जीवित शरीर को समर्थ 
एवं सुन्दर वनाये हए धौ । निर्जीव तो नीरस ओरमिष्ठरहो 
हो सकता है। मुदा तौ समीप बैठे आश्रितो या स्वजनो का 
विलाप भी नह सुनता, उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता। 
मानो ठन सवसे उसका कभी दूर का संवन्थ भी नरहाहो। 
भाव संवेदमाओं का स्रोत सूख जाने पर मनुष्य मी एेसा दी 
धिनौना हो जाता है। अपना हित-अनहित तक उसे नहीं 
सूक्षता, तो दूसरों कौ सेवा-सहायता करने की उत्कंठा 
ठठनेकातोग्रष्न ही कहीं उता ई ? 
सौवितों आर मृतकों की अलग-अलग दुनियां हँ । 
पु ए्मशान, कन्निस्तान मे जगह चेर कर जा वैठते है ओर 
उर्‌ से निकलने वालों को भूत-प्रेत कौ तरह उरते 
भगे रहते है जीवितं मे से भला कोई रेस हरकत करता 
है? उने तो आवश्यक प्रयासों े ही निरत देखा जाता दै । 
इनदिनो संवेदनाहीनो को रतो जैसौ ओर संवेदनशील को 
जीवितो जैसी गतिविधियां अपनाये हुए प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता दै । 
कर्णा उभरे चिना दूसरों की स्थिति ओर आवश्यकता 
का भानही नहीं होता । इस अभाव कौ स्थिति मे लकड 
चीरना ओर किसी निरपराध की योर -बोटी नोच लेना 
प्रायःएक ससा ही लगता है किसी के साथ अन्याय बरतने 
म, सताने-शोयण करने मेँ कुछ भी अतुचित प्रतीतं नही 
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होता । भावना के अभाव मे मनुष्य का अंतराल चट्रान की 
तरह नीरस~निषठर हो जाता है । संवेदना- भूर्य को नरपशु 
भीतो नही कलं जा सकता; क्योकि पशुओं की भौ अपनी 
मर्यादा होती है, जो प्रकृति-अनुशासन के विपरीत एक 
कदम भी नहीं उठत; भले ही मनुष्य कौ तुलना गें उन्हे 
असमर्थ-अविकसित माना जाता रहै } 

लगता है भाव-श्रद्धाविहीनों के लिए नर-पिशाच, 
ब्रह्म-राक्षस, मृत्युदूत, दुर्दान्त दैत्य जैसे नामो मेसेही 
किसी काचयन करना पडेगा क्योकि एन्ही की आपा- 
धापो उस स्तर तक पटंचती है, जिसमे दूसगे के विकास 
विनाश से-उत्पीडन एवं अभिवर्धन से कोई वास्ता नहीं 
रहता ! उनके लिए “*स्व "" ही सव कुछ नकर रह जाता 
है। वस चले तो वे हिरण्याक्ष दैत्य कौ तरह, दुनि कौ 
समूची सम्पदा समेट कर ले उड; भले ही उसे समुद्रम 
छिपाकर निरर्थक वनाना पदै। जिनके लिए सभी वीराने है, 
वेकिसौ काकुठ भी-अनर्थं कर सकते है । एेसा ही पिछले 
दिनों होता भौ रहा है । स्वार्थान्धों से इतना भी सोचते न 
बन पड़ा कि इस सृष्टि मे दूसरे भ रहे टै ओर ठन्हं भी 
जीवित रहने दिया जाना चाहिए । संब कुछ अपने लिए 
समेट तेने, हड्प जनि को ही अपनी तिशिष्टता कां 
फलितार्थ नही मान यैठना चाहिए । 

प्रस्तुत समस्याएं अगणित हँ । उलक्लनों, संकटो, 
विग्रहो का कोई अन्त नहीं । यह सव कहाँ से उत्पन्न होते 
है ओर क्यो कर निपर सकत है ? इसकी विवेचना कणे 
पर इसी एक निष्कर्पं पर पर्ुंचना पड़ता हैकि मात्र अपने 
आप तक, गिनै-चुने अपनों तक सीमित रहने बाला किन्हीं 
अन्यो की चिन्ता नही कर सकता ओर न उदार न्यायनिष्ठा 
काही परिचय दे सकता है । एेसी दशा मेँ अनाचार के 
अतिरिक्त ओर कुछ बन ही न पडेगा ओर उसका प्रतिफल 
अनेकानेक विग्रहो के रूप में ही आकर रहेगा, यही 
दुषप्वृत्ति जब बहुसंख्यक लोगों दवार अपनायी जाती है तो 
उसका परिणाम वातावरण को विक्षुब्धं किये बिना नहीं 
रहता । 

संवेदना आत्मीयता के रूप में विकसितं होती है, तव 
मनुष्य दूसरों के दुःख को अपना दुःख ओर अन्यौ के सुख 
को अपना सुख मानने लगता है । सहानुभूति के रहे ठेसा 
व्यवहार करना संभव नहीं होता है, जिनसे किसी के 
अधिकारो का अपहरण होता हो, अथवा किसी को शोषण 
का शिकार वनना पड़ता हो 1 जब प्रचलन इसी प्रकार का 
रहेगा, तो न दुर्व्यवहार ही बन पडेगा ओर न किन्ही को 
अकारण त्रास सहना पड़ेगा । 
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आमतौर से अपना, अपनो का हित-साधनको अपौष्ट 
रहता है । यदि यह आत्मभाव सुचनिस्तृत होता चला जाय, 
जन-समुदाय को अपने अवन्त मे लपेट ले, अव्य प्राणियों 
को भी जपने कुटुम्ब जैसा मनि, अपमे जैसा सम, प्र 
चैसा हौ सोचते-करते यन पडेगा, जिससे सुख- शान्ति का 
पथ-प्रशस्त होता हो । मा आतुरता ओर निष्टरत ही रेसी 
दुषप्वृति है, जो अनाचार के लिए उकसाती हं भौर उसके 
फलस्वरूप अगणिते संकटो का परिक विनिर्मित करती 
है! यदि भाव-संवेदना जीवन्त ओर सक्रिय वी र्हे, तौ 
सृजन ओर सहयोग के आधार प्र उत्थान भौर कल्याण 
कासुयोग हौ सर्वत्रेव पडेगा । 


समस्याओं कौ गहराई यें उतरे 


इन दिनों कौ सबसे वहु तात्कालिक समस्या यह है 
किं समाज परिकर मे छाई विपत्नताओं से किस प्रकार 
दुटकार पाया जाय भौर उज्ज्वल भविष्य कौ सरचना के 
लिप्‌ क्या किया जाय, जिससे निरापद्‌ भौर सुनिकसित 
जीवन जी सकना संभव हो स्के? 
समाजं विञानियोौ द्वारा प्रस्तुत कविनाइयो का कारण 
अभावग्रस्तता को माने लिया गया है! इसी मन्ता के 
आधार पर यह सोचा जा रहा है क्रि साधन-सुदिधाओं 
बाली सम्पन्नता की अधिकाधिक वृद्धि कौ जाय, जिससे 
अभीष्ट सुख-साधन उभलय्य हीने पर प्रसतरतापूर्ेक रहा 
जा सके। मोरे तौर पर अधिक्षा, दरिद्रता एवं अस्वस्थता 
को प्रमुख कारणो मे भिना जाता है ओौर इनके निवारण के 
लिए कुछ मये नीति-मिरधरिण का ओचत्य भी है; पर 
देखना यह है कि वस्तुस्थिति सम्ञे चिना वास्तविक 
व्यधो की तह तक पचे बिना जो प्रबल प्रयत्न किये 
जरह है-याक्िये जाने वाले दै ते कारसर हौ थौ सकैमे 
यानही? ^ 
दर्िताको हीते} मनुष्य की शारीरिक, मानसिक 
-समर्थ॑ता इतनी अधिक है कि उसफे सहरि अपना ही नही, 
परिकर के अनिको का भती प्रकार गुजार किया जा सके 
ओर बचत को सामयिक आवश्यकतार्भो कौ पूर्तिं कर 
सकने बाले पुण्य परमार्थ मे भी लगाया जा रुके । 
प्रगतिश्चील जनो मे से असंख्यो एसे है, चिकि णयनतो 
कोई पैतृक सम्प्दा थो ओर न बाहर वालो कौ हौ कोई 
कटने लामक सहायता मिती; फिर भी वे अपे मनोबल 
ओर पुकूपार्भके आधार पर भागे वदते ओर ऊैचे उवते चले 
मये; सफलता के उस उच्च शिखर पर जः पहुवे, ज जादुई 
जैसा लेया है 1 


वस्तुतः उन सफलत्ताओं के पीछे एक ही रहस्य काम 
कर रहा होता टै क्रि ठनने अपनी उपलव्यियो का 
सुनियोजनं किया भौर विना मरके, नियत उपक्रम अपनाये 
रहे ! जन सहयोग भी उन्ही के पीठे लग लेता है, जिनमे 
सद्गुणो का, सतप्वृत्तियो का याहुल्य होता है ।इसी तिधा 
का अनुकरण कटने के लिए यदि तथाकथित दस्र को 
भी सहमत किया जा सके, तौ वे आतस्य-प्रमाद कौ, 
दीनत्रा-हीनता की केच उतारकर, अभीष्ट दिशामे अपन 
यल~वृते ही इतना कुछ कर सकते है, जिसे सराहा अर 
संतोपप्रद माना जा सके) 

इसके विपरीत यदि वाहरी अनुदानों र भी निर्भररहा 
जाय, तो जो मिलता रहेगा, वह पटे घं मे पाणी भरते जनि 
को तरह व्यथं रहेगा ओर कुछ पत्रे पडेगा नही ।ु्व्यसमों 
के रहते, असमान से बसने वाली कुबेर की संपदा भी, 
अनगद्‌ व्यक्तित्वो के पास ठेहर ने सकेगी ! अनुदान का 
वान्छि ताभन मिल सकेगा। 

अशिक्षाका कारण यह नरह दै कि पुस्तके, कापिय, 
कलमे मिलना यन्द हो गदु है, या इतनी निष्टा भर गर 
है कि पूषन पर कुछ वता देने के लिए कौ पार वहो 
होता, वरम्‌ वास्तविक कारणे यह है कि शिक्षा का महत्व 
हौ अपमी समज्ञ मे महीं आत्ता ओर उसके लिए उत्साह 
ही नही उमंगना । पिछडे क्ष मे खोले गये स्कूते प्रायः 
छत्रो के अभाव मे खाली पठे रहते ईैओर नियुक्त 
अध्यापक रिस्टयो मे चुटी हाजिरी लगाकर, खली हाथों 
यापिस स्तौर जतत है । यदि उत्साह उ्ैगे, तो जेते तोहे 
के तसते को मी ओर कंकड्‌ को कलम्‌ वनाकर्‌ विदान 
चन जनि वालों का उदाहरण हर क्रिसी के सिए वैसा ठी 
चमत्कार प्रस्तुत केर सकता दै! उत्कंडा कमै मनः स्थि 
७ , सहायकं क) सहायता कर कमी भी रहते वाली नही 

| 


समर्था, व्यायाम शा्तओं मे सा रोनिक बेचने वालों 
को दुकानौं मे महौ पायी जा रुकती ! उसके लिट संयम, 
साधना आओौर सुनियेजित दिनचर्या अपने मे हौ अभी 
उदश्य की पूर्ति हो सकती दै । दूये का रक्त अपने शरीर 
मे प्रवेध करा लेमे एर भो उस उपलम्यि का अनो धौडे हौ 
समय में ह्ये जक्ता है । अपने निजी रन्छ उत्पादन के 
सुव्यवस्थित हो जाते पर ही काम चलता हैष 

अधिक उत्पादन, अधिक वितरण के लिए कपे गये 
वाहरो प्रयास चय तक सफल न हौ सकेगे, जव तक कि 
मनुष्य का विश्वास ऊवे स्तर तक उभा न जाय । भूल यही 


होती रहती है कि मनुष्य को दीन -दुर्बल, असहाय 
असमर्थं मान लिया जाता है ओर उसकौ अनद्‌ आदतों 
को सुधारने को अपिक्षा, अधिक साधन उपलच्छ कररानेकी 
योजनाएं बनती ओर चलती रहती दै । लम्बा समय बीत 
जाने पर भी जब स्थिति यथावत्‌-बनी रहती है, तव प्रतीत 
लेता है कि कहीं कोई मौलिक भूल हो रही है} 
एक प्रम यह भौ जनयाधारण पर हावी हो गया है 
कि सम्पदा के आधार पर ही प्रगति हो सकती है यह भ्रम 
इसलिए भी पनपता ओर बढता गया है, कि धनियों को 
उाट-वार से रहते गुलखर उडते देखकर यह अदुमान लगा 
लिया जाता है, कि वह सुखौ ओर समुत्रत भौ है । पर 
लवादा उतार कर जब इस वर्ग को नगा कियः जात दै, तो 
पत्ता-चलता दै कि उसके भीतर एक अस्थि-पंजर ही किसी 
, प्रकार सासे चला रहा है। प्रसन्नता के नाम पर उन चिन्ताएं 
ही खाये जा रही दं । ईर्या, आशंका से लेकर अपने एवं 
अपनों के दुर्गुण-दु्व्यसन स्थिति की पूरौ तरह उलट कर्‌ 
रख दे रहे है । यह स्थिति उन्हं ओौसत नागरिक कौ तुलना 
मे कहीं अधिक उद्विग्न, रूग्ण ओर चिन्तित “बनाये 
५ है 1 जीवनके आनन्द का बुर तरह अपहरण कर लेती 
। 


मुडुकर देखते "पर प्रतीत होता दै कि जब तथाकथित 
शिक्षा का, सम्पदा का, विज्ञान स्तर कौ चतुरता.का इतना, 
अधिक विकास नहीं हुआ था, तवं मनुष्य अपेक्षकृत. 
अधिक्‌ स्वस्थ, सुखो, संतुष्ट ओद -हिल-मि्नकर मोद 
मनाने कौ स्थिति मे,था । बदु हुई समृद्धि > तौ ब्रह सव 
भौ छीन लिया,जिसे मनुष्य न लाखों वर्पो के अध्यवसाय 
के सहारे, सभ्यता ओर सुसंस्कारिता के उच्च स्तरीय 
संयोग से दूरदर्शिता के साथ अर्जित किया था । 
यहो सुविधा-साधनों को दुर्गति का कारण नही 
बताया जा रहा है; वरम्‌ यह कहा जा रहा है कि यदि उनका 
सदुपयोग वन पड़ा होते, तो स्थिति उस समय कौ उपेक्षा 
कहो अधिक अच्छी होती, जिस समय साधन कमे 1 तव 
विकसित भाव-चेतना के आधार पर.सवल्प्‌ उपलब्धियों 
कोभ ्ेठतम उपयोग कर लिया जाता था ओर्‌ सपने साथ 
समू समुदाय को, वातावरण को, सच्चे अर्थौ मँ समृ 
समुनरत नाये रहने मे सफलता मिल चाती थी । पसे ही 
वत्तावरण को सतयुग कहा जाता हा है! 
तथाकथित प्रगति. का विशालकाय सरेजाम जुट जाने 
पद भी, भयानक स्तर्‌ कौ अवगति का वातावरण स्थो कर 
यन गया ? इका उत्तर यदि गभीरता से सचा जाय, तो 


सुश्यीकरण एवं उज्यल्‌ भराव्ष्य का अवतरण ६.३६ 


तथ्य एक ही हाथ लगेगा कि बुद्धिभ्रम ने ही यह अनर्थ 
संजोए है ! फिर क्या बुद्धि को कोसा जाय ? नहीं, उसका 
निर्धारण तो भाव-संवेदनाओं के आधार पर टोता है। 
भावनाओं मे नीरसता-निष्ठरता जैसी निकृष्टता घुल जाये, 
तो फिर तेजाबी तालाब मेँ जो कुक गिरेगा, देखते-देखते 
अपनी स्वतंत्र सत्ता को ठसी मे जला-घुला देगा ! भाव ~ 
संवेदनामे विधात का घुल जाना, उस क्षेत्र मे विकृतियों 
का जखीरा जम जाना ही एकमा ेसा कारण है, जिसके 
रहते समृद्धि ओर चतुरता का विकास-विस्तार होते हए 
भी,उलटी सर्वतोमुखी विपन्नता दी हाथ लगरही है! सुधार्‌ 
तलहरी का करना प्रदेगा । सदी कीचड़ के ऊपर तैर 
वाला पानी भी उपेय होता है । दुभविनाओं के रहते दुर्बुद्धि 
हौ पनपेगी ओर उसके आधार पर दुर्गति के अतिरिक्त ओर 
कुछ हाथ लगेगा नहीं । 


समग्र समाधान मनुष्य पर देवत्व के 
अवतरण से 


पदार्थ-सूप्यदा कौ उपयोगिता ओर महत्ता कितनी ही 
वदी -चदी.क्यो न हो, पर य॒दि उसका दुरुपयीग्‌ चल पदे, 
तो अमृतं भी.विष चनक्र सहतां है। कलम,नाने के काम 
अनि.वाला चाकू किंसौ के प्राण~हरंण का निमित्त कारण 
भी बुन सकता हे! बलिष्ठा, सम्पदा, शिक्षा के सम्बन्धे 
भी.यही बात है उनके सत्परिणाम तभी देखे जं सकते है, 
जब्र सदुपयोग कर सकने वाली-सद्बुदधि सक्रिय हो । यहाँ 
इतना ओर. भौ सुमन्र.लेना चाहिए किं नीति -निष्ठा ओर 
समाज-निष्टा काअवलम्बन लेना भी पयि नहीं हे उसमें 
भाव-संवेदनाओं का पावन-प्रवह ही भले-दुरे लगनै 
वाले ज्वार-भाटे लोता रहा है। 

मस्तिष्क आमतौर से सभी के सही होते है । पागलों 
ओर सनकियों की संख्या तो सीमित हौ होती है! फिर 
अच्छे खासे मस्तिष्क, -आदर्शवादी उत्कृष्टता कयो नहीं 
अपनाति ? उन्हँ अनर्थं ही क्यों सूज्चता रहता दै ? उनसे 
सुविधा, प्रसन्नता ओर प्रगति जैसा कु वन पड्ना तो दूर, 
उलटे सेकटों, विपन्नताओं, विभीपिकाओं का ही सृजन 
योती रहा है 1 इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमे भाव- 
संवेदनाओं कौ गहराई मे ठतरना होगा । यह तेथ्य समञ्लना 
होगा कि अन्तःकरण में श्रद्धा, संवेदना कौ शीतलता, 
सरघत्ता भर रहने पर ङ सदाशयता का कत्तावरण वनता 
है । मानसिकता तो उस चेरी कौ तरह दै, जौ अन्तः श्रद्धा 
रूपी रानी की सेवा मेँ हर घडी हुक्म वजे के लिए खड़ी 
रहती दै । ६ । 


६.३७ सुक्षमीक्ररण एवं उच्दल भ्रपिष्य का अवतरण 


स्पष्ट है कि देव-मानवों मे से प्रत्येक को अपनी 
सुविधाओं, मनचली इच्छा पर अंकुश लगाना पड़ा है 
ओर उससे हुई ववत कौ उत्कृष्टता के समुच्येय समश्च 
जाने वाले धगवान के चरणों पर अर्पित करना षडा है । 
लोक मंगत के लिए, आत्म परिष्कार के तिर्‌ अपनी 
क्षमता का कण्र-कण समर्पित करना पड़ा है । इसी मूल्य 
को सुकाने पर किस को दैवौ अनुग्रह ओर उसके आधार 
पर िकसित होने वाला उच्यस्तरोय व्यक्तित्व ठपलब्य 
होता है । मडानता इसी स्थिति को कहते टै इसी वरिष्ठा 
को चरितार्थं करने वाले देवमानव या देवदूत कहलति है। 
उन्हीं के प्रबल-पुरुपार्थो के आधार पर शालीनता का 
वातावरण बनता ओर समस्त संसार इसी आधार पर सुन्दर- 
सपुनत यन पटुता है। 
तात्विके दृष्टि से यह प्रगतिशीसता, कुटिलता की 
पक्षधर बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नदीं सुहाती। 
इसभे टस प्रत्यक्षतः घाय ही घाटा दौखता है 1 अपना ओर 
दूसरों का जो कुछ भौ ऽपलच् हो, उस सब को हड्प जाना 
यावर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एक मत्र निर्धारण 
है, ज जनमानस पर प्रमुखतापूर्वक ई हुई दै ! संकीर्णं 
स्वार्थपरता, स्वच्छन्द उपयोग कौ सलक उभारती है! उसी 
की प्रेएणा से वह मिष्वरता पनपती है, जो मात्र हद्पने की 
ही शिका देती है, जिसमे लिए भले ही किसी भी स्तरका 
अनाचार बरतना पदे । निष्ठता इसी स्थिति की देन दै । वहौ 
दै जो अनावश्यक संचय ओर अरवांछनीय उपभोगके लिए 
हर समय उकसाती उत्तेजित कती रहती है । यहो है वह 
मानसिकता जिसकी छाप जहो भौ पड़ी है, वही चिष्र- 
विचित्र संकट एवं विग्रह उत्पन होते चते गये है 1 इसी 
मानसिकता को दूसरे शब्दो मे कुटितता, नास्तिकता, 
अथवा शालीनता को पूरौ तरह समाप्त कर देने मे समर्थ 
ओले की चा कै समतुल्य भी समज्ञा जा सक्ता है ! 
प्रदूपण, चिकिरण, युद्धोन्ाद, दर्द्रिता, पिछडपिन, 
अपरो का आधार ददम पर एक ही निष्कर्षं निकलता 
दै कि उपलब्धियों को दानवी स्वार्थपरता के लिए 
नियोजित किये जनि प्र ही यह संकट उत्त हुए है । 
शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कसे मे 
असंयम अर दुर्व्यसन ही प्रधान कारण । मनुष्यो के मध्य 
चलने वाले छल, छ्य. प्रपंच एवं विश्वासधात के पे भी 
यही मानसिकता काम करती है । इनमे जिन अकादटनीयत 
का आभास मिलता है, वस्तुतः मे सच विकृत मानसिकता 
कीषहीदेनर॑) 


दोयनतोविज्ञानकादहै ओरमबुद्धिवादका। बदु 
चदु उपलब्धियों को भी चर्तमान अनर्थं के लिए दोषी नही 
ठहराया जा सकता । यदि विकसित वुदिवाद का, विज्ञान 
का, वैभव्‌ का, कौशले को उपयोग सदाशयता के आधार 
परवनष्ड़ाहोता, तो खाई-कंदको के स्थान परसमूद्रके 
मध्य प्रकाश स्तेम बनकर खड़ी रहने वालौ मीनार थनकर्‌ 
खडी हो गई होती । कुट वरिष कहलन वाले यदि 
उपलब्धियों का लाभ कुछ सीमित लोगो को ही देने पर 
आमादा न हुए होते, ततो यहं प्रगति जन-जन के 
सुख-सौभाग्य ये अनेक गुनी चदौत्तरी कर रही हेती 
हंसता-हेसाता, खिलता-खिलाठा जीवम जी सकने कौ 
सुदिधा हर किसी को मित्त गई होती ! पर उस विडम्बना 
को क्याकहा जाय, जिसमे विकसित मानवी कौशले उ 
दुरभिसंधियों के साथ तात-मेल चिठा लिया, ओ धिरो को 
गिराने ओौर समर्थो को सर्वसम्पन वमाने के लिए ही उताकू 


॥ 

विकृत्तियौ दीखती भर ऊषरे दै, पर उनकी जङ्‌ 
अन्तरालं की कुसंस्कारिता के साध जु रहती है । यदि 
उसक्षेबको सुधार, संभाला, उभार जा सके, तो समना 
चाहिए कि चिन्तन, चरित्र ओर व्यवहार बदला ओर साथ 
ही उच्वसरौय परिवर्तन भी 'सुनिर्चित हो मया । 

भगवान असंख्य ऋद्धि-सिद्धियो का भण्डागार दै। 
उसमे संकटो के निवारण ओर अवोछनीपतारओं कै 
निराकरण कौ भी समग्र शक्ति है । वेह मनुष्य के माघ 
संबन्ध घनिष्ठ करम के लिए भी उसी प्रकार लालापित 
रहता है, जसे माता अपने बालक्र को गोदी मे उठनि, छते 
से लगने के लिए लालायित रहती है । मनुष्यही है,जो 
वासना-वृष्णा के खिलौने से खेलता भर रहता है भौर उस 
दुलार की ओरसे सुह मोदे रहता है, जिसे पाकर वह सच्ये 
अर्थो मे कृत॑-कृत्य हो सकता था 1उसे समीप ठक वुतने 
ओर उसका अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए यह 
आवर्यक है कि सके यैर कै लिए साफ-मुयय स्थान 
पहले से हौ निर्धारितं कर लिया जाय । यह स्थान अपना 
अन्तःकरण ही हो सकता है। 

अन्तःकरण कौ श्रद्धा ओर दिष्य चेतना के संयोगकी 
उपलच्यि दिव्य संवेदना कहलाती है, जो नये सिरे ने. नये 
उस के साथ उभस्ती ई । यष्टी उसकी यथार्थता खाली 
पहयवान ई, अथवा मन्यत त अतिभाओं मे भी आरोपित 
की कसकेती है + तस्वोर देख कर भी प्रियजन का स्मरण 
कियाजसकता ह; पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा 


होता है कि उसकी अनुभूति अमृत नि्गरणी उभरे जैसी 
होती है । इसका अवगाहन करते हौ मनुष्य कायाकल्प 
जैसौ देवोपम स्थिति मे जा पहुंचता है । उससे हर किसौ 
मे अपना आपा हिलोरे लेता दीख पड़ताहै ओर समग्र लोक 
चेतना अपे भीतर घनीभूत हो जाती है ! एेसी स्थितिमें 
परमार्थ हौ सच्चा स्वार्थ बन जाता है । दूसरों की सुविधा 
अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है ओर अपनी प्रसन्नता काकेन 
दूसरों कौ सेवा-सहायता में घनीभूत हो जाता है । एसा 
व्यक्ति अपने चिन्तन ओर क्रिया-कलापों को लोक- 
कल्याण मे, सत्प्वत्ति संवर्धन मे ही नियोजित कर सकता 
है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सतता उतरे, तो उसे मनुष्यमें 
देवत्व के उदय के रूप मेँ देखा जा सकता है । यदि बह 
अवतरण व्यापक हो, तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण कौ 
परिस्थितियां ही सर्वत्र विखरी दृष्टिगोचर होंगी । 


बस एक ही चिकल्प-भाव संवेदना 


कौँचको हथौडे से तोड़ा जाय, तो वह छर-छर होकर 
विखर तो सकता है, पर सही जगह से इच्छित स्तर 
के दको मे पिभालितन हो सकेगा ।चदटानो मे ठेद करना 
हो,तो सिं हीरे की नोक बाला वरमा ही काम आता है। 
पहाड्‌ में सुरंगे निकालने के लिए डायनामाइट कौ जरूरत 
पडतौ दै। कुदालों से खोदते-तोडते रहने पर तो सफलता 
संदिग्ध हौ बनी रहेगी । 
वर्तमानम संव्याप्त असंख्यों अवांछनीयताओं से जूह्ले 
मै प्रचलित उपाय पर्याप्त नहीं है । दस्ता को सभी संकटो 
को एक मात्र जड्‌ बताने से तो बात नहीं बनती । समाधान 
तो त्तव हो, जब सर्वसाधारण को मनचाही संपदाओं से 
सरामो कर देने का कोई सीधा मार्गं बन सके। यह तो 
संभव नहीं दीखता । इसी प्रकार यह भी दुष्कर प्रतीत होता 
कि उच्च शिक्षित-चतुर कहलाने वाला व्यक्ति अपनी 
विशिष्टताओं का दुरुपयोग न करेगा ओर उपार्जित योग्यता 
कालाभ सर्वसाधारण तक पहुंचा सकेगा । प्रपंचो से भरी 
पूरौ गतिविधियों अपनाकर जन-साधारण के लिए अनेकों 
केषिमाइयो खडी न करेगा । संपदा के हारा मिलने वाली 
सुविधाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता; पर यह 
पिश्वास कर सकना कठिन है कि जौ पाया गया, उसका 
सदुपयोग ही चने पड़ेगा 1 उसके कारण दु्व्यसनों का, 
आतंकवादी अनाचार का जमघट तो नहीं लग जायेगा ? 
` वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु आमतौर से 
सम्पदा,सक्ता ओर प्रतिभा के सहारेही निराकरण की आशा 
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की जातीं है; इन्हीं तीनों का मुंह जोहा जाता दै इतने पर 
भी इनके द्वारा जो पिछले दिनों बन पड़ा है, उसका लेखा- 
जोखा तेने पर निराशा ही हाथ लगती है । प्रतीत होता है 
किजब भी, जहाँ भी वे अतिरिक्त मात्रा मे संचित होती है, 
वहीं एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न कर देती है । उस 
अधपगलाई मनोदशा के लोग सुविधा-संवर्धनके नाम पर 
उद्धत आचरण करने पर उतारू हो जाते है ओर मनमानी 
कएने लगते दैँ । अपने अपनों के लाभ के लिए उनकी 
उपलब्धियों खपती रहती है । प्रदर्शन के रूप मे हौ यदा- 
कदा उनका उपयोग एेसे कार्यो मे लग पाता है, जिससे 
सम्प्वृ्ति संवर्धन मे कदाचित्‌ कुछ योगदान मिल सके । 
वैभव भी अन्य नशो की तरह कम विक्षिप्ता उत्पन्न नहीं 
करता; उसकी खुमारी मे अधिकाधिक उसका संचय ओर्‌ 
अपव्यय के उद्धते आचरण ही बन पडते है ! ठेसी दशामें 
निश्चय पर पहुंचना अति कठिन हौ जाता है कि उपरोक्त 
त्रिविध समर्थताएं यदि बढाने-जुटाने को लक्ष्य मानकर 
चला जाय, तो प्रस्तुत विपत्रताओं से छुटकारा मिल सकेगा। 

सच तो यह है कि समर्थता का जखीरा हाथ लगने पर्‌ 
तथाकथित बलिष्ठ ने ही घटाटोप की तरह छाये हुए संकट 
ओर विग्रह खड़े किये है । प्रदूषण उगलने वाले कारखाने 
सम्पन लोगों ने ही लगाये है । उन्हीं > वेरोजगारी ओौर . 
वेकारी का अनुपात बढ़ाया है 1 आतंक, आक्रमण ओर्‌ 
अनाचार में संलग्न बलिष्ठ लोग ही होते है । युदधोन्माद 
उत्पन्न करना खर्चीलि माध्यमों के सहारे उन्ही के दवारा जन 
पड़ता । परतिभाके धनी कहे जाने वाले वैसानिकों ने ही 
मृत्यु किरणों जैसे आविष्कार किये है । कामुकता को धरती 
से आसमान तक उछाल देने में तथाकथित कलाकारों को 
ही संरचनाएं काम करती दँ । अनास्थाओं को जन्मदेने का 
श्रय बुद्धिवादौ कहे जाने वालो के पन्ने वधा है । नरोबाजी 
को घर-घर तक पहुंचाने में चतुरता के घनी लोग ही अपने 
स्वेच्छाचार का परिचय दे रहे हैँ । इस प्रकार ओंकलनं 
करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यो, बलिष्ठो, सम्प ओर्‌ 
प्रतिभाशलियो कौ छोट समै चौकडु नेश्भनर्थं थोडे समय 
मेखडे कयि है। = 

यहां साधन-सम्पनता कौ निन्दा नहीं कौ जा रही है 
ओर न दुर्बलता के सिर पर शालीनता का सेहरा बधा जा 
रहा है \कहा इतना भर जारहा है कि पिरृडेपन को हरन 
मिटाने का एक मात्र यही उपाय नहीं है । 

इस तथ्य को हजार बार समञ्चा ओर लाख यार 
समज्ञाया जाना चाहिए कि मनःस्थिति ही परिस्थितियों क 
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जन्मदात्री है । इसलिए यदि परिस्थितियों को वियन्ता को 
सचमुच ही सुधारना हो, तो जन-समुदाय की मनःस्थिति 
ये दूरदर्शी विवेकशोलता को उगाया उभारा ओर महराई 
तक समाविष्ट किया जाय । यहाँ यह बात भी ध्यान रखने 
कौ हे किमनःषत्र एवं बुद्धि संस्थान भी स्वेत नही है; 
उरे भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार प्र 
अपनी दिशा-धार निनिर्मित करनी होती रै! उनका 
आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप अन्तःकरण मे भावसंवेदमो 
बनकर रहता है । ही है चह सूत्र, जिसके परिष्कृत होने 
पर कोई व्यक्ति ऋषिकल्प्‌, देव मामव वन सकता है। यह 
एकं हौ तत्त्व इतना समर्थं है कि अन्यान्य असमर्थता बने 
रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहरे न केवल अपना, 
वरन्‌ समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर काया-कल्प 
क्रिवाजासकता है। इक्षौसवीं सदी के साथ जुडे उन्म्वल 
भविष्य का यदि कोई सुनिरिचत आधार है, तो चह एक 
ही है कि जन~जनम कौ भाव-संवेदनाओं को उत्कृष्ट, 
आदशै,उदात्त बनाया जाय । इष सदाशयता की अभिवृद्धि 
दस स्तर तक होनी चाहिए किं सब अपने ओर अपने को 
सयकौ मानने कौ आस्था उभरती भौर परिपक्व होती रहे। 
सम्पदा संसार मे इस अनुपात मे हौ विनिर्मित हुई दै 
कि उसे मिल~वौटकर खाने कौ नीति अयनाकर सभौ 
ओसत्त नागरिक स्तर का लीवन जी सके । साथही वदे 
हुए पुरुषां के आधार पर ज कुछ अतिरिक्त अर्जन कर्‌ 
सकर, ठसे पिचडे हुओं को बढाने, गिरते हुओं को उठनि 
4 को सत्प्वृत्तियो के संबर्धनहेतु प्रोत्साहित कर 
सक । 


अनावश्यक सम्प्नता की ललक ही वेकावू होने पर 

उन अनर्थकारी संरचना ओं मे प्रवृत्ते होत्री है, जिनके कारण 
अनेकानैक रग रूप वले अनाचार कौ व्यापक, विस्तृत 
ओर प्रचंड होते हृए देखा जा रहा है । लिप्सार्ओं मे किसी 
प्रकारे कटौती करते बन पडे; तो ही वह जुङ्षारूपन उभर 
सकता है, जो अर्वांछनीयकाओं से मधे ओर पटकनौ देकर 
प्रास्त कर सके ! जिन अभावों से लोग संत्रस्त दीदे है, 
उनसे निपस्तरे को प्रतिभा उन्म ठभासौ जाय; ताकि वे अपने 
चैर फर खद होकर-दौड्कर स्पर्था जौतते देखे जा सके । 
आर्थिक अनुदान देने क्छ मनाही नही है आरन चह 
कहा जा रहा है कि भिं को उछति मे सहयोगदेनेमें 
कोताही वरती जानी चाहिए्‌ 1 मात्र इतना भर सुञ्ञायाना 
रहाहै किभनुष्य अपने ओप समग्र जर समर्थ है धयदि 
उसका आत्मविश्वास रव पुरुषार्थ जगावा जा सके, तो 


इतना कुछ बन सकता है, जिसके रहौ याचना का तो प्रशन 
ही नही उठता; इतना यचा रहता है, भिस अभावो ओर 
९ करौ पूतिंके लि्‌ पर्याप्मपत्राम लमायाजा 

} 

इक्षीसवीं सदौ भाव-संनेदनाओं के उभसने-उभापन 
की अवधि है! हमे हस उपेक्षितक्षेत्रको हौ हर-भर वनामे 
मे निष्ठावान माली कौ भूमिका निभानी चाहिए ! यह 
विश्व-उद्यान इमौ आधार पर हरा-भरा, फला-एूत एवं 
सुषमा सम्पन वन सकेगा । अश्चर्यं नहीं कि वष स्वग 
लोक वाले नन्दन-चन की समतता करे सके । 


दानवका नही,देवकावरण करे 


सृजन ओर विनाथ की, उत्थान ओर पतन कौ शक्तियो 
इस संसार मे निरन्तर अपने-अपने काम कराती रहती है! 
इन्हीं को देव ओर दानव के नाम से जाना ओर उनकौ 
परतिक्रियाओं को स्वर्ग नरक भी कहा जाता है मनुष्य की 
यहद्यूटदैकिदोनौँमेसे किसी का भी चरण अपनी 
समङ्दारी के आधार प कर ले ओर तदनुरूप.उत्पन्न हने 
वाली सुख-शान्ति अथवा पतन-पराभव कौ प्रतिक्रिया 
सहन करे उठने या गिरे का निश्चय र लेने पर तदनुकूप 
सहायता-सुविध मी इसी संसार मे यते -ततर विषधर मित 
जती दै, इच्छानुसार उन्हे बीना-गटोस अथवा धकेला- 
भगाया भौ जासकता है । इसी विभूति कै काएणमनुष्यको 
अपने मण्यकानिर्माता एवं भकिप्य का सपिषटता भी कहा 
जाता ई ¦ अपने या अपन समुदाय, संसार के लिए वितता 
अथवा सम्पन्नता अजिते कर लेना उसकी अपनी इच्छा- 
आकांक्षा पर मिर्भरहै। 

अम आदते पायी जाती है कि मनुष्य सफलताओ'का 
्रेयस्वये ले, किन्तु हामि या अपयश को दोषाेषण किन्ही 
दूसरों पर मढ दे ! इतने पर भौ यथार्थत तो अपनी जगह 
पर अटल ही रहती है। यह आत्म-प्रवंयना भर कहल 
सकती है, पर सुधार-परिवर्तम कर सकने जैसी क्षम 
उसमे है नही! 

प्रसंग इन दिनों कौ परिस्थितियों फे सदरभ मेँ उनका 
कारण जानना ओर समाधान निकालते का रै । महरी 
खोज-वीन इसा निष्कर्षं पर पहंवाती है कि जनमानसही 
है, ज अषने लिए इच्छित स्तर कौ परिस्थितियां न्यौत 
युलाता ह \ कौ क्या कर सकता है, यदिति कौ लाभ 
ओरलापको हानि समङ्ञ वैदे की मान्यता बनाली जवः 
कुरूप चेहर दनि के लिए दर्पण को आकरो का पाजन 


मनाया जा सकता है, पर इससे चेहरे पर छायी कुरूपता या 
कालि को भगाया नहीं जा सकता । अच्छा हो, हम 
-कठिनादयं के कारप्-समाधान अपने ही भीतर दुद 1 ओर 
पदि उत्कर्षं अभीष्ट हो, तो इसको तैयारी के रूपमे 
आत्मसत्ता को तदनुरूप बनाते के लिए अपना पुर्पार्ध 
नियोजित करे 1 
क्रियार शरीर के माध्यम स वन पडती टै । उनके 
सम्बन्ध मेसोचने कौ प्ठियदौ मस्तिष्क मे पकती है, किन्तु 
ह्न दोनों को आवश्यक प्रेरणा देने, ऊर्जा प्रदान करने कौ 
परिया अन्तरल की गहराई से आरेभ होतौ है । 
्ालामुखी फूटमे, धरती हिलने जैसी पटनाओं का उद्गम 
सोत वसुः भूगर्भकौ गहराई मे हौ करीं होताहै । बादल 
अरसते तो अपने खेत या अगिन मे हौ है , पर वस्तुतः उनका 
उद्गम समुद्र से उठने वली भाप । 
भली-वुरी परिस्थितियों के संव॑धमे भीरेसादही 
सोचा जा रकता है। क्रिया करने ओर योजना वनने मेँ 
तैर एवं मस्तिष्क को बहुत कुछ करते देखा जा सकता 
है, पर यह साग तंर क से खदु! हुआ, यह जानने कौ 
उत्कंठा हो तो अन्तश्चेतना मे अवस्थित आकांक्षाओं को 
हो सूत्रधार मानना पडेगा । ॥ 
विज्ञान ने प्रदूषणं उगलने वात विरालतम्‌ कारखाने 
वनाय सो ठीक ई, पर उसके द्वारा उत्पतन होने वाली 
विपाछता ओर चेरेजमारी क संबन्ध मै मौ तो विचार किया 
जाना चाहिए था । यह प्रशन उभरान हो, सो वात नही, षर्‌ 
ठस योजना को कार्यान्वित करने वालों के अन्तराल में 
अधिक्र कमाने कौ ललक ही प्रधान रहौ होगी । 
हानिकारक प्रतिक्रिया के विचार उखे षर उन्दं यह कह 
र दुत्कार दिया गया होपा कि सर्वसाधारण से हमे क्या 
सेनादेना ? अपने लाभको ही सबकुछ मान लेनेमे हौ 
भलाई है! 
चिन्हे साहित्य सृजा ओर फिल्म यनाईं, उनको 
अपना लाभ प्रधान दिखा होगा, अन्यथा प्रचार साधनो मेँ 
अबांछनीयता का समावेश करते समय हजार चार विचार 
केरा यडता कि निजी लाभ कमाने के अन्युत्साह से 
सोकमानस को विकृत करने का-खतरा उत्पतन महीं किया 
जना चाहिषए । 
मद्धोन्माद का वातावरण वनाने ओर सरंजाम जुटाने मे 
किसी वर्ग विशेष को लाभ ही लाभ सूया होगा, अन्यथा 
उस मक्रमण-परत्याक्रमण के माहौल से असंख्यो मनुप्यौ 
कौ परिवारो की भयंकर बर्बादी सूञ्च ही न पडती, देसी 


समीकरण एवं उच्तल भविष्य क 
पुम्तन्नलव्‌ त ~: 


(1. 


न्लेकर आक्रमण तक के 
अनेकों कुचक्र रचे दै । इतना दुस्साहस तभी वन पदा, 
जव उसने अपनी चेतना को इतना ग्र यना लिवा । 
अन्यान्यो को इस त्रास से भारी कष्ट सहने पड़ सकता रै, 
इसको दर गुजर करने के उपरान्त ह अपराधी, आक्रामक 
एवं आतंकवादी बना जा सकता दै 1 

नशो का उत्पादक एवं व्यवसायी -तस्कर आदि यदि 
अनुमान लमा सके होते कि उनका व्यक्तिगत लाभ किस 
प्रकार असंख्य अनजान का विनाश करेगा; यदि एेसी 
संवेदना उनके अन्तराल मे 'उरमगी होती, तो निश्चय हौ वे 
इस अनर्थ से हाथ खीच लेते ओर गुजारे के लिए हजार 
साधन दूद्‌ लेते । 

पशु-पक्षियों को उदरस्थ करते रहन वालों के मनमें 
यदि पेसा कुछ सृञ् पडा होता कि उन निरीहो के तरह हम 
इतनी भयंकर पीटा सहते हुए जान गँवाने के लिए याधित्त 
किये गये होते, तो कैसी यीतती ? ठस छटपदाहर को निजी 
अनुभूति से जोड़ सकने वाला कदाचित्‌ ही छुरी कानिर्दय 
प्रयोग कर पाता । 

मारी पर प्रजनन का असाधारण भार लादने वाले 
तथाकथित पत्ति महोदय, यनि अपनी सहचरी के प्रति किये 
जा रहे उत्पीडनं को भी ध्यान मेँ र सके होते, तो उनदे 
अपने इस स्वेच्छाचार पर अंकुश लगाना ही पड़ता । निजी 
मस्ती उतासे से पूर्व उसका भावी परिणाम क्या होगा, यह 
भी विचारना पडता । अपनी आर्थिक बर्बादी ओर बच्योँ 
कौ अनगद्‌ जिन्दगी के लिए्‌ भी अपने को उत्तरदायी 
ठहराति हए स्वैच्छाचार पर अंकुश लगाने के लिए सहमत 
होते । 

दोप घटनाओं को ही देकर निरशिचिन्त नहीं हो जाना 
चाहिए । सोचना यह भी चाहिए कि यह अवांछनीयताओं 
का प्रवाह, प्रचलन, जिस भावनाक्षेत्र कौ विकृति के कारण 
उत्पन्न होता है,उस पर रोक-थाम के लिए भी कुछ कारगर 
प्रयतनं किया जाय । 

संवेदनाओं मे करुणा का समावेशं होने पर दूसरे भी 
अपने जैसे ही दीखने लगते है । कोई समञ्ञदारी के रहते, 
अपनों पर आक्रमण नहीं करता, अपनी हामि सहन नर्द 
करता + इसी प्रकार यदि वह आत्मभाव समूचे समाज तक 
विस्तृत हो सके, तो किसी को भी हानि पहुंचाने, सते 
कौ बातसोचते ही हाथ-पैर कोधने लगेगे । अपने अपि को. 
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६.४१ सृश्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण 


दैत्य स्तर का मिष्ठर बनाने के लि ठेसा कोई व्यक्ति तैवार 
न होगा, जिसर्कौ छाती ये हदय नाम की कोई चीज है! 
जिसने अपनी क्रिया को, विचारणा को मात्र मीनं नर्ही 
बनाया होता, वरन्‌ उसके साथ उस आत्य-सत्ताका भौ 
समावेश किया होता, तो आत्मीयता कर्णा, सहकारिता 
ओर सैवा-साधना के लिए निरन्तर अकु्त-व्याकुल 
रहती! 
समस्याओं का तात्कालिक समाधान तो नशा पीकर 
वेसुधहो जाने पर भी हो सकता है! जब हौश-हवाश ही 
दुरुस्त नहीं, तो समस्या क्या ? ओर उसका समाधान ढे 
क्धाक्यामतलेब ? पर जवे मानवी गरिमा कौ यहराई तक 
उतने की स्थिति घन पदे, तो फिर मता जैसा वात्सल्य 
हर आत्मा पे उभर सकता दै ओर हित-साधना के 
अतिरिक्त ओर कुछ सोचते वम ही नहीं पडता । तव उन 
उलक्घनी मे से एक भी जच नही सकेगी, जो आज किसी 
को उद्धिन~आतेकित किये हुए है । 


आरम्भ इस प्रकार करं 


भारतीय संस्कृति नाम इसलिए पडा क्योकि वह भारत 
म उत्प्रे हुई । वस्तुतः वह विश्व संस्कृति है ! उसे सच्चे 
अर्थो मे देव सस्कृति कहा जाना चाहिए । तत्वदर्शन कौ 
प्रधानता अवश्य हं पर वह विशुद्ध पारलौकिक नही र । 
उसमे प्रत्येक जीवन कौ स्पशे कएने वाली समस्त दिशा 
धाराओं का समविश है । विचार परिष्कार से लेकर चरित्र 
निष्ठा, समाज निधा के सभी वे तत्व मौजृद हैँ जो भानवो 
गरिमा को अक्ुण्य रखे रह सकने यें सर्वतोभावेन समर्थ 


1 

संक्षेप मे इसी विस्तार को थोड़े से शब्दों मेँ यह भी 
कहा जा सकता है कि" मनुष्य मे देवत्व का उदय ओर 
धरत्ती पर स्वर्ग क अवतरण" * की समस्त सम्भावनाये इस 
प्रक्रिया मे सक्निहित है ! वे चिन्त, चरित्रे ओर व्यवहार 
में उच्चस्परीय उत्कृष्टता का समावेश कर सकने मे समर्थं 
है। उसमे समञ्नदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुर के 
यासो तत्वं इसे प्रकार समाविए है कि उन्हे अपनाने वाला 
सच्ये अर्थो मे महामानव, देवपुरुष वन सकता दै तत्वज्ञान 
अर प्रथा प्रचलन का मप्र स्वरूप आदर्थे से भत पडा 
है । इसमे वह सम कु है मिससे व्यक्छि समर्थ, समुञ्त, 
सुनिकसित, सुसंस्कृत वन सकता है पुरातन इतिहास 
सी दै कि इस भूमि को स्वगोदपि गरीयसी ओरं य्ह क 
निचासि्यौ को संसार परमे देव मानवो को सं दी । रान 


ओर विज्ञान मे अग्रणी होने कै कारण उसे जगद्मुर, 
चक्रवती आदि नामों से सम्यानित किया गयाःथा। 

आजं कौ विकृत परिस्थितियों में सर्वतोमुखी सुधार 
परिष्कारके लिएजिसराम काण ओंपषिकी संजीवसी वृर 
कौ आवश्यकता टै उसे अभी भी भारतीय देव संस्कृति 
केरूपमे ठभारा ओर का्यन्वित किया जा सक्ते! 
सतयुग कौ वापिसी का यही सुनिश्चित तरीका है कि जिस 
आधार को देव पुरुषो ने अपनाया था उसे फिर से खोज, 
सुधाया ओर कार्यान्वितं किया जाय 1 

मध्यकालके अन्धकारयुगर्मे एेसी गडबड कि 
खोखला कतेवर मात्र हौ दावरी प्रतिा की तरह किसी 
प्रकार चनये रखा गया है { उसमे से समूचे प्राण तत्व का 
अपहरण कर्‌ लिया गया है । धर्म के नाम पर हम देकतार्ओं 
के गुलाम ओर उनके पएजेन्यो के श्रम जेजाल मे जके हुए 
शिकार मातर रह गये ह । कुरीतियां हमारे मले ये फस 
केफन्दे की तरह फसी हुई है । उन्ही के कारण शूठ 
मान्यतारये, अनैतिकतार्ये, अवांछनीयताएं अनेक कुप्रचलमो 
के रूप मे हमे शूलती, हूलनौ रहती दँ । इनमे आवश्यक 
परिवर्तन लाया जाना, सुधार परिवर्तने किया कना आवश्यके 
है ।यह कार्य ुटपुट रूपसे व्यक्तिगते हतके फुलके प्रयासों 
से नहीं हो सकता, इसे विशाल परिमाण यें योजना बद्ध एवं 
संघबेद्ध रूपमे करना होगा। आरम्भ कहा सै किया जाय? 
इसके लिए नये सिरे से नया कुछ खोजने या सोमे की 
आवर्यकता नेह है । पुरातनं मारण ही इतना सुरक्षित है कि 
उसे देख समज्ञ ओर अपना लिया जाय तो उसी लक्षय तक 
पृहचाजासकताहं।जिमपरकि हमार महान्‌ पूर्वज पचे 
थे) 


आवश्यकता है रेसे पुरोहित ओर परित्राजके उत्पतन 
करने की जो निजी जौवने पे ओसत नागरिके स्तर का 
निर्वाह स्वीकार करे } सादा जीवन. उच्च विचार की रीति- 
नीति अपनाये । तृष्णाभ को त्यागे ओर परमार्थ के लिए 
अपनी समग्र महत्वाकाक्षाये नियोजित करे इते भरसेजो 
उभार अन्तःकरणे घ उभरता ५ योग्यताओं कीकेमी 

कुछ हौ समयमे पूरी कर देता है। 

विदेशे मे जर प्रवासी भारतीयो के सहारे वैरम की, ` 
खडा होते की, काम करने की सुविधा पिल सकती हं ।वहां 
जाने कौ वात उन्हे सोनी दाहिए्‌ जिन्होनि लालच भर 
अहकार ऊत लिया हो, सिन्होने न्रता अपनति ओग 
कठिन काम करने येः अभिरुचि उत्पत्र कर ली ले, जो वहा 
की माधाओं का अध्यास करने जन सम्प के लिए अपने 
को सुयोग्य सिद्ध कर सके । जल्द ही पिस लार जन, 


पैताकेमाकर घर भने,अखबारो मे नाम छपने,नेता वनने 
कौ ओष्ठी आकांक्षाओं सेषिरेहुएनहोँ ठन्हीको 
आशाजनक सफलता मित सकेगी आर उन्ही कौ सतयुग 
कौ यापी में वदा कदम उठाने वालों मे गणना हो सकेगी 
इससे पूर्व हमे अपना धर सुधारना, बुषटारना होमा । 
यहर उन्हीं का प्रभाव पटुता ड जो अपना समीपवर्ती 
वाववरण परिष्कृते कर युके होते है । घर का दीपक जला 
कर याहर प्रकाश उत्पन करने के लिए कदम उठाया जाता 
है 1 जो अपना शरीर, पन, घर स्वच्छ कर तेते ईै, उन्हीं 
को बाहर कौ सफाई करने का प्रयास शोभा देता है । 
अपने देश को स्थिति अय अन्यत्र को तुलनामें अधिक 
गरईगुजरौ हो गई ।इसलिए पहले घर के वीमारो को दवा 
देनी चाहिए । घरक भूखों के लिए रोटौ का प्रबन्ध करना 
चाहिए । इसे वाद हौ याहर का कषे्र सम्भालना शोभा 
देणा। 
„ कणे योग्य कामों मे सर्वप्रथम यह है कि लोक सेवा 
के लिए अपने को समर्पित करने वाले चरित्रवान, 
विचारशील, कर्मठ कार्यकर्ता उत्पन हो, आज को इच्छा, 
आकांक्षाओं, आवश्यकताओं का योज्ञ हल्का रखें ताकि 
दूर-दूर तक सम्प क्षेत्र को ऊँचा उठानि का दायित्व 
उठाया जा सकना सम्भव टौ सके 1 
प्रस्तुत व्यक्तिगत ओौर सामूहिक समस्याएं घटिया 
दृष्टिकोण ओर चरित्र व्यवहार अधोगामी होने के कारण 
हौ विभौपिकाएं खड हुई है 1 इसके निराकरण का एकं 
हौ ठपाय है जनमानस का परिष्कार ।इस प्रयोजन कौ पर्ति 
तेखनी, वृण ओर सत््यृतति सम्बर्न के रचनात्मक कार्यो 
घ्रा हो सकती है । इसके लिए विभिन्न क्रो मे विविध 
पिधिक्रिया कलापो का निर्धारण कार्यान्वयन करना होगा, 
कियाजारहा ह । 


भव्य भवन का छोटा मंडल 


भौतिक प्रगति के लिए तीन उपाय अपिक्षित होते दै 
(१) अपावो को पूरा करना, (२) भावी प्रगति का 
सेरजाम्‌ जुटाना, (३) अनाचार व्यवधानों से निवना ॥ 
लक्ष्य वेध के लिए धुप वाण ओर सही निशाना लगाने 
कं लिए क्षमता अपेक्षित होती है । युग की महती 
आवश्यकता के लिए मनीषा को तीन प्रयास अनिवार्य रूप 
करने होगि । (१) युग चेतना को जन मानस क अन्तगल 
तके पहुंचाने वाली महाप्रज्ञा क पक्षधर लेखनी (२) .जन 
मानसर को ज्ञकन्लोरने ओर उलरे को सीधा कर सकने मे 
समर्थ परिमार्जित वाणी, (३) अपनी प्रतिभा, ्रखरता ओर 
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प्रामाणिकता को पग~पग प्र खरा सिद्ध करते रहने मेँ 
समर्थ पुरोधाओं का परिकर । युग क्रान्तियों मे सदा यहं 
तीनों तथ्य अपनी समर्थं भूमिका निभाते रहे हँ ! अनाचार 
को आदर्शवादौ प्रवाह में परिवर्तित कर सकने वाले महान 
श इन्हीं तीन अमोध शक्तियो दवारा सम्पन्न होते रहे 
1 

युगसन्धिमे अशुभका समापन ओौर शुभ का आगमन 
नियोजित करिया जाने वाला दै । इसमें अवांछनीयताओं से 
जूह्लने ओर ओचित्य को लोक मान्यता मे सिंहासनारूढ्‌ 
होने की क्रिया प्रक्रिया चतेगी । इसके लिए ेसी प्रतिभाओं 
कौ खोजना-निखारना ओर कार्य क्षेत्र मे उतारना होमा जो 
प्रचारात्मक, रचनात्मक ओर सुधारात्मकं तीनों ही कषेत्रे 
अपने-अपने स्तर की मोर्चे बन्दो कर सकै। लक्ष्य की ओर 
सनसनातो हुईं वद्‌ सके । 

क्या रेसा सम्भव है ? इस पर सहज विश्वास नहीं 
होता । कारण कि इन दिनों आदर्शवादिता मात्र कहने सुनने 
की चीज बनकर रह गई है । बह व्यावहारिक जीवन मे उतर 
सकती है इस पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योकि 
उत्कृष्टता के प्रवर्तक निजी जीवन मे" कथनी ओर्‌ 
करनी'' को एकता सिद्ध नहीं कर पाते । इससे लगता है 
कि वे स्वयं उस पर विश्वास नहीं करते जिसकी कि दूसरों 
से आशा करते है जो स्वयं असफल रहा है उसे देखकर 
कौन यह विश्वास करेगा कि उच्च सिद्धान्तो की बात बताने 
ओर उनको चरितार्थं करने कौ सम्भावना को साकार करना 
जैसा इस आधार प॒र वन भी पडता है या नहीं ? 

फिर किया व्या जाय ? इसके लिए एक ही उपाय 
सोचा गया कि इतने विशाल आयोजन के लिए एक 
विश्वस्त परिचय देने वाला माडल खडा किया जाय ¡ ताज 
महल जैसी बी इमास्ते बनती है, तो उनके लिए 
आर्चरिक्ट इंजीनियर मात्र नक्शा खींचकर निरिचन्त नहीं 
हो जाते वरन्‌ उसी आकार-प्रकार का एक साईज के 
अनुरूप मोडल खड़ा करते है । उसे देखने पर हर किसी 
का दिमाग साफ होता है ओर समञ् मे आताटै कि किस 
स्तर पर क्या तैयारियों करनी होगी । इस आधार पर प्रज्ञा 
अभियान कौ रूपरेखा किस एकार कार्यान्वित की जा 
सकती है, इसका एक छोटा किन्तु अनुपातिक मोडल 
यनाकर खड़ा किया द । कृषि फार्मो मेँ यही होता रहता 
है कि छोटे अनुपात मे अनेकों प्रयोग करते रहते है ओर 
जो सफलताएं मिलती है उन्हे सर्वसाधारण को दिखाकर 
यह हदयगम कराते है कि इस प्रकार यह करने से इतनी 


निवह का 

हौ स्वीकार होगा। समय, श्रम, साधन, कौशल आदिक 
जित्नाअश वन सकेगा, षिक्डोको ओर उ्गोको 
उभारने मे लगाया जायगा । शालीनता को संगठित किया 
ओर उसे भकः गो के लिव 


से भी अधिक मनुष्यो की भौतिके गृततिविधियो ‡ 

आनारिक चिन्तन चेतनाको वदलना है त्रो उसे सेः 
योजनाभी असाधारण स्तर कौ ओर उप्‌ 

माध्यमो ओर साधनो से सम्प्र 


ओर किरि 
कदम बढाया । साधनोके अभाव मेहर 


मे पत्रिका की सदस्य संख्या ५०० गुनी हौ गई! अगला 
गिश्वयहै कि कुछ ही दिनो मे एक हजार गुने होने का 
कीर्तिमान संस्थापक फे जीवित रहते बनकर रहेगा । एक 
हिन्दी मासिक से सत्प्ृत्त संवर्धन का काम नही चला तो 
विपये क विभाजन को ध्यान मे रखते हुए दूसरी पत्रिका 
“युग निर्माण योजना'' निकाली गयी 1 इसके गुजराती, 
मगठी, उडिया, तमिल, तेलुगु संस्करण छपने लगे । इन 
सबकी ग्राहक संख्या प्रायः पाच लाख ओौर पाठक संख्या 
पच्चीस लाख दै । एक प्रति को न्यूनतम पाँच व्यक्ति पदते 
है। विना पदे दन प्रतिपादन को चाव पूर्वक सुनते है । इस 
परकर एक से अनेक होने कौ श्रुति चरितार्थ हुई । 
पप्रिकाएं सामयिक महत्व कौ होती है महीना वीतते 
हवे पुरानी पड़ जाती हँ ओर उपेकषित्र वनती है । इसलिए 
पुस्तकाकार साहित्य का सृजन भी साथ-साथ आरंभटहुअ। 
अव तक ५०० से भी अधिक अनेकानेक विषयों पर 
परणप्द पुस्तके छप चुकी ह । उनके कितने ही संस्करण 
विके चुके है । अन्य भारतीय भापाओं मे ओर अरजी मे 
उनके अनुवाद घडघ्े से छपते चले जते है। 
विकट प्रश्न दै विक्रय का । युस्तक विक्रेता को, 
सरकारी पुस्तकालय को बड़ी एवं आकर्षक कलेवर कौ 
पक चाहिए, जिनका मूल्य भी अधिक हो ओर येचने 
वालो को इस मंहगाई मे उपयुक्त कमीशन का लाभ भी 
भिले।इस कथन का ओौचित्य हो सकता है कि गरीव देश 
का गरीय पाठके एेसे रूखे सम्ञे जाने वाले साहित्य को 
मेहे मोल मे किस प्रकार खरीदें ? ओर जन-जन तक 
पचाने का उदेश्य कैसे पूरा हो ? इस असमंजस का हल 
पाठको मे अपने बलयुते से निकाला । जिसे उनने उपयुक्त 
पायाउसे दूसरो तक पंचाने का प्रयत्न स्वयं आगे बद्‌ कर 
। बिन मूल्य घर-घर जाकर पटाने ओर वापस लेने 
कौ योजना बहुत सफल एवं लोकप्रिय बनी । साथ ही 
अधिक पसंद करने व्राले उनम से कुछ खरीद भी लगे। 
गडियों केरूप मे “ज्ञान रथ ”' गली-गली इसी 
प्रयोजन केलिए नियमित रूप से धूमने लगे ओर वह प्रचार 
प्रसार च पड़ा ? जिसकी अव तक कल्पना भी नर्ही कौ 
जा सकी है। सा कुर ईसाई मिशनों ओर साम्यवादी क्षें 
हौ होतारहा दै । दसी प्रकार का यह भी एक अपने ठंग 
का अनोखा प्रयोग है। 
त उच्चस्तरीय लेखक जुटाना भी, कम कठिन नही, जो 
गी जरिल मिषयों पर लेखनी उढा सके उनकी संख्या 
नी नी ै।वे व्यस्त भौ पाये जते है ओर लेखन शुल्क, 
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कापी राइट आदि की भी उचित अपेक्षा रखते है । पर उस 
भार के बदुने पर तो साहित्य का मूल्य बढता है जबकि 
आवश्यकता इस बात कौ है कि युगक्रान्ति सम्पन्न करमे 
के लिए सस्ते से सस्ता सत्सादित्य पाठकों के हाथ तक 
पटंचे। यही स्ट व्यवसायी प्रकाशकों के साथमे भ है। 
उनका लाभांश सस्ता साहित्य उपलब्य कराने मे अडचन 
उत्प करता है । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
लेखन, प्रकाशन, प्रचार, विक्रय आदि के बहुमुखी प्रयासों 
को एक ही तंत्र के अन्तर्गत केद्धित करना पडा । 

युग साहित्य का लेखक इस संस्था का संस्थापक, 
निजी सम्पत्ति का बहुत पहले विसर्जन कर चुका है । रोरी, 
कपड़ा ओर मकान कौ शरीर यात्रा पर उसे पूरा संतोष रहा 
है । चार घंटा नियमित ओर एकाग्र रूप से प्रस्तुत ज्ञान यज्ञ 
मे उसका शरीर ओर मस्तिष्क समर्पित भाव से निरत रहा 
है । फलतःउसका यह व्रत निभ गया कि कलम कौ कमाई 
किये बिना ही काम चलाया जाय । अन्य संस्थानों के लिए 
कभी लिखा दै तो लिखाई का एक पैसा भी स्वीकार नर्ही 
किया । कापी राइट नाम से कोई चीज सोची ही नहीं गई। 
जब लाभांश ही नहीं तो कापी राइट किस बत का । यह 
कारण है कि मिशन के लेखन-प्रकाशन को कोई भौ छाप 
लेता है । लेखों को अनेक पत्रिका छापती है, पर उन्हे 
उद्धरण का हवाला देने कौ आवश्यकता नही पडती । 

यह उदाहरण इसलिए प्रस्तुत करना पड़ा कि अगते 
दिनों लोकमानस को ब्रेन वार्थिंग की प्रक्रिया से होकर 
गुजरना है तो उसके लिए उपयुक्त साहित्य सृजन प्रकाशन 
विक्रय का क्या प्रवंध करने कौ आवश्यकता पड़ेगी ? जो 
हआ है, हो रहा है, उसका प्रकाश कुर लाखों की परिधि 
ही अपना प्रकाश फैला सका है । जबकि संसार की प्रमुख 
चौबीस भाषामे ६०० करोड मनुष्यो को बेतरह इमकङोरे 
ओर शीर्यासन तक के लिए तैयार करने, हर स्थितिमें कमर 


` कसने हेतु प्रस्तुत प्रयास कौ तुलना मेँ हजारो लाखो गुनी 


योजनाएं बनानी पडंगी । जो लोग समञ्षते है कि यह नीरस 
विषय दै, जन सहयोग न मिलेगा, साधनों के अभावे 
इतना बड़ा ततर कैसे खडा हो सकेगा, उन्हे जानना चाहिए 
कि उच्चस्तरीय साधना मेँ असाधारण बल होता है ओर 
यदि वह प्रचंड टो सके तो सहयोग, समर्थन लेने का 
सुधारने तक का साय सरंजाम जुट सकता है । सर्त एक ही 
है कि निर्धारण ओर क्रियान्वयन पूरी ईमानदार से समर्पित 
भाव से किया गया हो । लेखनी का यह चमत्कार अगते 
दिनो विश्व चिन्तन एवं प्रवाह को मोडुने मे किस प्रकार 
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सफल हो सकता है, इसकी वङौ योजना यननि वासते यदि 
सूच संकेत भर प्राप्तकर सकर, तो अच्छ ही होमा ।पिरथास 
क्रिया जाना चाहिए कि युग चेतना अपनी आवरयकता 
किसी अदृश्य प्रेरणा के आधार एर पूरा करेमो ओर 
सफलता के चरम लक्ष्य तक जा पहुंचेगी ¦ 
विचार परिवर्तन को दूसरा माध्यम र वाणी } प्रवयन, 
समासैह, आयोजन, गोयं. विचार विनिमय आदि इयौ 
प्रयोजन के निमित्त होते है । इनमे प्रवक्ता क्या प्रतिपादन 
करे, इसके लिए उन्हे अलग से कुछ सीखना समद्चना नही 
है । कोई पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है । युग साहित्य के 
अमति वह सव कुछ मिल जायेगा जो विभिन्न परिस्थितियों 
मे विभिन्न प्रयोजनो के लिए विभिन्न शैलियों मे कहा जाता 
है। माजर यात भापण्‌ केला कौ रह जाती रै। वह अन्य 
कलाओं की तरह कुट दिन फे अभ्यास से सीखी जा 
सकती है । जित्नना साइकिल चलाना सरल ई, उत्तमा ही 
वाणी को मुखर करना, जीभ चलाना ओर सुगम अर्‌ 
मनोरंजक रै, उसे सीखा जा सकता है! शानिकुञ्ज मे 
इसी कौशल को सिखाने का, एक-एक महीने वाले स्रो 
॥ अभीष्ट अभ्यास करमे का अवसर निरन्तर मिलते रहता 
॥ 
आदर्शेवादिता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भावे 
संवेदनाओं की शुष्कता को सरसेता मे बदलना आवश्यक 
है ।यह कार्य भापणो की अपेक्षा सेमीत माध्यमं से अधिक 
अच्छी रह हो सकता दै । भापण ज्ञानयोग का समर्थक 
है ओर संगीत भक्ति भावना का पक्षधर । वाणी विनियोग 
मे युग चेततनाने भापण ओर संगीत दोनों का समन्वय किया 
है) यहो संगीत का तात्पर्यं लोक गायन, सुगम सगीत से 
समञ्ञा जाना चाहिए जिसमे वाद्य यंत्र भी कम भूल्यके 
प्रयुक्त होते दै ओर वे कम समय मे अधिक आसानी से 
अभ्यास भं उतर जति दै \ 
एक महीमे वाले शान्तिकुञ्ज स्र मे बाणी खि को 
भापण ओर संगीत माध्यम से काम चलाऊ सफलता 
भिलती रहती दै । अभी इस स्तरके पाच सौ शिक्षार्थी हर 
महीने प्रिक्षण प्राप्त करते रहते दै । उनके निवास, भोजन, 
प्रशिक्षण उपकरण आदि को भी तो आवश्यकता पड़ती है! 
इस घमं में यात्रिक प्रचार उपकरणों को प्रयोजन भौ 
सम्मिलित टै।स्लाइड प्रोजेक्र,टेप-रिका्र, लाउडस्पीकर 
आदि यं भी रसे है जौ प्रचार कार्यो पे अथि दिन काम 
अतत है } एक महीमे कौ कक्षाओं मे इन सबका अभ्यास 
ह्यो जाता इसके साय-साथ ये सभौ वातावरणके सूक्ष्म 


५ 


परिशोधन कौ महापुरश्यरण साधना के भागौदार भौ चन 
ई एवं अपने यहां जाकर प्र्ञामण्डल चनाकर सापाहिक 
सत्संग-स्वाघ्याय-उपासना का रम चलाते दै 1 

पाँयसौ हर मासक शिविर से एक सालमे छःहमार 
हयै जि रै । युग संधिके अगामी चो मे वु प्रव्राभों 
की संख्या एक सा तक पहुंचकी है । इसलिए स्थान की, 
निःशुल्क भोजन कौ कुठ ही समयमे व्यवस्यायने जायेगी 
तो युम प्रषछाभके निर्माण कौ जो गति आजै, वह 
अगले दिनो न रहेगी 1 ईसाई मिशन के पास संसार भर 
मे प्रायः एक लाख प्रशिक्षित पादरी टै । साम्यवाद जसे 
प्रचंड आन्दोलन को पिर पर उठाये फिरने चात तोक सेवी 
करर्यकर्ताओं की संख्या भी प्रायः इतनी हौ होमौ 1 भागतीय 
संम्कृति मे उद्भूत आध्यात्मिक ऊजा कौ पिश्व के 
कोने-कोने तक पहु वने के लिए भी इससे कम व्यक्ति नहीं 
लभेगे} 

अनुमान लगाया जाना चाहिए कि शानिकुञ्ज यैसा 
स्वल्प साम्य सम्पन्न ततरजो कर सकता ई, उसी कामको 
यदि समर्थ ्रतिभाएं ओर मनौपीगण मिलकर अपने कंपो 
पर उठा तौ उसकी कितनी यहु परिणति हो सकती ई ! 
इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है । 

निजी निर्माण कितने कठिन पद्ते है, इसे सभो जानति 
दै । निजी समस्याओं का समाधान कितना उलङ्लन भर 
हता है, इसमे कौन परिचि नह ? फिर शताष्डियो से 
संगृहीत विकृतिं से व्यापक स्तर्‌ पर निबटना कितनी 
कठिन हयो सकता दै, इसकी गेभौएता पदो मतनरही हो 
सकते। इतने पर भी प्रस्तुत मोडल को देखकर यह अनुमान 
लगायाजा सकता है कि मानवी प्रतिभा ओर प्रयतनरीलता 
नगण्य नहीं है । वह जच कु करे पर उतारू हो ै ते 
समुद्र लोधन ओर गोवर्धन उठाने सैसे बडे काम सम्पन्न 
करती दै! इस चर्चा मे एक चरण ओर जडा जा सकता 
है कि विचार ऋन्ति की दिशा मे एक छोटे "एकलव्यं"! 
ये लेखनी ओर वाणी के जौ धनुष चाण उढाये, वे अपने 
अब तक कौ सफलता ओर भावौ सभावना का संकैतदेत 
हुए निशा के माहौल यें भी आशा की उमेगे उत्पतन कए 
सकते है । 
नवयुग का त्रिक्षीय तत्व-दर्शन 

युग परिवर्तन मे चेतना का स्तर ऊचा उठे ओर 


प्रवाहक्रम की दिका धरे दिरिष्ट परिवर्तन होगा । चेतना 
के तीन सर है--स्मूल, सक्षम ओर कारण ।स्मूल अर्थात्‌ 


इ ओर उस पर आधारित क्रिया कलाप} सुक्ष्म अर्थात्‌ 
विनन अर्थात्‌ विचारणा का रुक्ञान ओर अभ्यास । कारण 
अर्थम्‌. अन्तःकरण--अर्थात्‌ आस्था, आकांक्षा ओर 
एसामुभूति । इन प्रिविधि धाराओं मेँ बहने वाली गंगा, 
यमुना, सरस्वती का समम्वय हौ वह आध्यात्मिक संगम 
है जिए सान कलने से आकृति का तो नहीं पर प्रकृति 
का उच्यसरीय परिवर्तन सम्भव होता है। देवयुग कौ 
स्थापना मे यही परिवर्तन आधारभूत कारण बनेगा { इसी 
के सिए महाकाल कौ प्रणा है ओर यही प्रयल जागृत 
०५५ के सामयिक उत्तरदायित्व मे सम्मिलित किया 
ग्रफहै। 


मिस ईश्वर कौ उपासना नेवयुग मे आस्तिकता का 
अध्‌ मानौ जायेगी वह उच्च स्तरीय आस्थाओं का 
मुच्यय होगा, उसे चेतना जगत में भरी हुई उत्कृष्टता 
पमन्ञाजायेगा । उपासना -प्रमात्मा यही हं । इष्ट लक्ष्य इसौ 
माना गया है ओर उसके साथ एकत्व, तादात्य स्थापित 
कले के लिए उपासना विज्ञान का विस्तार किया गया है। 
रवर कौ उपलब्थि का स्वरूप अति मानव, अतिमानस, 
विशद्‌, विश्व मानव, परमात्मा आदि शब्दो मेँ मिलने वाले 
आभास से भली प्रकार समञ्ञा जाता है। भक्ति आत्मीयता 
सेओत-प्रोत सेवा साधना को कहते रै । परिष्कृते व्यक्तित्व 
ही इवः प्रा वन प्रत्यक्ष स्वरूप है! समुनत व्यक्तित्व ही 
भौतिक सिद्धय ओर आत्मिक ऋषयो पाप करत है । 
उनके लिए अर्तजगत ओौर परत्यक संसार के दोनों मे 
भाधारण सफलता का टार खुलता दै । चल वर्धन के लिए 
प्यायाम शाला का, जञानवर्धन मे पाठशाला का आश्रय 
जता दै। अन्तस्‌ की उत्कृष्टता उभारे के लिए 
उपासना से बटृकर जन्य कोई सरल ओर चिर परीक्षित मार्ग 
प पीडे तर्क, तथ्य ओर अतुभव की सुनिश्चित 
। 


पिश्व मान की उपासना पद्धति एक होगी । इस 
पर प्रचलित साधनाओं में गायत्री मन््र की 
युता सर्वोपरि सिद्ध होगी । आज किसी का हठ 
५ भीहो सकता ै,किनतु कल जवि तत्वान्ेषौ दृष्टि 
श घानता होगी तव धिवेक को गायत्री कौ उपयोगिता 
९ उाकृ्टता हर कसौटी पर खरी उत्तरती दीखेगी 1 
र इस युग कौ प्रमुख आवश्यकता है । विचार 
"भाव परिष्कार इसी का प्रत्यक्ष रूप है । मानवी तत्व 
ति एं दष्ट कोण में उत्कृष्टता का समावेश करने के 
एमाय मस्व का उपयौग करके आज भो उसकी 
मर्था का चमत्कर देखा जा सकता ई । 
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कल तो वह विशिष्टता ओर भी अच्छी तरह परखौ जा 
सकेगी । जब सर्वोत्तम का चुनाव अथवा सर्वत्र का 
अभिनवनिर्धरिण होगा तो चिर पुरातन ओर चिर नवीन का 
समन्वय गायत्री के केन्र चिन्दु प्र ही जा रिकेगा । 

व्यक्तिको साधनों के आकर्षण से बचाकर आदरशवादी 
उत्कृष्टता का रसास्वादन कराने वाले श्रद्धा विज्ञान कौ 
आस्तिकता कहा गया है । इसे युग धर्मं का अविच्छिन्न अंग 
माना जायेगा । व्यक्तित्वे की गहनतम परत का परिष्कार 
करने के लिए ईश्वर भक्ति का आश्रय लिये जाने से व्यक्ति 
के अन्तराल को ऊँचा उठाने पन, क्र से महान्‌ बनने मेँ 
प्राचीनकाल कौ तरह भगलै युर मे भी सफलता मिलेगी! 
इस विश्वास के लिए युग परिवर्तन के प्रयास मे ईश्वर 
विश्वास ओर तादात्म्य कौ ्रमुखता दौ गई रै । 

इसके उपरान्त व्यक्तित्व कौ दो परते ओर रह जाती है! 
एक सूक्ष्म ओर दूसरी स्थूल । कारण शरीर अर्थात्‌ 
अन्तःकरण । सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ विचारणा । स्थूल शरीर 
अर्थात्‌ क्रिया कलाप । इन तीनों कषत्रो को क्रमशः 
आस्तिकता, आध्यात्मिकता ओर धार्मिकता के आधार प्र 
समुन्नत बनाया जाता हे । भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर कर्मयोग 
कौ संरचना इरी तीनों कषतर मे उत्कृष्टता का समावेश करम 
के लिए कौ गई है। 

सृक्षय शरीर-विचार क्षेत्र को सुसंस्कृत बनाने के लिए 
अक्लमंदौ चतुरता एवं वहुक्ञता के सहारे कुछ काम नही 
चलता वह तो लौकिक कषत्रे ठी अपुने जू चमत्कार 
दिखाती है। विचारणा को परिष्कृत करने के लिए 
दूरदर्शिता, विवेकशीलता ओर आदर्शवादिता के समन्वय 
से विनिर्मित होने वाली प्रा कौ आवश्यकता है । ऋतुम्भरा 
प्रजा, ब्रह्म विद्या, तत्व "दर्शन, अध्यात्म विज्ञान आदि का 
प्रयोग सूक्ष्म शरीर कौ विचार क्षमता को ऊँचा उठाने के 
लिए किया जाता ै। 

नवयुग मे आध्यात्मिकता का तत्व दर्शन लोक चिन्तन 
का निधरिण ओर नियमन कर सकने में समर्थं होगा। लोगो ` 
को मानव जीवन कौ उत्कृष्टता ओर्‌ उसके परे छुपी हुई 
ईश्वर की अपेक्षा को समञ्लना होगी । अन्य प्राणियों कौ 
तुलना मे मानव को जो गरिमा उपलब्ध है उसके साथ जुड़ 
हुई जिम्मेदारी को भी अनुभव करना होया । परिष्कृत 
जीवन ही आत्मिक प्रगति का एक म्र उपाय है । आत्म 
कल्याण ही सच्चा स्वार्थ साधन है, जब यह अनुभव किया 
जायेगा ते आज कौ लोलुपता का पलायन होने ओर 
उसके स्थान पर उदारता, सदाशयत्ता को अपनाने देर न 
लेगी । 
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शरीर ओर आत्मा की भिन्नता, उनकी तुलमात्मक 
गरिमा, मनःस्थितति की परिस्थितियों मे प्रिणति.जीवनकी 
गरिषाजिम्मेदारी, आत्मबल की प्रचंड शक्ति, उसकं उयार्जन्‌ 
मे सल््वृत्तियो को अवलम्बम, व्यक्तित्व के परिष्कार मे 
उत्कृष्ट दृषिकोण को योगदान, असंख्य समस्याओं का एक 
ही उद्गम ओर एक ही समाधान है । प्रगति ओर प्रसनता 
की कुजौ अपनी जेव मे नर्ही । दूरदर्शिता की प्रतिक्रिया 
शालीन कौ परिणित दृश्य ओौर अदृश्य जयत का सहयोग 
सम्पादन जैसे अगणित प्रसंग देसे दै जिनसे अनजान रहने 
वाते व्यनित्वे वृष्टि मै हेष ओर परिस्थितियों की दृष्टि से 
निषनन ही ब रहते है । प्रस्तुत विप्तियो ओर विभीपिकाओं 
क लिए वस्तुतः दार्शनिक विकृतियौ ही जिम्मेदार रै, उस 
उपेक्षिते एवं विकृतय से भरे क्षेत्र कौ नये सिरे से सफाई 
करने ओर उस रिक्तता कौ उत्कृष्ट चिन्तन प्रवाह से भसे 
का प्रयास अगले दिर्ने तूफानी वेग से चलेगा } इसे 
भौतिकता पर आध्यात्मिकता कौ विजय कहा जायेगा 1 
पिधा क्रान्ति अभियान कौ प्रकारान्तर से अध्याल्मवादका 
पुरुत्थान कहा जा सकता हे। 
स्थूल जगते या काय कलेवर चेतना का तीसरा क्षेत्र 
है-व्यवहार-कर्म, जिसे शरीर एवं साधन उपकरणों कौ 
सहायता से सम्पन्न किया जता है । इस क्त्र मे वरती जाने 
वाती दूरदर्शिता ओर शालीनता की संयुक्छ परिणत 
धार्मिकता कहलाती है! धरम अर्थात्‌ रन्तरदायित्वो का 
निर्वाह, कतव्य का परिपालन ! उसमे अनुपयुक्ततता से वचने 
ओर आौचित्य अपनाने का साहस अपनाना होता है । विधि 
निषेध क्रो समञ्चन ही प्रय्नि नहीं उसे अपनाये रहने मे 
जिस निष्ठा का परिचय देना टौता है उसे ही धार्भिकता 
कहते हं । नेवसुग को तीसरा आधार यही होगा { चेतना 
के स्थूल क्षेत्र मे अपनाई गईं नीत्निमर--शालीनता से भरी 
पूरी व्यवहार कुशलता को ही प्राचीन काल मे धार्मिकता 
कहा जाता था । अप्त दिनी उसे इसी रूप मे समज्ञी देखा 
अओौर अपनाया जायेगा । 
अग्रदूतो का अवतरण अधर्म का विनाश ओर धर्म 
संस्थापन का उदेश्य लेकर होता है । भगवान्‌ मै जय भी 
अवतार लि्‌ है तय उनकी समस्त गत्िविधियो इनी दो 
प्रयोजन्ये के लिए नियोजिन रही दै । बहे संयर्ष ओर बडे 
प्रतिष्टपन के लील संदोह मे प्रमुख रूप ये सम्मिलितरदे 
है । लद दहन भौर रामराज्य कौ स्थाण्ना की उभय पक्षीय 
गतिविधियों परस्यर भि प्रकार न्मी दते हुए #ी एक 
दृसरं कौ पूरक है । अधरम का वार अर्धात्‌ गतित्िधियों 
भं सप्मिलिते अवोछनीयताओं चा उन्मूलन } धर्म का 


संस्थापन अर्थात्‌ स्रवृत्तियो ओर सत्पम्पराओौ २ 
प्रिपोषण, अभिवर्धन । इन्हीं दो प्रयोऽनो का लो 
व्यवहार में इन दिगो समातैश होना दै । उनके प्रयोग पु 
प्रकार त्तो अनेको येग फ प्रयोजने एक ही हेमा 
घार्मिकता को पुनरत्थान, पुनर्जीवन्‌ तथा कायाकल्प चैः 
सर्वतोमुख परिवर्तन ! 

आसिका, आष्यत्मिकक्र मीर पारमिक क जीवर 
दर्शन यं जितना समावेश होमा उसी अनुपात से व्यक्छित 
उभरेमा । आस्था सङ्कट को निवारण इसी त्रिवेणी सगम ठे 
अवगाहन में सम्भव हो सकेगा ! आस्था संकर ही आः 
कौ समस्त विकृतियों ओर्‌ व्रिभीपिकाओं के लि 
जिम्मेदार है ! अस्तु निवारण ओर निराकरण उसी का होन 
वोह । समस्याओं का अत्यन्तिक सेमधाय ओर करसं 
ग्रकार नहीं हो सकफ 1 

युग परिवर्तन का श्रीगणेश आस्या त्रये उत्कृष्टता कौ 
प्रतिष्ठापना के साध्‌ होता है } व्यक्तित्व वस्तुतः आस्या 
समुच्चय का ही र नाम दै | उसी स्तर के अनुरूप 
आकोकषाे उभरती है । आकांक्षार्‌ विचारणा को दिधादेतरी 
है । विचारणा के दबाव मै रीर कौ "गतिविधियां चग 
है ) गतिविधियो के अनुरूप प्रिरस्थितिय ही स्व्‌, नरक, 
उत्थान, पतन, विकास. विनाश आदि नामो से निरूप 
हती रहती है 1 

यतन को उत्थान मे यदना हो--नरक को स्वगं 
वनानां हो तो तदनुरूप पृरिस्थितियों ननी चवे › 
एदिस्थितिरयौ गतिविधियों कौ परिणति हँ । गतिपिधिया 
शरीरं की कार्यद्धति को कहते है । शरीर पर मन की 
परिपूर्ण नियन्तेण है .1 मने्षतर का शूत्र संवालमे इच्छायं 
करती है ! इच्छा अन्तराल के आन्थापरक सर्‌ 
अनुरूप उठती है! यही तवदरशने का खुला रहस्य दै ।जो 
ङ्स जानने है वे पते धोने की अवेक्षा ज्‌ को सीचो है) 
फुन्सियो की परहम पटी कौ ऊयेकषारकछ सोधन पर अधिक 
ध्यान देने है (मच्छर मारते फिरने का श्रम कले कौ अपक्ष 
न्दौ नाली खफ कर डासन की आवश्यकता अभव 
करते टै । 1 ५ 

सामयिकं परिस्थितियोः पद दृष्टिपात कमे सै उने 
उधर हदं बिकृत्तिवो ओर्‌ विभोर्पिकाओ के अनेकानेक 
रूप दिखाई पडे है । वे एक दूसरे सै मिन भौ दिणाई 
पवी है उमके समाधाय शौ स्थिति कँ स्वरूप को दौ 
हुए भिनन-भित प्रकार के सोचे जते दै । प्रत्यकषवाद 
आधार पर समाधान इसी प्रकार सम्भव दिखाई पडता ह। 


शारीरिक दुर्बलता का .निवारण- पौष्टिक आहार ओर 
रणता का निराकरण चिकित्सा उपचार से ही सम्भव 
प्रतीत होता है। किन्तु परोक्ष तक पहुंचने वालों को इस 
निष्कर्षं पर पहुंचना पडता है कि यह सारा वखेड़ा असंयम 
कौ दुषरवृत्ति ने उत्पतन किया दै। असंयम के रहते हुए भी 
पुष्टा ओर दवाई का खिलवाड तो चलता रह सकता है, 
प्र उनसे दुर्बलता एवे रुग्णता का स्थायौ निवारण कदापि 
सम्भव न हो सकेगा । तात्कालिक उपचार से जादुई लाभ 
तो मिल भी सकता है! किन्तु स्थिर स्वास्थ्य को अपेक्षा 
रखने चालो को संयम-साधना को जीवन नीति टनाकर 
चलना होगा भौतिकवाद ओर अध्यात्मवादके दृष्टिकोण 
कायह स्तर हरक्षित्रमे समङ्ञा जा सकता है । प्रत्यक्ष कितना 
ही प्रमावी वयो न हो, आत्यंतिक समाधान परोक्षके आधार 
परह निकलता दै। 
मानसिक विक्षोभ से जन-जन को तनावग्रस्त, खिन्न, 
उद्विग्न, निराश एवं नीरस भारभूत जीवन जीते पाया जाता 
है ।मनोविकारों कौ प्रबलता से अनुकूलता प्रतिकूलतारे 
अनत है ( सामान्य परिस्थितियां विकृत चिन्तन के कारण 
तिल जैसी होते हुए भी ताड जितनी भयानक प्रतीत होती 
} लोग परिस्थितियां वदलना चाहते है । पर जिस 
भनुपयुक्त दृष्टिकोण के कारण वे उत्पन्न होती है, उसके 
बदलने कौ बात तक नहीं सोचते । जञरना इरता रहे ओर 
बहाव को मेड्‌ बाधक रोकने मे श्रम किया जातारहे तो 
थकान्‌ ओर निराशा के अतिरि ओर कुछ पलै पड़ने वाला 
नही है । स्वस्थता कौ तरह प्रसनता भी आवश्यक है पर 
उसे परिष्कृत दृष्टिकोण के मूल्य पर ही खरीदा जा सकता 
। रारीर सुख-संयम पर निर्भर दै ओर मानसिक सन्तोष 
चिन्न के सन्तुलन पर \ यह तथ्य भले ही आज न सही 
हजार वर्पं बाद समङ्गः जाए, किन्तु खमाधान सही निष्कर्यं 
पर्‌ पहुंचने ओर सही उपाय अपनाने पर ही सम्भव हो 
सकेगा । 
आज व्यक्ति ओर समाज के सामने अगणित समस्यां 
ओर विभीपिकापं मुंह वाये खडी है । उनका निराकरण 
युद्धियोग हारा प्रत्यक्ष उपचर, सामयिक उपायों के 
धार पर सोचा जाता है । मस्तिष्क कौ दौड-धूप इतनी 
है । विग्रहो को साम, दाम, दण्ड, पेद जैसे कूटनीनिक 
उपायो से हल करने का वरता ही उसने देखा समज्ञा ई । 
उन क्रियान्वितं करने मे भी कोई कसर नीं रखी जाती। 
आर्थिक सुधार के लिए गरीवी हटाओ अभियान के 
अन्तर्गत गृह उद्योगों से सकर विशालकाय कारखाने 
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लेमाने तक का प्रावधान, पंचवर्षीय योजनाओं मे है । निजी 
क्षत्र भी इस संदर्भ में कुछ उठा नही रख रहा है । पर कठोर 
श्रम ओर मितव्ययिता की तपर्चर्या का सिद्धांत जन- 
जीवन पे उत्तर न पाने के कारण बड़ा हुआ उपार्जन 
दर्व्यसनों कौ बढ़ोत्तरी तक को पूरा नहीं कर पाता ओौर 
दरिद्रता जहाँ कौ तहँ बनी रहती है । इस कुचक्र मै से 
निकलसकना अर्थोपार्जन ओर व्यय व्यवस्थामे आदर्शवादी 
सिद्धान्तो का समावेश किये विना सम्भव ही नर्ही हो 
सकता । ग्राचीनकाल में उगार्जन बहुत सीमित था ओर 
आज कौ तुलना मे सुविधा साधन कहीं फम थे । फिर भी 
यह देश स्वर्णं सम्पदाओं का स्वामी ओौर विदेशियो की 
दृष्टिमंसोने कौ चििगा भना हुआ था । गरीबी चहि आज 
मिरे चहि सौ वपं वाद अर्थ कषत्र मे आदर्शवादिता का 
समावेश किए विना ओर कोई स्थायी हल नहीं । अमेरिका 
सबसे ज्यादा समृद्ध होते हुए भी आर्थिक उद्विग्नता का 
जितना शिकार है उतना आदिवासी क्षेत्र भी असन्तुष्ट 
दिखाई न पडेगा । 

परिवागें की स्थिति का यदि सही मूल्यांकन किया 
जाव तो स्थिति सराय से अधिक उपयुक्छ न मिलेगी । भें 
बाड़ मेरहती है ओर कैदौ जेलो मे । सद्भाव ओर सहकार 
के अभाव मे होटलो मे कौ जाने वासी चटक~मटक भी 
कितनी कृत्रिम, कितनी नीरस ओर कितनी कुरूप कर्कश 
लगतौ है, उसे सभी जानते हे । आर्थिक अभाव रहते हुए 
भी परिवारो में स्नेह-सौजन्य के सहरे स्वर्गीय आनन्द का 
रसास्वादन किया जा सकता है। इसके लिए साधनों की 
जितनी आवश्यकताहै ,उससे कीं अधिक सुसंस्कारिकता 
की । यह उपलब्धि बाह्य च्यवस्थाओं के सहारे ही सम्भव 
हो सकती ठै । 

समाज मे अनेकानेक मृद्‌ मान्यतां, कुरीतियो, 
अवाछनीयताओं, अनैत्िकताओं कौ भरमार है 1 अपराध 
वेहिसाच वट रहे है । प्रामाणिकता दिन -दिन घर रही है। 
सन्नता क प्रतिपादन नो है पर प्रचलन नहीं । सहकारिता 
का समर्थन मसे से होत दै सतरीर आर्थिक कत्र मे उसका 
लंगड़ा-लृला कलवर भी वना दै। किन्तु पारस्परिक 
व्यवहार मे सहकारिता एवं उदारता को खोज निकालना 
अत्ति कठिन है । आपाधापौ कौ शतरंज का नरा बुरी तरह 
चढ़ा है । हर कोई दूसरे को मात देने ओग अपनी गोरी लाल 
करने मे सारी अक्लमन्दी निचोडे दे रहा है। हेसौ दशमे 
समाज सच्चे अर्थो मेँ स्मान कैसे बे ओर किसी 
जनसंकुल क्षेत्र को सच्चा राट कैसे कहा जाय ? 


६,४५ बरूपनच्छर्ष्त एन उन्स्यल काकव्य कत अकततत्छ 


कलह ओर विग्रहो के असंख्य क्षत्र ह । सवके अपने- 
अपने कारण है ! भाषा, प्रान, धरम, वर्म, वर्णं आदिमे 
निहित स्वार्थो को लेकर परस्पर टकर की इतनी अधिक 
भरनारं होती है कि उनका निराकरण कानून ओर पुलिस 
केद्वारा अत्यन्तं स्वल्प मात्र मे ही निकल णता ईै। 
अन्तर्य्य स्तर पर चले वाले दाव~पेवों ओर कुरिल 
फुवक्रो से शीत युद्धो कौ भरमा बढती जा रहो है ) सरम 
युद्ध कौ, अणु जयुधो से लदे जने वाते तृतीय एवं अन्तिम 
युद्ध कौ सम्भावनाए्‌ तेजी से समीप आ रही हैँ घटना चक्र 
पर दृष्टिपात कते से महा प्रलय का दिन दूर दिखाई नहीं 
प्रता) इस विग्रह से निपटने मे तौ कानून ओर पुलिससैसे 
अनुबन्ध भी कुछ काम कमते नही दीखते 
समस्याओं की यह मोरी क्ंफी है। इस स्तरके 
अगपित कारण है जो व्यक्ति ओर सम्राज को सुखी समुन्नत 
बनाने वाले सभी प्रयत्नो को व्यर्थ करते चले जाते दै । इन 
विग्रहो के रहते आर्थिक, वैज्ञानिक, योद्धिक उपलब्ि्य 
कोई समाधानकारक दल खोजने मे अपनी असमर्थता 
प्रकट कर रषी है ! इन परिस्थितियौ मे पी मुकर देखना 
होगा ओर वस्तुस्थिति समञ्ञने के लिए गहराई मे उत्ता 
होमा । परिस्थितियों का उत्तरदायित्व मन;म्थिति षर लदा 
हुआ है । मनःस्थिति का धी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नही, 
वे आस्थाओं एवम्‌ आकोंक्षाओ पर आधारित है अन्तकरण 
ही वह क्षेत्र है जो व्यक्ठित्व के स्तर को उठाता भिराताहे 
मनुष्य ने स्वयं अपना इतिहाक्ष भृजा ई ! वर्तमान की 
परिस्थितियों के लिए भी वही पूरी तरह उत्तरदायी है। 
भविष्य को उज्ज्वल या अन्धकारमय वनाना पूरी तरह उसी 
केहायमेदटे) 
युग परिवर्तन के प्रत्यक्ष आधार अनेक दै । व्यक्ति ओर 
समाज का जीप्नक्रम अनेकानेक क्षेत्रो मे विभाजित है 1 
उन सभी मे पुसी हुई दुष्पवृत्तियों का निराकरण ओर 
सत्प्वत्तियों का न्रमने आवश्यक है । इसके लिए अनेकों 
कार्यक्रम वमाने ओर साधन जुटाने पमे ! इने पर भी 
मृल तथ्य जहां का वना रहेगा ! आस्था क्षेत का उत्रयन 
व्यक्तित्वके रीन क्षेत्री मे करम के लिए अगले दिके प्रबल 


= ~ -------~<=---. --<----- 


मे इनी तीनो प्रवाहो को जन-जीवन ये समन्वित करन के 
लिए प्रधान रूप से ध्यान दिया जाना है ओर इसके लिए 
प्रयत पुरुषार्थं किया जाना है 1 


जागृत आत्पार्ओं का अग्रगमन 


आध्यात्मिकता अर आदर्शेवादिता एक ही तथ्यके 
दो पेक्ष ओर प्रत्यक्ष पक्ष है । जिसके अन्तरत मेँ 
अत्वादौ त्त्व दर्शन को स्थान पित्त चुक्रा होगा उपै 
आदर्शवादी रौति-नीति अपनाने के तिये विवश ना 
पेमा । प्राचीन काल कौ साधु अर ब्राह्मण परम्मश इसको 
सक्षी है किजिनने भी आत्मवादी सिद्धान्तो को हृदयंगम 
कियावेनर पशुओं ससौ संकीर्ण स्वार्थ परायणता ओरनर 
पामरो जैसी अनीति लिप्सा के दत-दतत में नह फैसै (वै 
लोभ ओर मोह के भव चन्धनो मेँ जके जाने के लिये 
सहमत नह हुये ! 

शरीर को वाहन ओर आत्मा को देवत्व का प्रतिनिधि 
मानने वाते के लिये यह सम्भव ही नहीं हौ सकेता कि 
लालची भीर व्यामोह ग्रस सगो जैसा हेष स्तर भपनाकर 
हेय जोवन जिवे ओर वासना, तृष्णा के तिये मानव मम 
के सुयोग्य सौभाग्य को कौ मोत तुदा दे । सामान्य जनँ 
की तुलनामे ऊच सोचना ओर ऊंचा करने के लिये उमकी 
अन्तसरणा निरन्तर दवाती है, फलतःउसे अपनी गतिविधियों 
को उस सोर कौ अनाना होता है जैसी कि महागानव 
अपनाते है । 

अनाराल से कद्रता हटाने पर च्यवेहार मे महानता का 
प्रकर्टीकरण हुये चिना रह हौ नहीं सकता 1 यह 
अध्यात्मवाद नहीं उसका भोडा प्रतिभिम्ब भर दै । जिसमे 
कोई पूजा फ़ठ तो बहुत करे ओर कथा सर््सगर्ये भी अगि 
रहे किन्तु व्यवहार मे संकीर्ण स्वार्थपरता के व्यामोह मे हौ 
जकड़ा पड़ रहे। कर्मकाण्ड तकर सीमित रह जनि वाली 
तथा विन्त ओर चरित्र को उदात्त बनने मे असमर्थं रहने 
वाली आध्यात्मिकता को वास्तविक नही उसकी छाया भर 
कह यकत है । ठेस छाया जिसमे सामर्थ्य तनिक भी नहीं 
होती, मुखौटा धर पहन कर माब दिखावा उत्यन करती है! 

नव युग का आधार अध्यात्य है } परिवर्तन काकेनद्र- 
विन्दु आस्था केव है । अन्तगल मे उत्कृष्टता को तत्व दरशन 
प्रतिष्ठित होने प्र उमका सवसे प्रथम ओर सवसे अधिक 
प्रभाव जीवनयापनं की दिशाधारा निर्धारिते करे के निर्णय 
प॒र पडेका। आकांक्षा मे आस्तिकता के ग्रति सरसता उत्प 
होते ही आत्म गरिमा कौ जीवन्त ओर समुनत बनाने मेही 
सर्वोपरि सफलता अर बुद्धिमकत प्रतीत होगी । युद को 
उसी दिशा मेः चल पड्गे का त्राना याना घुनक पडेया ओर 
शरीर को उसी स्तर कौ गतिविधियां अभनानि का अर्द श 
अपनाना आर अभ्यास करना हेमा 1 यही है दिव्य-जीचन। 


उत्कृष्टता के इस स्तर का उदय ही मनुष्य में देवत्व 
का उदग्र है । यह तत्वदर्शन जव बहुसंख्यक लोगों द्वारा 
अपनाया जाता है तो समाज क्षेत्र मे शालीनता ओर 
सहकारिता कौ पुण्य परम्पराप सहज हौ चल पडती है 1 
इसौ प्रचलन से उत्पतन सुखद परिस्थितियों को धरती पर 
स्वगं का अवतरण कहते है । 

नव युग किस प्रकार योया जयेगा-किस प्रकार 
उगेगा ओर वदैगा ? उसकी फसल कैसे कटेगी, इसका 
तारतम्य जानने वालो को आस्था, विचारणा ओर क्रियामें 
विकसित होने वाली आध्यात्मिकता के उन्नयन कौ युग 
मोजना को समञ्चना होगा ! महाकाल ने उसका राजमार्ग 
निश्चित क्रिया है ओर उस पर अग्रयामियो के प्रत्यक्ष जत्थे 
को अविलम्ब चल पद्मे का निर्देश दिया है। 


जागृत आत्माओं के अन्तक्षत्र मे नवयुग 


की दिव्य किरणों का अवतरण 
जागृत आत्माओं पर ऊर्प्वगामी उल्लास की तरह उतरने 
वाले प्रेरणा पर्व -बसन्त का शुभारम्भ अव निकट दै। 
परिवार के अधिकांश व्यक्छियोँ को एक ही प्रकार कौ 
आन्तरिक अनुभूतियां हो रही है कि उन् मूर्छितो कौ तरह 
अस्त-व्यस्त स्थिति मे नहीं पडे रहना चाहिए वरन्‌ एेसी 
रीति-नीपि जपनानो चाहिए जिसे जागृतो ओर जीवितो के 

भवुरूप कहा डा सके । 

लगता है कोई भीतर से उमडता-घुमडता है ओर 
वन्दीगृ मे पड़े रहने से इनकार करता है ।बन्धनों से छूटना 
चाहता है ? यह कौन है ? प्रतीत होता है यह अपनी ही 
अनवरत्मा है जिसे नर पशु को स्थिति अपने लिए छोटी 
भौर असहा प्रतत हौ रही ह । गर्भं भरण भी जव परिपक्तं 
हौ जाता है तो उदरदरी मे सीमायद्ध रहने से इनकार कर 
देता ठै । इस इनकारौ थँ उसे प्राण हेली पर 
परिस्थिति में रहने का दुस्साहस करना 
पता है। स दुस्साहस्‌ कं कारण न केवल उसे स्वयं को 
पं संवद्ध जन्यदात्री को भी प्रसव पीड्‌ सहन पडती ह। 
किन्तु किया क्या जाय 2 यथास्थिति वनी रहने मे भी खैर 
नही उसका फलितार्थ ओर भी अधिक दुखदं है । उस 


मं अधिक चिन्ता ओर अधिक संकट का सामना ` 


कना पडता । प्रसव संघर्षं कष्ट कर ही है, उसकी उथल- 
पुल भी असाधारणं रै इतने पर उज्ज्वल भविष्य कौ 


सम्भावना को स्पष्ट देखते हए भरण को, उसकी. जन्मदात्री. 
का अन्तरात्मा निश्चिन्त रहती हं कि जो होने जा रहा है, 


वह कष्टकर्‌ भले ही हो, अनिष्टकारकं नही है । 
१९ 


सृष््मीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ६.५० 


इन दिनों युग निर्माण परिवार के परिजनो कौ 
अन्तःभूमिकामे प्रायः एेसौ हौ खिचडी पक रही है । लगता 
है कोई समर्थ सत्ता उन्हे अकल्लोर रही दै ओर कह रहौ है 
किं अरूणोदय कौ इस पुण्य वेला मेँ वही किया जाना 
चाहिए जो जागृतो के लिए शोभनीय है । वह नहीं होते 
रहना चाहिए जिसे मूर्छित ॐगेर अचिकसित मनोभूमि 
के--पिछडे व्यक्तित्व के लोग अपनाये रहते है । क्या करना 
चाहिए 2 इसका उत्तर अपने ही भीतर से प्रतिध्यनित होता 
है परिवर्तन । ढे का परित्याग ओर नव जीवन्‌ का शुभारभ 
यहौ वह हलचल हे जो इन दिनो हममे से अधिकांश के 
अन्तःकरणों मे उठ रही है । यह घटनाक्रम नहीं है । जिसे 
ओंखो से देखा जा सके किन्तु अन्तःजगत की हलचल भी 
प्रकारन्तर से घटनाओं कौ सृजन कर्तरी होती है इसलिए 
उनका महत्व भी कम नहीं समज्ञा जा सकता । 

जागृत आत्माओं के अन्तर्जगत में चल रहा वर््रमान 
मंथन उन्हे तीन प्रेरणां दे रहा है। इन्द गंगा, यमुना, 
सरस्वती का मिलन संगम कहा जा सकता है । प्रेरणा पर्व 
परअवतरित होने वाली त्रिपदा मायत्री कौ इन्दे तीन प्रकाश 
किरणे भी कहा जा सकता दै ।रेसी प्रकाश किरणें भी कहा 
जा सकता दै । ेसौ प्रकाश किरणे--जिनके आलोक में 
वर्तमान को समञ्च सकमा ओर भविष्य का निर्माण कर 
सकना संभव हो सके । 

जिस प्रकार शाखा संगठन अपनी रचनात्मक 
गतिविधियों के समाचार भेजते है उसी प्रकार अपनी 
आन्तरिक हलचलों का व्यक्तिगत विवरण भी लिखने ओर 
परामर्शं प्रा करने ले है { इन विवर्णो से विदित होता 
दै कि महाकाल परिवार को जागृत आत्माओं को वेतरह “ 


` ज्लकञ्ञोरना आरं भ कर दिया है ओर सोते-जागते अन्धकार 


मे प्रकाश की ओर मरण से अमृतत्व कौ ओर--भसत्‌ 
से सत्‌ की ओर चल पड़ने के लिए असाधारण रूपसे 
दवाव डाल रहा है 1 वे अनुभव करते है कि परिवर्तन कौ 
डी निकट आ पहुँची है भव उसे अधिक समय राला न 
जा सकेगा । कायाकल्प करौ बेला को रेसे ही लुठला 
देने--टरका देने कौ छलना प्रयास तो बहुत करती है पर 
उसको दाल्‌ इस चार कदाचित्‌ हौ गल सके, एेसा प्रतीत 


` 'होता है। सर्पं भी अनुकुल ऋतु मे कैचुली बदल तेता है। ' 


नर जीवन पर छई हुई पश प्रवृत्तियों को कै चुल सम्भवत; 
कितनों को ही इन्हीं दिनो उतारनी पदेगी । | 
नवयुग के अनुरूप नव जीवन्‌ कौ ठी प्ररणाये है 


(१) जीवन व्यवसाय मे ईश्वर की सा्ञेदारी को कार्भर 


६.५९ मुक्ष्मीकरण एवे उज्वल भविष्य का अवतरण 


चनाया जाय 1 (२) युगं धर्मं का परिपालन अन्य दैनिक 
आवश्यकताओं की तरह नित्य कर्म मे सम्मिलित रखा 
जाय! (३) जीतन का उत्तरार्ध इतना शानदार वनाया जाय 
जिसमे आत्म शानि, ईश्वसैय अनुकम्पा ओर लोक श्रद्धा 
का समन्वित वरदान मिल सके । 
देवता प्रेरणायेँ देकर अपनी अनुकम्पा पूरणं कर देत है। 
इसके उपरन्त मनुष्य का कर्तव्य आरम्प होत्ता है। दिव्य 
परेरणाओं का स्वभाव अभ्यास मे उताणे के लिए ज 
पुरुपार्थ करना पडता है ठसी का नाम तप साधना है। 
विभूतियो साधना से मिलती है । देवता सीधे किसी पर 
सम्पति नही बरसाते । यदि वे ठेसाकियाकरेतेफिः 
मनुष्य युर तरह अकर्मण्य हो जाय 1 फिर पुत्पार्थं ओर 
पात्रता की कोई आवश्यकता ही न रहै ओर सर्वत्र भ्वंकः 
अन्धेर भच जाय । न कधी देवता ने किसी के घर छणर 
फाडकर अशर्फियो का धड़ा गिराया हैओौर न किसी 
विचारशील कौ वैसी आशा हौ कमनी चाहिए ।देवताकी 
प्ररणा--मनुप्य कौ तदनुरूप साधना दोनो का समन्वय ही 
उपयुक्त प्रतिफल प्रस्तुतं करता है । बीज कौ समर्थक, धरत 
का अनुदान, बादलों की अनुग्रह उपलब्ध होते हुए भी 
किसान को प्रवत पुरुपार्थ कौ आवश्यकता रहती ह है ! 
उसके चिना फसल का लाभ कहां मिल पाता ह । साधना 
काशुभारम्भ भर उपासना से होता हईै।उसे फलित द्ये>ेके 
लिए उफासना का तत्वक्तन जीवेन व्यवहयर के साथ पूरी 
तरह समन्वित करना होता है ¦ सस्ते मोल में मंहगी 
उयपलच्धियां पाने के लिए लालायित बल-~बुद्धिके लोगों 
को यह किन प्रतीत हो सकता हं पर इससे कया.तध्यतो 
उपनी जमह अडिम ही रहे { दिव्य प्रेरणाओ को--जीवन 
साधना कै रूप म विकसित किये विन.महत्वूर्ण वरदान 
पाने का अन्य कोई रस्ता है ही नही । इस तथ्य को युगं 
निर्माण परिवार कै परिजनों ने दजार वार सुना ओर सौ चार 
-समक्ा है, सो वे आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राह कसे के 
लिए कल्पना--जल्पना से अगे कडकर जीवन साधना की 
अनिवार्यं आवरयकना को समङ् भी चुके है ! इन दिनं 
इसके सिए वे साहस भरी तैयारियों कस्ये भी लग र्हेह। 
जीवम व्यतसाय मेँ ईश्वर क सार्थक सा्घेदारीग्से 
मिले बाली उपलब्धियों कले अधिक है 1 जीवत मे ईश्निर 
-कौ--येतना कौ, कितनी वड़ो पृजी-लगौ है. -कितनी 
अनुकूलता उसने उत्पन्न की है, कितना त्रम सहयोग 
उका चरस रहा है! इतने पर भी प्रतिफल पे से उसका 
लाभ न देने कौ वे्ईमली सस्नी नीति-अपतते'रहना 


अनुचित हं {इमे लाभ सोचा तो जाता ई पर वस्तुतः हानिं 
अधिक है ¡यैक की पुज से बहे -यड मिल व्यवसाय 
चलत! इस त्रह एक प्रकारसेरयैक भी यरोक्षस्यदे 
ठस व्यवस्नायमें साक्गीदार वने जाती है वैक से ऋणक्तेन 
वाले-नियत अवधि पूरे होमे पर चैसा वापिस भी लौराे 
है ओर व्याज भर देतै हं । यदि इस व्यवस्था मे व्यतिरेक 
उत्पतन किया जायन तो पूवी लौटति रहने का क्रम चलाया 
जाय ओौरनय्याजदीजायतो फिर गतनिरोध रत्पत्र होगा 
मनया ऋण मिलना वन्द हो जायगा । ओर पिल देनदास 
वसूल करे के लिए कड़ाई वरी जाने लभेगौ । जीवन 
व्यवसाय मे ईश्वरीय अनुदान को चैकं ऋण माना जाय । 
लूट का माल नही ।र्बक कौ इस चात से ही आपत्ति हौगी 
कि ऋण जित कामके लिर्‌ लियागयाथारसेन 
करके दुर्व्यसनों ओर फिजृल खर्च मे उड़ा दिया जाय 
रसे कर्जदागे का नाम भी वैक अपनौ च्यवहार सूयी मे 
सै कार देती है! ओर भादान-प्रदान बन्दष्ो जक्तदै। 
यह तथ्य दर्पण की तरह स्पष्ट टै कि जीवन व्यवसाय 
में ईश्वर की सा्नदारी का क्रम सुव्यवस्थित चल पड्ने से 
इतना अधिक लाभ ह जितना संसार के ओर किसी व्यापार 
व्यवसाय मे हो हौ नही सकता) टे धर्म व्यवसाह्यो भर 
इश्वर प्रवेचको कौ वात दुसरी है पर सच्ची ईशर भक्तिपो 
रेसी उद्योग नीति है जिसे सौकिक ओर पारलौकिक 
दोग हौ क्षेत के असीम लाभो की संभावना विद्यमान रै 
सुदामा, नरसी, अर्जुन, हनुमान, रुव, ग्रहताद, विभीषण, 
ईसा, गन्धी, बुद्ध, महावीर, नानक, कवीर, विवेकानन्द, 
"दयानन्द आदि ने.सच्वी ईश्वर-भक्छि का म्ण अपनाया । 
:वे-स्वयं धन्यं वने-ओर असंख्यीं को समुत्नत वाने मे 
(योगदान देकर श्रेय सम्मान. पाया.) "द 
५ - - सश्चेदारी को .सिदा्त- पे - तौरा 





यिव षण्ड 
टेक! आदान अर प्रदान्‌ के.ऊषर दिका हुआ है। चीज 
चोने ओर.फसल उगने--पुंजौ-लाने, ताभ कमान"का 
तथ्य सर्वविदिति हं 1 इधर कौ प्रनत एषं अनुकम्पा प्रपि 
करे ःके लिए समत खिलवाद्‌ करते ददने. से नहा 
-शाल्तीनता के उच्चस्तरीय नियमो का परिपालन आवरयकं 
है । ईश्वर भक्ति को शुमारम्भ उपासना अनुषानो के साथ 
.वहुत पले कराया जा नुक है दस्‌ उपक्रम मे आमक 
प्रगति के मागं पर वतते हष "परम्‌ सक्षय परमेशवरःठक 
पहुचे के समस्त सिद्धान्ते आर कार्यक्रम समञ्जावेजा चु 
है. अव आये का, पुरुपारथ -आरम्भ होना "वादिषु 1 पट्टी 
‹पृजन, वौ जसेण; उदुादतरसमरगोहः-सिलात्यास अदि 


का पहत्व समी जानते ई । पर यात्‌ उतने मासेही हो 
तो माप नहो हो जाती श्री गणेश के बाद भो वहुत कुट 
करना पटुता है । नवजात शिगु को प्रौट्‌ यनन तक माता- 
पितिकौ क्या-स्याकरना पुता है यह समजा जासके तो 
यह तथ्य भौ इदयंगम हो सकेगा कि पूभा-अ्चां के 
शुभारम्भ से लेकर ईश्वर कौ प्रसन्नता अनुकम्पा पने की 
मंबित कितौ लम्बौ है ओर उसमें सौवन साधनाके रूप 
म॑ क्या-क्याकरना होता है। 
ईशर कौ जीवन व्यवस्था में साक्ञोदारी के लिर 
उपासना के शुभारम्भ के उपरान्त अव (१) साधना (२) 
स्वाध्याय (३) संयम ओर सेवा के चार कदम आगे वदनि 
कौ आवश्यकता हं । परमार्थ प्रयोजनों मे हमारे अंशदानकौ 
मात्रो वदृनी चाहिए । शरीर परिवार कौ तरह ही आदर्शो 
के परिपालन ओर परिपोपण के लिए भौ कु किया जाना 
चाहिए ओर ेसा किया जाना चाहिए जो जागृत आत्माओं 
कौ जौवन चर्या के अनुरूप हो । सिदान्त निरिचत हो जाने 
पर्‌ ठसक व्यवहार हर कोई अपनी यनःस्थिति ओर 
के अनुरूप चना सकता है। जो इस दिशा यें 
जितना साहस करेगे, जितने उदार येगे उन्हे सच्चे ईशर 
भको कौ पंक्ति मे खट होने ओर उन्हो जैसा लाभ प्राप 
करे क अवमर सिलेगा, यह सुनिरिचत रै । 
वसन्ती प्रणा कौ दूसरी किरण रै--युग धर्म का 
परिपालन । तत्वदर्शी जानते ह कि आज की वि भीपिकाओं 
का एकमात्र कारण मानवी गतिविधियों मे पशु प्रवृत्तियों 
कीमात्रायद्‌ जाना हो है। संतुलन को संभाले विना प्रस्तुत 
समस्याओं के समाधान ओर कठिनाक्यो के निराकरण का 
ओर कोई माग ई नहीं ! जनमानस. का "भावनात्मक 
`" ` परिष्कार ही आज की अगणित विपतियो ओर यिभीपिका्ओं 
क निवारण का एकमात्र उपाय है । पत्ते पोछे को अपेक्षा 
जड सौचने से हौ मुरज्ञाय पेदु को हरा बनाने का उदेश्य 
पू होगा 1 फुन्सियो पर मरहम लगाना ही पर्याप नही, 
रशोथन का उपचार भी हीना चाहिए । मक्खी, मच्छर, 
-कृमि, कौटक, विषाणु ओर दुर्गन्ध को हटाने मे सफलता 
प्राते करनी हो तो बह ग॑न्दगौ हटानी.चादिए जहौ से वे 
अनीय तत्व उत्पतन होति द । युग धर्म कौ मांग है कि 
छ दिनो परमार्थ भाकोक्षा को अस्त-व्यस्त न किया जाय 
उसे-धरुव केन्र पर नियोजित किया जाय-वह केन्र है- 
'क्ानयत्ते ।"विचार-ङ्रान्ति"को "युग-परिवर्तन का आधार 
माना जाय + हमारे चिन्तन ओर्‌ प्रयासो को इन दिनों अर्जुन 
“क मछली कौ आंख भर देखने की तरहं दानय के एक 
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हौ लक्ष्य पर नियोजित रहना चाहिए । अन्य समयो मे पुण्य 
परमार्थ के ओर्‌ अनेक उपाय भी उपयुक्त समञ्चे गये होगे 
पर आज के आपक्तिकाल में जलते हुए छप्यरो पर पानी 
डालने कौ एक हौ प्रक्रिया में हमे पूरी तत्परता के साथ 
लगना चाहिए । जन मानस का परिष्कार इन दिनों जागृत 
आत्माओं का एक हौ कार्यक्रम रहना चाहिए । इसी पर 
हमारी समस्त विचारणा ओर क्रियाशीलता को केन््रीभूत 
रहना चाहिए ! आज का युग धर्म -आपत्ति धर्म यही समह्ञा 
जाना चाहिए । 

तीसरी प्ररणा--जीचन की महान पूर्णाहुति के रूप मे 
जागृत आत्माओं को, वानप्रस्थ परम्परा को पुनजी्वित 
करने मे अपना अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए 1 
भारतीय के गौरव भरे अतीत की रीढ़ यह वानप्रस्थ परम्परा 
हौ रही है । प्रखर ओर परिपक्व लोक सेवी इसी मर-रलों 
कौ खदान मे से निकलते रहे है । सार्वजनिक जौवन को 
पवित्र ओर प्रखर वनाये रहने वाले शिल्पी ओर प्रहरी इसी 
त्र में उत्पन्न होते रहे है । नवयुग का निर्माण घडा काम 
है । जन मानस का परिष्कार उच्चस्तरीय लोमों दवारा ही 
सम्प्न हो सकता है। वे न तो पैसा देकर खरीदे जा सकते 
है ओरन यश सम्मान का लालच देकर चुलाया जा सकता 
है । पसे ओर मान के लोभी अपनी स्वार्थ सिद्धिके लिए 
सावर्जनिक क्षे को उलटा विकृत करके रखेगे । ओ 
लोगों द्वारा भावनात्मक नव-निर्माण की अपक्षा करना 
व्यर्थं है] उनके अभिनय से तो उलटी अश्रद्धा उत्पन्न होगी 
नव युग क्रे अवतरण का तप करने के लिए भागीरथो, 
दधीचो, -हुव; प्रहलादं “कौ आवश्यकता पदेगी। यह 
उपार्जन वानप्रस्थ कौ उर्वर भूमि में हो सम्पन्न हो सकता 
है।विश्व के भविष्य ओर मनुष्य के भाग्य कामिर्माण इन्हीं 
दिनों हो रहा है । अस्तु उसके लिए उपयुक्त व्यक्तियो कौ 
आवश्यकता जितनी आज है उतनी पहले कभी महीं रही। 
इसकौ पृतं के तिए दूसरों से आगे आने को कहने के लिए 
वाणीयं तभौ बल -आ सकेगा जब उसके लिए अपना 
उदाहरण पहले प्रस्तुत कर । व्यस्त लोगों को वरप मे एक 
दो महीने का समय निकालने वाले कनिष्ठ वानप्रस्थ ।ओर्‌ 
*परिस्यिति अनुकृल हौ तो समग्र वानप्रस्थ के रूपमे अपने 
-अत्मिक स्तरः कौ ` पदोन्नति को प्रयत किया ही जाना 
चाहिए ।ब्रहयवर्चस्‌ प्रशिक्षण प्रायः इसी मनो भूमिकेलोगो 
केलिरहै।"- -,~ / ष 
^“ इने दिनों परिजनों के अन्तश्धत्र मे जो आदर्शवादी 
उमंग उमड्‌ रही है उनके पीठे उपरोक्त ईश्वरीय प्ररणाओं 


मे गवयुग्‌ मष्यकैसाथा 2 क्या क्यावकनेजा 
सहजही 1111. 
हं चल रही हे । नादम हव्वा धरती ष 
भापस उमा कल दिर गए ओर यहो आक्‌ जो सन्ताने उतर 
२ कीं 1 
पाणी केरूण सयो सृजान जए 
गहीहै विश्च से मानवी वुद्धि सनु नही लेती ।खोजवीन करने वाता 
1 को आधार मनं 
तो आज की तपन कल करखोने रहा हं | 
वाले मानवीय विकास के कालक्रम कै अनुरूप उसकी 
षर 


कि का 

अनुभवे कै जाएगी आर 

वान मे लाह जाएगी कह यग, मजवृत होगी । मनुष्य 

फे सम्बन्धे यही हआ । शारीरिक लको गौ निन 

गयरयकता माना जाने लगा} वनार्‌ उदय हह । परव 

को 1 न्याय रि विवेके क व्वठस्था पृनपौ, समाज सुसंगरिते आ+ इमौ र्य प्रथन 

नतिकता दिखाई देगी ओर नकौ भम काव्य पित हुआ, वेदो कौ खवापे जो (यते शा धस 

र म्थाने रहा ५१त्ग साधा -दा मर अद्र | प्रथम सतयुग, अथवा या कट तिनोपय < 
£ जवन जिय । = गी ं प्रते 

यं भूमिका डन दिनों आुकादी ठम क 

भा परिजनो के अनःकर्णे मे उतो-उनवती 


ण्डग्ोते चिन भनेहर कोस्य नपरे अदृथ्व 





कही चला गया हो ेसा नही, उसका अस्तित्व बरकरार 
रहा प्र आवश्यकतानुरूप । एक चीज अवश्य घटित हुई 
शरीर को मन का अनुगामी बनना पड़ा । पहले जँ 
शारीरिक शछियो का ही गुणगान होता था अव मानसिक 
शन्ध्िं का ही चर्चस्व स्वीफारा गया ¦ सुव्यवस्था 
आत्मीयता ब भावना से ओत-प्रोते वातवरण को दृष्टि सै 
उस सतयुग को अभी भी सरहा जाता है! 

,_ इस विकास के आयाम में एक नया आयाम आया- 
यदकं विकास का ।इस काल मे तरह - तरह के अन्वेषण 
हुए मभ्यताने नया रूप लिया । काव्य के स्थान पर विङ्ञान 
प्रकोश मे आया । भावना के स्थान पर बुद्धि का वर्चस्व 
हुआ। पुरानी मान्यता दटूटी, नए आधार गे गए । एेसा 
लगने लगा करि पुराना सतयुग ढह गया । कुछ न इसे धोर 
अनर्थं कहा अव वया होगा ? वुद्धि अपने रेग विरे रूपों 
मे सामने आयी ! भावना-मय युग कौ मान्यतां एक-एक 
करके अस्वीकृत 'होने लगीं बही है वह काल जिसे हम 
वर्तमान कह सकते ह ओर जिसमें ठम जौ रहे हँ । 

आज कौ स्थिति भते हमे कषटप्रद लगे, दयनीय प्रतीत 
हो । प्र वास्तविकता कु ओर दै चिन्ह पहले के 
दिव्यदशी ऋषियों ने जिन्होन मानवीय चेतना के आयामो 
केाजानाथारन्नेख किया हे । भगवान कृष्ण गीता मे स्पष्ट 
करते हं "मनसस्तु परबुद्धे'' अर्थात्‌ मन के वाद युद्धि । 
तो यह समय भौ अपने विकास का अनिवार्य चरण दै, इसे 
भना ही था । किन्तु यह. अन्तिम नहीं है । यह तौ केवल 

त्रचिकौ एक कड़ी भर दे) ८ 

अये प्रन यह बचता है कि क्या चनने जारहाहं 
मनुष्य ? इसका नर बहुत आसान है । गता कौ भापाे 

क “दध परतम्तु सः"' अर्यात्‌ वादक सभ्यता के बाद 

आध्यात्मिक सभ्यता 1 यट आध्यात्मिके सभ्यता शव्द 

िलकुल नवी दै । पिते तयु मे अथवा वर्तमान तक 
व्यक्ठि आध्यात्मिक हुआ करते धे । सभ्यता आध्यात्पिक 
होस कभी सुना नही गया अर सुन नहीं ज सकता 
धा शारीरिक प्राणिक युग मेँ कोई-आध्यात का नाम तक 
नहो जानता था 1 भावनामय युग अथवा सतयुग मे व्यक्ति 
आध्यत्िक हुए । व्यक्ति को आध्यात्मिक वनने के निए 
पष्ह-त्रह कौ प्रणालियों खोज गई । जिनका अवलम्न 
करक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता था । पर पूरा समाज 
आध्यात्मिक हो यह अभी तकक मानव के लिए नयी त्रात 
प्रहैसत्य। ~ `~  » 
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श्री अरविंद "* लाइफ डिवाइन "मेँ भावी युग अवा 
अध्यात्म युग का वर्णन करते हुए कहते है कि यह सतयुग 
पिते से मिला होगा । इन्दं मनुष्यों मे से एक नवीन 
प्रजाति जन्य लेगी । एक एसी प्रजाति जो अभी से पूर्णतया 
भिन्न होगी । यह भिनता शक्ल सूरत की दृष्टि से नहीं अपितु 
आचार व्यवहार सामाजिक संरचना कौ दृष्टि से होगी । फिर 
मनुप्य कौ बुद्धि, मन व शरीर का क्या होगा ? इस प्रश्न 
के उत्तर मे वह कहते ई कि एेसा नहीं होगा कि मनुष्य 
इन सबसे विहीन हो । पिछले युगो मे भी एसा नही 
हुओआ। 

मन का विकास होने पर शरीर लुप नहीं हुआ । चरन्‌ 
उसे मनका अनुगामी ्रनना पड़ा ! बुद्धि के विकास पर 
मानवे शरीर लुप नही हुए पर उनकी क्रिया विधि मे व्यापक 
फेर चदल हुई ।इस स्थिति मेँ बरबस वुद्धि की आश्ञाकारित 
स्वीकारनी पड़ी । मन व शरीर दोनों बुद्धि के सेवक हो गए। 
अव बारी बुद्धि कै सेवक यनने कौ है । उसे आत्मा का 
सेवक बनना होगा । मन व शरीर भी इसी का अनुगमन 
करेगे । दूसरे शब्दों मे इसे यह भी कह सकते है कि समृघी 
मानवी सत्ता आत्मा कौ अनुगामिनी बनेगी । यहं स्थिति 
किसी अकेले व्यक्ति कौ नहीं वरन्‌ पुरे समाज कौ होगी) 

डी. राधाकृष्णनन ““ आइडियलिस्टिक व्यू आफ 
लाइफ!" मे कहते हँ कि “" अध्यात्म के सम्बन्ध में लोगों 
की मान्यताएं भ्रमात्मक दँ 1'" वस्तुतः अध्यात्म कोई 
अयूबा न होकर एक, जीवेन दृष्टि है । जिसके अनुसार 
जीवन जीते का अर्थं है मनम अपनत्व । भावी.युग में 
मानवीय जीवन का व्यवहार केन्द्र बिन्दु यही रहेगा । 
सहयोग-सहकार,प्रेम-स्नेठं सहदयता के रूपमे मानसिक 
गुण बुद्धि के गुणों मे विवेक, परिष्कृत विचारणा, प्रखर 
चिनोनशीलता किसी व्यक्ति तक सीमित न रह कर समच 
समाज, सारी सभ्यता को आप्लावित कर लगे । उन्ही को 
स्वाभाविक मानकर सीना पडेगा । यद्यपि प्रवाह से कोटं 
वचेगा नहीं । किन्तु वच निकलने को कोशिश वाते उसी 
तरह पिखछड़ जा्येगे जैसे अपने विकास मे बन्दर पिचड़ 
गया। भावी युग के मनुष्य की तुलनौ मे आज का अनग 
मानव कुछ इसी प्रकार काहोगा । ` ` 

इम्र आध्यातिक सभ्यता का प्रसव कालं पराहोनेको 
ठे 1 अच्छा यही है करिहम भी भावी युग क अनुरूप गुणों 
को अपने मे तजी से विकसित कर ताकि हमे पिछडना ब 
चिरकाल के लिए पछताना न पडे 1 


तममे हो चुके है। जवि एक कत 
1 अपेक्षाभी ऊट कात अधिक 
हो य्वा।अव रञधिकर समय व्यतीत होना किसी 
है गोग दरिेदेको र 
है कि अदृश्य जगद्‌ मे दिव्य आत्माएं इस बात के 
प्रबल रही है कि अव अधिक स्थानेन 
मिलना । तदनुसार होर्हाहै। 
कछ सेतमकौ र 
आरम्भहो गवाह यह का बहुतर चले पाहोनेवाता 
है वह दूर नहोहै पिम का होगा 
नेह सतयुग भहोगयाहै, पर-परा आविभवि 
होने भरले लमै, सतयुग का 


ध इम 
स वये, फड़फडाये वे अर पपे, क 
$ आते सतयुग फट नही पेमा 


ˆ सरद्रोहजार मः 
आरन यह धरती मान कदल जाये {सव यहम रहा! 


मनुष्य भी यही रहैगे । रमा चा घवड़ाना न चाहिये, यह 
कल्पान्त नहीं ह, युगान्त ई ।इस समय युद्धो, महामारियो 
ओर दुर्धक्षो का जोर रहमे से जनसंख्या घट जायगी, पर 
प्रतय नहीं होगी ।गत्त महाुदध मे जितने मनुष्य मरे थे,इस 
दध मे उससे अधिक मरेगे पर यह संहार रषये में दौ अने 
भ, अष्टमांश से अधिक न होगा । इतनौ जनसंख्या धटे 
बदन से सामूहिक दृष्टि से कोई वड भारी अनिष्ट नही 
समज्ञना चाहिए । यह कमो अगलौ एक शताब्दी मे हौ पुरी 
हये जायगी । 
सतयुग आरम्भ में स्वः लोक मे आवेगा, फिर 
पूवःलोक भे ततूपथात्‌ भूलोक यें दृष्टिगोचर होगा । स्वः 
साक का अर्थमन, भुवः लोक का अर्थं वचन, भुः लोक 
के अर्थं कर्म है । सवसे प्रथम जनता के मनों ये शुभ 
संकल्पो के प्रति आकर्षण उत्यत्न होगा । सुर कर्म कसे 
ाले भौ सत्य कौ प्रतिष्टा करेगे, आदत के कारण कोई 
वहि चोरौ करता रहे पर उसा मन अवश्य ही धर्मकौ 
महता को समङ्गा । कुकी लोग मन ही मन पछताते 
भेषेगे ओर कभी-कभौ एकान्त मे दुखी हदय से भगवत्‌ 
प्रर्थना करते रहेगे किदे प्रभो ! हमें सद्बुद्धि दो हमें दुष्ट 
क के पंजे से दुद्धाओ । दूसरे को शुभ कर्म कते देव 
करमन म परस्ता होगी । ज्ञान चर्च सुनने को यी चहेगा। 
करो वालक भी हरि कथा, कीर्तन ओर सत्संग से प्रेम 
। घर्‌ ओर कमरे आदर्श वाक्यो, आदर्श चित्रो से 
जाये जायेगे, कैशन मे कमी हो जायगी, वाब लोग 
मामूली पोशाक पहनने लगेग, प्रभुता ओर रेश्वयं परा 
लोगो को भोगों से अरुचि होकर धर्म मे परवृत्ति बदेगौ । 
मते हौ मन लोग सत्यनारायण की उपासना करगे; दू 
ओर पाखण्ड देख कर मन हीन चिदे । असत्य द्वारा 
पहि भपना ही हित होता हो; पर लोग उससे घृणा करेण। 
सत्य पक्षद्वार यदि अपना अहित हुआ हो तोभीबुरान 
मने जय इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने ले तो 
समञ्ा चाष कि सतयुग स्वः लोक मे ब्रह लोक मे आ" 
गया । मूरा सतमुग तो कभी' भी नही.माता क्योकि सृष्टि 
रचना.सत,रज, तुम तीनों गुणों से हुई है यदि एकः 
मौ गुण समाठहो जाय तो सृष्टिकाही नाश हो जाय युगो 


व्वो-की न्यूनाधिकतानहुजा करती है -4-सतयुग्‌ के 
ममे सत्‌ कौ अधिकता होगी !स्वः लोकम सरन भे 
मतिष्को मे, सत्‌ कौ कौ मिलेगी । कदी -कल वचनं" 


भौर करम मे भी दिखाई देगा, पर बहुत कम 7 वचने ओर 
; पर बहुत कम † वचने ओ 
कर्मतो वैसे ही रहे स्वः लोक मे सतयुग का आगमने 
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उच्च आध्यात्मिक भूमिका में जागृत हए मनुष्यो को 
दिखाई देगा । सर्व साधारण को उसका पहिचानना कठिन 
होगा। 
स्वः लोक मे नीचे उतर कर जव सत्‌ युग भुवः लोक 
मे अवेगा तो मन ओर वचन दोनों मे सत्यता प्रकर होने 
लगेगी ।केवल मने हौ सत्य के प्रति आदर न रहेगा वरन्‌ 
वाणी से भी प्रशंसा होने लगेगी । आजकल जैसे धर्मक 
लिए कष्ट उठाने वाले ओर तपोनिष्ट लोगों को मूखं कहा 
जाता है, इस समय वैसा न कहा जायगा । तव खुलेम 
सत्कर्मियो की प्रशंसा कौ जायगी 1 लेखनी ओर वाणी से 
प्रेस ओर प्लेट-फार्म दवारा सत्य का खूव प्रचारं होगा । 
यद्यपि करेन वालों की अपेक्षा कहने वाते ही उस समय 
भी अधिक होगे, पर कोई-कोई अपमे पिचारो को कार्य 
रूपमे भी प्रकट करेगे । उपदेश करे वालो की संख्या 
मे वृद्धि होगी । धार्मिक पत्र-पत्रिकाओें को आदर मिलेगा। 
मामूली व्यापारिक काम-काजें में भी सत्य को स्थान 
मिलेगा । दुकानदार ओर्‌ ग्राहक *"एक दाम'" की कीमतें 
पसन्द्‌ करे । चु, घुगलखोर, बकवादी, जगह-जगह 
दुत्कारे जायेगे । तब चालाकी से याते करने वाले बुद्धिमान 
नहीं, मूर्ख समज्ञे जाये । सत्यवक्ताओं का समाज मै आदर 
होगा 1 आत्मज्ञान सम्बन्धी पुस्तके खूब खपेगी; उनके 
पदुने पटाने का क्रम बेग । कठोर, अग्रिय, उद्धत्‌, 
अश्लील वचन बोलना क्रमशः कम होता जायगा ओर 
विनेय, नम्रता, मधुरता लिये हुए बतं करने का प्रचार 
वदेगा।.अश्लील गालियो के विरोध में रसा आन्दोलन 
होगा कि यं प्रथां बिलकुल बन्द हो जायगी '।' - ^ 
"* भूःलोक मेँ जव 'सतयुग उततरेगा' तो दृश्य ही दूसरे" 
दिखाई देगे । सत्य, प्रेम ओर न्याय को आचरण मे प्रमुख 
स्थान मिलेगा ¡ ओज कल चठ बोलने का रिवाजं संमाज 
कौ विगेड़ौ हुईदशाके कारण है, जवं समाज कौ आर्थिक 
राजनैतिक, धर्मक, शंरीरिक ओर मानसिक दशारे सुधद्‌ 
जावेगी, तो चठ योलने से कुच प्रयोजने न रहेगा । मनुष्य 
जीबन कौ सौ ॐव्रयकतारे जन्‌ सरलं पूर्वक परणं हौ 
जाती है, तो चठ त्रोलने, कृं पाप कौन करेगा ? फिर लोक 
मतर ्यूढ के विरोधं मे शँ जायगा \ ईसलिएु.वलात्‌ सबको 
सत्यु का मूर्ुग्रहण करक होगा + हर काम को करत समय. 
तुष्य सोचगा, इसमे पेम ओर न्याय है वा नही । कम॑ -ओर- 
अकर्म कौ तव, एक हौ- कसौटी होगी, चह -यह ई 
क्रि-किया.जाने वाला-कार्युपरेम.अर त्यावर से पूर्णहैभ्या 
नरह । अपन हित कौ अपेक्षा जव दूसरे के हित कौ अधिक 


उड़गी, कभु कभी 

अविश्वास तक , 

शम क तरिवारण करदेगा। सत्यक 
॥ 


वृद्ध लोग अपने पुराने धुरे, सड गले, गन्द सन्दे 
विचारो कौ चहारदीवारी मे ही बन्द पडे-पड़ केडवह़े 
रहेगे । आरम्भ वे वालको हदय परिवर्तमका उषास 
करेगे, जव तरण भो उनके क्ष मेआ जावेगे, तो वे अपने 
स्वेभावकेकारण करेगे, 
क प्रभाव उन पर भी पटेगा। गृत्युलोक मे जव सतयुग 
आवेगा, तो उन्हे भी अपने विचारं वेदलने पङ्गे ओर 
ओसत्यको तितोजलि देकर सत्य कौ शरणमे आ चावे) 
कलियुग जच विलकुल ही निरस्त जायगा, तो वृद्धी क) 
भी मनोदशा वदत जायेगी । फिर वे अधिक उग्र के कारम 
अर्धं विक्षितिन ोगे, रोग शोको केषरवरहेगे) अपमान 
केस्यानपृर्‌ सवत्र उनका माने होगा “साठारो पाठा 
वाली उक्तिः चरतिर्थ होगी । आन जैसे वृदो को 
पियं” कह कर कोने दिया जाताहै, 
तव सा न होगा १ उम समय वयोवृद्ध अपने सद्जञानके 
वहत हो उन्नत दा मेले, सतयुग कामम समज्ञ 
जायने आर अपने पुत्र-्पत को सत्य-मा्म मे प्रवचने 
कय उपदेच देमे / सम्वत्‌ २१०० मे यह पूरा हो जायगा । 
उस समय सतयुग भूनलोक मेँ प्रकट हृजा समह 
अवग! 
सिं बुदि जीवी नही होती, उनम भावना हौ प्रणान 
इमलिएवे सेत्युगरके आगमने को र्चाको आयक 


साध सुनँगी 1 उनके कान पुराने संस्कार वश इस वात को 
स्वौकार न करना चाहिगे, पर हदय मे भोतर ही भीतर कोई 
उन प्रेरणा करता हुआ प्रतीत होगा कि यह सव सत्य है। 
सतयुग अब आ गया है । सियो का सतीत्व, पतित्रत जागृत 
रहेगा 1 उनका हदय दया, क्षमा, करुणा ओर प्रेमसे भर 
जायगा । पति ओर पुतो के लिए बहुत आत्म त्याग करेगौ। 
दौन-दुखि्यो को देख कर उनके हदय पसीज जावेगे। एेसी 
सियो बहुत देखने मेँ आर्वँगौ, जो पुरुषों के कठोर होते 
हए भौ दान, धर्म मे श्रद्धा रखेगौ । सत्य, प्रेम ओर न्याय 
कौ भावना स्त्रियों मे बदु आसानी से प्रविष्ट हो जायेगी 
ओर वे पुरुषो कौ अपिश्षा जल्दी सतयुगी वन जावेगी । 
फसा नहीं है कि आयु के उपयैक्त-प्रतिवन्ध सभी पर 
लागू हौं । यह तो साधारण प्रेणी के अचेतन जीवों कौ वात 
काही गह है । जाग्रत, नैष्टिक, उन्नत ओर जिनको भगवान 
नेइसी निमित्त भेजा दै एवं जिनके भाग्यमे सतयुगी अवतार 
योना लिखा है, वे बहुत पहले, सतयुग के आदिमे ही, 
सम्यत्‌ दो हजार के आसपास से ही वरन्‌ इससे भी वहुत 
पूवं साषधान हो जार्येगे ओर नवीन युग के स्वर्ण रथ को 
स्वर्ग से भूमण्डल पर लाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग 
करेउसरथमे जत कर सूर्य के सतमुखी घोड़ों के समान 
क्वं करेगे । सतयुग तो आने ही वाला है, वह किसी के 
रोकने से किसी भौ प्रकार रुक नहीं सकता, पर इस स्वर्ण 
अवसर से लाभ उठाने का, अपनी कीरति को अमर कर जाने 
को सौभाग्य उन्ह ह मितेगा, जौ बड़े भाग्यवान टै, जिन 
पद्‌ ईश्वरकौ विरोप कृपा हे। शेप तो यों ही कुत्ता कौ मौत 
मरे ओर पीछे अपनी भूल पर सिर धुन-ुन कर पठतर्ति 


रहेगे 

सदा कलियुग, सदा सतयुग 

„ '-समयचिभागकी दृष्टि से युमों के समय अलग-अलग 
ह, पर धर्माधर्म कौ दृष्टि से सदा कलिवुग रहता है ओर 
सदा सतेमुग | प्रति दिन भौ यह युग बदलते है । प्रातःकाल 

, अदय मुहूर्त मे सतयुग आरम्भ होता है; मध्यान्ह काल से, 
त्रा लगता हैः सूयं अस्त होति हौ द्वापर आमे हौ जाता 
६ जर आधी राते वाद्‌ कलियुगं की तूत बोलती है ।आयु 
„क भ इसीःप्रकार चारं विभाग हो'सकते है । छल्‌ च्वौ 


से रहिते, राजा दीपौ मुक्त बालपन कौ अवस्था सतयुग टे, 


कर्म, उत्साह, आननद की जवानी को तरेता कह सकृते है, 
खसतौ उप्र, कुुदिलमिल पन्‌, उत्सा कौ कमी यह द्वापर , 
को सूचक, चारपाई पर खँ खौ करते हुए मृत्यु की रुह 
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में पडे रहने का समय कलियुग है । तुरीय जवस्था सतयुग 
जागृति त्रेता, स्वप्र द्वापर ओर सुपुपि को कलियुग कह 
सकते है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र चारो वर्णो पर 
क्रमः चारो युगो को घटा सकते है । ानियों को सतयुभी, 
कर्मवीगे को त्रेतायुग, व्यवहार वुद्धि षालों को हायर 
ओर अज्ञान अन्धकार मे पड़े टुए जीवों को कलियुगी 
कहने में कुछ हर्ज नहीं । इसी प्रकार जीवन के विभिने 
अवसरो पर युग प्रभाव के विभिन्न स्वरूप हम देखते रहते 
है । यह प्रकट करते हैँ कि सव युग हर समयो मे जीवित 
रहते है ओर वथा अवसर प्रकट हो जाते है । 

प्राचौन युगो के इतिहास पर दृष्टिपात करने से हर युग 
मं उसके अतिरिक्त दूसरे युगो के मौजृद रहने के प्रमाण भी 
बहुतायत से मिलते है । सतयुग मे हिरण्यकश्यपु जैसे 
राक्षम मौजूद थे, जिन्हौने पृथ्वी प्र वड़ी भारी अनीति 
कैलादी धी, धरती माता गौ का रूप वना कर भगवान के 
पास पहुंची थी ओर तव अत्यधिक पाप का शमन करने 
के लिए भगवान को अवतार धारण करना पडा था। 
भस्मासुर जैसे असुर सतमुग मे थे, जिसके वध के लिए 
स्वयं शंकरजौ को प्रपंच करना पड़ा । पाप थोडे अंशौ मे 
हो सो बात नहं । देवताओं से असुर किसी प्रकार कमजोर 
नहीं थे, वरन्‌ यो कहना चाहिए कि उनकी शक्ति कुछ 
अधिक ही थौ । आये दिन देवासुर संग्राम हुआ करते धे। 
हमेशा बेचारे देवतताओ का पक्ष गिरता हुआ रहता था, पे 
वार वार भाग कर हिमायतके लिए कभौ विष्णु को, कभी 
व्रह्माको,कभी किसी कोकभी किसी कौ लिवा कर लाति, 
तव कहीं पार पड़ती । ब्रह्माजी से अपनी काम वासवा सहम 
नहुई तो सगी पुत्री के साथ रमण करमे के लिए दौदे, पुत्र 
बेचारी शर्म के मारे स्वर्गं को भागी, व्रह्मा जी भी साथ- 
साथ ही दौड फिरे। इन्र ने ऋपि की पली अहिल्या से 
दुराचार किया ओर कर्मौ का फल पाया, चन्द्रमा कौ नीयते 
गुरुपत्नी के साथ विगड़ गई । वशिष्ट ओर विश्वामित्र जैसे 
ब्रह्मपिं इतने तपस्वी होते हुए भौ एक्‌ दूसरे की जान के 
ग्राहक वने रहे ।विस्वामित्रने तो वरिष्ठ के निरपराध छोटे 
छोटे बालको का हौ गला.कतरं डाला । कश्यप के आये 
बेरे सुर ये आधे असुर । दक्ष रज ये तो इतनी ईषया धी 
किउसने अपने दामाद योगिराज शंकर को उचित यज्ञ भाग. 
देनो चन्द कर दियां, शिवजी कौ पली सती को थोड़ी धी 
सहन शीलता न हुई, उनके जरा से अपम्‌ के दले पिता 
कायज विध्वेश करने के निमित्त आत्महत्या हौ कर डासी। 
शिवजी भरी किक्षीसे कम थोडे ष्टी थे, स्वसुर्‌ का फर 
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ही तो सिर उतरवा लिया । वे अपने पुत्र तक से तो चूके 
ही नही, जरा सी भूल हुई हुई कि बालक गणेशके कठ 
पर क्रुल्हाडा धर बजाया, चेचरे बच्चे का सिर अलग था, 
तो धड़ अलग 1 माता कौ ममतानमानीतोशिवको भौ 
हकना पड़ा । गणेश के सिर पर हाथी का सिरं चिपकाया 1 
्गगावतरण कौ कथा जिन्दोने पदी है, वे जानते हँ कि ठस 
समय सतथुग ्े इतने जोर का अकाल पड़ा था कि मनुष्यों 
को भोजन तो दूर, पानी कौ वृद प्राह करना भी कठिन हौ 
गया था । उपस्ति ऋषि को तो चाण्डाल के लये उद खाकर 
प्राण बचने यदे थे । तन भागीरथ जी तप करके संगाको 
लाये थे । अधिक इतिहास इन पंियों मे नही लिखा जा 
सकता, पर स्थाली पुलाक न्याय से यह सिद्ध है कि सतयुग 
मे भी कलियुग के दृश्य दिखाई पडते थे । 
अबभ्रेता की बाते लीजिए । उसमें सतयुग भौ था ओर 
कलियुग भी । जनक जैसे कर्मयोगी, हरिथन्द्र, जैसे 
सत्यनिष्ठ, दधीचि जसे त्थागी शिवि सैसे दानी मौजूद थे 
परसाथदही क्रूर कर्मा ओर नर पिशाचोंकौभीकमीन 
धी । लका के असुर एसे बलवान थे किं उन्होनि देवता 
की सारी सम्पदा छीन कर अपने घरमे रख ली धी मद्यपे, 
मांसाहारी, दस्यु, घातक, सभी दुर्गुण उनमें, राम जव दन्‌ 
गमने एये है, तो उन्होने हष्ियो के पर्वत जमा देखे है। 
रामने वहाँ के निवासिर्यो से पूषछा-है कि यहं कैसे.पर्वत 
है, तो बनवासियो ने उन्हे बताया है कि--भगवन्‌ राक्षसं 
ने बनवासरी ऋषियो को मार डाला है, यह-उन्दी के अस्थि 
पिजर पडे हुए है । एसे एसे अन्याय उस समय होते ये । 
स्वयं राम कौ अयोध्या मे उनकी द्विमाता कैकेयी ओर्‌ 
उनकी दासी म॑धरा कौ करतूत संबको विदितं है । राम जब 
लंका विजय करके धर आथे तो कहते हँ कि एक भओबी 
नेएकः विरोधी आन्दोलन किया,ओर बेचारो निर्दोष सीता 
को घरसे बाहर निक्रलना पदा । यह जेता के दो भरे ओर. 
दो वुरे पहल है । भरत का.अपुने भाई के साथ एक प्रकर 
कास्यवहार्‌ थाः तो-सुग्रौव ओर विभीषण का अपने भाङ्यो 
के साध दूसरी प्रकार का त्रेता से भी.हमे दुरेगी दुनियां 
दिखाई पडती है 1 ~, + -* ~ „न 
, -द्वापर को लीजिर्‌ । राजा मीरध्वज-अपने पुद्रच्छो चीर 


देते दै, कर्णं अपने शरीर के टुकड़े दात्त करता दै -भीप्न- 


जीवन भर-वरह्मच्ारी.गहते है 4 दुसरी ओर .कौरवर-पश्च के 


लोग चद-वदे लोमहर्षक कुकर्म करते है. । कंस्‌ कौ- 


अनोति का भत कु ठिकाना था, फिर नारद को तो 
देखिए कैफ सत्य आओर-धर्म.से भूरा उपदेशं देने पर्ये ,1 


बहिन के सब्र वालको को मार डाला ।' जच्छा पथ प्रदर्शन 
किया, ऋषि जी ने रक्षा का बड़ा अच्छा मार्गं वतायान ? 
गुरू हों तो देसे हो । ब्रह्य जैसे वयोवृद्ध देवता का बछडे 
चुराना, इन्द्र का मागरज होकर से व्रज को जल से हुाना 
उनकी देव बुद्धि का परिचय देता है । कृष्ण कौ रास तीला, 
चीर हरण, सोलह हजार एक सौ आठ रानियां रखना इन 
सब लीलाओ को गुप रहस्य हर किसी कौ समज्ञमे नही 
आ सकता । रेरा था वह हाप । आज कौ भ्रूण हत्यापे 
करने वाली कुलटा अपने कर्मो को कुन्ती का उदाहरण 
देकर ठकना चाहती हैँ । आज के राजनीतिक धर्मराज 
युधिष्ठिर के " नरोवा कुजरोवा' वाक्य की पुनरावृत्ति करने 
मे कुठ दोप नहँ मानते 

फिर वर्तमान समय में ठहरा कलियुग, ईस युगमें तो 
पापही पापहोने चाहिए, धर्म के सारे हाथ, पैर टूट जने 
चाहिए, सत्य ओर प्रेम का कहौं द््शन भी न होना चाहिषए। 
किन्तु पूर्णरूप से यह बत भी फलितार्थ नही हो रही है। 
प्राणी मात्र पर दथा का अमृत यरसाते वाले भगवान बुद्ध 
ओर संसार को अर्हिंसा का प्राठ पढ़ाने वाले भगवान 
महावीर इसी कलियुगे हुए है । प्रेम का अवतार ईसा इसी 
युग मे प्रकट हुआ । सूर, तुलसी, मौरवाई ने भक्षि कौ 
अविरल सरिता इसी युग मे बहाई हे । कबीर, नानक, समर्थं 
गुरु रामदास, सन्त ज्ञानेश्वर, नरसी, बन्दा वैरागी को गुजरे 
अभी ज्यादा दिन नहीं वीते । जिसके होढो का दूध भी नही 
सूखा, वह वौर हकौकत-राय धरम के लिए दीवार े जिन्दा 
चुन जाता है; ओर हंसत हुआ माता पिता सै कहना है,आप 
लोग दुखी मत होदये, मुञे ह॑ पूर्वक धर्म कौ वेदी पर 
अलिदान होने दीजिए, उस अयोध बालक को देखकर, 
देखमे.वालो का धैर्य टूट जाता है, प वह विचलित नहीं 
होता + पू भक्त धर्म केविरुद्ध पय परचैर न रख कर एक 
अर्दय सुन्दरी.कारस्ताव वकर देता है ओर शशी खुशी 
शूली का दंड सहता दै । महात्मा सुकरात वरिष का प्यालां 
पीते रैदेवौ जन चिता में जलती है, ईसा मसीह हंसत 
हु करूस पर चद्ता है 1 यह टना सतयुग कनही „इसी 
कलियुग की दै 1 लोकमाट्य, तिलक, महात्मा गधी, ऋषि 
दलस्टाय, जा्जं वाशिंगटन; ड. सनयात सैन, महात्पा 
कार्लमाक्सं इसी युग को त्वद आ्मारहै } . ,“ 

+ हम. अपने आस पास हो नजर ददा तो पेसे अनेक 
महानुभावो को पा सकते है, चिन्ह सतयुगी कटा जा सके। 
एक सच्चे आलोचकः की दृष्टि से देखा जाग्रतौ घुर पे युर 
जीवमे भो पायकी अपक्ा धर्म अधिक । घकि पापवुरौ 


ओर अस्वाभाविक चीज है, इसलिए उसका थोडा होना 
भी अधिक ओर आशर्यजनक प्रतीत होता है । इसलिए हमें 
इस समय बुराइयां अधिक दिखाई देती है, किन्तु तत्वतः 
एेसी वात नह है । सत से जव तम का अंश प्राणी मे अधिक 
हो जायगा, तौ बह पाव भर भरे मे तीन पावनमककौ 
रोरी कौ तरह स्थिर न रह सकेगा । एक दार्शनिक का कथन 
है कि ""दुनियोँ मे कालापन अधिक है, पर सफेदी से 
अधिक नहीं ।'' जिस दिन दुनियाँ में धर्म कौ अपेक्षा पाप 
अधिके वद्‌ जायगा, उस दिन यह पृथ्वी मनुष्यों के रहने 
योग्यन रहेगी । 

आशय इतनाही है कि हर युग मे दूसरे युग भौ वर्तमान 
रहे ह ओर वे किसी मनुप्य की स्वाधीनता मे हस्तक्षेप 
महीं करते ! कलियुग में भी धर्म कौ उति होने ओर 
सत्क क वदृने मे कुछ भो प्रतिवंध लगा हुआ नही है। 


मनःस्थिति ही युगो की जन्मदात्री है 


एतय क्रह्मण मे कहा गया है कि 
कलिः शयानो भवतति, संजिहानस्सु दापरः+ 
उत्ति्ठन्येता भयति, कृते सम्पद्यते चरन. 1 
-च्रयेतति, रैयेति, चरेयेति )) 
अर्थात्‌-सेति रहना ही कलियुग हे । ऊँघते रहना ही 
द्रापरहै ।उठ वैठना तेता है ओर कार्यं मेँ लग जाना सतयुग 
है । इसलिए काम करो, काम करो, काम करो । 
युगो कौ यह परिभाषा बहुत ही ठौक जान पतौ है। 
जव हम अज्ञान के अन्धकार यें पड़ हुए आलस्य आर 
परममय जीवन व्यतीत करते है; तो वह कलियुग है। जब 
हम अपन दशा का निरीक्षण कलते है, भूल पर पछतति है, 
आगे कौ सुधि लेते है, कर्तव्य का सम्मान करते हए ज्ञान 
प्रप करने के लिए प्रयलशील होते दै, तो वह द्वापर है । 
जब कर्तव्य धर्म का पालन करते के लिए कमर कस कर 
खडे हो जति ह । विघ्न बाधाओं कौ परवाह न करते हए; 
साहस के सां आगे कौ कदम बदृति है, बुराई का घृणा" 
वक परित्याग करते हुए सत्य रूपौ सूर्य का दर्शन करने 
कौ तैयारी करते दै, तो वह रेता हुआ । जिस समय कर्तव्यः" 
धरम को पूरा करने के लिए मनुष्य बेचैन हौ जाता है) सत्य 
सामने प्राणो को भी तुच्छ समङ्घता दै । आलस्य, जडता 
ओर अज्ञान का धरित्याम्‌ कके धर्मं का पालन करता है 
विर्षय विकारो 0 को हदा केर"आत्मा ओर परमात्मा 
आर श्लुकता!है,'तव समञ्चना; चाहिए कि"सतयुग का* 
उद्यो रहा.है 2 ~+ 
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युगो का यह प्रभाव सम्पूरणं देश ओौर जातियों मे सदैव 
देखने मे आता है । कुछ लोग कलियुग में पदे हुए है, तो 
कु द्वापर मे पदार्पण कर रहै हैँ 1 कोई रेता तक पहुंच 
चुकाहै, तो किसी ने सतयुग मै पदार्पण कर दिया है । यह 
सथ युग सदैव वर्तमान रहते है, जिसको जैसी इच्छा होती 
है, रुचि के अनुसार चुन लेता है । हाटमे समी तरह की 
चीजे बिक रही है जिसके जी मे जो आवे खरीद सकता 
है । बेशक हाट मे गाजर मूली देयो है ओर केशर कस्तूरी 
कम, पर चाहमे वाले को तौ उसकी इच्छित चीज मिलही 
सकती है। चाहे कोई सा भी देशकाल क्यो न ही, 
सत्पथगामी के लिए अपना आचरण करने की सदैव 
सुविधा हे। 

युग" शब्द समय का सूचक नह वह मनोदशा का 
परिचय -कराता है । अज्ञानी ओर अधर्मं तों कीही 
कलियुगी जीव कटा जा सकता है । जिनकी आत्मा जागृत 
दै वे क्यो कलिमुगी कटे जायेगे ? सतयुग एक दिव्य 
आदर्शं है, जो लोग उस शुभ समय को देखने कौ इच्छा 
करते है वे इस ऋषि वचन को अपनाते है कि चरैवेति, 
चवेति, चैवेति, अर्थात्‌ काम्‌ करो ! काम करो !! काम 
करो !!। सतयुग अपने आप दोडकर हमारे पस कभी भी 
नही आवेगा,उसको प्राप्त कटने के लिए हमे भगीरथ प्रयल 
करना पडेगा । उद्योगी पुरुषों को हौ लक्ष्मी मिलती है ओर 
उद्योगी ही सतयुग का आनन्द लेते है 1 निजौ जीवन में 
सतयुग का अर्वतरण भी प्रयत परायणतता पर निर्भर रै। हम 
इस दिशा मे पुरुपर्थं करे, तो उसका लभ भौ हमें मिल 
कर रहेगा, यह सुनिरिचित है । |, । 
कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग 2, 

हमने भविष्य की ज्ञौकी देखी हैएवं बड शानदार युग 
केरूपमे देखी हं ¡ हमारी कल्पना है कि आने वाला युग 
"प्रज्ञा युग ' होगा "प्रा ' अर्थि दूरदशीं चितेकशीलता के 
पक्षधर व्यक्तियों का समुदाय {अभी जो परस्पर -आपाधापी, 
लोभ-मोहवश संचय एवं परस्पर विलगाव की प्रवृत्ति नेजरं 
आती है, उसको आने वाले-समय मे अतीते कौ कदुवी 
स्मृति कहा जाता रहेगा 1 हर व्यक्ति स्वंयं मे एक आदर्शं 
इकाई'होगा एवं हर परिवार उससे मिल करना समाज 
कां एक अवयव सभौ का चिन्तन उच्चस्तरीयहोगा । कोई 
अपनी अकेले ही कौ न सोचकर सारे समूह के हित की ` 
वतको प्रधानतादेगा} ˆ “~ - ~ 

“` इस नव युग, प्रज्ञ युगमें अव की अपेक्षा असाधारणः 

परिवर्तन हर व्यम दृष्टिगोचरहोगोः दिन ओर शन नैसा। 


९६९ मृष््मीकरण एन उच्वल भविष्य का अवनर्णः 


इन दिनो प्रायः हर व्यक्ति को दृष्टिकोण संकीर्ण स्वार्थपरता 
कौ पूर्तिपक है । उनको चिन्तन यही रहता है कि जिस तरह 
भी हो लोभ, मोह ओर अहंकार की पूर्ति होनी चाहिए । 
पासनी उर पूष्णा मी पूर्तिक अधिक-से- अधिनन स्मव्रर 
जुटाना हिप) भले हा इक लिए ृणिन-ग रमत 
कुकर्म करमन पद्‌। अपने व्न्य अरे दृम्गे क आधिकार 
कौ उपेक्षा करनी पडे "न्वा के परतिरिकतं आर कुट मुरता 
नही । नौति भौर अनीति का अन्तर केरनेवाते विवे की 
उपक्षाकरनने मनुष्य फो नमि भी संकोच नही होता । 
ईश्वर, धर्म, पणतोकः अरि कर्मफल के मम्बन्धमे समह 
जाता ह कि पानो उसका अव कोई जस्तित्य ही न रह गया 
हो । मर्यादाओ ओग वर्जनाओं कौ कमौटी तौ मानो 
अनावश्यक हौ गयी हो । उनक्रा कोई अस्ति ही न रहा 


हौ। . 
परिवर्तित नवयुग मे दन मय की सत्ता फिर से ठसी 
प्रकार मान्यता प्राप्त करगी, जैसे ग्रीष्म कौ त्रपन के पश्चात्‌ 
वर्णा ऋतु आती है ओर हरीतिमा का मखमली फर्श सव 
ओर विछ जाता है । प्यामी धरती पर सव ओर जलाशय भरे 
हए दिग्वते 
मनुप्य आत्मा की सतता स्वीकार करेगा ओर परमाप्मः 
के अस्तित्वे को अक्षुण्ण मनेगा (उसे कर्मफल का स्मरण 
भी रहेगा ओर उचित अनुचित का अन्तर भौ यू पद्रेगा। 
कमाईके लिए धन हौ एक माभ सम्पदा न रगौ, वरन्‌ धर्म 
का पुण्य परमार्थं का संचये भी आवश्यक माना जायया! 
मनुष्य मदोन्मत्ते हाथी कौ तरह नही चलेगा । चरन्‌ महावत 
का अंकुश भौ सिर परे विद्यमान देखेगा । ` २ 





इन आन्तरिक परिवर्तनं का प्रभाव वाहरी क्रिया ` 


कलापो पर भी दषटिगोगर होगा ।' आरमवत्‌ मर्वभूतेपु" क 
मिद्धान्त"को सार्वभौम मान्यता मिलेगो पनर ^" वमुधेव 

कुटुम्बकम्‌"' का आदर्णं व्यवहारं मे भौ उनप्न जायमा॥ 
लोग पण्मार्थमे स्वार्थ करा अनुमव करेगे ओर स्वायं यमे 
मराला -जायगा, जिसम परमार्थं का समन्वय टो | 
चिद्ागणा क्रियाणीलता की जननी है । 

विचरणा क्रियाशीलता कौ जननी दे ¦ मनुप्यं जिस 
प्रकार सोचता है, उसी के अनुरूप करता भी है । परिवर्तन 





जब मान्यता मे आयेगा तो क्रिया भौ वदलेमीनही. मन ` 


खदुत्नता है पो कमं म अन्तर आये विन्‌ रहता नही उत्कृष्ट 
चिन्तन, आदर्श चरित्र ओर न्यायोचित व्यवहार बन पडगा, 
ततो मतुप्य कासय हआ देवात्मा जागेया ओर वह करेगा, 
जिससे उसकी गिम श्नशरुण्ण कनी रह 1 


व्यक्ति के इस परिवर्तन के लिए समाज की गतिविधिय 
बदलेगी । वातावरण मे हेर-फर होग तो उसके प्रभाव से 
व्यि भी चचा न हेमा । इस हेर-फेर मे पारिय्रारिक 
गनिद्विधिये मे शानीनता का समावेश दए विना भी मही 
र्टः. 

व्य्छि को वह सोचना अफ करना पडमा सिम 
राम क्रा हित-सधता टै ओर ममाज का मासा 
यनेगा. जिसमे शालीमतायुक्त व्यक्ति ढलते चते जाये । रमै 
उलट-फर में स्वाभाव्रिक है कि मनःस्थिति वदनेन 

माय ही परिस्थितियौ भी बदले. विद कोन्था 

ग्रहण करे, दृसरो क हित मे अपन हिते दिखाई प \ ए 
प्रचतम मे स्वार्थं ओर परमार्थ त्म चनः मुल ला्येगी । 
परार्धे ही स्वायं श्दशरगा ओर जो सच्च स्वार्थी हे. उमे 
परमार्थं अपनाना पडेगा । हर व्यक्ति अपने आपको समाज 
का एक छोटा-सा घटक किन्तु असिच्छिन अंग मानकर 
चलेगा । निजी लाभहानि का विचार न करके विश्व हित 
मे अपना हित जुडा रहने की वातं सोचेगा । सक्र 
महत्वाकांभाएँ एवं गतिविधियों लोकत पर्‌ केन्द्रित 
देगी ने कि संकीर्ण स्वार्थपरता पर 1 अहंता को परबरह् 
मे समर्पित कर्‌ आध्यात्मिक जीवन-मुक्ति को लक्षय अगले 
दिनो इस प्रकार क्रियान्वित होगा कि किसी को अपनी 
चिन्ता मं दमे रहने की. अपनी ह इच्छ पूर्ति की--अपने 
परिवार जनो की प्रगति कौ, न तौ आवश्यकता अनुभव 
ठोगी, न चे चतेर्ग } एक कुटृम्व के सव लोग जिम 
पकार मिल.-र्बोटकर राते ओर एक स्तर का जीवन जीते 
ह वही मान्यता व दिशाधारा अपनाये जाने का ओौचित्य 
समञ्च जायगा । 

तपि -मुनिगण परिवार वेसाकर पूर्ण कुदियो म॑ रहते 
धे, लेकिन समाजसे कटे हए नही थे उन दिनो लोभ- 
मोह के वन्धनो फो काटने करे भथास णेग साधना -तप 
पुपर द्वाग सम्यत सोते ये पं सुतनियौजन मत्परवृनि 

ध्न हेतु होता शा | अव्र टमी कार्यं करो सिमत क 

उत्कृष्टता, जीवनम क निर्धारण एव वातावरण कै द्रावय 
से सम्पन्न कराया जाएगा । सभा वैसा ही जीवन जाकिर 
सहकारो प्रयासो म निरत हग । 

गरक्ञा युग के नागर्कि बड आदमी वनम का 
नदी--महापानव वनने क महत्पाकक्ा र्वम्‌ । स्या 
प्रगति देसी मे समङ्ी जायगी कि गुण, कर्म, स्वभावर्मा 
दृष्टि मे किसने अपने आधको कितना श्रेष्ठ समुत्‌ वनाया। 
कोई किमी के विलास भव कौ प्रति्पर्धानही करा! 

















वम्‌ होड्‌ इस वान की रहेगी कि किसने अपने आपको 
कितना गेट सन्नन एवं श्रद्धास्पद वनाय । वैभव इस वात 
मे गिना जायेगा छि दूसरे को अनुकरण कस्ते के लिए 
कितनी कृतस ओर परम्परयें चिनिर्मित कौ । आजकते 
प्रचतन मे सम्पदा को सफलता का चिन्ह माना जाता है! 
अगले दिनो यह मपदण्ड सर्वथा बदल जायगा ओर यह 
जम जायया फि किसने मानवी आर गौरव गरिमा को 
किस प्रकार ओर कितना बढ़ाया । 
जादियालिंगके वरण किसी कोङैवाया किसी 
को नीरः न ठहरा सरग टू अदत का प्रश्न हेमा । 
गोरी चमडी वले काले लोमो सेश्रषटलेनेक्रादावान 
करेगे जर ब्राह्मण हरिजन से ऊच न कहलायेगा । गुण, 
कर, स्वभाव, सेवा एवं बलिदान ही किसी को सम्मानित 
होने के आधार वनेगे जाति या वश नहीं । इस प्रकार नारौ 
सेने तर दै उत्ते अधिक अधिकार प्राप ‡ रसो मान्यता 
हट जायगी ¦ दोनों कै कर्तव्य ओर अधिकार एक होगे । 
प्रतिक या मयांदाये दोनों पर समान स्तर की लाग होगौ। 
धर्यं अपने न्स्तविक स्वरूपे प्रकट होगा उस के 
प्रसर प्रतिपादन का ठेका किसी वेश या वंश विशेष पर 
नरह जायेगा । सम्प्रदाय वादियों कै डरे उय्रड्‌ जायेगे,उनहे 
पुप्तके गुल उनि कौ सुविधा द्िनती दीखेगी तौ कोई 
उपयोगी धंधा अपना कर भले मानसो कौ तरह आजीविका 
उपार्जित करेगे । तय उत्कृष्ट चण््र, परिष्कृत ज्ञान एवं लोक 
मगल के लिए प्रस्तुते किया गया अतुदान ही किसी को 
सम्मानित या ध्रद्धास्पद बना सकेगा । पाखण्ड पूजा के वल 
बा उलूक उस दिवा प्रकाश से भौचक्के हौकर 
रष] आरकिसी कोंटरमे यैठे दिन गुजरेगे । अज्ञानान्धकार 
जो पौ वपर रहती थी उन अतीत की स्मृतिं को वे 
सलेचाई दृष्टि ग सोते चाहने तो रहेगे पर फिर समय 
सोटकर्‌ कभी आ न सकेगा । 
नेन्तेत्र धिवर यनेगा 
र अगले दिनौ जनततर ही धर्मत होमा । चरित निर्माण 
पलाक ममतम गविनिधियो चार्मिक कर्मकाण्ड का 
स्थानं ग्रहण करी ! ततव हलोग प्रतिमा पूजक देव मन्दिर 
वानं कौ तुलना मे पुर्लकाल्लय विद्यालय नमे सान मंदिर 
नानि की तुलना मे पुस्तकालय विद्यालय जैसे सान मंदिर 
बनाने को महत्व देणे । तीर्थयात्रा ओ भोर ब्रद्मभोजं मे 
सगे बाले घन लोक -शिश्रण कौ भाव भरी सतवृचियों 





कलिम्‌ अर्पित किया कया । फथा पुराणो छौ कहानिरवो , 


ष उनो आवश्यक-न मानी सायंगी, जितनी जीवन 


सूक्ष्म करण एवं उज्वल भविष्य का अदतरण ६.६२ 


ममन्ण्ं कौ सुल्चने वाली प्ररणाप्रद अभिव्यंजनारै। 
धर्म अधनं अमली स्वरूपमे निखर कर आवेग भौर उसके 
ऊपः चटी हुई सडौ गत्ली केचुली उतर कर कृषे -करकट 
केटैरमेजागिरेमी। 

संचित कुसंस्कारिता के शमन, समाधान, प्रतिरोध, 
निराकरण पर प्रत्ता युग के विचारशीत व्यक्ति पुरा-पृरा 
ध्यान देगे । संयम वरतेगे ओर सन्तुलित रहेगे । शौर्यं साहस 
का केनद्र-विन्दु यह बनेगा कि किसने अपने दृष्टिकोण, 
स्वभाव, सानं एवं आचरण मे कितनी उत्कृष्टता का 
समावेश किया । प्रतिभा, पराक्रम एवं तैभव को हम आधार 
पग मसहा जायगा कि इस उपार्जन का जनकल्याण एवं 
सन्यत सम्वर्थनमं कितना उपयोग हो सका । विचारशील 
लोग इसी आधार पर आत्म-निर्माणि करगे ओर पुरुपार्थका 
क्षत्र चुनते समय निजी सुख सुविधार्ओं कौ पूर्ति का महीं, 
विर्व उद्यान को समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने कौ महानता कौ 
महत्व देगे । अमीरी कौ नही, गरिमा को अपनाया सराहा 
जायगा । संकीर्ण स्वार्थपरता में संलग्न व्यक्ति तब प्रतिभा 
कै वल पर कहीं कोई प्रेय सम्मान प्राप नही करेगे वरम्‌ 
भर्त्सना के भाजन वर्गे । श्रमशीलता को वेइन्नती या 
दुर्भाग्य का चिन्ह न समज्ञा जाय वरन्‌ प्रतिभा विकास 
उपलव्धियों का उपार्जन एवं प्ररता का परिचायक माना 
जाय तो ही भौतिक विकास की सम्भावना सुनिरिचत हो 
सकती है। श्रम का असम्मान परीक्ष रूप से दरिद्रता एवं 
पिडेपन का आह्वान है । तिटल्लेपन के साथ एक दुःखद 
दुर्भाग्य ओर जुड़ा रहता है। "* लाली दिमाग शैतान कौ 
दुकान" का युक्ति चरितार्थं करता है। जिनके पास काम 
नहीं होगा उनका दिमाग दुरिचन्तन मे ओर शरीर दु्व्यसनो 
में निरत होगा । ठाली लोगौ मेँ क्रमशः दुर्गुण वहते है । 
समय काटने के लिए वे दोस्तो कौ तलाश मे रहते है ओर 
जो भींउनके चंगुल मे कस जता है उसे अपने जैमा चना 
तेते है । नई पडी कौ बर्बादी मे इन दिनो दोस्तबाजी का 
एक प्रकार मे भयानक दुर्व्यसन वन चला है 1 आवारा लोगों 
क्री चाण्डाल चौकड़ी तरी इन दिनो मित्र मण्डली कहलानी 
हं । यह समस्त अभिशाप छली वेतन कहै । टसतथ्यक्रो 
जितनी गम्भीरतोपूर्वक.-समञ्ञा जा सके उतना ही उत्तम है। 
दूरदर्शी विवेकशीलता " द 
नीति निर्धारण का आधार बनेगी 

प्रज्ञा युग मे चिन्तन. आचरण एवं व्यवहार क सभी 
पथो मे काया-कल्प जसा हेर-फेर होगा । यही युग" 
परिवर्तन हे । इस परिवतेन का आधार दूरदर्शी चिवैकशीकललता 


६.६३ भूषष्मीकरण एवं ठज्वल भविष्य का अवतरण 


का कसौटी पर कसकर अपनाया गया आंचित्य हो होगा। 
पिले दिनो का क्या सोचा माना या क्रिया जाता रहा हं। 
पे भावौ रौति-नीति का आधार नहीं माना जायगा चरन्‌ 
तर्क, तथ्य, प्रमाण न्याय एवं लोकहित की हर कसौरौ पर 
कसे के उपरान्त जो खरा पाया जायगा उसी को अपनाया 
जथिगा। न किसी को धूत का आग्रह होगा ओर न कोई 
भविष्य कौ अवज्ञा करेगा । वर्तमान का निधरिण करते 
समय आज कौ आवश्यकता ओर उज्न्वल भविष्य की 
सम्भावना को ही महत्व दिया जायगा । यह निर्धारण 
पूरवग्रहौ से मुक्ति पाये हुए अन्तःकरण ही कर सकफेगे 1 
अगले दिनों उन्दी को युग ऋषि माना जायगा ओर उन्ही 
का निर्धारण लोक-मानस द्वारा श्रद्धापूर्वंक अपनाया 
आयगा। 
महत्वाकाक्षाओ का सही आधार है । पवित्रता एवं 
प्रखरता की उच्चस्तरीय अभिवृद्धि । निजौ जीवने गुण 
कर्म, स्वभाव कौ दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट वनना ओर 
लोकोपयोगी कार्यो मे अपनी क्षमताओं कौ नियोजित 
केके दूरौ के सामने अनुकरणौय आदर्शं उपस्थित 
करना किसौ व्यक्रि की गौरव-गरिमा का मानदण्ड वनेगा। 
ल्लोग सादा जीवन उच्च विचार कौ भावनाओं से प्रेरित 
होगे। जीवन की गरिमा एवं सफलता इस वातत मे अनुभव 
करेगे कि आदर्शवादी प्रगति पे कितना साहस दिखाया 
तेथा परक्रम किया गया । अगले दिनों लोग अपनी चतुरता 
व सम्यदा तथा सफलता" को उद्ुत प्रदर्शन करने को 
छष्छोरापन मार्गे ओर उच्वस्तरीय प्रतिभा का विकास 
एवं सदुपयोग करे मे सन्तोपःतथा सम्पानः अनुभव 
करणे) *~ (न 
युग-प्रिवर्तेन काञअधार, . `" -*“ ' ^ 
लोक्कमानस क प्रवाह परिवर्तन ~ - ` ४ 
` युग परिवर्तन का मृलभूत आधार होया प्रस्तुत लोक- 
मानसं के अवाँख्नीय प्रघाह को -मोडु-मरोद्कर सही 
मीधी-सौ दिशा में गतिशील किया ˆजनिा"। इसमे से 
सर्वप्रथम उस व्यक्तिवाद लोभ लालच पर प्रहार होगा जो 
अनेकानेक स्तर कौ महत््राकाक्षाएं -ललक-लिष्सापं 
उत्पत्र करता दै । मरो की तुलना अधिक सुचिघा साधन 
समेट ओौर बडप्मन दिखाने वाते सरजम जुधने ये लिप 
रहनारेसी दृष्टि है जो चिन्तन भौर चसित्रिमे वेत्रह निकृष्टता 
भरती साती रं । वासना,तृष्णा,; अहन्ता पर आधारित भ्रष्ट 
चिन्सन ओर दुष्ट आचरण -उन्हीं मे चन पडते है-लिनके 
सोचने में संग्रह, उपभोग ओर प्रदर्शनः की निकृष्टता 


अनावश्यक मात्रा यें घुस पडी दै । व्यक्तित्व के स्तर को 
सर्वत्र वार्हितत ठहराया जायगा ओर इस आधार पर॒ अगे 
दुन को पीठे हटने के लिए विवश किया जायगा । 

प्रा युगमे हर व्यक्ति सापाजिक नीति म्यदिओं को 
महत्व देगा ।कोईएेसा कामन करेगा जिसमे मामवी गरिमा 
एवं समाज व्यवस्था को ओंवे आतो हो । शिष्टाचार, 
सौजन्य, सहयोग ईमानदारी वचन का पालन, निश्छतता 
जसी कसौरियो पर पारस्परिक व्यवहार खरा उतरमा 
चाहिए । अमीति कामे त्तो सहयोग किया जाय आरन 
प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन । सामाजिक सूुव्यवस्था के लिए यह 
आवश्यक है कि मृद्‌ मान्यताओ का, अवांछनीय प्रचलनं 
का, हानिकारक कुरीतिर्यो का, विरो किया जाय! इस 
प्रकार खुल, शोपण, उत्पीडन जैसे अनावायै से भी 
असहयोग, प्रतिरोध एवं संघरयं का रुख अपनाया जयः 
अनीत्नि आचरण एवं अनुपयुक्त प्रचलनो कौ समान रूपसे 
अहितरकर माना जायगा ओर उन्हे अपनाना तो दूर कोई 
उनका समर्थन तक करने को सहमत न होगा । 
परव प्रकृति के अनुशासन मे रेगे 

प्रज्ञ मुग में शारीरिक ओर मानसिक व्याधियों से 
सहज ह दुटकार मिल जायगा । चयोकि लोग प्रकृति के 
अनुशामन मे रहकर आहार-विहयर का संयम बरेगे ओर 
अन्य प्राणियों कौ तरह अन्त प्ररणा का अनुशासन सनेगे, 
फलतः न दुर्बलता सतायेगा न रूरणता । असमय बुदापा 
आने तथा अकाल मृत्यु से मरने को तो तेव कोई कारण 
न रहेगा । मानसिक विक्षोभ, चिन्ता, भय, कृपणता, 
संकीर्णता, देप, छत, कपट, लोभ, मोह, अहंकार जसे 
.मनोविकारे के कारण उत्यम होते है ।उन्ही के कारण लोग 
तनाव, असन्तुलन, सनक, पतिप्रम, अविर उद्वेग उन्माद, 


` अरध-विक्िएता, चै मानसिक रोगो से ग्रसित रहकर 


अन्धो कौ प्रताना सहन करते है, देसे ही लोग भूत- 
पलीतो की तरह विकषुब्ध याए जति है 1... , 

' प्रा युग मं सभी सन्तोषी, नौतिवाय, उदार एलं सरले 
सौम्य जीवन पृद्धति _अपनयिगे, मिल~बोटकर 
खारयेभेः हसती. -दैसाती जिन्दगी जिने । फलतः उन्हे हर 
परिस्थिति मे आनन्द उह्यस से भरा-पुरा पाया जायगा । 
सभो के शरीर तियो अर पन्तिषक गानि, सुट पाय 
वि 
कगे, मन, वस्त्र, उपकरण सभी को सयश.रखमे करौ 
प्रवृति बदमी शुचिता को स्वद्धीण विकासं होगी । गदो 
को मानवता का कतक मामा जायगा ।न किसी का शरीर 


मैला कुचैलता रहेगा न वस्त्र । चरौ को गंदा-गलीज न रहने 
दिया जायगा । मनुष्य ओर पशुओं के मल-मूत्र को पूरी 
तरह खाद फ लिए प्रयुक्त किया जायगा । वस्तुरे यथा 
स्थान, यथा फम ओर स्वच्छ रखने कौ आदत डाली 
जायगी। मन मे कोई छल कपट, देष दुर्भाव जेसी मलीनता 
नरखेगा। 
सानतन््, बाणी ओर लेखनी तक ही सीमित न रहेगा 
वरन्‌ उसे प्रचारात्पक रचनात्मक एवं संघर्पात्मक कार्यक्रमों 
के साथ व॑द्धिक नैतिक ओर सामाजिक क्रान्ति के लिए 
प्रयुक्त किया जायगा । साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न 
पक्ष विविष प्रकार से लोक शिक्षण का उच्चस्तरीय 
प्रयोजन पूरा करेगे । जिनके पास प्रतिभा है जिनके पास 
सम्पदा है वे उससे स्वयं लाभान्वित होने के स्थान पर 
समस्त समाज को समुन्नत करमे के लिए समर्पित करगे । 
मनुष्य की संरचना सामाजिक प्राणी के रूपमे दुई है। 
उसे जौ कुछ मिला है समा के सहयोग एवं अनुदान द्वारा 
हौ वपलब्य हुआ है । अस्तु समाज को समुत्रत, सुसंस्कृत 
वनानि मे भी उसका योगदान होना चाहिए । यह कार्य 
पतर रूपी छोटे समाज से आरप्म किया जाना वाहिए। 
आवश्यक नहीं कि अपने स्त्री वच्चो कौ ही परिवार माना 
जाय जिस समुदाय मे खाने, सोने एवं मिलयुल कर रहन 
का प्रसंग वनता है, वंह परिवार ही है। 
इस समुदाय को अपने अवयवो कौ तरह माना जाय 
ओरउसे समाज का एक छोदा रूप मानकर उदयान के माली 
त्ररह सेवारत रहा. जाय । हिलमिलकंर रहने बट 
वारकर खाने से हसती-हेँसाती जिन्दगी ही परिवारिकता 


। भरा युग.का र मनुष्य शरीर ` निर्वाह "कौ तरह 
प्रिवारिकेता मे भी परै रस लेगा ओरं प्रयतरतं रहग । 
धरतो कौ.उपार्जनं शक्छि से कही अधिक इन दिनीं 








जनसंछ्या का भार बद्‌ गथ हं { अवसेन्तातं भार बदाने कौ 

कोई गुंजोदश यहीं रहो । पिता पर अथं संकटः मृता 

पर रुूणता,.ओर अकाल मृत्यु का अक्रर्मणु, अभावगरस्त 

बालकों का (दयनीय .भवरिष्य, प्रस्तुतं परिवार को -हक्‌ 

वनाय प्रगति "ओर्‌ विश्व व्यवस्था 
ध जसे अनेको अभिश्य दिनौ 

पून के फलस्वरूप, उदपत्र होते ई. 1. ^: 

कभी प्रजनन को सौ भाग्य कहा ओर प्रोत्साहन दिया 

मता, रहा होगा प्र-ाज्‌ तो उसे _ विपति कुम परतयक्ष 

समन्रण"देना ही कहा जा सकता द अजोयुगं कहर 

सन्तौनोत्पादन'से बचैगों गर यदि घात्सिल्य 

भानन्दलेने को मन होगा तो किसी क गोदे लेने को अपक्ष 
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अनेकों असहाय बालकों -को पालने ओर सुयोग्य बनाने 
का भार ग्रहण करेगा। १, 
त्रिवेणी संगम की तरह सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ करौ 
समग्र साधना व्यक्ति, परिवार ओर समाज की.त्रिषिधि 
संरथना से हौ सम्भव होती है. त्रीनों के बीच सधन 
तालमेल रहम ओर परस्पर सहयोगी.बने रहने से ही सुख, 
शान्ति ओर प्रगति कौ भूमिका बनती है । इस तथ्य से 
अवगत होने केकारण प्रज्ञ युग का मनुष्य आज की तरह 
संकीर्णं स्वा मेही निरत न रहेगा । वरन्‌ व्यक्तित्व 
करो प्रवर प्रामाणिक एवं परिवार को सुसंस्कारी स्वावलम्बी 
बनाने के लिए गम्भीरतापूर्वक ध्यान देगा । ओर उसके लिए 
भावभरी तत्परता के साथ प्रयत्न करेगी । परिवार निर्माण 
के माध्यमसे संचालक लोग संयमी दूरदशीं एवं उदारमना 
बनते है साथ ही उस वातावरणं मे पलने वालेको नर रतन 
वनने का अवसर मिलेगा। व्यक्तित्व ओर परिवार को एक - 
दूसरे का अगले दिनों पूरक “माना जायगा ओर संयुक्त 
परिवार की वैज्ञानिक आचार-संहिता विकसित होगी । 
विवाह का उदेश्य कामलिप्सा की पूर्तिं करना नहीं होगा 
` ्रज्ा युग में हर व्यक्ति परिवार वसानि से पहले हजार 
वार विचार करेगा कि वया उसे साधी कौ प्रगति तधा 
सुविधा के लिए समुचित साधन जुटाने कौ सामर्ध्यं दै । क्या 
उसमे नये वालको को सुसंस्कारी, सम्भ्रान्त एवं स्वावलेम्बी 
नागरिक वना सकने कौ योग्यता है। यदिह तो समय एवं 
धन की.कितनी मात्रा साथी.तथा मई पीढ़ी के लिएलगा 
सके की स्थिति, वन सकती है। इन सभी -बरातो-का 
गम्भीरतामूर्वकः.पर्यवक्षण क्ररने के उपरान्त ही विवाहः का 
साहस किया जाया करेगा ओर सन्तान उत्पत्न करने से पूर्व 
~ हजार बार विचार किया जाया करा कि इन नेर जिम्मेदारी 
को वहन करने के लिए-पल्नी ःका.स्वास्थ्य-पति -का 
उपार्जन,'घर्‌ का वातावरण .उपयुक्त स्तर का,है या नहीं 
जितनी अनिरिचित स्थिति होगी.उसमें अधिक बड़ा कदम 
बटन क्रा कोई दुस्साहस न करे समुचित परिपालन की 
क्षमता न शने पर भीष्वच्चे उत्पत्र करना-अपना, पत्ती का 
वच्चो का-तथा समूचे राट का भविष्ये-अन्धकार मय बनाने 
ग्वाला अभिशाप भिनात्जायगा | (1 
५." विवाह कामुकता कौ तृपति के लिए, रूप.सौन्दर्य-से 
-खलने.के लिंए-नदही--वरन्‌ साधी कौ स्नेह, सहयोग 
सम्मान, देक्र.जीवन कौ अपूर्णेता दूर.करने एवं मिल- 
जुलक्रर अधिक उच्चस्तरीय प्रगति कने कौ आदर्शवादितौ 
सेग्रेरित होकर हौ क्यि-जायाक्र !---- + ---. 


५ 


दिकण, प व भाव, सालन सदय अ 


त ५ 4 
सथन शकर 1 परिवारः की -मार्थकत। उर 
असिभ्ायक 1 तो सन्तान {पिण्डदान 
पिलने.मवः सहायता पति की अशास्यं अदन सन्ता 


| 
ी 


| मैबदुप्मन समञ्ञे जाने के कारण एक प्रकार से अवैजञानिक 
एवं ुरदशाग्रस्त हो गई हं । जिस स्वरूप मे संयुक्त परिवार 
` हन दिग चल रहे है वे अपनी प्रतिमामिता ओर अस्त- 
` व्यस्ता के कारण अधिक दिन म चल सकैगे ओर संयुक्त 
परिषा पद्धति पाश्चात्य देशो कौ तरह समाप हौ जाने का 
संकट बदेगा, पर उसे वैज्ञानिक शास्त्रीय, व्यावहारिक एवं 
सुविधाजनक वनानि का दूसरा नया तरीका लार्जर फैमिली 
" एक सहकारी संस्था के रूप मेँ विकसित हो सकेगौ । 
„ मोहने के सभी काम मिल-जुलकर एक स्थान पर सम्पन्न 
हो । भोजन बनाना, कषदे धोना, वच्चे खिलाना, सान्न की 
दुकान, टूयशन, स्कूल, मनोरंजन आदि दैनिक जीवम कौ 
सौ आवश्यकताएं अलग-अलग पूरी करते रहने के 
स्थने पर्‌ यदि संयुक्त रूप से पारस्परिक श्रम नियोजित 
कके पूरौ कौ जाने लगे तो स्थान, समय, श्रम, पैसे कौ 
भौ भारी बचत हो सकती दै एवं अनेकों उपयोगी कार्य 
मप होते रह सकते ह । व्यक्किगत सुविधा स्वतत्रता तो 
से ह ही, पारिवारिका एवं सहकारिता का लाभ भौ 
रहेगा । एेसा प्रचलन चल पड्ने पर सारे समुदाय 
शि का अपव्यय बचेगा एवं उसे राट के रचनात्मक 
{लेगाया जा सकेगा । 

विद्या को सर्वोपरि महत्ता मिलेगी 
इस परिवर्तन का श्रेय शिक्षा को मिलेगा । इन दिनों 
वहमुखी जानकारियों को ही रिक्षा माना जाता है। अगले 
दिग व्यछित्व मे निखार ओर प्रतिभा मे उभार लाने वाली 
क्रिया को लोग विद्या केरूप मे सम्मान देगे ओर उसको 
प्रपि के लिए मिन गतिविधियों `को कार्यान्वित कसा 
भावश्यक होगा,उसौ का पथ प्रशरत करने का ताना वाना 
बे । विया उसे कहा जायेगः, जिससे मनुष्य की महानता 
विकि होती हो । शरीर धारण करने क उपरान्त पहली 

भवश्यकता उसी कौ समङ्गी जायेगी । 
इस प्रयोजन के लिए बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 
परकौ पाठशाला कौ रीति-नीति एेसी बनेगी, जिससे वह 
“धनर-स्लों कौ खदान के रूपमे परिणित हो सके । बच्चे 
यरी आयुमेहौ भले-सुरे संस्कार अपना तेते ह । इसलिए 
विने अपने घरमे नर~रल उगाने होगे, वे सभी नर-नारी 
अपने को प्रकारके संस्कारो मे अभ्यस्त करगे, जिससे 
खेतपे चन्दनके कल्पवृक्ष के पौधेउगसके । प्रजनन 
म॑मे वृत्त होने से यहे एसे प्रचलन अपनाये जयेगे, 
अर साथ लेकर बालक धरती पर देवात्मा के रूप में 
1 जिन परिवारों मे .उनहं पलना ओर ब्म दै, उनकी 
२० 
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स्थिति एेसौ होगी जो नव जातो को ्रष्ठता के खाद पानी 
से सुविकसित कर सके । 

ाठशालाओं मे सांसारिक पदार्थो कौ, गतिविधियों - 
प्रचलनों कौ जानकारी मिलती रहेगी, पर उससे भी पहले 
इसका ध्यान रखा जायेगा कि सुसंस्कारिता को विकसित 
करने की जानकारी उपलव्य हौ सके । मनुप्य संसार नहीं 
है, संसार मे रहता भर है इसलिए जिस बाड़ में उसे रहना 
है, उसका स्वरूप ओौर अनुबन्ध भी बत्ताया तो जायेगा; पर 
इतना नही, कि जिसमे अपनी सत्ता हौ विस्मृत हो चले । 
पदार्थो के वीच वह पलता है; किन्तु स्वयं पदार्थं से ऊपर 
है-इस तथ्य को उसे भूलने न दिया जायेगा । रिक्षा कौ 
रीति-नीति एेसी होगी, जिसमे वह उपलब्ध पदार्थो का. 
सही उपयोग कर सके । ठेसा म हो किं स्वयं मात्र पदार्थः 
यन कर रह जाय 1 पदार्थं कौ जानकारी इतनी अधिकन 
दी जायेगी, जिससे वह पदार्थ चन कर्‌ ही रहै ओर वने । 

शिक्षा मनुष्य को ढालती दै, हांड़ी कौ तरह पकाती 
है। इसलिए उसे आदि से अन्त तक इस स्तरे की बनायी 
जायगी, जिससे वह सच्चा मनुष्य वन सके, वह समञ्ञने 
तथा करने योग्य वने, जो उसे बनना शोभा देता है । पाठ्य- 
पुस्तके इसी स्त्र कौ वर्नेगी 1 अध्यापक पोधियँ ही नहीं 
रटाया करेगे, वरन्‌ अपनी जीवनचर्या कौ छाप लगाकर उसे 
वैसा वनार्येगे जैसा कि कोई महानता सम्प मनुष्य होता 
है । संसार मे बिखरे हुए पदार्थं का परिचय ईस रूपमे दिया 
जायेगा जिससे उसका सदुपयोग भी नम सके । इसके लिए 
आधुनिक शिक्षा मे आमूलचूल परिवर्तन करना होगा । 
पुस्तकं भी, साथ हौ अध्यापक भौ देसे दद जायेगे जो नर 
रलो को कुंदन से जोड्ने को कला वाले जौहरी या 
स्वर्णकार कौ उपमा से विभूषित किये जा सके । इसके लिए 
उन्हे प्रकृति की गोद मे रहना पड़ेगा । उन्‌ अन्द गृह मे 
कैदनरही किया जायगा जो आकृति मे भव्य भवनसे; किन्तु 
प्रकृति मे बन्दी गृहो से गये-गुजरे हों । ' "विद्या ददाति 
विनयं" की कसौटी पर परीक्षके छात्रों को कसा करेगे । 
ओर देखा करेगे कि सा विद्या या विमुक्तये ' के रहस्य से 
विद्यार्थी अवगत हुआ या नर्ही । शरीर, मन, परिवार ओर 
साधनों के प्रष्ठतम उपयोगं का कौशल उसे आया या नही! 
अध्यापनं कार्यं वही कर सकेगे, 
जो कसौटी मेँ खरे उतरेगे 

एेसा पाठ्यक्रम वनाने या चलाने के लि अल्हड्‌ 
मास्टरो ओर यूटरो कौ भरतीं नही की जायगी, वरन्‌ यह 
देखा जायगा कि उसने मानवोचित परिपक्वता अर्जित कर 


६.६७ पुक््मीकरण एवे उस्यल धविप्य का अवतरण 


ली ह यानी ? जो पटाने जारा ई, उसमे स्वयं प्रवीण- 
पारंगत है या बहम ) प्रस परर ओर परीक्षण पुस्तकों से 
यौदधिक जानकारियां नही ली जर्यैगी, त देखा 
जायेगा कि समश्चदारी, ईमानदापी.जिम्येदारी ओर वहादुरौ 
कौ क्षमता किस श्रेणी तक परिपक्व षटं । पेट भला हीं 
सीषखाया समुदाय कौ समुत्‌ यनपे को कला भौ आयौ 
हैयानर्ही? 
जर्मन, रूसी ओर जापानो कभी फस विशेष टचियें 
यचचपन से हौ नई पीदी को ढाल की कुशलता का प्रदर्शन 
कर चुके है । पारत देश मानव ढालने के तिर प्रसिद्ध धा) 
वर्व्यो को गुसकुलो मे ओर ग्रो को आरण्यको मे पटाया 
नही, टाला जता था । अव्र उसी विस्य प्रणाली को पुतः 
प्रचलिते किया जायेगा ) शिक्षा के परिवर्तन के साधनये 
युग का परिवर्तन होगा । लोग संग्रह नही, सदुपयोग 
सीदेगे। किशोरवस्था की चयः संधि अनुशासन कौ 
अपिक्षा रखती ईै। रालोमता सौखने ओर उदंडता से यचने 
का ठीक यही समय है) यह अवपि देसे वातावरणमे 
व्यतीत कौ जाया करेगी, जिसमे वयस्क होते-हेते 
विद्याथो पराक्रमी साहसी ओर सदाचारी बनने कौ तीनो ही 
परीक्षाओं को उच्च प्रणी मे उतीर्ण कर सके) 
प्रौद्ावस्या कौ गुणवत्ता को मूल्यांकन इम आधार प्‌ 
होगाफि कौन कितना उठा ओर कितने को उठनि मे समर्घं 
हया ? उसकी नौका मे सवार होकर कितने क्री पा 
ठते! गिसै को उठाने ओर पिष्डो को पदनिमेष्टी 
समर्धता का ते जोखा लिया जाया करेगा । कोई समय 
धा, जये इस देश के देव मानद दिश्व के कोने-कोनेरमे 
इसलिए प्रमण करते थे कि अभाव, अज्ञान, अन्याय ओर 
अन्धकार कहँ पल रहा दै; उसे निरस्त कैसे किया जा 
सकता ई ? उत्कर्षं ओर आदर्श को समुन्नत स्तर तक कैसे 
पहुंचाया जा सकता है ? 
पैट तौ कौडे-मकोटे भी भरते ई । मनुष्य मे ओर्‌ 
कौर-पतेगो मे यही तौ अन्तर है कि धिनि पेटके लिए्‌ 
जीते ओर स्वार्थ के लिए मसते दै } किन्तु जहां मनुप्यता 
है वहो देवत्व साथ-साथ चलता ह । मनुष्य ओदर अपनाने 
ओर श्रेष्ठता के परिफलन में दूसरे को चाधित कसे के लिए 
जीतादै । अगले दिनो लोगो का परक्रम इसौ दृष्टि से नप 
तौला -जथेगा 1 
इसके लिए पराक्रमौ उपजाने के लिये एेसे देव मानव, 
ऋषि, मनीषी अवतार धारण करगे, जैसे कभी बुद्ध ओर 
गी चाणक्यु ओर समर्थं सैसे प्रकाशा युञ्ज चैदा हो चुके 
है दरिद्रो शिवाओंप्रतपोरणा-सागाओ, मामाशहो 


॥ 


कोहरधेतरमें याजा सकेगा 1 उन दृढे के लियेन 
खोज कलौ पेणो, > दिदे पौटना पडेगा ¦ 

शिक्षाकेल्विन फोसदेनी पमी, न टोनेरन तव 
मालन्दा तक्षशिला ससे विश्च विद्यालयौ मेँ गरीव-अमर 
सभी के वालक निःशुट्क अध्ययन ओर्‌ निवहि प्रा्क्िपा 
करो 1 यौद्ध विहारे, संपागमो, आरण्यक के लिए वैसे 
वातै हे स्यान नही पा सरकेभे, वरम्‌ सुदामा चमे प्राध्यापक 
हौ विशालकाय विद्ाश्रम चत्ता सके } संदीपनों को कृष्म 
सैमे छ मिलन सया करेगे ओर प्रतिभां को मुके 
बांधकर विरयामित्र अपत्रे आश्रम मे पढने के लिवे षमीर 
से जायाकयमे। 

अपरि्रहं गृहस्थ, ग्राष्यण ओर कोपीनेधासी सधु 
जगदगुरु फहल्येणे { तव सोने के तर, चवर आदि हाथी 
की सवारी किसी भी मनीषी को स्थान ग्रहणम कले देगी 

पिदा से विश्वपे सुख, शनत प्रगति ओर समुदि 
यदेभी । पर उस विद्या को प्रकरे के लिए किसी को 
ग्रजुएयननर्ही कना पदगो ओरन डी. लिट चमनापदेगा! 
उसकी गगम इस्‌ आधार प आक जायेगी कि उसने 
लोकमेगलके कषेमे कितौ सूत-शौनर उतार ? कितने 
द्रोणावार्थ ओर परशुम अनीति से जुज्ञे के लिएकर्मक्षेतर 
भें उतरे । रेसी विद्या का प्रबन्ध कसे कै लिए अरोक 
अपे ओँवले तक का दान कर देने ओर हर्षवर्धन ममि क 
लंमोरी पनर अपना राजपद त्यागेगे 1 तय विक्रमादित्य 
ओर अश्वघोप सैम सतयुग लने बलि राजा सिंहासन 
संभाला करेगे ¦ व्यवाय तो चलेगि, प्र उसे पीठे 
अभावों को पर्ति का उदेश्य रहेमा । किसान भो टोगे, पर 
अपनी कमाई जतारम की तरह परमार्थ वँ लगा दिया 
करभे! रेखा होया नवयुग-प्रसा युग 1 
महाप्रज्ञा का अवतरण 

फेस अभूतपूर्व, अनुपम, आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे 

होगा ? कौन करेगा ? इस प्रकार के अनेक प्रष्नीं का उततर 
एक हो है कि यह कार्य युग शकि महाप्रता गायत्री के 
अवतरण मे हौ संभव होगा । यह चौवीसवां निष्क 
अवतार ईै। निष्कलंक इस संसार ये एक ही है ददर्श 
विवेक उसी को आरक्त कहते हैष नो सृष्टि त 
मे ब्रह्माजी द्वार्‌ सृष्टि को नव मृजन्‌ कए सकता ३, वहं 
युस विभीपकाओं के उलतदेपने कौ भी ठत करसीधाकर 


सकती ई} 
इसके लिए लोक मानस का परिष्कोरे कना हमा) 


मुष्यो मे मर पशु उर नर पिशाच भी है पर उमर्मे सर 


मारयणो की देव-मानवो कौ भी कमी नही है।ये 
देवात्मां प्रसुस स्थिति मे चली गई ह । उन्हे जागृत भर 
केरना है इसके लिये ऋषियों को घर-घर अलख जगाना 
पडेगा । नन्द से बीज ये विएाल काय वर वृश्च छिपा यैटा 
है यदि उसे अंकुरित क्रिया जा सके तो अणु से विभु-लघु 
से महान होने की वात असंभव नहीं रै । 
कार्य बडाई उसके लिये बडे साधनों की आवश्यकता 
पदैगी । उन्हे जुटाने के लिए समुद्र मन्थन कौ पुनरावृत्ति 
करनी होगी । विज्ञान के दैत्य ओर अध्यात्म के देव यदि 
मिल जुल कर प्रयत करेगे तो उन सभी साधनो की 
उपलब्धि संभव है जो कभी सूर्य, चन्र, लक्ष्मी, अमृत, 
धन्वन्तरि आदि के रूप में निकले ये । पुरातन कालमें 
मैदराचल पर्वत का इसके लिए प्रयोग हुआ था । इस वार 
हिमालय का प्रयोग होगा । कभी मत्स्यावतार का लधु से 
मृहान चिस्तार्‌ हुआ था । अव को वार यह कार्यं परजञावतार 
केरूप मेँ होगा । इन्दी विद्यमान मनुष्यो मे से ेसे देव 
मानव निकलेँगे जो पुरातन काल कौ ऋषि परम्परा का 
पुनरावर्तन कर सकैगे । महान आत्माएं पहले भी थी, अव 
भी दै । बात केवल प्रसुपि को जागृति मे बदलने भर की 
ै। यह असंभव नहीं 1 वोम की रगड्‌ से जब दावानल 
प्रकर हो सकती है तो कोई कारण नही कि महाकाल को 
चुनौती भुनकर जागृत आत्माएं नव सृजन के लिए कटियद्ध 
य सके ओर जन जागृति के प्रयोजन को कार्यान्वित्त कर 
॥ 


संसार बहुत बड़ है । इसमे ६०० करोड़ मनुष्य रहते 
दै {उनमे से कुछ से भी है जो अन्धकार को निगल स्के! 
मृतको मे प्राण फक सके । वन्दरो से समुद्र का पुल बनवा 
सके ओर बालकों की सहायता से गोवर्धन उदा सके । उन 
दना पडेगा । मधि मुक्तक दँढने के लिए गहरे समुद में 
डुबकी लगानी पडती है । प्रयलके विना तो हाथ का ग्रास 
भी मुह ये नरदीजाता। जन-जागरण के लिए प्रा अभियान 
चला है ओर वह सुदर्शन चक्र की तरह लक्ष्य पूरा किये 
बिना रुकने वाला नही है । 
सतयुग अवतरण सुनिश्चित दै 

गंभावतरण के लिए जैसी साधना हुई धौ, वैसी ही 
२४० करोड़ नित्य जप ओर २४० लाख नित्य गायत्री 
चालीसा पाठसे हो रहा है ! तपके बल से शेष जी पृथ्वी 

धारण करते है । तपके बल से ही सूर्य तपता ओर पवन 
चलता है। फिर कोई कारण नहीं कि उस तप साधना का 
सुनियोजिन फिया जाय तो युग अवतरण न हो सके । 


सृष्षमीकरण एवं उज्वल भविष्य का अवतरण ६.६८ 


व्यक्ति कौ अपनी शक्ति होती दै पर जब अनेक 
उच्चस्तरीय आत्मायं मिलकर एक साथ काम करती त 
उसका प्रभाव कुछ ओर ही होता दै। साधना के साथ प्राण 
जुड्‌ जनि से उसके चमत्कारी परिणाम होते है । रीछ- 
वानर, ग्वाल-वालों का इतिहास पुराना है, बौद्ध भिक्षुकों 
ओर स्वतंत्रता सेनापतियों का नया । ईसा के शिप्यो नेदो 
हजार वपँ में एक तिहाई मानव जाति को अपनी छत्रछाया 
मेते ल्लिया। कार्ल माक््य की हुंकार से संसार कौ आधी 
जनसंख्या साम्यवाद की समर्थक मानी जाती दहै फिर 
चौबीस ताख प्रसा परिजन कदम से कदम, कन्धासे कन्धा 
मिलाकर चले तो कोई कारण नहीं कि वे दूबर हुए सूर्य॑ को 
फिर से उदय होने के लिए विवशान कर सर्के। एेसे ही 
तुनी प्रवाह संसार को बदलते रहे. जैसे कि प्रजा- 
अभियानं के रूपमे संसार के कोने-कोनेमे भीहो रहर 

सन्‌ १९८६ के अभिनव संकल्प, जिनने ष्यानपूर्वक 
सुने ओर विचारपूर्वक समह है, वे सहज अनुमान लगा 
सकते द कि इतने बडे प्रयास से भारते को महाभारत ओर 
पांचजन्य को विजय का उदधोप बनाया जा सकता है । 

भूतकाल कौ सफलताओं को जिनने देखा है, वर्तमान 
के समुद्रमन्धन को जो देख रहे है,उनक्े लिए यह विश्वास 
करना कठिन नहीं होना चाहिए कि अन्धकार का घटाटोप 
अरुणोदय के उपरान्त टिकता नहीं है । काली मेघ मालायै 
तूफानी हवा में उड़ जाती हैँ । 

पावस कौ वपा सूखी जमीन को हरा-भरा बना देती 
है। जब इतने परिवर्तन असंभव लगते हुए भी संभव हो 
सकते ह, तय वर्तमान निराशा जनक वातावरण को आशां 
ओर उमंग से क्यों नहीं भरा जा सकता दै ? 

कार्यं बड़ा है ।एक लाख युग शिल्पी विनिर्मित करना, 
सात लाख गाँवों मे प्रला आयोजने सम्पन्न करना, उपासना 
को चरम सीमा पर पहुँचाना, खण्डहर देवालयों को जन 
जागृति-केन्र बनाना, युगान्तरीय चेतना का आलोक 
कोटि-क्ोरि मानवो तक यहुंचाना । यह देखने में 
शताब्दियो में सम्पन्न होने वाला कार्य लगता है, पर 
विश्वास किया जाना चाहिए कि यह सब अगले पाँच वर्षो 
मे सम्पन्न हयो जायगा । इस सृजन कार्य के लिए असीम 
साधना चाहिए। जन शक्ति ओर धन शक्ति भी 1 किन्तु जहां 
तप शक्ति हो वहो इन सबका इतने यडे परिमाण मे जुटाना 
कठिन नहीं होना चाहिए। जो पदार्थ को ही सव कुछमानते 
है, जिन्हे तप शक्ति पर विश्वास नहीं, वे असंगस मे पड 
सकते है । पर आस्तिकता के रहते यह सब कुढ संभव 
प्रतीत होना चाहिए । वस्तुतः भविष्य बहुत सुनहरा ओर 
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शानदार है ! आये दिन जो क्लेश कलह होते ई रेग चेक 
छे रहते है उसका कारण विश्व -विलगाच है ! जव 
एकता भौर समता को वातावरण वेगा नोन प्रमततिये कपौ 
रहेगी ओर न समृद्धिम) 
नवयुगके चार आधार 
मवयुग के चार आधार होगे । एक राट । एक भाप 
एकं संस्कृति । एक व्यवस्था । तव वसुधैव कुटुम्बकम्‌ को 
सिद्धान्त सच्ये अर्थो मे च्ल पेमा \ 
यह सव सारी धस्त पर अलग-अलग हिस्सों मे यदे 
रहने से छर्चं भी बहुत वदता ह । अमुविधा भी रहती है 
ओर छना परी के कारण संरप, शोपण ओर वर्वादी के 
भी अनेक कारम खे होते रहते हैँ । यदि सव मिल- 
मुनक्रर गजा करे, हसती हंसाती जिन्दगी जिय तो इन 
दिनों जो सर्वत्र भय ओर आतेक छाया रहता, उसकी जड्‌ 
ीकटजाय। आदमी समल्नदार तो है परठसकौ समश्वदारी 
ठोकर खाने के याद जगती है । मुदो से ठोकगे प ठोकरं 
खतति-खते अय स्थिति ेसौ वन गयौ है किं तोग 
समस्याम का समाघात दँढने ले है यह चाहे आज 
तिकले या ठजार वपं बाद, उपाय-समाथान निकलने पर 
होगा यदी कि लोग एकता अर ममता अपनाये । समानता 
रहने पर न द्या होगी, न देष । न अपराध होमि ओरन 
आक का कोई माहौल कहौ दृष्टिगोचर होगा । नव युग 
कै अवतरणके साथही यह समञ्च भी जाग ष्डेमौकि 
चिखरव बन्द किया जाय ओर एकता का मार्ग अपनाया 
जय 1 गो लोग इन दिनो कूटनोति का विप भरौ योजनाय 
आये दिन बनाते रहते है, वही दिमाग से यह भी सोच सकते 
है कि शान्ति ओर सौजन्य कैसे चदाया जाय ? विष्ठराव 
को एकत्रित कैसे किया जाय ? यह सुगम भीहै संभवभी 
कि दुनिया भरके राट एक शासन वना लै, भौगोलिक 
आधार पर जिले प्रान्तों कौ तरह देश नये सिरे से वंट जाया 
केन्द्र एक रहे! सैना एक रहे। पारस्परिक अंस्रं को 
निपटने के लिए न्यायालय एक रहै। मुद्रा कररन्सी का 
प्रयलतन एक हो 
संसद परमे प्रायः ६०० भाषा है । एक भाया जानने 
चाल दूसरी भाषा वालों के सामने गुमे, चहरे वकर रहते 
द 1 असम भाषाओं के अलग प्रेस बनाने पडते है 1 उनके 
यौव अनुवाद ओर सान के आदान प्रदान को चट खड 
होतारै। एक भाफहोतो संसार भरम कोई की भी जाकर 
धड्ल्ेसे वार्तालाप कर सकेगा । एक भाषा मे छौ पुस्तक 
संसार भरे फैल जायेगी ओर सस्नी भी पडेमी 


एक संस्कृति होने से त्योहार उत्सव, पहनाव-उदाव, 
खान-पान, पो्ाक आदि कौ एकता रहे मौर पृथकतार्ये 
यने रहने पर जो परया-पनं दृष्टिगोचर होत्र है ठह कही 
न दहे । समस्त समार एक खर कुटुम्य वैमा तमै । 

1 रहने पर समस्त विश्व कौ जमीन का 
छट पिट । जहां खातीपन हौ वं घनौ भावादी वाले 
यपरे तों 1 कहीं तैल भौर खनिज उत्प्र हेत है तो षै 
किसीक्षेवर की योती न रहकर सवकौ सपान रूप से 
उपयोग करने के लिए पिले !तय न कही भण्डार भरर, 
न्‌ दुर्भिक्ष पडे । संसार कौ नदियां एक दूसरे के साध जोड्‌ 
दी जयंतो पानी का कही अपाव न रहे । उत्पादने गौव- 
गवि विर जाय । गौव वदं ओर शहर घरं तो मध्यवर्ती 
स्थिति क्यो जैसी वन जाय एन अमीरी रहे त गरीवी 
अनुभव ओर प्रापाभिकता के आधार्‌ पर पद मिले 1 
विद्यालयों मे जीवनोपयोगी शिक्षा दी जाय) न्‌ निरर्थक 
पटना पद आर न सार्थक जानकारी सै कोई संचित रहे । 
भिल वोर कर खाने का मियय रहने पर न कही अभावरहे 
ओरन्‌ कही निष्रता वरती जाय । स प्रकार एकता ओर 
समता का आधे अपना लेने प जाति भेद, लिंग भेद, 
वर्णमेद आदि का कोई ङ्ञ्ट ही न रहे  मनुष्य-मनुष्यके 
वीचनीच-ऊच काकोई प्रसंग ही नर्हे ।न कोई अधिपति 
र्हेन कोई गुलाम वने । 

इम समता मे प्रशुमों को भी सममिति किया जाय 
तो उनका प्रजनन असीमित करके मोसाहार जैसी क्रूरता 
म्‌ यदत पद ! धरती मे अभी इतनी गुंजायश है कि अत्न 
शाके ओर फलों से सवका पेर भर सके । चमडे जैसी चीजे 
रवड्‌ ओौर प्लास्टिक आदि रासायनिक पदार्थो से बन चते। 
मनुष्य बरह्मचर्यं का महत्व समञ्ञे } कामुकता के स्थान पर 
पिता-पुत्र, भाई-बहन जैसा दृष्टिकोण कतरे । धर्म परली 
सहयोनिनी बनकर रहे ! रमणो कामिनी नहीं । संताने उतनी 
ही जनी जायं जितनी के लिष्‌ धरती मे भार वहन क्षमता 
है । देस दशमे न वन काटने यड न चाग कौ कमी 
रहे 1 प्रदूषण कलने, पर्यावरण विगड्ने जैसी समस्या भ 
उत्पत न हो । कचरे को खाद्‌ मे बदल दिया जाय ।येसे- 
रसे बीसियो उपाय सृज सकते है जिससे संसद ये समदि 
चनी रहे ओर सभी हंसी खुश का जीवन जौ सके {न 
हथियार कौ फैक्टसै चने नसेमिको कौ भी वले 1 व्यक 
इनंछये से खाली हो आर वे अध्यापकों का,माली क, 
किसान का, शिल्प काकामकरनेलमे! ध 

दुनिया को जीविते रहना है तो यही व्यवस्था 
सोचनी, बनानी ओर चलानी पद्मी 1 चकि सामूहिक 


मरणनर्हा, सहजीवन सबको पसंद है । इसलिए विचारपूर्वक 
या धक्के खाकर लोग इस राह को अपनायेगे ओर 
उसी राह पर चरलेगे जिस पर कि सतयुग मे चला करते 
थे। 
व्यक्ति परिवार ओर समाज को एेसी आदर्शं संरचना 
को मात्र कल्पना या यृरौपिया न माना जाय, एक दृष्टाकौ 
ेसी भविष्यवाणी मानी जाय जो आगामी कु दशक मे 
हौ साकार होकर रहेगी । इसे कौन सम्पन्न करेगा ? यह 
पर्न गौण है । हर वह व्यक्ति जिसमे उच्चस्तरीय भावनां 
बौज रूप मे विद्यमान ई, परोक्ष जगत की सहायता से 
्जञामुम को अवतरितं करने की भूमिका निभाने हेतु 
पुरूपार्थं करेगा । वे कपाय-कल्मष, लोभ-मोह के बन्धन 
जो उमे आज घेरे है, भने वाले कल मे अपने पाश से मुक्त 
कर चुके होगे । एेसी पीड़ी जन्म ले चुकी है एवं विकसित 
हो रही है। हमारा सूक्ष्म पुरुषार्थ उसे वैसा ही पोपण देने 
भे नियोजित होगा, जैसा अपेक्षित है! 
दुर्बुद्धि मिटेगी, समञ्मदारी चदेगौ 
चकि आगामी समय में दुर्बुद्धि हटेगी ओर समञ्ञदारी 
कार्यान्वित होगी, इसीलिए सहज ही उसे प्रज्ञा युग कहा 
जायगा । वह संभव है ! महामारी कौ तरह समूची जाति 
को संत्रस्त कर रही दु्ुद्धि से पीछा छूटे तो सहज ही 
नरक को स्थान पर स्वर्ग का वातावरण इसी धरती पर 
रौख पटे । 
यही होना दै । यही होगा । भगवान की इच्छा ओर 
मनुष्य कौ समञ्चदारी का सम्मिश्रण हो तो कोई कारण नहीं 
कि हमें आशंकित ओौर आतंकित रहना पडे । ध्वंस हम 
रच सकते हैँ तो सृजन कौ योग्यता भी विकसित कर सकते 
। विपत्तियं आकाश से नह रूरी है । वे मनुष्य ने जान 
वृह्ञ कर विनिर्मित की है । वह अपनी इस माया को समेट 
भी सकता है। ऋषियों का तप, भगवान कौ अनुकम्पा ओर 
मनुष्य कौ सदाशयता का मेल करा सकता है । जहां श्रेष्ठता 
के साथ संयोग होगा, व सुयोग बनेगा हौ । इसी प्रक्रिया 
को युग-परिवर्तन कौ प्रक्रिया कलम जा सकता है । 
जव सरकार ठीक काम नहीं करतीं तो र्पति शासन 
लागूहोता है } असुरता से संतरस्त जाति का परित्राण भगवान 
करते है 1 धर्म की रक्षा ओर अधर्म का शमन करने के लिए 
वचनवद है । उस प्रण को पूरा करने का यही समय है । 
भगवान व्यक्ति के रूप मे नौं एक प्रवाह तूफान के रूप 
मे अवतरित होते है ।उस वृफान के साथ तिनके, पत्ते ओर 
धूलि कण भौ आकाश चूमने लगते है ! जो लोग विनाश 
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की विभीपिकाये रच सकते है, उनके लिए पूर्णतया यह 
संभव है कि एक जुट हो कर सृजन का, सुयोग का, स्वर्ग 
का वातावरण विनिर्भित कर स्क! वै एेसाकरेगे भी। 
युग-परिवर्तन के लक्षण 

"भगवान का अनुग्रह ओर मनुष्य का सौभाग्य जव 
परस्पर मिलते है तो तप साधना की ऊर्जा का आविर्भाव 
होताहै । घरमे किसी कौ मृत्यु हो जातीहै तो भी सफाई 
ओर शुद्धि करनी होती हे। जन्म अथवा विवाह, त्यौहार 
के अवसरों पर भी सफाई पुताई होती है । युग परिवर्तन कौ 
वेला भी एेसी दै, जिसे उपा काल या अरुणोदय कफे 
समतुल्य कह सकते है । इस अवसर पर ऋषि -मुनि अपनी 
साधना में प्रवरता भरते है । फूल खिलते ओौर पक्षी 
चहचहाते है । आलसी भी विस्तर समेरते है ओर कर्भृठ 
अपने उपकरण लेकर निर्माण के कार्यो मे जुट जते है । 
यही प्रभातके लक्षण है । युग परिवर्तनके क्षणो मे भी एसा 
ही होता है! अन्धकार कौ विदाई पर जव दिनमान प्रखर 
होता दै, तो ऊर्जा ओर आभा भी प्रचण्ड होने लगती है । 
युग बदलते है तो तपस्या उभरती उछलती है। जिस प्रकार 
भगवान का अवतार व्यक्ति के रूप मे नही, प्रवाह की तरह 
होता है, उसी तरह युग परिवर्तन के क्षणो मे आवश्यक 
ऊर्जा उत्पन्न करमे वाली तप-साधना का वातावरण 
विनिर्भित होता ह । यही उसके प्रत्यक्ष लक्षण है । भूतकाल 
मे भी यही होता रहा है ओर अव भी यही ट रहा है । जब 
लंका जलने वाली थौ ओर राम राज्य का आगमन मिरश्चित 
था, तेव विश्वामित्र जैसे प्रतिभावान ऋषि घोर तप कर रहे 
थे ओर सामान्य अध्यात्मपरायणों दारा अपना थोड़ा-धोड़ा 
रक्त एकत्रित करके घट भरा जा रहा धा । उसी से जनक 
के हल जोतते समय सीता उत्पन्न हुईं थीं । निमित्त बन गया 
ओर वह सव घटना क्रम चल पड़ा जिसे हम रावण को 
असुरता के मर्दन केरूप मे रामायणे विस्तार पूर्वक पदृते 


टैँ। 

इन दिनो कोई विश्वामित्र, कोई दुर्वासा सूक्ष्मीकरण 
का प्रचण्ड तपकर रहा ह । सती के यज्ञ मे आत्मदाह करने 
पर उनके मृत शरीर से इक्यावन शक्ति पीठे स्थापित हुई 
थीं ओर पार्वती जन्म कौ देव यौजना का कार्यान्वयन यन 
यदा था । शिक विवाह हुआ । कार्तिकेय जन्ये ओर दुरदान्ि 
दैत्यो का संहार हुआ ।एेसी ही आश्चर्यजनक उलर-पुलट 
इस समय भी हो रही है । युग-परिवर्तन की शुभारम्भ वेला 
में दृश्य ओर अदृरय जगते मे एसी हलचल हो रही है; 
जिन्हें अद्भुत या एेतिहासिक कहा जा सकता है 1 अनाचार 


का 

-द्यदी के नरः, के त्वह सव ओर हो 
र्दे 
लाल हेता -काउदयन्‌ संकल्प 
दै(पौचडम दै\मती क जनम व्म्त {हवा 
दै -नौसममे उमेम । 

शु उनके ई ' खण्डहर का 
जी्णोडास। प्र भौव पतन {लावे 
कद्र की आसन, छे ए ता 
यर कुण्दो का समन्य 1. 
अर वाणी क) 


समुदाय व -सहितयका {लेखनी 

दुघारी तलवार जैसः \ स्से-र्से च्व के 

कार्यक्रम) प्रतिभाओं की दिशा धार मोदी-मरेडी जा 

रही दै । चूत का निस्तर जल युनि चासी दकषत अब 
जारदीदै (रिक्षा 


दूरौ सम्पदा, भा.कला 
भव पूवं अभिनम्‌ के परित्याग केकल्पते रही दै\ वह 
अवलीन १. सदी 


की 
बनकर चर्मध्वजा को दश-दश न कहन क 
निश्चय कर चुकी रै जदि संकीण, स 
अहत ध 


वासना, कष्ण 
चिक्षिपे का स्वय देते ओर उन्मादी की तसह कुहशम 
चति थे उने शालीनती का पठ पद ल्लिया प 


ठहरा तो बहुत कुठ बदलेगा । युग के साथ-साथ चिंतन, 
चरि ओर व्ययहार मे मौ आमूल -चूल परिवर्तन होगा । 
दुष्टता को धकेल कर सन्मनता अपना सिंहासन ग्रहण 
फोेगी । 
पवितेव्यता को साकार प्रज्ञा अभियान करेगा 
यह सय कैसे होगा ? परतयकष पुरुषार्थं किसका होगा? 
उसके उत्तर मे संकोचपूर्वक या धड्घ्े से एक ही नाम 
लिया जा सकेगा- प्रतता अभियान । वह यों एक अन्तरालों 
को स्कक्लोरने वाला आन्दोलन ई पर उसको धिरकन 
मर्तकौ जैसी ओर फुती सैनिकों तैसी भो देखी जा सकेगी! 
आहन किसी का भी क्यों न हो उस चुनौती को स्वीकार 
कएने फे लिए उप्को अग्रगामी होते दिखायी पडेगे । 
अतल जगाने कौ परम्पर को अव योजनावद्ध ओौर व्यापक 
रूपसे कार्यान्वित किया जायगा । ठस अवसर के अनेमें 
अनेयश्यक यिलम्य लगने वाला नहीं है । जो ना है 
होकर रहेगा । कल-परसों नही, आज ही, अपी ही ! 
भवितव्यता भविष्य के गर्भ॑ मे छिपी नहीं चैदठौ रहेगी । 
उसका प्रसय इन्हीं क्षणो मे होने जा रहा है । 
शान्तिकुञ्ज यों एक छोरा सा आश्रम है पर उसे विद्‌ 
की प्रतिनिधित्व करते देखा जा सकेगा । युग शिल्पौ पावस 
के दादुरो की तरह र्थेगे नही, वरन्‌ यटुको कौ तरह से 
पाठ करगे । युद के परिव्राजकः दलदलो, हिमशिखरो की 
यात्रा चैदल करते रहे । देश देशान्तरो मे उनके पास यात्रा 
को साधन छोरी-छोरी नौकारं जुटाती धी । अबमार्गं कौ 
दुर्गमता उतनी कठिन नही रही ओर विज्ञान ने भी यातायात 
के लिए सुविधा साधन आविष्कृत किये ह । इसलिए युग 
देवता कौ दिग्विजय पर निकलने के लिए जीप गादिया 
आर्यक उपकरणों ओर योद्धाओं को लाद कर ले 
चलगी। संकल्प है कि भारत के सात लाख गावो से हर 
एक में प्रा आयोजनों कौ धूम मचे ओर प्रसुि का, 
अवांछनीयता का वातावरण बदले । युग चेतना का 
आलोक इस प्रकार विखरे कि कहीं किसी को ठोकर न 
छानी पड़े, चोट न सहनौ पडे, अनीति उत्पौड्न की 
शिकायत न करनी पडे । भरकाव का अन्त हो ओर 
सदाशयता कौ दिशाओं मेँ चल सकने की सुविधा हौ । 
महाकाल कौ याचना 
, महाकाल ने जागृत आत्माओं से समयदान कौ, 
अशदान की याचना की है। यँ इतने बद काम के लिए 
दधीचि कौ तरह प्राणदान्‌ मोगा गया होता ओर मोर्वज, 
हरिरेचन्र, गुरु गोविन्द सिंह की तरह बालको कौ भी 


सुक्ष्माकरण एव उज्चल भविष्य सा अवतरण ६.७२ 


परमार्थ प्रयोजन के लिए याचना की गड्‌ होती तो भी कम 
थो ! पर यहाँ तो राम, लक्ष्मण को वला अतिवला विघाएं 
सिखाने, सीतावरण, लंका विजय ओर रामराज्य के 
सिंहासन पर आरूढ करने के लिए दशरथो से उनके 
लाडते भर विश्वामित्र द्वारा मोगि जा रहे हैँ \ समयदान, 
श्रमदान तो सफाई स्वयं सेवक भी दे सकते है । अंशदान 
तो भिक्षुकं को भी पिलत जाता है। हरिशचन्द्र तैसा राज्य 
ओर भामाशाह जैसा धन तो एसे मे माँगा नही जा रहा है, 
न यह कहा जा रहा है कि राजा शिवि कौ तरह कवूतर के 
वदते अपना मसि तौल दे । 

समय का मुल्य हम कहाँ समदते हँ ? सम्चते होति 
तोदिन भरकाम धंधाकरते हुए भौ रात्रि पाठशालामें भर्ती 
होकर विदेशियो को तरह पिल कारीगर होते हुए भी कुछ 
समय मे ग्रेजुएट हौ जाते । कालिदास, वरदराज कौ तरह 
निपट अनाडी होते हुए भी उच्चकोटि के विद्वान बन जाते। 
पैसे का मूल्य हम कहँ जानते हैँ 2 जानते होते तो मथुरा 
कौ विधवा पिसनहारी की तरह दो पैसे रोज वचाकर 
जिन्दगी के अन्त में एक शानदार करभ बनवा जाते । 
पिषप्लाद ओर कणाद कौ तरह न्यूनतम साधनों मे निर्वाह 
करो हुए मूर्भन्य स्तर के मनीपौ कहलाये होते । रिटायर 
दाहन्ग मास्टर सातवलेकर कौ तरह बुदा में संस्कृत पृते 
हए वेदो के भाष्यकार बने होते । अधिकांश समय आलस्य 
प्रमाद मे ओर अधिकांश कमाई नरोबाजी, विवाह-शादी. 
आदि मे खर करके कमाऊ होते हुए भी दद्दर निर्धनन 
वने रहते ! 

इसी समय ओर पैसों से दो घण्टे का समय ओर बीस 
पैसे नित्य सद्ज्ान प्रसार जैसे पुण्यकार्य मे देते हुए संकोच 
न करते । आठ घण्टा कमाने, सात धण्टा सोने ओर पच 
घण्टा घर गृहस्थी के कामो मे खर्च करते हुए भी चार घण्टे 
यच जाते हँ जो परमार्थ के लिए लग सकते है । बीस पैसे 
में आधी रोटौ या दो घूट चाय मिलती दै इतनी बचत कोई 
निर्धन से निर्धन ओर व्यस्त से व्यस्त भी कर सकता है। 
यह बचत अपने घर गौव मे रहते हुए भी ज्ञोला पुस्तकालय, 
जन्मदिवसोत्सव एवं दीवासो पर आदरं वाक्य लिखने मे ` . 
लगाई जा सके तो उतने भरसे भौ कितने का ही विवेक ' 
बद्‌ सकता है। दृष्टिकोण वदल सकता है सीधी सह चलने 
का अवसर मिल सकता है । वात चाहने भर कौ है ¡ यह 
चाहना आवारागरदं मे लिपरी रहने कौ अपिक्षा आदर्शो.को 
अपनाने मे लग सकी होती तो दस बीस वर्प कौ तत्परता 
सेही हम अपना ओर कितने ही दूसरों कान जाने किस 
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सौमानक भला कर सके होते, पर इस दु्ुद्धि को क्या कहा 
जाय जिसने वर्बादी में ही भलाई समञ्चन कौ आदत डाली 


। 
आपत्निकाल कौ बेला में आपतधर्म का निर्वाह हो 
इन दिनों आपत्तिकाल है । युग संधि का रतिहासिक 
अवसर है । इन दिनों खेटे परिवार को स्वावलम्बी ओर 
सुसंस्कारी वनाने भर कौ कोई तरकौव दूँढकर सारा जीवन 
ओसतत नागरिक करा निर्वाह अपनाकर पुरातन ब्राह्मणों की 
तरह अपना समूचा जीवन देश-धर्म के लिए अर्पण किया 
जा सकता धा किन्तु उस्र प्रमाद को क्या कहा जाय, जो 
ने अपनी भलाई सोचने देता है, न लोक वनाने देता है ओर 
न परलोक । सारी दुनियाँ को ठेकेदारी अपने सिर पर न 
बंधी जाय तो पेट सबका भरत रह खकता है ओर पुरुपारथं 


के सहारे दरिद्रसे दरिद्र भी ऊँचा उठ सकता दै आगेवट्‌ 
सकता है । फिर अपना परिवार ओर निर्वाह निरन्तर व्यस्त 
रह कर ही चले एेसी कोई वात मही है 1 दूँढने पर परमार्थं 
का लक्ष्य साधने के अनेको रास्ते मिल सकते दै । जटिल 
से जटिल पेच सुलज्ञ सकते हैँ पर अपने ही ठंग से दुनिया 
को चलाने कौ कसम खाकर जी रहे हो तो फिर कटिनाई 
ही कषठिनाई है । ४ ४ 

लाखों वर्प वाद कभी आता हो, एेसा है यह अवसर्‌। . 
इन दिनो एक जीवन दिव्य प्रयोजन के लिए लंगाय! जा ~. 
सकता दै। पेट ओर प्रजनन के लिए तो चौरासी 
लाख योनियाँ पड़ी है । उनमे से एक जन्म अपने को 
कृतकृत्य वनाने के लिए लगाया जा सके, तो क्या बडी 
वाते? 


00 


विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक -संरक्षक 
एक संक्षि परिचय 


स्वहायमे कमो-कभौ एेमा तना है कि अगताते सत्न एक साथ बहुमायामी रूपो मे प्रकट होती है एव करेदो हौ नही, पूरी मुधा 
के उ-चेदनात्मफ धरत प मये यनो का मपे सिर मे निर्माण करने आती है । परमपूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शमां आचार्य को एक 
लौ मा के स्प में देखा जः सकता दै, यो युगो -युगो मे गुर एव अयतारो सता दोनो ही रूपो मे हम सवके मीच प्रकर हुई, अस्सी 
फा जेयन सीकर एवः विरद श्योति प्रज्यमिित कर्‌ उस मृहम -पि चेतना के साध एकाकार हौ गयौ, जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट 
लते को ग्रतिवदडध ई । परमयदनौया मावाजी शिका स्प धो, नो कभी महामाली, कभौ मां जानकी, कभी मा शारदा एव कभी मां भगवती 
केसूपभे रिय फौ यत्यापकारो मत्ता वा माय देने आती रषौ है 1 उनने भी सूक मे विलीन ह स्वप को अपने आर्य के साथ एकाकार 
फरण्योति पुश्प फा एर अंग स्यये को यना लिया । आस दोनो सररीर हमारे योच नही है किन्तु, नूतन सृष्टि कैमे दाली गयी, कैसे मानव 
प्टूनेका सया यनाया पया, हये सान्तिकुंस, यहनर्यम. गायत्रो तपोभूमि, अखण्ड ज्पोति सस्थान एव युगतौर्थ ओँवलवेदा जैसी स्थापनाओ 
दे मंसल्पिग सुजन सेनानी गणो के, वोरभद्रो कौ बरोट मे अधिक कौ संया के रूप में देखा जा सकता दै । 
परमपून्य गुरदेव को पाम्तयिफ मूस्योरन तो कुट वर्धो गाद इतिहामविद्‌, मिथक लिखने वाले करेगे किन्तु, यदि उनको आज भी 
म्यत कोई देखना या ठनमे माशषात्कार करना हता हो तो उन्हे उनके द्वारा अपते दाथ से लिपे गमे ठस विराट परिमाण मे साहित्यके 
स्पपेयुगसंरोषनीकेस्पे देए सता है जो ये अपने वजन से अधिक भार के यरवर लिख गये । इस साहित्य भे संवेदना का स्पर्शं 
इम मारी से हुआ है फ तपता रै लेखनी को उम कौ स्याहो पे इुवा कर लिखा गया हो । हर शब्द ठेसा जो हदय को षरूता मन को, 
विग को पदलना चला जता है । लाखों करोषधो येः मनो के अतःस्यल को द कर उसने उनका कायाकल्प कर दिवा । रूमो की प्रजातं 
गो.या्त माव्य. कौ साम्याद्‌ की क्राति भी इत्ये; समक्ष यौनी पड़ जादौ है । उनके मात्र इस सुग वाते स्यरूप को लिखने तक मे लगता 
हमि एक विर्यकोरा तैयार छो सता दै, फिर उस यट आयामी रूप को जिसमे वे सगठनकर्ता, साधक, कोद के अभिभावक, गायत्र 
महाविद्या के ददार, म॑स्वार परम्परा फा पुनर्जीयन फटे याले, ममत्व तुटाे वाले एक पिता, नारौ जाति क प्रति अनन्य करणा गि्ेरकर 
उन्ेहो उद्रारके लिए धरातल पर चलने याला नातै जागरण अभियान चलते देखे जते है, अपनी वाणो के उद्मोथन से एक विराट गायत्री 
पिया एका अपने यलयूते खड एते दिखाई देते है तो मम मे नही आता, क्या-क्या लिखा जाय, कैसे छ्दद्, लिपिबद्ध किया 


भष, उम महापुरुष के जीयन रिति को 1 

आशिवन कृष्य ्रयोदशौ विक्रमौ रुत्‌ १९६७ (२० सितम्बर १९११) को स्थूल शरीर से ओंवलखेदध ग्राम जनपद आगरा जो जलेमर 
मर प्र माग मे प्रह मल फो दूरी पर म्थित है, मे जस शरीरम शर्मा जी का बाल्यकाल-कैशोरयं काल प्रामीण परिस मे हौ बीता । 
वेजन्मेतोये एकः जमादार घराने मे, जहो उनके पिताश्रौ प रूपकिशोर जो शमां आसपास के दूए-दगज के राजधरानो के राजपुरोहित, 
व्भट विद्वान, भागवत बाथाकार धे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव म्र को पीड़ा से सतत विचलित रषा था । साधना के प्रति उनका 
शफे यचपन य ही दिखाई दने लगा । जय वे अपने सहपाठियो को, छोटे बर्च्यो को अमरो मे मिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ-साथ 
भमेस्कापिता अपनाने याली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते ये । छटपयहट के कारण हिमालय कौ ओर भाग निकलने च पद जाने 
परदे मबधिर्यो कौ यदाया छि हिमालय हौ उनफा घर है एवं वही वे जा रहे थे । किसे मालूम था कि हिमालय कौ तरपि चेतनाओ 
ओ समुच्चय यनकर्‌ आयौ वट स्ता यसतुतः अगले दिनों अपनः यर वहीं ननाएगौ । जाति-पांति का कोई भेद नही । जातिगत मूढता भते 
मेन्या मे ग्रमित तत्कालीन भारत कै ग्रामोण परिसर मे एक अदधत वृद्ध महिला कौ जिसे कुष्ट रेग हो गया धा, उसो के यले मे जाक 
सेवाकर उनने धए्वलो का वितेध तो मोन ले लिया पर अपनः व्रत नहीं छोड़ । उस महिता ने स्वस्य होने पर उन ेो आशीवांद दिये। 
एक अदत कहलन यालौ जाति का व्यि जो उनके आलीरान घर मे घो को मालिरा कएने आता था, एक बार कह उठा कि मेरे षर 
केया कौन करने आएगा, मेरा ेमा सौभाग्य कहाँ ! नवनीत जैसे हदय याले पूज्यवर उसके घर जा पहुंचे एवं कथा पूरे विधान से कर पूना 


कौ, उमको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जयि साए गोव उनके वितेष मे बोल रहा था ! 
किशोप्रवस्या म हौ समाज सुथार कौ रचनात्मक प्रवृत्तयो उनने चलाना आरम्भ कर दौ थी । ओपचारिकि शिक्षा पौव तक ही पायौ 
थी किनु, उन इसके वाद्‌ स भर नहं थो क्योकि जो जन्मजात प्रतिभा सम्पन्न हो वह स्कूली पाद्यक्रम तक सीमित कैसे रह 
स्ह । हाट-गागरौ मे जाकर स्यासथ्य-रिकष प्रधान परिपत्र यौटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित सखे तथा स्वावलम्यौ कैसे बने, इसके 


छोदे-छो पैम्फलेद्स लिखे, हाथ कौ परस से छषवाने के लिए उन किसी शिक्षा कौ आवश्यकता नहीं धौ 1 घे चाहते थे, जनमादय 
आत्मावलम्धौ यने, रट के परति स्वाभिमाने उसका अगि, इसलिए गौव में जन्ये इस लाल नै ऋरी शक्ति व मेरोजगार्‌ युवाओं के लिएगि 
मेही एक युनताघर स्थापितं किया च उसके द्र हाथ सै कैसे कपड़ा भुना जाय, अप चै परकरिसे खद दुभ जाय, यह सिखाया । 


पंद्रह प॑ की आयु भे वसेत पंचम कौ चेला मे सन्‌ १९२६ मे उनके घर की पूजा स्थसौ ये, जो उनकी नियामत उपासना का तव 
से आगार थौ, जनस महामना १० मदन मोहम मालवीय जी > उन्हे कासी भे गायप्री मेव कौ दीक्षा दो थो, उनकी गुरुसक्ता का आगमने 
हुआ अदृश्य छायाधाो सूक्ष्म रूप में । उनने प्रज्वलित दीपक कौ लौ मे से स्वयं को प्रकट कर उन उनके द्वारा विगत कई जन्मो ये सपनन 
क्रियाकलापों का दिर्दर्शन कराया तथा उन्हे बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे अनेकानेक पैसे क्रियाकल्ताप कना चाहते 
है, जो अवततौ स्तर की ऋषि सत्ता उनसे अपेक्षा रखती ई । चार वार कुछ दिन से लेकर एकं साल तक की अवधि तक दिमातय आकर 
रहने, कठोर तप कटे का भो उम संदेश दिषा एवं उन्हे तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौयौस-घौमीस लक्ष के चौबीस मदा- 
पुरश्चरण जिन्हें आहार के कठोर तप के साथ पूरा कएनः था।२.अखण्ड घृतदीप को स्थापना एवं जन-जन तक इसके प्रका्च को कैलने 
के लिए समय अनि पर स्ानय्ञ अभियान चलाना, जो चाद मे अदण्ड ज्योति पत्रिका केः १९३८ मे प्रथम प्रकाशन से लेकर्‌ विचाद-क्राति 
अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप ये प्रकटा तथा ३. चौवौस महापुरटसरणो के दौरान युगधर्मं का निर्वाह कसते हुए रट के मिमित भी 
स्वयं को खपाना, हिमालय यात्रा भी करना तथा उनके संपर्क मे अगे का मार्गदर्शन लेना । 
सह कहा ज! सकता रै कि यु निर्फाण पिरान, गायत्रो परिवार, प्र अधियाने, पूज्य गुरुदेव जो सभौ एक दूर के पर्यय ई, फो जीवन 
यात्रा का यह एकं महत्वपूर्णं भोड था, जिसने भावो रोति-नीति का निर्धारण कर दिया । पूर्य गुरुदेव अपनी पुस्तक " हमारौ वसीयत ओर 
विरासत" मे लिखते रै कि "प्रथम पिलन के दिन सपर्षण सम्यत हुआ 1 दो यति गुर सत्ता दाप विशेष रूष से कही "ई, संसापै लोग क्या 
करते दओं कया कहते रै, उसकी ओर से मुंह मोडकर मिर्थापति लक्ष्य फौ ओर एकाकी सादेस के बलयुते चलते रहना एवं दूसप यह 
कि अपने को अधिक पवित्र ओौर प्रपर यननि कौ तपश्चर्या मे जुट जाना- जौ कौ रोरी व छाछ पर निर्वाह कर्‌ आत्मानुशामन सौषन। 
इसी से वह सामर्थ्य विकसित होगौ जो विशुद्धः परमाथ प्रयोजनों मे नियोजित होगी । वसंत पर्व का यह दिन गुरं अनुशासन का अवधारण 
ही हमारे लिए नया जम्म बन गया 1 सद्गुरे कौ प्राति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा ।'* 
ष्टके प्ररवलम्बो होने की पोड़ा भो उन्हे उतनी हो सताती धो जितनो कि गुरसे के अदिशानुमार मषकः सिद्धियो के उपाजन कौ 
ललक उनके मन में थो । उनके इस अमंजस को गुरुसत्ता ने ताडकर परवाणौ से उनका मार्गदर्शनं किया कि युगधर्मं की महत्ता वं समय 
को पुकार देख सुन के तुम्हे अन्य आवश्यक्र कायो को छोडकर अग्निकाण्ड पे पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भौ कले 
पड सकते हँ । हसे स्वरतत्रता संप्राम सेनानी के नाते संघर्षं करने का भी संकेत था 1 १९२७ से १९३३ तक का समय उनका एक सक्रिय 
स्वयं सेवक-स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यौत, जिसमे घरवालों के विरोध के बावजूद चैदल लम्बा रास्ता पारकर्‌ वे आगरा के उस शिविर्‌ 
मे षटवे, जक्ष शिक्षण दिया जा रहा था, अनेकानेक भित्र -सखाओ -मर्गदरशैको फे साय भूमितो कार्म कते ए तथा समय अनि पर्‌ 
जल भी गये । एह-छह माह कौ उन्हे कई वार जेल हुई । जेल भें भौ वे वच्चो को शिक्षण देकर व स्वयं अंग्रेजी सीकर लोटि । आसन 
सोल जेल मे वे श्री जवाहर लाल नेहरू करौ माता श्रीमतो स्वरूपरानी नेहरू, श्रौ रफी अहमद किदवई, महामना मालवोय जी, देवीदास गधी 
ससी हस्तियो के साथ रहै ब वहं से एक मूलमव्र मीखा जो मालवीय जो ने दिया था कि जन-जभ्‌ कौ स्षेदात बदा के लिए हर व्यक्ति 
के अंशदान से-मुद्री फण्ड से स्नात्मक प्रवृत्तियों चलाना । यहो मं अगे चलकर एक घण्टा समयदान बीस पैसा नित्य या एक दिन 
कौ आय एक माह मे तथः एका मुदो अन रोज डालने के माध्यम से घर्मचर कौ स्थापना का स्वरूप लेकः लार्खो-करोदो कौ भागीदारी 
घाला गायत्री परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येके व्यक्ति की यज्ीय भावना का उसमे समावेश । 
स्वरा की लड़ाई के दौएन कुछ उग्र दौर भी आये, जिने शहीद भगतसिह को फरंसौ दिये जाने पर कले जन आकरोर के समय 
श्री अरविन्द के किसोर काल की करंतिका स्थिति कौ तरह उने भो वे कायं किये, जिनसे आक्रान्ता शासो के प्रति असहयोग जाहिर 
होता था । नमक आन्दोलने के दौन सै आततायी शसकों के सम चुके नहो, वे मारत रहे पट्तु समाधि स्थिति की प्राप रट देवताके 
पुजारी को येहोश सेना स्वीकृत था पर्‌ आन्दोलन से पीठ दिखाकर भागना नत \ बाद्‌ भे पिेगी सिपाहिरयो के जाने पट लोग उठाकर 
पृ लेकर आए । अरय आन्दोलन के दौने उनने ण्डा छोड नही जयकि, फिरेगो उन्हे पोटते रह, ण्डा छीनये का प्रयास करते एे। 
उने मुंह मे कषण्डा पकड लिया, गिर पडे, येहोरा हो गये पर हण्डे का टुकड्ा चिकित्मको द्वा दौतो मे भीचे गये दुक के रू मेज 
निकाला मया तव संब उनकौ सहनशक्ति देखकर आशयं वकित एह गये । उन्हे तय से हौ आजादी के मतवाले उन्मत्त श्रीम भतत नाम पिला! 
अभी भो आगत मे उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मख जो नाम से ही जानते ठँ । लगानेवन्दी क आकई 
एकव कले के लिए उने पूर आगरा जिले का दप किया व उनके द्रा प्रस्तु वे कड तत्कालीन सयत पान्त के मुख मभ श्री गोविन्द 
वाछम पंत द्वारा गधी जी के समक्ष पेश किये गये । चापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ वे प्रामाणिक ओंकडे त्रिटिश पार्लियारमण्ट भजे, इसी 


आधार पर पूर संयुक्त प्राना के लमान माफी के अदेश प्रसास हुए । कभी जिनने अपनी इष लडाई के चदले कुछ न चाहा उने सकार 
भे पना प्रतिनिधि भेजकः परास वर्प बाद ताम्रपतर देकर शांतिकुज में सम्मानित किया । उसी सम्मान व स्वाभिमानं के साथ सारौ सुचिधाषं 
च पशन उनने प्रधान मंत्री सहते फण्ड, हरिजन फण्ड के नाम समपिंत कर दीं । वैरागी जीवनं का, सच्चे रष सत होने का इससे वडा प्रमाण 
क्याहोसकतादै? 


१९३५ के याद उनके जीवन का नया दौर शुरु हुआ, चब गुरुसत्ता कौ प्रेरणा सेवे श्री अरविन्द से मिलने पाण्डिचेरी, गुरुदेव ऋषिवर 
रवीन्द्रनाथ दैगोर से मिलने शोति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गये । सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर र्ट, 
को कैसे परतत्रता की येदियो से मुक्त किया जाय, यह निर्देरा लेकर अपना अनुष्ठान यथावत्‌ चलाते हुए उनने पत्रकारिता के क्त्र मे प्रवेश 
किया जब आगरा मे "सैनिक" समाचार पञ्च क कार्यवाहक संपादक के रूप मे श्रो कृष्णदपते पालीवाल जौ ने उन्हे अपना सहायक बनाया। 
चाय्‌ गुलाब राय ष पालीवाल जी से सीख लेते हुए सत्त स्वाध्याय रत रह कर उनने अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ 
की वसंत पचमी पर प्रकाशित किया । प्रयास पहला था, जानकारियां कम थी अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरी 
से उनने परिजनं के नाम पाती के साथ अपने हाथ से यने कागज पर पैर से चलते वाली मशीन से छापकर "अखण्ड ज्योति" पत्रिका फा 
शुभारंभ किया जो पहले तो दो सौ पचास पप्रिका के रूप मे निकली, किन्तु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर-घर पहुंचाने, पितरो तक पचाने 
खाले उनके हदय स्पशं पत्रो हाय षदृती-बदृती नवयुग के मत्स्यावतार कौ तरह आज दस लाख से भौ जधिक सख्या मे विभिन्न भाषाओं 
भें छपती व एकं करोड से अधिक व्यक्तियों द्वा पदी जाती है 1 

पत्रिका के साथ-साथ" क्या हूँ" जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुभ, स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गये, दो-तौन घर बदलकर 
घीयामण्डी मे जहा आज अखण्ड च्योति संस्थान है, आ से ! पुस्तको का प्रकाशन वं कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रं दार जन~ 
जनके अंतः स्थल को छूने कौ प्रक्रिया चाल रहो । साथ देने आ गर्यो परम षेदनीया माताजी भगवती देवौ शमां, जिन्हे भविष्य मेँ अत्यधिक 
महत्वपूर्णं भूमिका अपने आरध्य इष्ट गुर के लिए निभानी थौ 1 उनके मर्मस्प्शी पत्र ने, भावं भरे आतिथ्य, हर किसी को जो दुखी धा- 

पीडति था, दिये गये ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खदा किया, इसमे कोई सन्देह नहीं । यदि विचाएक्राति में साहित्य 
ने ममोभूमि बनायी तो भावात्मक क्रांति मे ऋषियुगल के असीम स्मेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन ने शेष वची भूमिका निभायी । 


"अण्ड ज्योति" पत्रिका लोगो के मनं को प्रभावित करतौ रही, इसमे प्रकारित ' गायत्री चर्चा स्तम्भ से लोगों फो गायत्री व यज्ञमय 

जीवन जीने का सदेश भिलवा रहा, साथ ही एक आना से लेकर छह आना सीरएज की अनेकानेक लोकोषयोगी पुस्तके छपती वली गयो। . 
इस बीच हिमालय के बुलावे भी आये, अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे निषि विधान के साय १९५३ सें गायत्री तपोभूमि की स्थापना, १०८ 
कुण्डी यज्ञ व उनके द्वारा दी गयी प्रथम दीक्षा के साथ समाप हुआ । गायरी तपोभूमि कौ स्थापना के निमित्ते धन की आवश्यकता पी 
तो पम वंदनीया माताजी ने जिननि हर कदम पर अपने आराष्य का साथ निभाया, अपने सरे जेवर येच दिये, पूज्यवर ने जमोदारी के बाण्ड 
येच दिये एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर्‌ दौ गयो । धीरे-षीरे उदारचेताओ के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ मन 
गयी । २४०० तीथं के जलं व रज की स्थापना बह की गयी, २४०० करोड गायप्री मप्र लेखन वदा स्थापिते हुआ, अखण्ड अग्नि हिमालय 
के एक अपि पयिद्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तक वहाँ यजशाला मे जल रही दे । १९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य 
गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति सस्थान मे सक्रिय रहने का समय है । १९५६ मे नरमेध यज्ञ, १९५८ मे सहसकरुण्डी यज्ञ करके 
लाखों गायपरी साधको को एकत्र कर उनने गायत्री परिवार का मीजारोपण कर दिया । कार्तिक पूर्णिया १९५८ मे आयोजित इस काय॑क्रम 
भे दस लात व्यक्छि्ों ने भाग लिया, इन्हीं क माध्यम से देश भर मे प्रगतिशील गायत्री परिवार की दस हजार से अधिक शाखां स्थापित 
हो गीं । संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर पदमर्वेदनीया माताजी प सौपते चले गये एवम्‌ १९५९ में पत्रिका का सपादन उन्हे 
देकर पौन दो वर्थ के लिए दिमालय चले गये, जहाँ उन्हें गुरस्य सै मार्गदर्शन लेना था, तपोवन नदनवन मे ऋषियो से साक्षात्कार कसना 
था तथा गगोतरी में रहकर आ ग्रन्थो का भाष्य करना था । तम तक घे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की अपनी रचना गायत्री मंहावि्तान 
कि तीन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अव तेक प्रायः वैतस संस्करण छप चुके है । हिमालय से लौटे हौ उनमें महत्वपूर्णं निधि फे रूप 
में वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, गराद्मण, योगवारिष्ट, मत्र महाविङ्ान, तत्र महाविज्ञान यसे ्रनथो को श्रकाशित कर देव सस्कृति कौ 
मूल थाती को पुनर्जीवन्‌ दिया ! परमवंदनीया माताजी ने उन्ही वेदों को पूज्यवर कौ इच्छानुसार १९९१-९२ मे विज्ञान सम्मत आधार देकर 
पुनमुद्िते कशया एवं वे आज घर-घर मे स्थापित दै । 


युग निर्माण योजना व युग निर्माण सत्सकल्प' के रूप मे मिरान का घोषणा पद १९६३ मे प्रकारित हुआ । तपोभूमि एक विशचविधालय 
का रूप त्ेती चली गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तपःपूत को निवास स्थली नन गया, जहं रहकर उनने अपनी रोष तप साधना 
पूरी की धी, जहां से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था । तपोभूमि ये विभिन्न श्रिविरो का आयोजन किया जादा रहा, पूज्यवर स्वयं 


४ 


छोटे-यदे जन सस्मेलनो,यक्ञायोजनों के दवाए विचार ऋति कौ पृष्ठभूमि नते रे, पू) देश में १९७०-७१ मे पाचि १००८ कुण्डी यज्ञ आपोनिन 
हुए । स्थायी स्प मे विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन (लून १९७१) मे एरिजनो मे विरोषं कार्य भार सौप, परम यंदनीया मातानी को 
शापिकुंज हषर मे अखण्ड दौपके समक्ष तप हेतु छोड कर स्वयं हिमालय चले गये ¡ एक वर्धं याद्‌ वै गुंसत्ता का संदेश लेकर लौरे 
एवं अपनी जायी बौस वर्प कौ क्रिया पद्धति चतायी । ऋषि परस्य का यीजारोषण, प्राण प्रत्यावर्देन संजीवनी व कल्प साधना सत्रो क 
मार्गदर्शन सैसे कार्यं उनने शतिकुस मे सम्यन किए 1 
स्वाधिक महत्वपूर्ण स्यायना अपनी हिमालय कौ इष याग से लौटने के वाद बरद्यवर्चस शोध संस्थान कौ धौ, जह पिज्ञान भौ अध्यात्म 
के ममन्ययात्मक प्रतिपादा पर शोष कर्‌ एक नये धम्‌ वैशञानिक धरम के मूलमुत्त आधार रखे जाने थे । हस सम्यन्य मे पूज्यः ते विट्‌ 
परिमणं साहित्य लिखा, अदृश्य जगते के अनुसंधान से लेकर मानय की प्रसुष क्षमता के जागरण तक साधना से सिद्धि एवं दर्णन-विहाने 
के तरक. तच्य प्रमाण के आघार पर ्रसतुतीकरण वक ) इसके लिए एक विगर ग्रन्थाणार यना व एक सुपरल्नित प्रयोगशाला ! वनौषधि दयाय 
भी सगाया गया तथा जद बूर, यविज्ञान तथा मेद शक्ति प प्रयोग हेतु साधको पर परीक्षण प्रसर परिमाथ भे किये गये 1 निष्र्पो ने 
प्रमाणिते किया कि ध्यान साधना मंत्र चिकित्सः व यङो$ैथी एक विज्ञाने सम्मत विधा है 1 गायत्रो नप क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विद्या 
के प्रशिक्षण की एकेडमी का रूप सेत्ता चला गया एवं जहा ९-९ दिन क साधना प्रधान, एक-एक माह क कार्षकर्ता निर्माण देतु मुग शिल्पी 
स सप्पत्र होने तथे । 
कार्यषत्रमे विप्तारहुमा। स्थान-स्थान पर शक्िपीठे विनिर्पित हुई जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे- सुसंस्कारिता, आस्तिकता संवर्धन 
एवं जने जागृति के केसे मनना । एमे कद्ध जो १९८० भे यनना आरभ हुए थे, प्रज्ञ सम्याने ~ रशक्तिपीठ-प्रजामण्डल-स्वाध्याय मंडल 
केरूपमे पूरे देश व विश्वमे कैलते चले गये 1७६ देशो मे गायत्री परिवार की शाखां कैल गर्यो, ४६०० से अधिक भारत मै निजे 
भवन्‌ वाले संस्थान विनिर्यित रो गवे, वातावरण मयत्रीमय होता चता गया । 
परमपूज्य गुष्देव ने सूक्ष्मौकरण मे प्रवैर कर १९८५ म ह पच वपं के अदर अपने सरे क्रिया कलापो को समेट कौ घोपणा कर 
दौ ।इम मी कठोर तप साधना कट भिलना-जुलनः कम कर दिया तथा क्रमशः क्रिया कलाप पमवंदनोया मानाजी को सप दिये । रष्रीष 
एकता सम्मेलन, धिफट दीप यज्ञो के रूप मे नूतन विधा को जन -जन को संप कट रष देवता कौ कुण्डलिनी जगाने हेतु ठनने सपने स्थूल 
शरीर छदने ष सूक्ष्म मे समाने कौ, विट से धिराटतम होते कौ घोपणा कर यायम जयन्तौ २ जून १९९० को महाप्रयाण किया । सास 
शक्ति वै परमबदनीया माताजी को दे गये व अपते व माताजौ के चाद सधरक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश 
देकर ग्रह्ममीज मे विकसित ब्रह्मकमल कौ मुवा को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के सूप मे आरभ कसे को माताजी को निरदेशदे 
गये} 
` एक विगट श्रद्धाजसि समारेह व शपथ समातेह जो हर मे सम्पन्न हुए, मेँ लाखों व्यछ्ियो ने अपना समय समाज के नव निर्माण, 
मनुष्य मे देषत्य के उदय घ धपती म स्वर्ग लाने का गुर सता का नारा साकार कले के निमित देने कौ पोषणा की । परमवदनीया माताजी 
हारा भारतीय-सेम्कृति को विश्चव्यापो यनानि, पायत्री रूपौ संजीवनी घर-घर पहं चे के लिए पूज्यवर दारा आरम्भ किये गये गुपरसधि 
महापुरश्चरण की प्रथम्‌ व द्वितीय पू्णहिति तंक विगर अश्वभेष महायजो कौ योषणा की गयो । वातावरण के परिशोधन, सृक्ष्ममगत के 
नव निर्माण एव सास्कृततिक व वैचारिकि त्राति के निमित्त सौर ऊर्जा के दोहन द्वार विशिष्ट प्रयोो क माध्यम से विशिष्ट मंवाहुतियो दवार 
सम्पन्न पिये गये हन अश्कोर्धो मि साप विश्यवसुधा को गायत्रो व यज्ञमय, चासतौ उल्से से भर दिया । स्वयं पदमरवंदनीया भावाजी ने अपनी 
पूर्व मोषणानुसाप चार वर्प तक परिजनो. का मार्गदर्शनं कर सोलह यो का स्रचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भद्रपद पूर्णिमा १९ सिम्बर 
१९९४ महालय श्राद्धारेभ साली पुष्य चेला मे अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयो । उपक महप्रषाण के बाद दोनों हौ स्तौ के 
सूक्ष्मम एकाकार हने के बाद मिशन की गतिविधियों कई गुना यक्त चली गयं एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यह (मवम्यः ९२) से 
छव्यौसवे अश्वमेघ यञ शिकागो (यू एस, ए. जुलाई ९५) तरक प्रजावता का प्रत्यक्ष रूप स्वको -दीफे लया है । 
गुरुमत्त के अदिशानुसार सतयुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवरमम्कृति कौ विश्वव्यापी बनाने हेतु संपन्न होने है 1 यु सेधि 
-सहापुचप्ण कौ अंतिम पूति उसे के वाद्‌ होगी \ प्रथम्‌ पूर्णदुति नवम्य्‌ १९९५५ मे काक पूर्णिमा के अचर प्‌ युगपुरुष पूज्यवर्‌ 
की जन्मभूमि आँविलखेडा ये मनायी जा रही है 1 उनके दवारा लिखे गये समग्र साहित्य के वाङ्मय का जो सत्र खण्डो मे कैला है, विपोचन 
शमो यी सम्यत हो रहा है 1 विनप्रता एवं ब्राद्यणत्व को कसौटी पर खरे उनएे वाले वण्षि प्रजपवर ही उनके उत्तराधिकापी चदे जपिगे, यह 
गुरुमता का उद्घोष था एवं इ क्षत्र भे यद्‌ चद्करर आदर्शवादी प्रतिम्पधां कले वाले अनेकानेक परजिन अव उनके स्वप्नो क्री साकार 
कमे आगे आ रहे दै 1" हम बदलेगे-युष बदलेगे का उद्पोद दिग-दिगन्त तकः कैल रहा टै एव इकौसवों सदी-्ज्यल भविष्य, सगयुग 
की वापस को स्वन्न साका होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रट दै 1 ००४ 


पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदर्शन : समग्र वाङ्मय 


मृरमपूज्य गुरुदेव प. शरीरम शर्मा आचार्य ने जीवन भर जौ अपनी लेखनी से लिखा, भौत को मरित कर उनसे 


जनात्मक लेखन करवाया, पुस्तक -पत्रिकाओ मे जौ प्रकाथित हुआ, समय-समय पर उनवरे अमृतवाणी के माध्यमसेजो 


चात कौ अभिव्यक्ति की, विचारसार व सूच्छियां 
तरंग स्पर्शं जने-जन को दिया, वह समग्र इस वाङ्मय 


१. परिचयालक खण्ड 

समगर वाङ्मय का परिचय 
२. जीवन देवता की साधना-आराधना 
३. उपासना-समर्पण योग 
४. साधना पतियो का ान ओर विङ्गन 
५. साधना से सिद्धि-१ 
६, व 
७, जागृति की ओर्‌ 
८. वर कौे है ? कहौ है ?कैसाहै? 
९.गायग्री महाविद्या का तत्वदरशेन 
१९. गायत्री साधना का गुहा विवेचनं 
११.ायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२. गायत्री की दैनिक एवं 

विशिष्ट अनुप्ठान-परक साधनां 
१३.गायत्री कौ पचकोशौ साधना 


एवं उपलब्धियों 
१४. गायत्रो साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
१५. सविप्र, कुण्डलिनी एवं ततर 
१६. मणए्णोततर जीवन : तथ्य एवं सत्य 
१७. प्रणशक्ति : एक दिष्य विभूति 
१८.चमत्कारी विशेषताओं से भरा 
मानवी मस्तिष्क 
१९. शब्द ब्रह्म-नाद ब्रह्म 
२०.व्यकतत्व विकास हतु 
उच्वस्तरौय साधनाएं 
२१. अपप्मित संभावनाओं का आगार 
मानवी व्यक्तित्व 
२२. चेत, अयेतन एव सुपर चैतत मन 
२३. विज्ञान ओर अध्यात्म परस्पर पूरक 
रे४. भविष्य का धर्म ; वैरानिक धर्म 
२५. यञ का ज्ञान-विज्ञान 
२६. यड : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
२७. गुग-परिवर्तन कैम सौर कव 2 , 
२८. सृस्मीकरण एव्‌ उज्ज्वल भविष्यं 
कां अवतरण-श 
२९. सूषष्मोकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
(तो) 
चापः 
शः क ठ 
^ संस्कृति-संजीवः गवत 
6 मद्भागवत 
३२. गमायण की प्रगतिशील प्रणादं 
३३. घोडश संस्कार निवेवन ~ 
३४. भारतीय सस्कृति के आधारभूत तत्व 
२३५. समस्त विस्व को भारतके # 
अजस अनुदान 
३६. धर्मचक्त प्रवर्चन वं लोकमनस 
कारिकण 


जो वे लिख गवे या अनायास कभी कह गये तथा प्के माध्वमसेजे 


के खण्डो मे है । जिनके नाम इस प्रकार है :- 
३७. तीरथ सेवन : क्यो ओरकैसे ? ७३. चिन्तन का विधेयात्मक- 
५ 8 स च निपेधात्मक स्वरूप 
ग (वा उपचारक कायाम ४७४. पुपार्थ ओर मानवी जिजीविषा 


४१. जीवेम शरदः शतम्‌ 
४२ चिरयौवन एवं शाश्वत सौन्दर्य 
४३. हमारी संस्कृति : इतिहास के 


स्तम्भ 
७४. मरकर भी अमर हो गये जो 
४५. सांस्कृतिक चेतना के उनायक 
सेवाधर्म के उपासक 
६. भव्य समाज का अभिनव निर्माण 
४७, यतर नार्यस्तु पूयन्ते, रमन्ते ततर देवता 
४८. समाज का मेरुदण्ड सशक्त परिवार तेव 
४९. शिशा एवःविद्या 
५०. महापुरं के अविस्मरणीय 
जीवन प्रसंग-१ 
५१. मदपुर के अविस्मरणीय 
जीवन प्रसंग~र 
५२, विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणो रेगो 
५३. धरमतत्व का दर्शन व मर्म 
५४. मनुष्य मे देवत का उदय १ 
५५. दृशय जगत कौ अदृश्य पहेलिषां „ 
५६. ईश्वर विश्वास ओर उसनुगी फलशरुतिया 
५७. मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
५८. आत्मोत्कर्षं का आधार-शान, 
५९) प्रतिमामिता का कुचक्र पसे देगा 
६०. विवाहोन्माद : समस्या ओर समाधान 
६१. गृहस्य : एक तपोवन 
६२ इव्कीसवी सदी : नारौ सदी 
६३. हमारी भावौ पीदौ ओर 
उसका व 5; 
६४. रष्ट समर्थं ओर सशक्त 
६५. सामाजिक, नैतिक एवं दिक 


क्रन्तिकैमे ? 

६. युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरूप 
व कार्यक्रम 

६७. १ की अमृतवाणी-र 

६८. सार एवं सुच्छिय -र 

६९. विचार सार एवं सूकियां-र 

७०. विचार सार एवं सूयां -३ 


वाङ्मय के आगे प्रकाशित होने 
चाले ३८ खण्ड निम्न विषयो पर 


हेग . 
७१. मनोविकारो की मनोवैज्ञानिक पषठभूमि 
७२. तनाव कर कारण एवं उतके निवारण 

के उपाय { 


७५. संकल्प बल का अनूढ प्रभाव 
७६. बाल-विकास के विविध सोपान 
७७. बाल मनोविज्ञान का सहौ उपयोग 
७८. पारिवारिका मे सुसंस्कार का योगदान 
७९. पारिवारिक पंचशैल ओर 
परिवार-निर्माण 
८०, व्यक्छित्व के विकास कौ प्रक्रिया 
८१. विचार-वितान का महत्व 
८२. सामाजिक समस्यां ओर 
उनका समाधान 
८३. समाज-निर्माण के विभिन्न चरण 
८४. सामाजिक जीवन में सद्गुरमो की भूमिका 
८५. नर-नापे कौ सामान्य समस्याएं 
ओद उनका समाधान 
८६. नारौ जागृति को याधार एवं 
उनके निशकरएण के उपाय 
८७. पारिवारिक जवनः एक तम~साधना 
८८. दाम्पत्य जोवन के संयु दायित्व 
८९. चीति-विकान ओर्‌ नैतिकता 
९०. कृषि, व्यवसाय ओर उदोग कौ उननेति 
. के आधार्‌ 
९१. पून्य गुस्देव के स्फुट विचार 
९२. पूज्यवर कौ अमृतवाणी-२ 
९३. पूज्य गुरुदेव को दिष्य अनुभूतियां 


" ९४. पूज्य गुस्देव के लिखे स्मरणोय पत्र 


९५. तंव महाविरान विवेचन 
९६. म्र महायिद्वान विवेचन 
९७. महापुरुषों के प्रक जीवन-प्रसंगे 
९८. प्ररणप्रद कथा एवं गाप 
९९. मम्॑पशो विविध कथा 
१००. शान्ति्॑ज का प्रता अभियान 
१०१. युय निर्माण मिशन का क्रमिक इतिहास ` 
१६०२. देद-साए-चिन्तन 
१०३. पुण्ण-शोध-सार 
१०४. उपनिषद्‌ ओर भरण्यकोँ की 
द्धक विषयवस्तु 
१०५. काव्य-गीत-मंजूया 
१०६. मिशन के एचनात्मक कार्यक्रमो 
क्र क्रमिक इतिद्यस 
१०७. मिशन की लोक-ष्यवहार संहिता 


१०८. गुख्देव कौ अपे आत्मीय जनो 
~. 


